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जय गणेश, जय शुभ-आगारा | जय-जय दुर्ग, जय मा तारा॥। . 
हुगतिनाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय | 
उमा-रमाजह्माणी जय जय, राधासीतारुक्मिणि जय जय ॥. 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 
इर महर शकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर | 


. इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। 


जयति शिवाशिव ` जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय राघेइयास ॥। 
रघुपति राधव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ 


( संस्करण १,६०००० ) 


आ भ जे 0 
_ हेश १९०९१ 
की जय जगदीश हरे! क 
छलयसि बिक्रमणे बलिमद्भुतवामन । | 
द्र 


पदनखनीरजनितजनपाचन 
केशव इतवामनरूप जय जगदीश हरे ॥ 


क 

हे आश्चयमय वामनरूपधारी केशव ! आपने पैर बढ़ाकर 
बलिको छला तथा अपने चरण-नखोंके जल-( गङ्गा) से जन- 
॥ पवित्र किया, ऐसे आप जगत्पति वामन श्रीहरिकी जय हो ! 2 


| @2\:224mh 2995 
| ८५२५५२..5& 


०णम्सम्स्9€...-.- 


 विवरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌जय जय || | सारतमें२०.००२० 
[ट जथ जग़त्पते | गोरीपति जय रमापते। | द्वदे ४५.५० 
जय अदिती माता । जयति त्रिविक्रम जय शुभ दाता ॥ | (२पीण्ड ७५पेन्स) 


क--नित्यलीलाढीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार * 
क एवं प्रकाशक--मोतीलाळ जालान, गीताप्रेस; गोरखपुर 
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क राव, चन्द्र जयतिजय। सत-चित-आनंद भूमा जय जय ॥ । इस चक र 


रि र SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR 
/ | JANGAMAWADIMATH, VARANASI 


7३ Overdue volume will be charged ॥/- per day. 


QI: 22.6 न्याय 2996 
|०>0३., 55 


(LIBRARY) 


७६७४७७ 


Please return this volume on or before the date last stamped 


। 


न LL 


र्ण 
|| 
bl 
|| धू नास 


० 


08 I 
EP क 


5 MN | 9 
SEE "लात कर ककल THVT TRE, eT: 
. 


eee 


Cees 


| 


resp 


॥ ०८५ sss SIRNAS 


Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


pS 


(७०-०0. Jangamwadi Math Collection 


शश 


क 
| 
~ 
क 2 
> ५ 
बे शे 4 
7 
Ph 
ड्ग 
डी 
’ 
> 
a प्र 
श्र 
श्र 
छ ह डे | 
4 5५१ 
yh 
\ 3 | 
s ग . हर कर, h 
` : 
+ > . 
s 
" 
_ ड़ । 
5 
6 ० नि क 
९) है ६५६ ie 
`, £ १५६५०. ४ 
s पु 
v #९ irs ह 4 4! 
रे १ 
जज - छा. “उ 
१७०७५ ४ * 
wis ७० १ ह” ~ } hs 
> 
| 5s 
र) 
श् बह ° ED 
क = «६ 
. eu . 
_श्रो ` 
. ` 
> र, ~ 
7 श्र 
ड़ भं ५ 
डर क क 
व्ह 
टे : “4 
> .] 4 : 
- ¢ श 
रू न कढ | श्र क 
शै र 
भू + + 
कं है. 
क 
+ 
i ड + 
१ म र 
उ ५! म - ५» ४५ 
द ५ 
. BI डं ‘ F 
ड क न क रे 
रह « क 
~ 
९ ड़ ** 
र (4 * न: र 
७ Er) ~+ 
SN ४ ड 
धक १ हू 


NP क व्‌ दर बच कक ४72. प. दि र 
. I र| ] > FR y 
_ SRI JAGADGURU VISHWARADHYA _ PO 
ऊँ A प + 
5 a A SIMHASAN JNANAMANDIR 
> LIBRARY 24.3 9 
डी र, » 3 < . 
5 आ री ae ह Ki ज्र 
{Sr FE SR ७-0 
ी १ ‘५ शो मि >> चं ज 
देठ क. रं र्व» - च 
aranasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha का 


| छीडरि! ॥ 
'कल्याण' के ग्राहकों और प्रेमी पाठकोसे नम्र निवेदन 


_..कश्याण्'के ५६वें वर्ष-( खन १९८२ ) का विशेषाह्ु--“भीवामनपुराणाई पाठकोंकी सेवामे 
प्रस्तुत र । इसमें ४३२ पृष्ठोम पाठ्यलामग्री है और < पृष्ठोमें खची आदि । यथास्थान कई बहुरंगे चित्र 
गये हूँ । 
हु a ग्राइक मदाचुभावोंके मनीआडंर आ गये हैं, उनको विशेषाङ्क फरवरीके 
अकूके. खाथ रजिस्ट्रीद्वारा तथा जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए दै उनको: वी० पी० द्वारा se | 
क्रमानुसार भेजा जा सकेगा । “कल्याण'का वार्षिक शुल्क २०-०० रुपये मात्र है, जो विशेषाइक र 
३--मनीआर्डर-कूपनमै अथवा वी० पी० मेजनेके लिये लिखे ज्ञानेवाले पत्रमे अपना पूरा पता क 
प्राहक-संख्या कृपया स्पष्टरूपसे अवश्य लिखे । ग्राइक-संख्या स्मरण न रहनेकी स्थितिमे पुराना राना गह 
लिख दूँ । नया ग्राहक बनना दो तो “नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा कर । मनीआडंर 'व्यवस्थाप 
कल्याण-कायीळय, गीताप्रेस, गोरखपुर” के पतेपर भेजे! किसी व्यक्तिके नामसे न भेजे । | 
४--पआ्राहक-संख्या या “पुराना माहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोमे लिख जायगा 
जिसले आपकी सेवाम “भीवामनपुराणाहु” नयी आ्राहक-संख्याके क्रमसे पहुँचेगा और पुरानी ग्राइक 
संख्याके क्रमले इसकी वी० पी० भी जा सकती है। पेखा भी दो सकता दै कि उधरसे र 
रनीआउरद्वारा रुपये भेजे और उनके यदाँ पहुँचनेके पहले दी इधरसे वी० पी० भी चली जाय । ह 
स्थितम आपसे प्रार्थना है कि आप वी० पी० छौटाये न्दी! कृपया प्रयत्न करके किन्ही अन्य 
नया ग्राहक बनाकर उन्को बी०्पी०्से गये 'कल्याण'के अङ्क दे दे और उनका नाम-पता साफखाफ 


लिखकर हमारे कायीलयको भेजनेका अनुग्रद करें । आपके इस ऊपापूणे सद्दयोगसे आपका 'कल्याण' 


° 
व्यर्थ डाक-च्ययकी हानिले बच जायेगा और आप 'कल्याण'के पावन प्रचारमै सद्दायक बने । 


_ चिशेषाइु--'आवामनपुराणाह” फरवरीवाळे दुखरे अङ्कके साथ सब आदकाके पास रजिस्ठडे- | 
पोस्डले भेजा जा रहा है। शीक्रता और तत्परता रहनेपर भी सभी म्रादकांको इन्हें भेजनेमे लगभग ` 
५-६ खाद तो ळग ही जाते हैं । प्राइक-मद्ाजुभावोंकी सेवामे विशेषाङ्क आदकखंख्याके क्रमाउला ० 
ही भेजनेकी {प्रकिया है, अतः कुछ ग्राहकको विळस्बसे ये दोनों अङ्क मिलेंगे । छपालु ग्राहक परिस्थिति ह 


समझकर हमै छमा करगे । 


रे ते [ख्या और पता लिलया 

__ आपके “विशेषाहः के लिफाफे ( या रैपर ) पर आपकी जो प्राइक-सल्या ल्क 

ग्या है सल खूब खावधानीसे नोट कर ले। रजिस्ट्री या वो० पी०-नम्बर भो नोट कर काचा 
जिससे आवइ्यकता छोनेपर उखके उल्टेखसहित पत्र-व्यवद्दार किया जा सके। इस हमारे 


कायीलयको सुविधा और कार्येवादीमे शीक्षता होती है । 


पार्सळ, पेकेर, नज 
७--'कल्याण-व्यवस्था-विभाग' को अळग तथा “्यचस्थापक-गीतामेस'को पृथक्‌ पत्र) पासंळ, पेकेडठ, ._ 


रजिस्ट्री, मनीआडंर, बीमा आदि भेजने चाहिये । पतेकी जगह केवल “गोरखपुर' दी न लिखकर पत्रालय-- 
शीताप्रेस, गोरखपुर, पिन--२७२००५ ( उ० प्र० ) भी लिखा चाहिये । 

८-'कल्याण-सम्पादन-विभाग” 'खाधक-सह्व' तथा 'नाम-जप-विभाग' को भेजे जानेवाले पन्नाद्पिर 
भी अभिप्रेत विभागका नाम छिखनेके बाद “पत्नालय--गीताम्रेस) गोरखपुर” पिन-२७३००५(उ० भ०) इस 


प्रकार पता लिखना चाहिये । पता स्पष्ट और पूर्ण रइनेसे पत्रादि यथास्थान शोत पहुँचते है और कायेसै 


शीघ्रता होती दै । ह 
स रा पत्रालय--गीताग्रेस, गोरखपुर-२७३००५ ( उ० प्र ) 


या० पु० ० छ 
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श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संष 
, औसङ्कगषह्रीता। और राम्रखरितमालल विश्व-्खाहित्यके अखूल्य श्रम्धरत्व ह। एने पडन-पाउन 
एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोमे अपना परम मजछ कर कता है । इनके स्वाध्याये वर्ज, जाम, 
ज्ञाति, अवस्था आदिकी कोई वाधा नहीं है। आजके समयमे इन दिव्य अन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक 
आवश्यकता दै; अतः धर्मेप्राण जनताको इन कल्याणमय अरन्थोमै प्रतिपादित सिद्धान्तो पर्व विचारोले 
अधिकाधिक लाभ पहुंचानेके खहुदेइयसे 'गीता-रा्ायण-्रचार-संघ”्की स्थापना की शयी है। इसके 
सद्स्योकी संख्या इस समय लगभग चालीस हजार है। इसमें औीगीताके छः प्रकारके और शीरामचरित- 
सानसके तीन प्रकारके सद्स्य बनाये गये हैँ । इसके अतिरिक्त उपाखना-विभागके झन्तर्गत नित्य इषटदेचके 
नामका जप, ध्यान और सूर्तिकी पूजा अथवा मानखिक पूजा करनेवाले सद्स्याकी अणी है । इन सभीको 
औमङ्भगवज्गीता एवं श्रीरामचरितमानखके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी खत्पेरणा दी जाती है। 
सद्स्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुद्क सॅँगाकर पूरी जानकारी प्राप्त 
करनेको झपा करें एवं श्रीगीताजी और धीरामचरितमानसके प्रचार-यज्षम खस्मिलित होकर अपने 
जीवनका कल्याण-पथ उज्ज्वल करें । 
त्र-व्यवहारका पता--भन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पत्नाळय---स्वर्गाश्रस ( ऋषिकेश ), 
जनपद--पौड़ी गढ़वाल ( उ० प्र० ) 
साथकसध 
मानव-जीवनकी सर्वेतोमुखी सफलता आत्मविकालपर ही अवळरिबत है। आत्मविकालके छिये जीवनमै 
छत्यता; सरलता, निष्कपटता, सदाचार; भगवत्परायणता इत्यादि ह्वी गुणांका संग्रह रर अत्यः घ्ोथ! 
ळोभ, सोइ देष, दिखा इत्यादि आसुरी लक्षणोंका त्याग दी एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। मलुष्यमात्को इख 
खत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देशयले लगभग इ४चर्ष पूवे साधक-संधकी स्थापना की गयी। 
लद्स्यताका शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी स्री-पुरुषोंको इसका सद्स्य बनना चाहिये । खदस्थोके लिये 
ग्रइण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक “साधक दैनन्दिनी” एवं एक 
“आवेद्न-पत्र” भेजा जाता है, जिन्हे सद्स्य बननेके इच्छुक भाई-वहनोंको मात्र ४५ पैसेके डाक-टिकर 
या मनीआडेर अग्रिम भेजकर मँंगवा लेना चाहिये । साधक उस ऐेनन्दिनीमै प्रतिदिन अपने नियस- 
पालनका विवरण लिखते हैं । विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली मँगाइये । पता-- 
संयोजक साधक-संघ, द्वारा 'कल्याण-सस्पादकीय बिभाग? पन्राळय--शीताम्नेस,जनपद-- 
गोरखपुर, पिन-२७३००५ ( उ० प्र० ) 


श्रीीता-रामायणकी परीक्षाएं 


धरीमङ्कगवङ्ीता एवं भीरामचरितमानल मङ्गलमय) द्व्यितम जीवनग्नन्थ हैँ । इनमे मानवमात्रको 
अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमै अपूव खुख-शात्तिका अडुभव होता दै । प्रायः 
सम्पूर्ण विश्वमे इन अमूल्य ्रन्थोंका समाद्र है और करोड़ों महुष्योने इसके अशुवादोंको भी 
पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है । इन ग्रन्थोके प्रचारके दवारा लोकसानखको अधिकाधिक उजागर करणेकी 
इछसि ्रीमङ्कयवट्रीता और भीराग्रचरितमानसकी परीक्षाओका प्रबन्ध किया गया है। दोनो अन्थोकी 


परीक्षाओं बेठनेवाळे लगभग बील जार परीक्षार्थियाँके लिये ४५० ( चार खौ एसाख ) एरीद्षा-वेस्ट्रॉकी | 


व्यवस्था है । नियमावली मँगानेके लिये कपया निम्मलिछ्षित पतेपर काडे भेज--- 


व्यवस्थापक--भीमीता-रामायण-परीक्षा-समिति, प्राव्य---खर्गाभम ( शषिकेश ) जमपद-- 
हहवाळ ( ठ० प्र० ) ---"*-७&85-३- - 
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॥ भीहरिः ॥ 
( १९८२ ६० ५देवां षं ) 


श्रीवामनपुराणाडू 


( छेखोकी छती ) ६० 
दिष्य 
` Ft EN) १ 
१-म्रकूछालरुणमस पे र 
२-पेदळत चामनझपथारी जिष्णुका स्तवन 


इ-अधिसिङत वामन-स्हुति ळक रक 
७-इतिद्दाखपुराणा्या चेद समुपत्रंदयेत्‌-( दक्षिणाम्नाय अपृङ्गेरी शारदापीठाचीश्वर भीविभूषित चुरु 
शंकराचार्य परमपूज्य खामी भीअभिनवचिद्यातीर्थजी महाराजका शुभाशीर्वाद ) - 
पोक काम्चीकामकोटिपीठाचिपति 
५-पुराणोँके पयौळोचनसे लाभ-( तमिलनाइुक्षत्रस्थ र 


hf 
| Mis नगर अद्भुत कृपा (-ययेा,अतत्तीविशूित परमपूचय खानी जुस 
श सर्वखरूप दो इलोक (-भौक्ाररियापीठाजिपति अनन्तभी जगुर रामानुलाचार्य खामी | 
| न कन क शल ना mem भीमजराद्भुर र 
| eae (-अनन्तभीविभूषित घगहुर..भीनिमपार्काचार्ंसीठाबीजर भी शभीजी! जीत 
| रनर भीजयदयालजी गोयन्द्काके पावन विचार ) | ड क १० 


चे भीदेवरइवा बाबाका आश्ीवंचन ) 
२-वेद-पुराणामे गोगरिमा ( योगिराज पूज्यपाद 
पफ (-निस्यळीलाळीन परमभद्धय भाइँजी भीहनुमानप्रसादजी म ) 
१७-घामलभगवानने बळिको क्यो छछा ! (-खामी भीशंकरानन्दली तती) ) 
१५-आवाननप्रुराणव्ही उपादेयता (-परमभद्य खामी यी 230 महाराज ) 


| श्रीवापनपुराणाइके विषयोंकी सूची 
| विषय 


छर्याण 


१-भीनारदजीका पुळस्त्य पिसे वामनाभयी प्रश्न) शिवलीका लील्ाचरिज और चीमूतवाइन होना | 


हे ® ७०५७ श्‌ ७ 
__शरदागम होनेपर झंकरजीका मन्द्रपवतपर जाना और दक्षका यश 
be ्र्इत्यासे छूटनेके छिये तीर्थोमि भ्रमण) बदरिकाभमर्मे नारायणकी स्तुति, वाराणसी शत्य ड 
मुक्ति एवं कपाळी नाम पढ़ना व्य Ns ९९ 
५-विजपादी मौसी सतीसे दक्ष-यशकी वार्ता, सतीका पराणस्याग, शिवका कोर एज दारा 
रळ ७ ७ ५ ग्र ३७ 
दक्ष-यज्ञका विध्वंख के क 
६-दक्ष-यशका विध्वंस, देवताओं प्रताइन) शंकरके काळरूप ओर राश्यादि करोंमे स्वरूप-कथन २ 
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[ ७ |] 
र-नर-नारायणकी उत्पत्ति, तपश्चर्या) बद्रिकाअमकी वसन्तकी शोभा; काम-दाइ सोर कामकी भनक्लताका बर्णन'*' १९ 


७-उवंशीकी उत्पत्ति-कथा, प्रह्माद-प्रसंग--नर-नारायणसे संवाद एवं युद्धोपक्रम 60१8 
८-प्रह्मद और नारायणका तुमुळ युद्ध, भक्तिसे विजय >> ४० यद | 
*-अन्घकासुरकी विजिगीषा, देवों ओर असुरॉके वाहनों एबं युद्धका बर्णन *** ६९ 
१०-अन्धकके साथ देवताओंका युद्ध और अन्धककी विजय ००८ ६०8 
११-सुकेशिकी कथा, मगघारण्यमें रना, त्य प र 
म ळय का ध्यूषियोंसे प्रभ करना; षियोंका षम्रोपदेश, देवादिके घम; सुवनकोश्च एवं a 
१२-सुकेशिका नरक देनेवाळे फमोके सम्बन्धमे प्रस्न, श्वुपियोका उत्तर और नरकोंका वर्णन "१ छ४ 
१३-सुकेशिके प्रनके उत्तरर्मे ऋषियोंका जम्यू द्वीपकी स्थिति और उनमें स्थित पर्वत तथा नदियोंका वणन °" ७९ 
२४-दशाङ्ग-घमे, आभम-घर्म भर सदाचार-स्वरूपका वर्णन नेर २०० 2३ 
१५-देत्यॉका घर्म एवं सदाचारका पालन, सुकेशीके नगरका उत्यान-पतन, वरुणा-असीकी महिमा, लोळाक-प्रसंग *** ९४ 
१६_ देवताओंकी शयन-तिथियों और उनके अझ्चन्यशयन आदि तों एवं शिव-पूजनका वर्णन "९०५ 3३६ 
१७-देवाज्ञोंसे तरुओंकी उत्पत्ति, अखण्डब्रत-विघान, विष्णु-पूजा, विष्णुपजरस्स्तोत्र और महिषका प्रसङ्ग "° १०४ 


१८-महिषासुरका अतिचार, देवोंकी तेजोराशिसे भगवती कात्यायनीका प्रादुर्भाव, विन्ध्यप्रसङ्ग) दुर्गाकी अवस्थिति *** १०९ 
१६-चण्ड-मुण्डद्धारा महिषासुरसे भगवती कात्यायनीके सौन्दर्यका वर्णन, महिषासुरका संदेश ओर युद्धोपक्रम  "** ११४ 


२०-भगवती कात्यायनीका देत्योके साथ युद्ध, महिषासुर-वघ एवं देवीका शिवजीके पादमूलमें छीन हो खाना *** ११८ 
२१-देवीके पुनराविर्भाव-सम्बन्धी प्रश्‍नोत्तर, कुरुक्षेत्रस्थ पृथूदकतीर्थका प्रसङ्ग, संवरण-तपतीका विवाह *** १२३ 
२२-कुरुकी कथा, कुझक्षेत्रका निर्माणअसज्ञ और प्रथूदुकतीर्थका माहात्म्य *“““ १२९ 
१३-वामनचरितका उपक्रम, बलिका देत्यराज्याधिपति होना और उनकी अतुळ राज्य-लश्मीका बर्णन "° २३४ 
२४-वामन-चरितके उपन्रममें देवताओंका कश्यपजीके साथ ब्रह्मळोकमे जाना "°° २३९ 
२५-वामन-चरितके संदर्भ ब्रह्माका उपदेश, तदनुसार देवोंका इवेतद्वीपमें तपस्या करना "`° १३९ 
१६-कश्यपद्वारा भगवान्‌ वामनकी स्तुति 5 ° १४१ 
२७-भगवान्‌ नारायणसे देवों और कश्यपकी प्रार्थना, अदितिकी तपस्या और प्रुसे प्रार्थना "°° १४२ 
२८-अदितिकी प्रार्थनापर भगवानका प्रकट होना तथा भगवानका अदितिको वर देना "° १४६ 


२९-बलिका पितामह प्रह्मादसे प्रश्‍न, प्रह्मदका अदितिके गर्भमें वामनागमन एवं विष्णु-महिमाका कथन तथा स्तवन १४६ 
द Sa ie संतुष्ट र अदितिके गर्मसे वामनका प्राकट्य, नझाद्वारा स्तुति, वामनका बळिके यश्ञमें जाना १ ५१ 
-वामनद्वारा पग की याचन 
हार चीन गये तथा विराट्रूपसे तीनों छोकोंको तीन पगमें नाप ळेना और 
१२-सरखती नदीकां बर्णन--डलका कुरुक्षेत्रमें प्रवाहित होना कस *** १६३९ 
११-सरखती नदीका डुर प्रवाहित होना और कुरुक्षेत्रमे निवाल करने तया तीम स्वान करनेका महत्व *** १६४ 


१९४ 


१४-कुरुक्षेत्रके सात प्रसिद्ध बनो, नो नदियों एवं सम्पूर्ण तीयोंका माहात्म्य --- * १३६ 
१९-कुरुक्षेत्रके तीयोकि माहात्म्य एवं क्रमका बर्णन > ००० १७० 
१६-कुरुक्षेत्रके तीयोके माहासय एवं क्रमका भनुक्रान्त वर्णन पक "०० १७४ 
३७-कुरुक्षेत्रके तीर्थोके माहात्म्य और क्रमका पूर्वानुक्रान्व वर्णन र *** १८० 
१८-मझणक-प्रसज्ञ) मङ्कणकका शिवखवन और उनकी भनुळूळता-प्राधि **« १८३ 
१९-कुरुक्षेचके ती्थोका अनुक्रान्त वर्णन 586 कर --. १८९ 
४०-वसिष्ठापवाह नामक तीर्थका उत्पत्ति-प्रसज्ञ "+ **' १८८ 
४१-कुरुक्षेत्रक तीथो--शतसाइल्रिक) शतिक, रेणुका, श्वृणमोचन, ओजस, संनिहति, प्राची सरखती, पञ्चवट, 
कुरुतीथ, अनरकतीर्थ, काम्यकवन आदिका वर्णन i *** १९१ 


४९-काम्यकवन-तीर्थका प्रसंग, सरखती नदीडी महिमा और दत्वण्यड तौर्योडा बलं «०» २९४ 
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_ ४३-स्याणुतीयं) स्याणुषर भीर साबिहत्य धरोवरके सम्बन्धम्‌ प्रश्‍न ओर ब्रह्माके इवाळेसे लोमदृषंणका उत्तर --- १९६ 
४४-शऋषियोंसहित अज्ञाजीका शंकरजीकी शरणमे जाना और स्तवन, स्थाण्वीश्वर-प्रसंग ओर इस्तिरूप 

 शंकरकी स्तुति एवं छिङ्गमे संनिघान न -- २०३ 
४५-सानिद्दितसर--स्थाणुतीर्थ स्थाणुवट भर ब्याणुलिङ्गक्रा माहातम्य-वर्णन 9 व २०७ 


| ४६-स्थाणु-छिज्ञके समीप असंख्य छिज्ञोंकी स्थापना और उनके दर्शन-अचंनका माहात्म्य *** २०९ 
| ४७-स्थाणुतीर्थके सन्दे राज्ञा वेनका चरित्र) एथु-जरम भोर उनका अभिषेक, वेनके उद्धारके लिये युका 
प्रयत्न और वेनकी शिव-र्तुति ० २ 


| ४८-वेन-क्त शिव-स्तुति एवं स्याणुतीर्थका माहात्म्य, वेन भादिकी घुगतिका वर्णन अ २२५ 
४९-चार मुखोंकी उत्पत्ति-कथा) ब्रह्म-कृत शिवकी स्तुति और ख्याणुतीर्थका माहात्म्य --- २२८ 
| ६०-कुरुक्षेत्रके एचूदक-तीर्यके सन्दर्भमें भक्षय-वृतीयाके महत्वकी कथा *** २३२ 
| ५१-मेनाकी तीन कन्याओंका जन्म, कुटिळा और रागिणीको शाप, उमाकी तपस्या, शिवद्वारा उमाकी परीक्षा र 
एवं मन्द्राचलपर गमन 222 ३३ 
' ५२-शिवजीका मददर्षियोको स्मृतकर उन्हे हिमवानके यहाँ भेजना) महर्षियोंका हिमवानसे शिवके लिये उमाकी 
| गाचना, हिमाल्यकी स्वीकृति और सप्तर्षियोंद्वारा शिवको स्वीकृति-सूचना *"* २३९ 
। ५३-हिमाल्य-पुत्री उमाका भगवान्‌ शिवके साथ विवाह और बालखिल्योंकी उत्पत्ति "° २४५ 


| ,५४-भगवान्‌ शिवके लिये मन्द्रपर विश्वकर्माद्वारा ग्रहनिर्माण/ शिवका यशकर्म करना, पावंतीकी तपस्यासे ब्रह्माका 

| RY र कोशिकीकी स्थापना) शिवके प्रा्खणमें अग्नि-प्रवेश, देवोंकी प्रार्थना आदिं और गजाननकी उत्पत्ति २५० 

५५-दैवीद्वारा नमुचिका वघ) ञुम्म-निञ्चुम्भका इृत्तान्त; धूप्रहोचनका बघ; देवीका चण्ड-मुण्डसे युद्ध और भुर 
सेन्यसहित चण्डःमुण्डका विनाश i 

„ ५६-चण्डिकासे मातुकाओंकी उत्पचि, भसुरोंसे उनका युड) रकबील निञ्चम्भ-ञ्चम्भःवघः देवताओंके द्वारा देवीकी 

| स्तुति, देवीद्वारा वरदान और भविष्यमें प्रादुर्भावका कथन २६३ 

। ९७-कातिकेयका जन्म, उनके छः सुख और चतुर्मूर्ति होनेका हेतु, डनका सेनापति होना तया उनका गण; मयूर 
शक्ति और दण्डादिका पाना पल 

५८-सेनापतिपदपर नियुक्त कातिकेयके किमे ऋषियोंद्ारा खस्त्ययन, तारक-विजयके लिये प्रस्थान, पाताङकेदुका 
वृत्तान्त, तारक-महिषासुर-वघ तथा खुच क्राक्षको वर न र्ट 

५९-त्र्मुतश्वजका पाताल्केतुपर आक्रमण कर प्रहार करना, अन्थकका गौरीको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना ''' २८८ 

६०-पुनः तेजःप्रासिके लिये शिवकी तपश्चर्या केदारतीर्थकी उपळब्धि, शिवका सरखतीमें निमग्न होना; मुरासुरका 


२५६ 


५ या 


२७० 


। प्रसंग और खनत्कुमारका प्रसंग २९२. 
| ६१-पुल्नाम नरकोंका वर्णन) पुत्र-शजिम्बकी विशेषता एवं बारह प्रकारके पुश्रोंका वर्णन, सनत्कुमार-जह्याका प्रसंग | 

|| छतुमूतिका वणन और मुझ-बघ धर क २९९ 
| ६२-शिवके अभिषेक और तत-कच्छू-नतका उपदेश, हरि-इरके बंयोगसे विष्णुके इदयमें शिवकी संस्थिति कको 

भी संजीवनी विद्याकी शिक्षा, महुणकी कथा और सतसारस्वततीर्थका माहात्म्य “*' ३०५ 


३४-चित्ाङ्गदा-सन्दर्म, विश्वकर्माका बन्दर होना, वेदवती आदिका उपाल्ल्यान, लावालिका बन्घन-मोचन *** ३२६ 
६८-गाठ्य-ग्रसङ्ग, जिजाक्षदा-वेदवती-इत्तात्त, कन्याओंको खोल, घुताची-दृत्तास्त, जावालिकी जटाओसि मुक्ति) 
_ विश्वकर्मांकी शाप-सुक्ति, इस्द्रयुग्नादिका बतगोदाबरमें आना शिव-स्तृति, सप्तगोदावरमें सम्मेलन; 
कन्याओंका विवाह क ` ३२२ 
६६-दण्डक-अराके प्रसंगे श्युकडारा दण्डकको शाप; प्रह्ादका अन्घकको उपदेश ओर अन्घक-शिव-सन्दर्म "°° ३३५ 
६७-नन्दिद्वारा आइत गणोंका वर्णन, उनसे हरि और हरका एकत्वप्रतिपादन, गणोको सदाशिवका देन और 
गणोंदारा मन्दरका भर जाना शव “° ३४० 
शंकरका अन्बसे युडके ळिये प्रस्थान, रुद्रग्ोंका दानववरगसे युड ओर तुडुण्ड आदि देत्योंका विनाश" ३४५ 


| 
| ६३-अत्थकासुरका प्रसक्ष, दण्डकार्यानका कथन) दण्डकका अरबासे चित्राङ्गदाका इचान्त-कयन . --° ३१० 
| 
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[६ ) 
९९-कद्वारा संजीबनीका प्रयोग, नस्दि-दानव-युद, शिवका शुक्रको उद्रस्थ रखना, झुक्रक्कत शिवस्तुति और 
दिश्वद्शन; प्रमथ-देवोसे युद्धं देत्योंकी झार, शिववेषमें अन्बकका पावंतीहेतु विफलप्रयास, पुनः देत्य-देव और 


इनद्र-जम्भ-युू, मातल्कि जन्म और सारथ्य; देल्योंका नाश, जम्भ-कुलम्भ-वघ *** ३५० 
७०-अच्घकका शिव-झूलसे भेदन, मेरवादिकी उत्पत्ति, अन्बकरकृत शिवस्तुति, अन्धकका भृङ्चिर्व) देवादिकोंका भेजना; 
अकेकुसुससे पार्वतीका प्राकट्य और अन्धकदारा उनकी स्तुति न्न “०० ३३३ 
७१-इन्द्रका सल्यपर असुरोसे गुद, उनका “पाकशासनर और ध्योत्रभिदू? शेनेका हेतु, मदतोंक्ी उत्पत्तिकी कथा *** ३७१ 
७१९-स्वायम्सुव; स्वारोचिष, उत्तम; तामस, रेवत, चाक्षुष-मन्वम्तरोके मरुदूगणकी उत्पत्तिका वर्णन *** ३७५ 
७३-बलि, सय प्रभति देत्योंका देबताओफे साथ युद्ध काळनेमिके साथ विष्णुभगवानका युद और काबनेमिका वघ "-* ३८१ 
७४-वलि-बाणका देवताओंसे यु) बळिन्गी विजय, प्रह्ञादका खर्गर्म आना; बळिक्रो प्रह्मदका उपदेश *** ३८५ 
७५-बेलोक्य-लह्मीका बलिके यहाँ आता, इनेत छत्मी आदिकी उत्पत्ति, निधियोंका बर्णन) जयभीका बलियें मिळना 
ओर बलिकी समृद्धिका वर्णन डः “° ३८९ 
७६-प्रायश्रित्त-हेतु इन्द्रकी तपस्या, साताके आश्रमम आना, अदितिक्री तपल्या और वासुद्देबकी स्तुति, वासुदेवक्ा 
भदितिके पुत्र बननेका आश्वासन भोर खतेजसे अदितिके गर्भम प्रवेश --- ३९३ 
७७-ग्रहमद्से अदितिके गर्भमें दिष्णुके प्रविष्ट होनेकी बात जानकर बलिका विष्णुको दुर्वंचन,- प्रह्मादद्धारा बलिको शाप 
ओर अनुनय करनेपर उपदेश श्र न ७» 
७८-प्रह्मदकी तीर्थयात्रा, बन्धु ओर वामन-प्रसंग, घुन्घुका यञ्चानष्ठान, धासनका प्रादुर्भाव और उनके लिये दान 
देनेका घुन्धुका निश्चय; वामनका त्रिविक्रम होना और घुन्धुका वघ *** ३२०४२ 
७९-पुरूरवाको रुपकी मासि और उसी सन्दर्भमे प्रेत और वणिकूकी भेंट तथा परस्पर वृत्तान्तका कहना एवं भवण- 
द्वादशीका माहात्म्य, गयामें आद्ध करनेसे प्रेत-योनिसे मुक्ति और पुरूरवाको सुरूपकी घाति *०* ४१० 
८०-नक्षत्र-पुरुषके वर्णन-प्रसद्धमें नक्षत्र-पुरुषकी पुजाका विधान और नक्षत्र-पुरुषके मतका माहात्म्य *** ४१६ 
८१-प्रह्मादकी अनुक्रमिक तीर्थयात्राका वर्णन ओर जलोद्भवका आरूयान ° ‘° ४१९ 
८२-चक्रदानके कथा-प्रसङ्गमें उपमन्यु तथा भीदामाका वृत्तान्त, शिवद्धारा विष्णुको चक्र देना) इरका विरूपाक्ष हो 
लाना और शीदामा-वघ > -** ५२२ 
८३-प्रहादकी अनुक्रमायत तीर्थ-यात्रामे अनेक तीर्थोंका महत्त्व न्न °° ४२६ 
भगवान्‌ वामनसे श्रेयःकामना ( भ्रीविन्थ्येश्वरीप्रसादजी मि (विनय? )  **' > ४३१ 
नम्र निवेदन और क्षसा-प्रार्थना "न्न --> ४३१ 
न 
ट्र सु 
चित्रसची 
पकरण बहुरंगे सित्र 
१--राजा बलिके यशर्म जाते हुए भगवान्‌ बामन a मुख-पृष्ठ 
२-भगवान्‌ वासन हः द 
१-वासनावतारी भगवान्‌ विष्णु RE - १७ 
४-भगवती वरदा देवी ४2" --° १०९ 
५-भगवान्‌ बायावामनका यश्ववार्ट्स पूजन 45६ "°° १५७ 
ए-चठुर्मरख ब्रह्मा 55 *** २२८ 
७-मन्नछायतन भगवान्‌ विनायक कः "०° २५० 
€-मन्द्रपर अवस्थित भगवान्‌ शङ्क पे ° ३४१ 
* भगवान्‌ जिविकमका भूमि-नापना र थाबरण-एुड | 


— REI trees er 
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| अध्याय ; विषय 
| ८४-महादके तीर्ययात्रा-्रसङ्कमें निकूटगिरिस्थित सरोवरमें आह-दवारा गजेन्द्रका पकडा जाना) गजे्द्रद्वारा विष्णुकी 
| ८५-सारखतस्तरोत्रके संदर्भमें विष्णुपञ्जरल्रोच) सारखतस्तव-क थन-प्रसंगर्म राखस-डृत्तान्त, राक्षसमरर! सुनिकी अग्नि- 


' ८७-अगस्त्यद्वारा कथित पापप्रशमनस्तोत्र अ i 
। ८८-बलिका कुरुक्षेत्रम आना, वदॉके मुनियॉका पलायन) बामनका आविर्भाव, उनकी स्वुति, वलिके यञमें जानेकी 


कल्याणके द्वितीय अङ्के ( शेष वामनपुराणीय ) विषयोकी सुची 
पुष्ठ-संस्या 


[ब ००० ४३३ 
गजेन्द्रपर भीहरिका अनुग्रह [ संकलित ] 


h जे ५०५० ५०५० शश Xx 
स्तुति, गज-ग्राइका उद्धार एवं 'गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रःकी फलश्रुति ३ 


गे ७०५ ४४ २ 
प्रार्थना, सारखतस्ोत्र और मुनिद्वारा राक्षसको उपदेश क 
| ८६-सतोत्रोके क्रममें पुलस्त्यजीद्वारा उपदिष्ट मंहेधर-कथित पापप्रशमनखोत्र न 


०७०७ ४५५ 

उत्कण्डा और भरद्वाजसे खस्यानका कथन = ॒ हर नन 

| ४९-वामन भगवानका विविध स्थानोंमें निवास-वर्णन ओर छुरुजाङ्गछके लिये रा रा .-. ४३३ 
' ९०-भगवान्‌ वामनके आगमनसे एश्वीकी क्षुन्धता) वळि और शुक्रके संवाद-प्रसंगर्म कोशकारकी कथा 


९१-बामनका वळिके यज्ञमें जाकर उससे तीन पग भूमिकी याचना, वामनको बिणट्रूप अहण करना एब 


_ HH ४७२ 
त्रिविक्रमत्व, वामनका बल्बिन्घन-विषयक प्रश्‍न; वलिको वर; बळिक्रा पाताळ और वामनका स्वगे-गमन 


| म i -०० ४७ 
' ९२-ब्रहालोकमें वामनभगवानकी पूजा; ब्रह्मकृत वामनकी स्तुतिं और वामनरूपभे विष्णुका खर्गर्म निवास 


९३-बलिका पातालम वास, सुद्शनचक्रका वहाँ प्रवेश! बलिद्वारा सुदशनचक्रकी स्तुति, प्रहादद्वारा दिष्णु- 


ee6 ४४३१ 
भक्तिकी प्ररांसा 
९४-बछिका प्रह्वादसे प्रश्‍न, विष्णुकी पूलनादि-विधि, साखातुसार विविध दान-विघान) विष्णु-मन्दिर-निर्माण भोर 


क ००५ dé 
विष्णुभक्त एवं बृद्ववाक्यकी महिमाका वर्णन 


छठ *०० ४९३ 

९६-पुराण-वाचन) भावण-भवण और पठनकी फळथुति Ue 

१-वामन-पुराण-पठन-माझतम्य [ छेख ] ( अनन्तथी पूज्यपाद भीमसुदत्ती अह्मचारीजी महारा नली 

२-न॒व-ज्योतिका प्रकाश मिळे | ( अनन्तभी जगदाचार्य पूज्य नारदानन्दजी महाराजका शभाशीवचन ) 
चिअ-खुची ( द्वितीय अङ्क ) 

> -सं० ४३३ 

१-श्ञरणागत गजेन्द्रकी पाशेंसे मुक्ति व ( बहुरंगे ) पखर कळे 

२-भगवान्‌ वामनद्वारा तीसरे पगकी पूर्तिकी माँग ४9 ह 
३-भगबान्‌ विष्णुके दस अबतार ( ऐल्ला-चित्र ) कर 


३ प्राणं तस्यं तथा नारदकीरतितं थे ।' 
'्णसस्प्या एुण्यतम पुराण दुस्य तथा 
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वामनपुराणकी शुभाशंसा 
oe 
र्‌ ध सैरः 
पोराणीखुरवाक्समेधितकलाकल्याणकल्पदरुम- कि 
प्रोल्लासिस्तबकः स "वामनपुराण ङ्कः’ 


कि लतां भावयेत्‌ ॥ १ ॥ 
गमायासे शरीर धारण करनेवाले भगवान्‌ त्रिविक्रके पाद-निक्षेपजन्य उत्कर्ष-( अर्थात्‌ तीन पगे. 
से - परगोसे 
म नापकर बळि-बन्धन आदि चरित्रोंके माह्ात्म्य-) से युक्त है, जो आध्यात्मिक तत्तोंकी उदूभति, विचार 
र सुन्दर चरित्रोसे सत्कथाओंका कोष बना हुआ है, पुराणभारतीद्वारा प्रवर्धित ( काव्य-) कलासे समन्वित जो. 
“कल्याण? रूपी कल्पवृक्षमें उल्लसित दवोनेत्राला 


ह गुच्छा है, ऐसा यइ 'वामन-पुराणाडू' सजनोंके भगवद्भावको 
प्रवर्धित करे ॥ १ ॥ डक क 
आख्यानप्रियवालवुद्धवनितासन्दोद्दमुदूबोधयन मरि 
„ ___ तीर्थेस्नानकथाव्रतादिविविधै म्राअळेः । 
शच वेष्णवमप्यगाधतरळूं तत्त्वं 


ससुदूघाटयन्‌ 
कल्याणस्य तदेष शञ्चितविशोषाङ्गः झुभायास्ठु वः॥ २॥ | 
जिनको पौराणिक भाल्यान विशेष रुचते हैं, ऐसे बाळक-दृद्ध और लियोंके समूहको तीथस्नान, कया, | 


शरतपाळ्न आदि अनेक बिधानों तथा पुन्दर देवस्तुतियोंसे जाप्रत | 
प्रत्‌ करता हुआ, भगवान्‌ शिव और बिष्णुके गम्भीर + 
तया विस्तृत आध्यात्मिक रहस्योंको प्रकाशमें ळाता र द | 


ह हुआ कल्याणका यह संकळित विरोषाङ्ग इम सबके किये । 

चभ देनेवाला दो ॥ २ ॥ | 
उ जज पर खुखम्पाद्यप्रकाशितः । | 
सविमराश्चि हा थन विद्यातीथस्य पव च॥३॥ | 

हा पाउैरष्यायविषयात्मकैः । | 

आजुयादः भावाः छुधियः सम्परीक्यताम्‌ ॥ ४ ॥ | 


यथामति इन्दररीतिसे सम्पादित यह श्रीवामनपुराणाङ्कग भाज आप सव विद्वान्‌ पाठकोंको समर्पित किया | 
जाता. है । इसमें विशेष विचार करके अध्यायों और वि्रयोंकी ऋमसंगतिका ध्यान रखते हुए भावार्थ तथा | 
भाषानुवाद भी प्रस्तुत किया गया है । विद्वान्‌ पाठक हमारे इस श्रमका परीक्षण कर उसे सार्थक बनायें--यह्दी / 
हमारा विशेष निवेदन है ॥ ३-४ ॥ | 
स्वस्त्यस्तु गोविभ्रेभ्यो वर्धन्तां धमंबुद्धयः । | 

प्रकामं लभतां शान्ति द्ग्भिस्ता भारतीप्रजाः ॥ ५॥ | 

गोजआह्मणोंका कल्याण हो | धमबुद्वियोँ बढ़ती रहें | आज धर्ममागसे जिसने अपनी दिशा ही ब्रदळ | 


दी दै, जो दिगभ्ान्त हो गयी है--ऐसी भारतीय जनता भी प्रभूत मानसिक शान्ति प्राप्त करे--यही इमारी | 
अमाशंसा दै ॥ ५ ॥ 


— ~+ 
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वर्षे ५६ } गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२०७, जनवरी १९८२ ० | 


डँ» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पर्णस्य पूर्णमादांय _ पूर्णमेवावशिग्यते ॥ 


ये मानवा बिगतरागपरापरज्ञा नारायण सुरगुरु सतत सरन्ति । 
तै धांतपाण्डरपुटा इच राजहंसाः संसारसागरजलस्य तरन्ति पारम्‌ ॥ 


मङ्गणाच्रणस्‌ 


) स्वस्ति खागतमथ्यहं वद्‌ विभो कि दीयतां मेदिनी 
I का मात्रा मम विक्रमत्रयपदं द्त्तं जल दीयतास्‌। 
मा देहोत्युशनात्रवीद्धरिरयं पात्रं किमस्पात्परं 
॥ | चेत्येवं बलिनार्चितो मखसुखे पायात्स नो वामनः ॥ 
का कल्याण हो ॥ (आपका खागत है । धमे याचक हूँ |? प्रभो | बोल्यि । क्या 
॥ ॥ दिया अ भूमि ( दानमे ) दीजिये ।› 'कितनी मा्नामें १? “मेरे पगसे तीन पग |? “दे दी |? 


! त्संकल्पका जल दीजिये |? “मत दो; ये याचक भिक्षुक नहीं) साक्षात्‌ विष्णु हे!- ऐसा झुक्राचार्यने कहा | 
| (तो बलिने कहा--) “इनसे बढ़कर दान देनेका उत्तम पात्र कौन हो सकता है? इस प्रकार परिचर्चाके 
र्त बाद राजा बलिके यज्ञारम्भमें पूजित वामन भगवान्‌ हम सबकी--वाचक-भोता, पाठक-पाठिका प्रभ्नतिकी 
ह. --सदा रक्षा कर | (-सु० २० भा० ) 
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क श्रीधराय नमस्तस्मे छझवामनरूपिणे * 


PROS 0. सत कप पक जन्‍म 0 ती 
वेदकुत वामनरूपधारी विष्णुका स्तवन 


अतो देवा अचन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । 
पृथिव्याः सत्त धामभिः ॥ १६॥ 
इद्‌ विष्णुचिचक्रमे तरेधा नि द्धे पदम्‌। 
समूढमस्य पांसुरे ॥ १७॥ 
जाणि पदा विचक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्यः। 
अतो चमोणि धारयन्‌ ॥ १८॥ 
चिष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १९ ॥ 
तदू विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। 
दिचीन चक्नुराततम्‌ ॥ २० ॥ 
तदू विप्रासो चिपन्यचो जाग्रवांसः समिन्धते । 
चिष्णोयंत्‌ परमं पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
( नूर मं० १ सू० २२ ) 
जिस भू-प्रदेशसे अपने सातों छन्दोंदरारा बिष्णुने 
विविध पाद-क्रम किया था, उसी भू-प्रदेशसे देवता लोग 


हमारी रक्षा करे ॥ १६ ॥ विष्णुने इस जगतूकी परिक्रमा 
की, उन्होंने तीन प्रकारसे अपने पेर रक्खे और उनके 
धूल्युक्त पेरसे जगत्‌ छिप-सा गया ॥ १७ ॥ विष्णु 
जगतूके रक्षक हैं, उनको आघात करनेवाला कोई नहीं 
है । उन्होंने समस्त धर्मोको धारण कर तीन पगोंमें 
परिक्रमण किया ॥ १८ ॥ विष्णुके कर्मोके बल्से ही 
यजमान अपने त्रतांका अनुष्ठान करते हैं । उनके कर्मोको 
देखो । वे इन्द्रके उपयुक्त सखा हैं ॥ १९ || आकारामें 
चारों ओर विचरण करनेवाली आँखें जिस प्रकार दृटि 
रखती हैं, उसी प्रकार विद्वान्‌ भी सदा विष्णुके उस 
परम पदपर दृष्टि रखते हैं ॥ २० | स्तुतिवादी और 
मेधावी मनुष्य विष्णुके उस परम पदसे अपने हृदयको 
प्रकाशित करते हैं || २१ ॥ 


अदितिकृत वामन-स्तुति 


यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीथर्थपाद 
~ तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय । 
आपन्नळोकच्रजिनोपशामोद्याद्य 
शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ 
विश्वभवनस्थितिसंयमाय र 
ग्रहीतपुरुशक्तिगुणाय.. भूखे । 
शाइवढुपब्ंहितपूर्णवोध- 
व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते॥ 
पर वपुरभोष्टमतुल्यलक्ष्मी- 
' द्योभूरसाः सकळयोगणुणास्त्रिवरगः । 
ज्ञानं च केचलमनन्त भवन्ति तुशत्‌ 
त्वत्तो डुणां किसु सपत्नजयादिराशिः ॥ 
(अदि्तिने कहा--) आप यज्ञकें खामी हैं और खयं 
यज्ञ भी आप ही हैं । अच्युत ! आपके चरणकमलोंका 
आश्रय लेकर लोग भवसागरसे तर जाते हैं । आपके 
° 2 कु = 
यश-कीतनका श्रवण मी संसारसे तारनेवाला है | आपके 
नामेंकें श्रवणमात्रसे ही कल्याण हो जाता है। 
आदिपुरुष ! जो आपकी शरणमे आ जाता है, उसकी उसकी बक हैं 


विशाय _ 
स्वरं 
स्वस्थाय 


आयुः 


सारी विपत्तियांका नाश आप कर देते हैं | भगवन्‌ ! आप 
दीनोंके स्वामी हैं | आप हमारा कल्याण कीजिये । 
आप विश्‍वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यक्रे कारण हैं 
और विश्वरूप भी आप ही हैं । अनन्त होनेपर भी 
खच्छन्दतासे आप अनेक शक्ति और गुणोंको खीकार 
कर लेते हैं | आप सदा अपने खरूपमें ही स्थित रहते 
हैं । नित्य-निरन्तर बढ़ते हुए पण बोधके द्वारा आप 
हृदयके अन्धकारको नष्ट करते रहते हैं । भगवन्‌ ! मैं 
आपको नमस्कार करती हूँ । प्रभो | अनन्त | जब आप 
प्रसन्न हो जाते हैं, तब मनुष्योंको ब्रह्माजीकी दीष आयु, 
उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, 
अतुलित धन, खग, पृथ्वी, पाताळ, योगक्री समस्त 
सिद्वियाँ, अथ-धम-कामरूप त्रिवग और केवळ (अद्वितीय ) 
ज्ञानतक प्राप्त हो जाता है; फिर रात्रुओपर विजय प्राप्त 
करना आदि जो छोटी-छोटी कामनाएँ हैं, उनके सम्बन्ध 
तो कहना ही क्या है । ( आप समस्त मनोरथोंके क 
वृक्ष हैं । ) ( श्रीमद्धा० ८ | १७ | ८-१९) 
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अः इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबंंदयेत्‌ # 


errr 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ 


( दक्षिणाम्नाय श्रज्ञेरी शारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचाय परमपूज्य स्वामी 
भ्रीअभिनवविद्यातीर्थजी मद्दाराजक्रा झुभाशीर्वाद ) 


पुराणन्यायमीमांसा _ धर्मशास्जाङ्गमिश्रिताः 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य च चतुदश ॥ 


इस याज्ञवल्क्यस्मृतिके प्रमाणवचनसे विद्या और 
धम-विषयमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं 
ज्योतिषरूप षड वेदाड्ठ, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि दर्शन 
एवं धमशाख्रके साथ वेद परम प्रमाण हैं। वेदोंके वचनोंके 
रहस्य बढ़े गूढ़ हैं, अर्थात्‌ मामूळी तौरपर शब्द- 
शब्दार्थं जाननेवाला वेदोंका तात्य नहीं समझ सकता | 
अङ्ग-उपाङ्गोंके साथ सम्प्रदायके अनुसार अध्ययन करने- 
वाळा ही समझ पायेगा। उपाङ्गोमें भी पुराणका स्थान प्रथम 
आया है । वे पुराण ब्राह्म-पादि मेदसे अठारह हैं । 


पुराणोंका परिशीलन वेदोंके तात्पय समझनेमें बड़ा 
सहायक होता है । इसीळिये पुराणोंमें सवत्र कहा 
गया है--- 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबूंहयेत्‌ । 

विभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

पुराणोंके ज्ञानवे। ग्रिना अपना तात्पय समझनेके प्रयास 
करनेवाले अन्पन्ञसे वेद डरता है कि वह व्यक्ति मेरा कहीं 
अपार्थ तो न कर डालेगा १ पुराण और इतिहासके साय 
जो वेदका ज्ञान प्राप्त होता है, वही सचा निकळता है | 
इसलिये पुराणोंका अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 

बेदोंमें जो संग्रह किये या गूढरूपसे धम बताये गये हैं, 


: बे ही स्मृतियोमें विस्तारसे व्याख्यात हुए हैं । फिर वे ही 


कथा-व्याख्यानादिर्ससे पुराणोंद्वारा स्पष्ट रीतिसे समझाये 
जाते हैं, जिससे मामूली ज्ञानवाला व्यक्ति भी उसे आसानी 


से समझ पावे । उदाहरणके लिये कृण्णयजुवेंद-शिक्षा- 
बल्लीमें केवळ इतना ही है कि “सत्यं बद्‌ । स्पृतिकार--- 


सत्यं जूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ | 
प्रिय च नाचर॒तं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः॥ 
इस वचनसे उसीका विस्तार करते हैं । पुराणोंमे 
सत्यपर अडिग रहनेवाले महाराज हृरिश्चन् आदिकी अनेक 
मनोहर कथाओंके द्वारा सत्यरूप धमका उपदेश समझाया 


गया है, जिससे सत्यका पालन करनेवाला आरम्भमें कट . 


ग्राप्त होनेपर भी अन्तमें उस सत्य-वचनरूप एकमात्र » 


धर्भसे ही परमात्माका साक्षात्कार कर अपना जीवन __ 


य बना लेता है | इससे सत्य धमकी वेदिक “सत्यं चद्‌? 
विधिवाक्यकी व्याख्या प्री हो जाती है और हम सत्यरूप 
धमका महत्त्व समझ लेते हैं | वेदका अपाथ नहीं होने 

पाता । इसी प्रकार पुराण हमें धृति, क्षमा, दम, ब्रह्मचय 
आदि वेदप्रतिपादित धर्मोका महत्त्व समझाते हैं। । 
महापुराणोंमें वामनपुराण भी एक है । इसमें 
भगवान्‌ श्रीवामनजीका जन्म और उनके छीलाचरित्रके 
साथ नाना आख्यानोंके द्वारा धर्मका निरूपण किया गया | 
है । धमनिरूपण-प्रकरणमें वामनपुराण कहता दै-- _. 
पतत्प्रधानं पुरुषस्य कर्म ग 
यदात्मसम्वबोधसुखे प्रविष्टम्‌ । 
श्ञेयं तदेव प्रवदन्ति सन्त | 
स्तत्माप्य देही विजहाति कामान्‌ ॥ 
(४३।२५) 
पुरुषका प्रधान कार्य यही है कि वह सुखरूप 
आत्मज्ञान प्राप्त करे । सत्पुरुप्र उसी आत्माको ज्ञातब्य 
कहते हैं जिसे प्राप्त करनेपर मनुष्य सारी कामनाओसे 
मुक्ति प्राप्त कर सकता है । 
वामनपुराणके इस तात्विक उपदेशाने धसका वास्तव 
अन्तिम स्वरूप व्याख्यात है । आत्माका ज्ञान ही अन्हिम 
धम-साध्य चरम पुरुषाथ है । 
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पुराणोंके पर्यालोचनसे लाभ 


( तमिल्नाइक्षत्रस्थ काञ्चीकामक्रोटिपीठाधिपति परमपूज्य जगद्गुरु शंकराचाय महाराजक्रा शुभाशीर्वाद ) 


आजकल परिस्थिति ऐसी बदल गयी है कि लोगोंको भारतीय विचारक मनीषी वेदोंके ब्याझ्यानके लिये 

पुराण-श्रबण और पठन--दोनोंमें श्रद्धा नहीं रह गयी इतिहास तथा पुराणोंको पढ़ते हैं | पहले अपठित ग्रामीण 

है । यह प्रवृत्ति केसे सुधरे-इसके छिये हमलोगोंके छोग भी मन्दिर और पवित्र नदियोंके तटोंपर पढ़े- 

हृदयमें बड़ी चिन्ता होती है । पुराणानुशीळनसे परम पढ़ाये जाते हुए पुराणोंको तथा वेशाख, श्रावण, कार्तिक, 

लाम है । वतमान प्रवृत्तिके सुधारके लिये जनताको माघ आदि मासीय धर्मकृत्य-माहाल्यो, तीथ-माह्यात्म्योको 

अपनी प्रवृत्ति सुधारने, सुरुचिको बढ़ानेमें सहायताथ श्रवण कर पारमार्थिक लाभ उठाते थे । पुराण-इतिदासोंको 

'कल्याणऱ्को खयं पढ़ना चाहिये | 'कल्याण? पत्र पुराणों पढ़नेसे पुराने प्राचीन राजा-महाराजोंके सफल इतिहास 

एवं इतिह्वासोको एक-एक करके प्रायः यथासमय अपने और सांसारिक व्यवस्थाका ज्ञान भी मिळता है | विश्व- 

विशेषाकुके द्वारा लोगेंके सामने रखनेके काममें सफल सृष्टि और ग्रलय--दोनोंके विषयमें बहुत-सी वातोंका ज्ञान 

इआ है; इस बातसे हमें बड़ी प्रसन्नता होती है और हमको पुराण ही देते हैं। साथ-साथ भूगोल और खगोळके 

| हमारा उनके लिये परम आशीर्वाद है । 'कल्याण'के इस बारेमें भी हम सीख सकते हैं । हमारे धर्मकी बातें 

| प्रयाससे जनताकी अभिरुचि पुराणोंमें बढ़ेगी और वेदाथंका कैसे बिना संशय कानके द्वारा ही आजतक पहुँची 

प्रकाश होगा । हैं *-पुराणोंके द्वारा ही तो । पुराणोंको सुनने और 

पढ़नेसे सब पाप दूर होते हैं और श्रेष्ठ धार्मिक, 

पुराणको अयसहित अपने बिरोषाङ्कके रूपमें प्रकाशित आध्याभिक, नैतिक संस्कारोंकी छाप पड़ती है । इससे 

करने जा रहा है | उसकी सफ़ल्ताके लिये हमारा लोग ईश्वरको सबख मानेंगे और उनमें दृढ़ भक्ति 

आशीर्वाद है । करेगे । और, फिर ईश्वर-चरणारविनदोमें प्रणत होकर 
जीवनका वास्तविक फळ प्राप्त करेंगे । 


: बड़े हृषकी बात है कि “कल्याण” इस वर्ष वामन- 


वामनपुराण सद्धम, नीति एवं सदाचारको जनताके 
बीच फेलानेवाला आष-प्रन्थ है । इसे पढ़नेसे छोग विनयी 


पुराणोमें वामनपुराण बड़े महत्त्तका ह्वै । | 
एवं सदाचारी बनेंगे, अपना-पराया कल्याण करेंगे वाना (न॑ नरजारणके तथा साती दके 
बहुत पवित्र चरित्र तो हैं ही, प्रह्माद आदि भक्तोंके बड़े 


इस धमप्रधान देराका मङ्गल होगा | 
रम्य आख्यान भी हैं | सुप्रसिद्ध गजेन्द्रमोक्षकी कथा 


अपने सनातन वेदिक धमके आधार और प्रमाण- और मूलस्तोत्र भी इसमें हैं । 'कल्याण? ऐसे उपादेय 
य अपौरुषेय वेद ही हैं । पर वेदोंके भान पुराणका विशेषाङ्क जनकल्याणकी भावनासे निकाल रहा 
है कक हुई बातोंको आल्यानोपाल्यानोंद्रारा है--यह प्रसनताका विषय है । 'कल्याण? अपने इस 
। कम पुराण ही करते हैं | इस॒ल्यि कार्यमें सफळ हो--यह हमारा पुनः आशीर्वाद है । | 


Se 
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# दानवेन्द्र वळिपर भगवानकी अद्भुत कृपा # ५ 
ror 
विशेषाङ्क यशस्त्री बने 
( पश्चिमाम्नाय द्वारका-शारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित,जगदूगुरु शङ्कराचार्य स्वामी . 
भीअभिनवसच्चिदानन्दतीर्थजी महाराजका झुभाशीवोद ) 


पुराणोमें भारतीय संस्कृति भरी है । पुराण ज्ञाननिधि 
हैं । ऐसे ज्ञानके निधान उपयोगी पुराणोंका , प्रकाशन 
नितान्त आवश्यक है । 'कल्याण? श्रीवाम्नपुराणाङ्क 


है । इस अवसरपर पूज्यपाद जगदूगुरुका. हार्दिक 
झुभाशीर्वाद है कि यह विशेषाङक भगवान्‌ श्रीद्वारकाधीरा 
तथा चन्दमौठीश्वरकी अनुकम्पासे सफल और यशी 


विशेषाडुके रूपमें निकाल रदा है, यह प्रसन्नताकी बात बने । ( प्रे०--मन्‍्त्री ) 
4 — Si 
दानवेन्द्र बलिपर भगवार्‍की अद्भुत कपा . 
( घर्मसप्राट्‌ अनन्तश्रीविभूषित परमपूज्य सामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 
जीवोंपर श्रीमगवानकी अद्दैतुकी कृपा सदा ही रहती अर्थात्‌---श्रभो | आपने अपनी क्रीडाके लिये ही इस 
है । जीव केवळ अपने त्याग, तपस्या आदि साधनोंके सम्पूण जगतकी सृष्टि की है, पर यहाँ जो कुबुद्दि हैं, वे 


बलपर इस भवसागरसे कभी तर नहीं सकता । बड़े-बड़े 
योगीन्र, मुनीन्दर, महात्मागण अनन्त जन्मोतक त्याग- 
तपस्या आदि साधनकर श्रीमगबानूके पास पहुँचते हैं । 
किंतु जब भगवानकी भाखती अनुकम्पा भक्तोद्वारके 
लिये आतुर द्दो जाती है, तब श्रीमगवान्‌ खयं भक्तके 
पास जानेके लिये बाध्य हो जाते हैं और वे उसका 
कृपापूरवक उद्धार करते हैं । श्रीमगवानूने वामनरूप 
घारणकर दानवेन्द्र बलिको बाँध लिया | वह घटना 


सचमुच बड़ी ही करुणापरणे थी । जिसने अपना सवख 


समर्पित कर दिया हो, उस बल्कि प्रति श्रीमगवानूका 
यह व्यवहार आपाततः सहसा बड़ा कठोर-सा प्रतीत होता 
है। किंतु विचार करनेपर ज्ञात होता है कि इस लीलाके 
मूलमें भी उन कुपालुकी अनन्त कृपा ही जिमी है । 
ब्रह्मजी कुछ कहना चाहते थे, पर इसी बीच महामना 
बलिकी पत्नी श्रीविन्ध्यावलीजी श्रीभगवानूके सामने आ 
जाती हैं । वे कहती हैं--- 
क्रीडार्थमात्मन इदं जिजगत्‌ छृतं ते 
स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईरा कुयेः । 


आपकी इस सम्पत्तिपर अपना खामित्व अङ्गीकार करते 
हैं ।? वस्तुतः सारा विश्व भगवानका दै; अतः सवख 
समर्पण ही मलुष्यका परम कतव्य है । इसमें भी 
भगवत्कृपा ही कारण होती है । ` 

अन्तमे श्रीप्रह्मादजीने कहा कि 'प्रभो ! लोग कहते हैं 
कि भगवान्‌ देवताओंका पक्षपात करनेवाले हैं, किंतु 
आज यह बात विदित हो गयी कि तत्वतः आप असुरोके 
भी पक्षपाती हैं, उनपर भी आपकी अजल्ल कृपा रहती 
है | तमी तो आप बलिके घरमें उनके (बावन ) द्वारोपर 
चक्र लिये हुए खड़े दिखायी पढ़ते हैं। यह केसी 
विशेषता है कि आप किसी देवताके यहाँ चक्र लिये 
खड़े नहीं दीखते, पर बल्कि यहाँ पहरा दे रहे हैं |? . 

वस्तुतः यह महान्‌ आश्चयं है कि भगवान्‌ वामन- 
रूपमें दानवेन्द्र बल्कि समी ह्वारोपर खड़े दीखते हँ | . 
बलिकी आँखें जहाँ जाती हैं, वहीं श्रीमगवान दिखायी 
पड़ते हैं | वस्तुतः बल्कि जीवन परम धन्य है \ 

इस आख्यानको सुनिपुणतया प्रकाशित करता है 


वामनपुराण । “कल्याणका यह धश्रीवामनपुराणाङ्कूः 


(औमद्धा० ८ । २९ | २० ) इसपर और प्रकाश डालेगा | 
a 20 
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पुराणोके पर्यालोचनसे लाभ 


( तमिल्नाइक्षत्रस्थ काञ्जीकामक्रोरिपीठाधिपति परमपूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य महाराजका झुभाशीर्वाद ) 


आजकल परिस्थिति ऐसी बदल गयी है कि लोगोंको 
पुराण-श्रबण और पठन--दोनोंमें श्रद्धा नहीं रह गयी 
है | यह प्रवृत्ति केसे सुधरे--इसके लिये हमलोगोंके 
हृदयमें बड़ी चिन्ता होती है । पुराणानुशीळनसे परम 
लाभ है । वतमान प्रवृत्तिके सुधारके लिये जनताको 
अपनी प्रवृत्ति सुधारने, सुरुचिको बढ़ानेमें सहायतार्थ 
'कल्याण'्को खयं पढ़ना चाहिये । 'कल्याण? पत्र पुराणों 
एवं इतिहासोंको एक-एक करके प्राय: यथासमय अपने 
रिशेषाङ्कके द्वारा लोगोंके सामने रखनेके काममें सफल 
इआ है; इस बातसे हमें बड़ी प्रसन्नता होती है और 
हमारा उनके छिये परम आशीर्वाद है । 'कल्याणःके इस 
प्रयाससे जनताकी अमिरुचि पुराणोंमें बढ़ेगी और वेदार्थका 
प्रकाश होगा । 

' बड़े हषकी बात है कि कल्याण? इस वर्ष वामन- 
पुराणको अर्थसहित अपने विशेषाडूके रूपमें प्रकाशित 
करने जा रहा है | उसकी सफलताके लिये हमारा 
आशीर्वाद है | 

बामनपुराण सद्म, नीति एवं सदाचारको जनताके 
बीच फैळानेवाला आष-प्रन्थ है | इसे पढ़नेसे लोग विनयी 
एवं सदाचारी बनेंगे, अपना-पराया कल्याण करेगे 
इस धमप्रधान देशका मङ्गल होगा | 

अपने सनातन वेदिक धमके आधार और प्रमाण- 
भूत मूलप्रन्थ अपौरुषेय वेद ही हैं । पर वेदोंके भाव 
और उनमें कही हुई बातोंको आल््यानोपाल्‍्यानोंद्रार 


इस करनेका काम पुराण ही करते हैं । इसलिये 


भारतीय विचारक मनीषी वेदोंके व्याख्यानके लिये 
इतिहास तथा पुराणोंको पढ़ते हैं । पहले अपठित ग्रामीण 
लोग भी मन्दिर और पवित्र नदियोंके तटोंपर पढ़े- 
पढ़ाये जाते हुए पुराणोंकों तथा बैशाख, श्रावण, कार्तिक, 
माघ आदि मासीय धमकृत्य-माहात्म्या, तीथ्थ-माहात्म्योंको 
श्रवण कर पारमार्थिक छाम उठाते थे । पुराण-इतिहासोंको . 
पढ़नेसे पुराने प्राचीन राजा-महाराजोंके सफल इतिहास 
और सांसारिक व्यवस्थाका ज्ञान भी मिलता है | विश्- 
सृष्टि ओर प्रल्य--दोनोंके बिषयमें बहुत-सी वातोंका ज्ञान 
हमको पुराण ही देते हैं। साथ-साथ भूगोल और खगोळके 
बारेमें भी हम सीख सकते हैं । हमारे धर्मी बातें 
केसे बिना संशय कानके द्वारा ही आजतक पहुँची 
हैं !-पुराणोंके द्वारा ही तो । घुराणोंको सुनने और 
पढ़नेसे सत्र पाप दूर होते हैं और श्रेष्ठ धार्मिक, 
आध्यासिक, नेतिक संस्कारोंकी छाप पड़ती है । इससे 
लोग ईश्वरको सवख मानेंगे और उनमें दृढ़ भक्ति 
करेंगे । और, फिर ईश्वर-चरणारब्न्दोंमें प्रणत होकर 
जीवनका वास्तविक फल प्राप्त करेंगे । 

पुराणोमें वामनपुराण बड़े महत्वका है । 
इसमें बामन एवं नर-नारायणके तथा भगवती दुर्गाके 
बहुत पवित्र चरित्र तो हैं ही, प्रह्राद आदि भक्तोंके बड़े 
रम्य आख्यान भी हैं | सुप्रसिद्ध गजेनद्रमोक्षकी कथा 
और मूलस्तोत्र भी इसमें हैं | 'कल्याण? ऐसे उपादेय | 
पुराणका निेषाङ्क जनकल्याणकी भावनासे निकाल रहा | 
है---यह प्रसन्नताका विषय है । “कल्याण? अपने इस | 
कायमें सफळ हो--यह हमारा पुनः आशीर्वाद दै । 
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ॐ धानवेन्द्र यळिपर भगवानकी अद्भुत कृपा # 


५ 


ror 


विशेषाङ्क यशस्त्री बने 


( पश्चिमाम्नाय द्वारका-शारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित,जगदूगुरु शङ्कराचार्य स्वामी . 
श्रीअभिनवसब्चिदानन्दतीर्थजी महाराजका छुभाशीवोद्‌ ) 


पुराणोंमें भारतीय संस्कृति भरी है । पुराण ज्ञाननिधि 
हैं । ऐसे ज्ञानके निधान उपयोगी पुराणोंका ' प्रकाशन 
नितान्त आत्रश्यक्र है । कल्याणः श्रीवामनपुराणाङ्क 


है । इस अवसरपर पूज्यपाद जगदूगुरुका हार्दिक 
झुभाशीर्वाद है कि यह विरोषाक्क भगवान्‌ श्रीद्वारकाधीरा 
तथा चन्द्रमौलीश्वरकी अनुकम्पासे सफल और यशी 


विशेषाझके रूपमें निकाल रहा है, यह प्रसनताकी बात बने । ( प्रे---मन्‍्त्री ) 
— SR 
दानवेन्द्र बलिपर भगवार्‍की अद्भुत कृपा 
( घर्मसम्राट्‌ अनन्तश्री विभूषित परमपूज्य खामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) जप च 
जीवोपर श्रीमगबानकी अद्दैतुकी कृपा सदा ही रहती अर्थात्‌---प्रमो | आपने अपनी क्रीडाके लिये ही 
है । जीव केवल अपने त्याग, तपस्या आदि साधनोंके सम्पूण जगतकी सृष्टि की है, पर यहाँ जो कुबुद्ि हे, वे 


बळपर इस भवसागरसे कभी तर नहीं सकता । बड़े-बड़े 
योगीन्र, सुनीन्द्र, महात्मागण अनन्त जन्मोंतक त्याग- 
तपस्या आदि साधनकर श्रीमगबानूके पास पहुँचते हे । 
किंतु जब भगवानकी भाती अनुकम्पा भक्तोद्वारके 
छिये आतुर हो जाती है, तब श्रीमगवान्‌ खयं भक्तके 
पास जानेके लिये बाध्य हो जाते हैं और वे उसका 
कृपापूवक उद्धार करते हैं । श्रीमगवानूने वामनरूप 
घारणकर दानवेन्द्र बल्को बाँध लिया | वह॒ घटना 


सचमुच बडी ही करुणापण थी । जिसने अपना सवख 


समर्पित कर दिया हो, उस बलिके प्रति श्रीभगवानूका 
यह व्यवहार आपाततः सहसा बड़ा कठोर-सा प्रतीत होता 
है। किंतु विचार करनेपर ज्ञात होता है कि इस लीलाके 
मूलमें भी उन कुपाळुकी अनन्त कृपा ही छिपी है । 
ब्रह्माजी कुछ कहना चाहते थे, पर इसी बीच महामना 
बलिकी पत्नी श्रीविन्ध्यावळीजी श्रीमगवान्‌के सामने आ 
जाती हैं । वे कहती हैं-- 
क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्‌ कृतं ते 
स्वास्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईशा कुयुः । 


आपकी इस सम्पत्तिप अपना खामित्व अङ्गीकार करते 
हैं ।? वस्तुतः सारा विश्व भगवानका है; अतः सवख 
समर्पण ही मतुष्यका परम कतव्य है । इसमें मी 
भगवत्कृपा ही कारण होती दै । र 

अन्मे श्रीप्रह्मादजीने कहा कि 'प्रभो ! लोग कहते हैं 
कि भगवान्‌ देवताओंका पक्षपात करनेवाले हैं, किंतु 
आज यह बात विदित हो गयी कि तत्वतः आप असुरोंके 
भी पक्षपाती हैं, उनपर भी आपकी अज्र कृपा रहती 
है । तभी तो आप बळिके घरमें उनके (बावन ) द्वारॉप | 
चक्र लिये हुए खड़े दिखायी पडते हें । यह कैसी . 
विशेषता है कि आप किसी देवताके यहाँ चक्र लिये 
खड़े नहीं दीखते, पर बलिके यहाँ पहरा दे रहे हैं ।? | 

वस्तुतः यह महान्‌ आश्चयं है कि भगवान्‌ वामन- 
रूपमें दानवेन्द्र बल्कि सभी द्वारोपर खड़े दीखते हैं |. 
बलिकी आँखें जहाँ जाती हैं, वहीं श्रीमगवान दिखायी 
पड़ते हैं | वस्तुतः बलिका जीवन परम धन्य है \ 

इस आख्यानको सुनिपुणतया प्रकाशित करता है--- 


वामनपुराण । “कल्याणका यह 'श्रीवासनपुराणाक्क' 


( श्रीमद्वा० ८ । २२ | २० ) इसपर और प्रकाश डालेगा । 
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६ % अधराय नमस्तस्मै छदावाबनरूपिणे ॐ 


वामनपुराणके सवस्वरूप दो रछोक 


(—शीझाळरियापीठाधिपति अनन्तश्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य खामी श्रीधराचार्यजी महाराज ) 


आयसबख पुराण सतरसाधारणके उपयोगमें आनेके 
कारण वेदोंसे कम महत्त्वकें नहीं हैं | कहीं-कहीं तो 
वे उनसे भी अधिक महत्त्ववाले हैं । श्रीरूपगोखामीने 
पुराण शब्दका वेदाथ-संगत यह निवचन किया है 
कि “पुरा नयतीति पुराणम्‌' अर्थात्‌ जो वेदोपदिष्ट 
गहन गम्भीर तत्त्वोंको सरळ भापामें सब देश, सब काल, 
सब दिशाओंमें “गेहे-गेहे, जने-जने” तक पहुँचाता है, 
उसे पुराण कहते हैं । 
` गङ्गा आदि तीथॉका महत्त्व, भप्रदक्षिणा, एकादशी 
आदि त्रतोंकी उपादेयता, शुभाशुभ कमॉके फलोंका 
विस्तृत विवेचन, वृक्षारोपण-सेचन आदिका महत्त्व, 
पाप-पुण्योका विवेचन और उनके फलोसे होनेवाले 
'सुख-दुःखोका विश्लेषण, मृत्युके अनन्तर जीवात्माओंकी 
स्थिति एबं गतिका विवेचन, आत्माकी स्थितिसे इहलोक 
और परलोक-दोनोंका सम्बन्ध, गो-महिमा और उसके 
दानका महत्त्व आदि-आदि आयोंके जो सांस्कृतिक-धार्मिक 
आचरण हैं, उन सवका मूल विधायक खोत पुराण ही हैं । 


पौराणिक बिद्वानोंने अन्यत्र पुराणंका एक लक्षण 
*खृष्टीतिहासः पुराणम्‌'-इस प्रकार भी किया है | 

पुराणोंमें सृष्टिक उत्पत्तिके रहस्य आदि पाँच 
` विषयोंका प्रतिपादन है । भूगोल, खगोल, ग्रह, नक्षत्र: 
ताराओं आदिके विस्तृत वर्णनके साथ नक्षत्र-श्रमण, 
्रहोंके अतिचारों-सौम्याचारोंसे प्रथ्वीके प्राणियोंपर 
दोनेबाले परिणामोंका वर्णन भी अग्निपुराणादिमें पाये 
जाते हैं | पुराणोंमें कर्मज व्याधियोंकी चिकित्साका भी 
विधान है | पुराण वेदार्थ-ज्षानके प्रकाशक हैं, 
व्याज्षयान हैं । पुराण ज्ञानकी खान हैं | 


अठारह पुराणोमें वामनपुराणकी भी रिंगणना है । 
यह वेष्णव-पुराग है । इसमें वेष्णबोंके योग्य 
संस्कारों तथा सदाचारोंका वर्णन है । इस पुराणमें 
भक्तिके आठ लक्षणोमेसे एक लक्षण यह भी है कि 
“यश्च मां नोपजीबति' अर्थात्‌ जो व्यक्ति हमारे 
द्वारा अपना पेट नहीं पालता, वह भक्त है । मक्तिका 
आश्रय लेकर पेट पालनेवाला भक्ति-पद्धतिको विकृत कर 
देता है, वह भक्त नहीं है। यह बात कितनी अच्छी है | 


बामनपुराणने भगवद्धक्तोंकी नीचे लिखित दो 
इलोकोसे जो अभयदान दिया है, वह उल्लेखनीय है । 
वे दो श्लोक ये हैं-- 
१-स्थिते मनसि सुखस्थे शरीरे सति यो नरः | 
धातुसाम्ये स्थिते स्मता विइचरूपं च मामजम्‌ ॥ 
२-ततस्तं श्रियमाणं तु काष्ठपाषाणसन्निभम्‌ । 
अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्‌ ॥ 
अर्थात्‌---'शारीरिक इन्द्रियों, मन और शरीरके 
सुखस्थ रहते इए जो भक्त प्राणी विश्वरूप मेरा चिन्तन 
करता है तो ( उसके ) उसकी प्रियमाण अवस्थामें, काष्ठ: 
पाषाण-सन्निम अवस्थामें होते हुए भी मैं उसका स्मरण 
रखता हूँ और उसे परमगति प्रदान करता हूँ |? 
वामनपुराणके इन दो रलोकोंको श्रीसम्प्रदायमे 
विशेष महत्त्व देते हुए इसे चरम इलोक माना: गया 
है । वेदान्तदेशिक खामीने इन दो श्छोकोंकी विस्तृत 
विवेचना की है । इसे 'रहस्यशिखामणि? नाम दिया 
गया है | ये दो इलोक बामनपुराणके प्राणहप और | 
बेष्णवोंके सबंखरूप हैं । | 


0 0 कई ७->--८: 
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| हः... क: ट्र | 


ई वामनपुराणकी एक झलक * ७ 


or 


वामनपुराणकी एक झलक 
(-—अनन्तश्री विभूषित अग्रोध्या-कोसलेशसद्नपीठाधीश्वर श्रीमजगद्गुरु रामानुजाचाय यतीन्द्र स्वामी 
. श्रीरामनारायणाचायंजी महाराज ) 


सम्पूर्ण भारतीय विद्याओंमें पुराणविद्याका स्थान 
' सर्वोपरि है । शात्रोंका तो यहाँतक कथन है कि 
पुराणं सर्वेशास््राणां प्रथमं घ्रह्मणा स्सुतम्‌। 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ 
( मत्स्यपु० २३। ३ ) 
' ` पुराणोंकी एक विशेषता यहद है कि यदि ध्यानपूर्वक 
! उनका अध्ययन किया जाय तो फिर कुछ भी अध्ययन 
। करना शेष नहीं रह जाता; क्योंकि प्रायः समी पुराणेमें--- 
' सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्च लक्षणम्‌॥ 
__केअनुसार चर-अचररूप चेतन और अचेतनोंकी 
भौतिक सृष्टि, आजीविका, चरित्रनि्माणमें आदशभूत 
सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परात्यरतम-तत््व पर्रम भगवान्‌ 
शरीमन्नारायणके सम्पूर्ण अवतार-चरित्रोंका चित्रण, 
पुण्यश्लोक चरित्रोंवाले राजवंशोंका वणेन) विविध इतिहास, 
कल्पमें होनेवाले अन्यान्य पवित्र व्यक्तियोंके चरित्र और 
इन्हीं प्रसज्ञोमे भूगोल, खगोल वन-नदी-पवत, तीर्थ -्रत-दान 
आदि पवित्र कर्मोंका तथा त्याज्योपादेय क्रिया-कळापोंका 
बिशद वर्णन होता है । संक्षिप्में--संरिकी उसत्ति 
और विनाश, मनुओं-राजाओं आदिकी वंश-परम्परा, 
मनुओंका वर्णन तथा विशिष्ट व्यक्तियोंका चरित्रे पाँच 
विषय जिस प्रन्यर्मे पूर्णतया वर्णित हों, उसे पुराण कहते 
हैं--ऐसा लिखा है । इस प्रकार कहा जा सकता है 
कि पुराण संस्कृतिकी निधि हैं । 
यह लक्षण पुराणोंमें सवथा घटित होता है । 
संसारकी किसी भी भाषामें पुराणोंके समान सुष्टि- 
विषय-विधायक सर्वतोमुख ग्रन्थ देखनेमें नहीं आते। 
अत्य भाषाकी तो बात छोड़िये, संस्कृतसाहित्यमें भी 
पुराणोंको छोड़कर अन्य किसी भी प्रन्यमे इस प्रकारका 
परिनिष्ठित एवं वैज्ञानिक सश्क्रिम विर्तारपूबक नहीं 


मिलता । इसलिये “पुराण? शब्दका वास्तविक अथ ही 
इस बातका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये पुराण्रन्थ 
प्राचीनसे भी अति प्राचीन--यहाँतक कि मनुष्य आदि 
प्राणियोंकी उत्पत्ति-काळसे भी पूवतम रहस्योंका प्रत्यक्षे 
समान वर्णन करते हैं । सूय, चन्द्र आदि ग्रह, अश्विनी 
आदि नक्षत्र, कब, केसे,. किस प्रकार बते--इन सब 
बातोंका परिज्ञान पुराणोंके अतिरिक्त कहीं भी विस्तारसे प्राप्त 
न हो सकेगा । इतनेपर भी जो गुरुपरम्परा-विसुख पुराणों- 
को नवीन कहनेका दुःसाहस करते हैं, वे न केवळ 
पुराणोंके प्रतिपाद्य वित्रयसे ही अपरिचित हैं, अपितु पुराण 
शब्दकी--पुराणं कस्मात्‌ पुरा नवं भवति’ (निरुक्त | 
३ । ११ । २४.) इस यास्ककृत व्युत्पत्तिसे तथा इसके 
साधक व्याकरण-सूत्रांसे भी सवंथा अनभिज्ञ ही हैं । 

समग्र 'पुराणोः की संख्या १८ है । उपपुराण 
भी १८ हैं । इनके अतिरिक्त स्थल-पुराणो आदिको मी 
जोड़ें तो इनकी संख्या १०० तक पहुँच जाती है । 
इन सभी पुणाणोंमें मित्न-मित्न कल्पोंकी सृष्टिके चरित्र 
हैं । अतः सभी अवतारोंके चरित्र सभी पुराणोंमें होनेपर 
भी उन-उन कल्पोर्मे अवतरित भगवदवतारोंका चरित्र- 
चित्रण किसीमें विस्तारसे तथा किसीमें खल्परूपेण 
तत्तत्‌ कल्पानुसार ज्यों-का-त्यों लिखा गया है । जब-जब 
पुराणविथाका लोप होता है, तब-तब खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्रेपायनके रूपमें प्रकट होकर सम्पूर्ण वेदोपवेदों 
का विस्तार पुराणके रूपमें करते हैं । यह सनातन 
प्रथा है--*अशादशपुराणाचां वक्ता सत्यवतीसुतः \ 

सभी पुराणोंकी अपनी अळग-अळग विशेषताएं हें | 
प्रकृत 'वामनपुराण'की यह अलौकिक बिशेषता है कति 
उसके प्रतिपाच भगवान्‌ वामन किसीके भी वाम नहीं 
हैं । एक ओर जहाँ वे इनद्रके अनुज उपेन्द्र बनते हैं, 
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वहीं दूसरी ओर वे परमभागवत महाराज बळिके द्वारपाल- 
रूपेण रक्षक बनते हैं । इसील्यि वे दोनोंमें किसीके 
भी वाम नहीं हैं ( अर्थात्‌ थ्वाम)-'नः----'बामनः हैं )। 
इसके अतिरिक्त भी श्रीवामनभगवानके विलक्षण अवतारकी 
एक ओर अपूब कथा वामनपुराणमें प्राप्त होती 
है । उसके अनुसार 
चतुर्थस्य कलेरादौ जित्वा देचान सवासवान्‌ । 
धुन्धुः शक्रत्वमकरोद्विरण्यकशिपो सति ॥ 
द ( वा० पु० ७८ | १६ ) 
` “चतुथ कल्कि आदि सुतूथुगमे धुन्धु नामका महान्‌ 
असुर देवताओंके ऊपर बिजय प्राप्त कर इन्द्रपदपर 
आरूढ़ हुआ था; फिर--- 
तस्मिन्‌ काळे स बलवान हिरण्यकशिपुस्ततः 
चचार मन्द्रगिरौ दैत्यो चुन्छुं समाश्रितः 
शस वचनके अनुसार हिरण्यकरिपुने उस धुनु 
नामके महा-असुरके आश्रित होकर ही तपस्या की | 
सभी देवता धुन्ुके भयसे भीत होकर ब्रह्मलोक गये | 
घुन्धुको यह समाचार अपने वीरोंद्वारा प्राप्त हुआ | 
तदनुसार उस दानवेन्द्र धुन्धुने अपने वीरोंको अह्मलोकपर 
भी चढ़ाई करनेके लिये आदेश दिया। दैत्योंने उसके 
इस महान्‌ साहसपर आश्चय प्रकट करते हुए निवेदन 
किया कि उस दिव्य स्थानमें केवळ पुण्यात्मालोग ही 
पहुँच सकते हैं; क्योंकि यहाँसे हजारों योजन दूर 
महर्षियोंसे भरा हुआ 'मह:? नामक छोक है । उसमें 
रहनेवाले परमतेजखी महर्षियोंकी खाभाविक दृष्टि पडने- 
मात्रसे हम सभी देत्य विनष्ट हो सकते हैं | उससे भी 


आगे एक करोड़ दूरीपर 'जन’ळोंक है | वहाँपर श्रीशिवके 


बाहन भगवान्‌ नन्दीश्वरकी जननी लोकमाता कामधेनु 
अपने चारों स्तनोंसे अनवरत प्रपात करती हुई 
एन क्षीरसागरको दुगधाप्छावित करती हुई अपने समान 
गोवेके साथ िराजती हैं | उन पूज्याओंके इुंकारमात्रसे 
भ! अदुरकुळ नश हो सकता है । उससे भी ऊपर 
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तीन करोड़ योजन दूरीपर सहन सूर्योके समान प्रमाववाते वेर 
सिद्धोसे सुसेबित 'तपः? नामका लोक है और उससे भब 
उपर अनन्त मात्तण्डसे प्रदीप्त “सत्य? नामका ढोक है, हुः 
जहाँपर लोकपितामह श्रीब्रह्माजी विराजते हैं, जिनके द्वारा पि 
आपको वरदान प्राप्त हुए हैं | उस अह्मलोकमें पहुँचना हम. 
सबके लिये सवथा असम्भव है | | 
यह घुनकर दानवेन्द्र धुनधुने पूछा कि उस ब्रह्मलोके : 
जानेके लिये कौन-सा पवित्र कर्म आवश्यक है, जिसके इ 
करनेसे देवेन्द्र सब देवताओंके साथ वहाँ जा सकते हैं म 
और मैं नहीं जा सकता । उस पुण्यको बताओ; उसे द 
करके इम भी वहाँ जानेकी योग्यता प्राप्त करेंगे । देत्योंने । 
कहा इसे श्रीशुक्राचायंजी बता सकते हैं। | | 
तब दानवेन्द्र धुन्धुने उनकी संनिपिमें पहुँचकर | प 
उनके कथनाचुसार भागवगोत्रीय अमित ब्राह्मणोंद्वारा | 
गोमेध-अश्वमेधादि यज्ञोंकी दीक्षा ग्रहण कर शुक्रशिष्योंके । 
साथ यज्ञ आरम्भ कर दिया | फिर तो मन्तरोच्चारण-रब एवं 
यज्ञीय पवित्र धूमसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही व्याप्त हो गया | 
ससे घेवराकर सव देवताओंने भगवान्‌ श्रीहरिकी 
प्राथना की । देवताओंकी प्राथना सुन मधुसूद्नने 
उन छोगोंको अभय प्रदान कर घुन्धुको बाँधनेका 
संकल्प किया 
वन्धनाय मति चक्रे धुन्धो्धमध्वजस्य वै। 
ततः कृत्वा स भगवान्‌ वामनं रूपमीश्वरः ॥ 
चासन रूपमास्थाय भगवान्‌ भूतभावनः। 
देहं त्यक्त्वा निरालस्बं काएवद्‌ देविकाजळे ॥ 
(वार पु० ७८ | ५२-५३) | 
भगवान्‌ वामन-शरीर धारण कर देविका नदीमें कूद | 
पड़े । इस प्रकार भगवानको देविका नदीमें इबते-उतराते . 
देखकर देत्यराज धुन्धु एवं ब्राह्मणोंने दयापरवश हो 
शीत्रतापूवक उन्हें निकाला तथा पूछा--ब्रह्मन्‌ ! आप 
कौन हैं और नदीमें कैसे बह रहे हैं! उन लोगेके | 
प्रश्नको सुनकर काँपते हुए भगवानने कहा-सवशाल्रा्ष है 
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वेत्ता वारणगोत्रीय प्रभास नामक ब्राह्मणके दो पुत्र हुए | 
बड़े भाईका नाम नेत्रभास तथा मैं गतिभास छोटा भाई 
हुआ । छोटा होनेके कारण मुझे वामन भी कहते हैं । 
'पिताजीके खगवासी हो जानेपर मेरे ज्येष्ठ श्राताने कहा--- 
| कुच्जवामनखञ्जानां फ्लीवानां श्वित्रिणामपि । 
उन्मत्तानां तथान्धानां धनभागो न विद्यते ॥ 
| ( वामन पु० ७८ । ६४ ) 
ऐसा कहकर मेरे विवादकी शक्कासे उन्होंने मुझे 
इस नदीमें फेंक दिया, जिसे निकालकर आप लोगॉने 
महत्पुण्यका काये किया दै । यह सुनकर दंत्यराज 
दानवीर घुन्धुने कडा कि आप अपनी इच्छाके अनुसार 
'दास-दासी, गृह, खणे, रथ, गज, प्रथ्वी, वखादि जो 
'चा्दें सो हमसे प्राप्त करें । दानवश्रे्ठ धुखुकी इस 
' बातको सुनकर भगवानूने कहा--- 
' मम मामकं च पद्त्रयम्‌। 
' सम्प्रयच्छस्व दैत्येन्द्र नाधिकं रक्षितुं क्षमः ॥ 
| ( वामनपु० ७८ । ८० ) 
| _अगवान्‌की इस वाणीको छुन करके उसके अनुसार 
| दान देनेके छिये ज्यों ही संकल्प लिया, त्यो ही भगवानूने 
| अपने त्रिविक्रम-रूपको प्रकट कर सम्पूण भूळोकको 
| एक पादमात्रसे नापकर विरोधके लिये उथत देत्योंका 
! संहार करते हुए दूसरे पॉवसे खगलोक भी नाप लिया 
! तथा तीसरे पदके लिये स्यान न दे सकनेवाले उस 
' दानवग्रे्ठके ऊपर वे कूद पड़े । उसके साथ भूमिपर गिरनेके 


| ( अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु 
श्रीराधासवे 

अखिल-ब्रह्माण्ड-नायक, त्रिसुवन-विमोद्दन, जगदभिनत- 
निमित्तोपादनकारण, अनुग्रह-विग्रह, अकारण-करुणा- 
रर्णाळ्य, सुक्तोपसप्य, थराक्षरातीत, नित्यननिकुछ- १। हे )का बल्या क ४. 
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इस प्रमाणसे सिद्ध होता है कि इसके वक्ता चतुसुख ब्रह्मा हैः 
हा नहीं कहा है कि मैने चदु्मुख ००० 
होता दै करि इस प्रकारका इलोक रहा होगा जो अत्र छुप्त है। [-सं° ] 


दृष्ट हैं। उन्होंने यह कही 
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कारण तीस हजार योजन गहरा गडढा बन गयां | उस 
महाग्तमें दानवेश्वर घुखुको गिरा जानकर दिव्य बालुका- 
मयी वर्षद्वारा उस महागतेको पूण करते इए कृपा- 
परवश॒ हो खयं भी दानवेन्द्रको अपनेमें छीन कर 
कालिन्दीरूपमें अन्तर्हित हो गये 


s 


चुन्छुं विजेतुं च त्रिविक्रमोऽभूत्‌। 
( वा० पु० ७८ । ९० ) 
इस प्रकार बामन भगवान्‌के विभिन्न रूपोर्म अबतारों- 
का वर्णन और स्तोत्रोंका विवेचन करते हुए चतुमुख श्रह्माने 
जो कूम-कल्पालुसार त्रिविक्रम मगवानके चरित्रके साथ 
त्रिवरगका प्रतिपादन किया, वदी (वामनपुराणःके 
रूपमें विख्यात हुआ । 


| दरासादस्तन॑ कूर्मकल्पानुगं | 
oe ( मत्स्य० ५३ | ४४१४५. ) 
र 
उपर्युक्त लक्षण उपलब्ध वामनपुराणमें तो सवथा 
घटित होता है, परंतु पद्च-संख्यामें चार हजार इलोकोंकी 
न्यूनता है । कहा जाता हे कि इसका उत्तरभाग 
किसी आकस्मिक घटनाका विषय अथवा अन्य क्सि 
धर्मविरोधी षड्यन्त्रका शिकार हो गया । 


EL 

विशेषाई सफल हो | 
विशि श्रीनिम्बारकाचा्य-पीठाधीश्वरः भी “श्रीजी! 
-देवाचार्युजी महाराजका शुभाशीवंचन ) 


विहारी, श्रीराधासर्वेश्वर-युगळ श्रीगरुक्कपां एवे शाल 
ज्ञानसे संवेध हैं । 'शास्त्रयोनित्वात."( ज० स्‌ः १। 
१। ३ )का वाक्यायं करते इर्‌ भाथाचार्यचरण 
रहा हूँ। प्रतीत ६ 


पर उपलब्ध पुराणमें 
जैसा कुछ सुना है? पेसा ही कह 


१० 


pana 


श्रीनिम्बाक भगवानने शाख्रको ही ब्रह्मज्ञानका कारण 
बताया है-- 
“शासत्रमेच योनिस्तज्शप्तिकारणं यस्सिंस्तदेवोक्त- 
लक्षणलक्षितं वस्तु त्रह्मशब्दाभिधेयमिति ।' 
( व° पा० सौ० ) 
यह ब्रह्म अनुमानादि-( प्रमाण- ) गम्य नहीं है । 
वेद ही ( आपत शब्द ही ) इसके ज्ञानमें प्रमाण हैं । 
इसे स्पष्ट करते हुए आचायेप्रवर श्रीनिवासाचायजी 
महाराजने वेदान्तकास्तुभमें लिखा है--- 
_ ब्रह्म नानुमानादिगस्यं किन्तु चेद्घमाणकम्‌ । 
कुतः ? शाम्त्रयोनित्वात्‌। शास्त्रं चेद्‌ः योनिः कारणं 


शापक ममाणं यस्मिस्तच्छासत्रयोनिस्तस्य भावस्तस्वम्‌ । 


तस्माच्छात्रयोनित्वात्‌ । शास्त्रप्रमाणकत्वात्‌ । 
वेदेकप्रमाणकमेव ब्रह्मेति सिद्धान्तः ।? 

वेदादिशात्र श्रीसर्वेश्वर प्रभुके निःश्वसित हैं | 
उपनिषदूने मुक्तकण्ठसे कहा है 


“अस्य महतो भूतस्य निः्वखितमेतद्‌ . यद्‌ 


ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस 


: इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषद्‌ः। 


(बृ० ४ | ५ | ११) 


' इतिहास और पुराण निःश्‍वसित होते हुए भी वेदके 


आशयका विस्तृत विवेचन करते हैं-_ 
“इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबंहयेत्‌।? 
भागवतकारने तो इतिहास-पुराणको पाँचवाँ 
भी कहा है-- 


ha 
वद्‌ 


os 
IST SNE 


(रि र 
# श्रीधराय नमस्तस्म छ्मचामनरूपिणे # 
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ऋग्यजुसामाथवोख्या वेदाश्चत्वार उद्धताः। 
इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद्‌ उच्यते॥ 


( श्रीमद्भा० १। ४ । २०) | 
इस प्रकार पुराणोंका भी महत्त्व निर्विवाद है। | 


इनकी भाषा लोकिक एवं सबसंवेद्य है | महर्षि शरीनेद्‌- | 


व्यासजीने इनकी रचना सवजन-हिताय की है | 


इनमें केवल भक्ति, ज्ञान, वेराग्य आदि ही नहीं, अपितु | 
विविध विज्ञानका भी रहस्य प्रतिपादित किया गया है। | 
पुराणोमें अन्यतम एक वामनपुराण भी है जो अपनेमें | 
सवथा परिपूणे है। इसमें वलि-वामनकी कथा मुख्य है। 


बल्कि जन्म दानव-कुलमें हुआ है । इस कुलके | 
विध्वंसक भगवानने वामनरूप श्रह्म-तन धारण किया ' 
है । शुक्राचाये सावधान कर देते हैं, तथापि उदारमना / 
दानी बलि अपने वचनसे बिमुख नहीं होते । लीलाविद्ारी | 
असुरारिको जानते इए भी बलि अपने वचनसे विचलित . 


नहीं हुए और जगत्वयका विधिपवक दान कर दिया। इस र 


समवे कथानकको मूलमें रखते इए महर्षि वेदव्यासजीने 
सग, विसग आदि पश्च छक्षणोंयुक्त 'वामन-पुराण' को 
विस्तृत रूपसे वर्णित किया है । इस पुराणको उद्दिष्ट 
कर कल्याण? “श्रीवामनपुराणाङ्क? प्रकाशित कर रहा है--- 
यह प्रसन्नताकी बात है | इसकी सफल्ताके लिये 
हमारा आशीवचन है | 


CT 


सांस्कृतिक निधि--पुराण 


( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दक्राके पावन विचार ) 


शाझोंमे पुराणोंकी बड़ी महिमा है | उन्हें साक्षात्‌ 
श्रीहरिका रूप बतलाया गया है | जिस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीहरि सम्पूर्ण जगतूको प्रकाश प्रदान करनेके लिये 
सूयेका विग्रह धारण करके जगतूमें विचर रहे हैं, 
उसी प्रकार वे सबके हृदयमें प्रकाश करनेके लिये इस 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जगते पुराणोंका रूप धारण करके मनुष्यंके हृदयमें 
विचर रहे हैं | अतः पुराण परम पवित्र हैं-- 


यथा सा सूर्येवपुभूंत्वा प्रकाशाय चरेद्धरिः । 


सर्वषां जगतामेव हरिरालोकहेतवे ॥ 
तथैवान्तःप्रकाशाय पुराणावयवो हरिः । . 
विचरेदिह भूतेषु पुराणं पावनं परम ॥ 


( पश्न० स्वर्ग० ६२ | ६०-६१.) 


| 
; 
3 
| 
| 
| 
| 
र 


$ सास्कृतिक निथि-पुराण # 
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जिस प्रकार त्रैवर्णिकोंके लिये वेदोंका खाध्याय नित्य 

करनेकी बिपि है, उसी प्रकार पुराणोंका श्रवण भी 

| सत्रको नित्य करना चाहिये--'पुराणं श्टणुयान्नित्यम! 

( पद्म० स्त्री० ६२ । ५८ ) । पुरागोंमें अर्थ; धमं, 

' काम और मोक्ष--चारों पुरुषार्थोका बहुत ही सुन्दर 

7 निरूपण हुआ है तथा चारोंका एक दूसरेके साथ क्या 

` सम्बन्ध है-इसे भी भलीमाँति समझाया गया है । 

' श्रीमद्भागत्रतमें लिखा है--- 

धर्मस्य ह्यापवर्यंस्थ नाथोऽथोयोपकल्पते । 
नार्थस्य "फँ कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मतः ॥ 
कामस्य नेन्तद्रियप्रीतिलोभो जीवेत याचता। 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नाथा यक्चेह कर्ममिः ॥ 

( १.।२। ९-१०) 

“मे तो अपत्रग-( मोक्ष या भगवद्माप्ति- ) का साधक 

। है । धन प्राप्त कर लेना ही उसका प्रयोजन नहीं है । 

`~ धनका भी अन्तिम साध्य है धम्‌, न कि भोगोंका संग्रह । 

£ यदि धनसे लौकिक भोगकी ही प्राप्ति हुई तो यह छाभकी 

। बात नहीं मानी गयी है । भोगसंग्रहका भी प्रयोजन 


सदा इन्द्रियोंको तृप्त करते रहना ही नहीं है, अपितु : 


जितनेसे जीवन-निर्त्रीड हो सकें, उतना ही आवश्यक 
है । जीवके जीवनका भी मुख्य प्रयोजन भगवत्तत्वको 
जाननेकी सच्ची अमिलाषा ही है, न कि यज्ञादि कमोंद्वारा 
प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि सुखोंकी प्राप्ति ।? 
` गह तत्व-जिज्ञासा पुराणोंके श्रवणसे मलीभाँति 
जगायी जा सकती है । इतना ही नहीं, सारे साधनोंका 
| फल है---भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त करना । यह 
६ भगवद्मीति भी पुराणोंके श्रवणसे सहजमें ही ग्रास की जा 
/ सकती है । पदपुराणमें छिखा है 
| तस्माद्यदि हरेः प्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः। 
| 
} 


श्रोतव्यमनिशं पुम्भिः पुराणं कष्णरूपिणः ॥ 
( खर्ग० ६२ । ६२ ) 


| (सख्ये यदि भगवान्‌को प्रसन्न करनेमें अपनी 
' बुद्विको लगाना हो तो सभी मनुष्योंको निरन्तर श्रीकृष्ण- 


११ 


रूपवारी भगवानके खरूपभूत पुराणोंका श्रवण करना 
चाहिये ।? इसीलिये पुराणोंका हमारे यहाँ इतना आदर 
रहा है । 
वेदोंकी भाँति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने 
गये हैं, उनका रचयिता कोई नहीं है । सिकता 
ब्रह्माजी भी उनका स्मरण ही करते हैं । पक्मपुराणर्मे 
लिखा है-- 
“पुराणं सर्वशाल्याणां प्रथमं ब्रह्मणां स्सतम्‌ ।' 
® ( प्रद्य० सुष्टिंश १। ४५ ) 
इनका विस्तार सो करोड़ ( एक अर्र ) इलोकोंका 
माना गया. है:--“शातकोटिप्रबिस्तरम्‌ ।' उसी प्रसङ्ग 
यह भी कहा गया है कि समयके परिवितेनसे जब 
मनुष्योंकी आयु कम हो जाती है. और इतने वड़े पुराणों- 
का श्रवण और पठन. एक जीवनमें उनके लिये 
असम्भव हो जाता है, तब पुराणोंका संक्षेप करनेके ल्यि 
खयं सर्वन्यापी हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ही प्रत्येक द्वापरयुगे 


` व्यासरूपसे अवतीणी होते हैं और उन्हें अठारह मार्गमे 


बॉटकर चार लाख इलोकोमें सीमित ह ह. हे | 
पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही भू प्रकाशित 
होता है । कहते हैं कि खगीदि लोकोमें आज भी एक 
अरब स्लोकोंका विस्तृत पुराण विद्यमान है— 
कालेनाग्रहणं दृष्टा पुणणस्य तथा विशुः । 
व्याखरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहाथ युगे युगे ॥ 


द्वापरे जगा । 


( पद्म सृष्टि १। ५१-९३ ) 
भगवान्‌ वेदव्यास भी पुराणोंके रचयिता 
नहीं, अपितु संक्षेपत अथवा संग्राहक दी सिद्ध होते 
हैं । इसीलिये पुराणोंको “पञ्चम वेद? कहा गया है-- 
«तिहदासघुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम ह छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ ७। १ । २) । उपयुक्त उपनिषदूवाक्‍यके 
अनुसार यद्यपि इतिहास-पुराण दोनोंकों ही “पञ्चम वेद! की 


इस प्रकार 


२) 
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को गोरस त्याचे दी गी है फिर मी मलीक है है] ज्य गौरवपूण उपाधि दी गयी है, फिर भी वाल्मीकीय 
रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास संज्ञा 
है, क्रमशः महर्षि वाल्मीकि तथा वेदव्यासद्वारा 
प्रणीत होनेके कारण पुराणोंकी अपेक्षा अर्वाचीन 
ही हैं। इस प्रकार पुराणोंकी पुराणता- सर्वापेक्षया 
प्राचीनत। सुतरां सिद्ध हो जाती है । इसलिये हमारे 
यहाँ वेदोंके बाद पुराणोंका ही सबसे अधिक सम्मान 
है, बल्कि कडी कदी तो उन्हें वेदोसे मी अधिक गौरव 
दिया गया है । पदमपुराणमें ही लिखा है--- 
यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ सोङ्गोपनिषदो द्विजः ॥ 
पुराणं .च विजानाति यः स॒तस्माद्विचक्षणः। 
( सृष्टि० २ | ५०-५१) 
` जो ब्राह्मण अड्डों एवं उपनिषदोंसहित चारों 
वेदोंका ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान्‌ 
वह है, जो पुराणोंका विशेष ज्ञाता है |? 
... यहाँ अद्वाुओंके मनमें खामाविक ही यह शङ्का 
हो सकती है कि उपयुक्त शछोकोंमें वेदोंकी अपेक्षा भी 
पुराणोंके ज्ञानको श्रेष्ठ क्यों बतछाया है । इस शङ्काका 
दो ग्रकारसे समाधान किया जा सकता है । पहली 
बात तो यह है कि उपयुक्त र्छोकके "विद्यात्‌? और 
“विजानातिः- इन दो क्रियापदोपर विचार करनेसे यह 
शङ्का निमूछ हो जाती है| बात यह है कि ऊपरके 
बचनमें वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंमें विशिष्ट 
ज्ञानका वेरिष्ट्य बताया गया है, न कि वेदोंके सामान्य 
ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके सामान्य ज्ञानका अथवा 
वेदोंके विशिष्ट ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट 
ज्ञानका । पुराणोंमें जो कुछ है, वह वेदोंका ही तो 


विस्तार--विशदीकरण है । ऐसी दशामें पुराणोंका . 


विशिष्ट ज्ञान वेदोंका ही विशिष्ट ज्ञान है और वेदोंका 
विशिष्ट ज्ञान वेदोंके सामान्य ज्ञानसे ऊँचा होना ही 
चाहिये | दूसरी बात यह है कि जो बात वेदोंमें 
सूत्ररूपसे कही गयी है, वही पुराणोंमें विस्तारसे वर्णित 
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दे । उदाहरणके लिये परम तत्तके निर्युण-निरा 
रूपका तो वेदों-( उपनिषदों-) में विशद वर्णन स इ 
है, परंतु सगुण-साकार-तत्वका बहुत ही संक्षेपे ३ 
कहीं-कहीं वर्णन मिलता है | ऐसी दशमे जहे « 
पुराणोंके विशिष्ट ज्ञाताको सगुण-निर्गुण दोनों त्यो न 
विशिष्ट ज्ञान होगा, वेदोंके सामान्य ज्ञाताको प्रायः ह 
निगुण-निराकारका ही सामान्य ज्ञान होगा । झ ह 
प्रकार उपयुक्त रलोककी संगति भळीभाँति बेठ जाती इ 
है और पुराणोंकी जो महिमा शाखोमें वर्णित है, वह हे 


अच्छी तरह समझमें आ जाती है । >> तेचा 
पुराण भठारह हैं । उनके नाम ये ईै-- | 
१-अह्पुराण,  २-पद्मपुराण, ३- विष्णुपुराण, 


४-शिबपुराण, ५-श्रीमदूभागवत, ६-नारदीयपुराण, . 
७-माकण्डयपुराण, ८-अग्निपुराण, ९-मविष्यपुराण, | 
१०-जह्मवेवतपुराण, १ १-नृसिंहपुराण, १२--वाराइ-' 
पुराण, _ १३-स्कन्दपुराण, १४-वामनपुराण, | 
१५-कूमपुराण, १६-मत्स्पपुराण, १७-गरुडपुराण | 
और १८-अह्याण्डपुराण । कहते हैं कि जो प्रतिदिन इन. 
अठारहों पुराणोंका नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनों समय | 
इस नामावळीका जप करता है, उसे अञ्चमेध-यज्ञका 
फळ मिळता है । पुराण भगवानकी वाडमयी मूर्ति हैं । 
वामनपुराण पुराणोंकी श्वक्ष्लामें चौदहदवीं | 
पड़ता दै । इसमें विष्णुके वामनावतार-सम्बन्धी प्रसज्ञोंके | 
अतिरिक्त शिवकल्पका भी वणन मिळता है । नारद- 
पुराणके मतानुसार इसमें दो भाग हैं तथा श्छोक- / 
संख्या १० हजार है । आधुनिक संस्करणमें उक्त | 
भाग नहीं मिलता | प्रथम भागकी सूची बहुत कुछ | 
नारदपुराणकी सूचीसे मिळती है, जो इस प्रकार 
है--दक्षयज्ञव्वंस,  मदनदहन, प्रह्वादःनारायणःयुदध, | 
श्रीदुर्गाचरित, पावतीजन्म-कीतन, गोरी-उपाख्याना 
कुमारचरित, बल्चिरित, त्रिविक्रमचरित, प्रेतोपाज्यान | 


प्‌ 


हत ब्रह्मके द्वारा की गयी स्तुति आदि । इसका माहात्म्य भी श्रवण करने 
पते अन्य पुराणोंकी भाँति विशिष्ट है । वामनपुराणमें ही जाते हैं-- 


* वेद-पुराणोमे गोगरिमा * 


हो ९५ वें अध्यायमें वक्ता पुलस्त्यजीने कहा है कि 
[का नारदजी ! वामनपुराण चौदह॒वाँ उत्तम पुराण है । 
य; इसका श्रवण करनेसे शीत्र द्वी पापोंके समूहका नाश 
इस हो जाता है और महापातक भी नड हो जाते ह 
ती. इसमें मुझे ( कुछ भी ) संदेह नहीं है । दे सुने ! 
बह हे विग्र | इस वामन-( पुराण-) के पाठ करने, 


--९१४१६४४-- 
वेद-पुराणों में गोगरिमा 


( योगिराज पूज्यपाद श्रीदेवरहवा बाबाका आशीवंचन ) 


ग, | 


ह 
ग, ! 


गाय सर्वदेवमयी है । अथववेद उसे रुद्रोंकी माता, 


' बसुओंकी दुहिता, आदित्योंकी खसा और अझृतकी 


नाभि कहता है-- 
माता रुद्राणां दुद्दिता वसूनाँ 
स्रखादित्यानामसृतस्य नाभिः ।' 
आर्थिक इष्टिसे गाय भारतकी समृद्धि है । सामाजिक 


| दृष्टिसे गाय 'गोधनः्के महत्वको सूचित करती द्दै। 
| हमारे इतिह्ास-पुराणोमें गोधनकी बड़ी महिमा है । गायके 


गोबरमें अष्ट ऐश्वययुक्त लक्ष्मी सदा ही निवास 
करती हैं--“अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मीगामये बसते सदा ।! 
इसलिये भारतको सम्रृद्धिशाली बनानेके लिये गोरक्ष 
अत्यन्त आवश्यक है और हमारा विश्वास है, साथ ही 
आशीर्वाद भी कि गोरक्षाके प्रयत्नमें अवश्य सफलता 
मिलेगी । प्रयत्न जारी रखना चाहिये । | 
खास्थ्यकी दृष्टिसे गाय राष्ट्रिय-खास्थ्यकी कुंजी है । 
पद्मपुराणके सृष्टिखण्ड- ४५ । १३० )में आया ह 
कि ब्रह्माने प्राचीनकालमें बिना किसी मेदभावके सबके 
पोषणके ल्यि ही गौको उत्पन्न किया था--- 
“अस्य कायो मया स्टृष्टः पुरैव पोषणं प्रति 0 
भारतीय जनसमाज गोमददिमासे प्राचीनतम काल्से 


' ही प्रभाबित होता चला आया है; अतएव गायके 


पञ्च॒ द्वोनेपर भी बढ उसे माता मानता है एवं गोमाताके 


१३ 
और करानेसे सम्पूण पाप नष्ट हो 


° 


चतुद्‌शं वामनमाइुरग्यं 


श्रुते च यस्याधचयाइच नाशम्‌। 
प्रयान्ति नास्त्यत्र च संशयो मे 
महान्ति पापान्यपि नारदाच्यु ॥ 
पाठात्‌. संभ्रवणाद्‌ विप्र श्रवणादपि कस्यचित्‌ । 
सर्वपापानि नञ्यन्ति वामनस्य खदा सुने॥ 
( ९५।-११-१२) 


अनेक उपकारोंकें लिये कृतज्ञ होकर उसकी पूजा-अर्चा 
करता है । धार्मिक कृत्योंमें पञ्चामृत और पञ्चगव्यकी 
बड़ी महिमा समी इतिहास-पुराणोंमें वर्णित है । पञ्चगन्य- 
की महिमा अनुपम है । उसके प्रारानसे त्वगअस्थिगत 
पाप भी अग्निमें ईंघनकी भाँति भस्मसात्‌ हो जाता दै. | 
अतः यह मन्त्र बोला जाता है कि-- न 
यत्‌ त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके | 
प्राशनं पञ्चगव्यस्य दृहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ ` 
वेदोंमें गायको जगह-जगह “अध्न्या' कहा गया 
है । पर वेदको अपने ज्ञान-गौखका खोत माननेवाला 
भारत अपने माथेपर गोवधका कछङ्क रगाये अपना 
खरूप विकृत कर रहा है । भारत घमंप्राण देश है । 
धर्म गोरूप है । हम अपने खरूपकी रक्षा और पुश्कि 
लये इस गोरूप धर्मकी रक्षा यदि नहीं कर पायेंगे तो 
हम जीवित नहीं रह सकते । इसल्यि एकजुट हो करके 
हमें इस सांस्कृतिक धनके रक्षोपायपर विचार कर उसे 
अनुष्ठित करना चाहिये । जो प्रयास चल रदे हैं, उन्हें 
और बढ़ाना चाहिये । हेंडिया चढ़ी रहे, गोवध बंद 
होकर रहेगा । प्रजातात्रिक सरकार भी बहुमतकी 
उपेक्षा ब्हुत दिनोंतक नहीं कर सकेगी । बहुमत गोवध- 
बंदी चाहता दै, अतः गोबध बंद होकर दी रहेगा । | 
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तिति ति ये तू यी वामनने त्रलिसे तीन पगक्रा गोदान (गो- 
पुथिवीका दान ) माँग कर लिया था । उन्होंने बलिको 
वह सौभाग्य दिया कि उसके निवासके प्रत्येक द्वारपर 
उस दशन दनेक लिये वे खड़े रहते हैं | गौण अर्थसे 
गोदानकी यह महिमा वामनपुराणमें है, परंतु अन्य 
पुराणोंमें-( मुख्य अप गायोंका दानमें ) विद्यमान गोदान 
शब्द न जाने कितनी पुण्यरासि प्रदान करानेका विधान 
करता ६ । पुराणाम गोदानकी अत्यन्त महिमा गायी 
गयी हैं | यही कारण है कि हम गोदानके बाद यह 
कामना करते ह कि गार्य हमारे चारों ओर हों और 
हम गायोंके वीचमें रहें | पदूमपुराणक्रा वचन है. 


भारतीय संस्कृत साहित्य-सागर अनन्त रत्नराशिसे पर्ण 

है । उन रत्नोमें पुराणका स्थान अत्यन्त महत्त्वका है | 
उराण आध्यात्मशात्र है, पुराण दशनशाज्र है, पुराण 
धमशात्र हैं, पुराण नीतिशास्त्र है, पुराण तन्त्र-मन्त्र-शात्र है, 
पुराण कछाशाल्न है, पुराण इतिहास है, पुराण जीवनी 
कोष है, पुराण सनातन आर संस्कृतिका खरूप है और 
पुराण वेदकी सरस ओर सरळतम व्याख्या है | पुराणमें 
तीथरहस्य और तीयमाहात्म्य है, पुराणमें तीथोका इतिहास 
ओर उनकी विस्तृत सूची है, पुराणमें परलोकविज्ञान, 
प्रतावज्ञान, जन्मान्तर और लोकान्तर-रह्स्य, कम-रहस्य 
तथा कमफलनिरूपण, नक्षत्रविज्ञान, रत्नविज्ञान, आयुर्वेद 
ओर राकुनशात्र आदि-आदि इतने महत्त्वपण और उपादेय 
विप्रय हैं कि जिनकी परी जानकारीके साथ व्याख्या 
करना तो बहुत दूरकी वात है, बिना पढ़े परी सूची बना 
पाना भी प्रायः असम्भव है । इतने महत्त्वपूर्ण वियांपर 
इतनी गम्भीर गवेपणा तथा सफळ अनुसंधान करके 
उनका रहस्य सरळ भाप्रामें खोळ देना पुराणोंका ही काम 
है । पुराणोंको आधुनिक मानने और बतलानेवाछे विद्वान्‌ 
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पुराण-महिमा EE 


(-नित्यलीलालीन परमश्रद्धय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ) 


$ ओधराय नमस्तस्मै छझबामनरूपिणे ॐ 


गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च] ह 
गावश्च सवगात्रेणु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ स 

गो सवदेतमयी हेै---।पृष्ठे ब्रह्मा गळे विष्णुमुे प्र 
रुद्रः ्रतिित?_उसक्री पीठमें ब्रह्मा, गलेमें विष्णु और नि 
मुखमें रुद्र आदि देवोंका वास है । भारतको देखे न 
अधिष्ठित रखने तथा उसकी समृद्विके लिये गोरक्षा र 
अत्यन्त आवश्यक हैं | गोरक्षा होगी, अवश्य होगी-- र 
इसमें किंश्चित्‌ भी संदेह नहीं है । हि 

( वस्तुतः गोरक्षा हमारा पावन कतब्य है और 
गोवध धमप्राण भारतके लिये महान्‌ कलङ्क है | 
कछङ्क शीघ्र छोड़ाया जाना चाहिये । ) 


केवळ बाहरी प्रमाणोंपर ही ध्यान देते हैं । पुराणोंके 
अन्तस्तल्म॑ प्रवेश करके उन्होंने उनको नहीं देखा | | 
ययायत: उन्होंने पुराणोंकी ज्ञान-परम्परापर भी इडिपात | 
नहीं किया | वस्तुतः पुराणोंमें जो कहीं-कहीं कुछ | 
न्यूनाविकता--उसमें विदेशी तथा विधर्मियोंके आक्रमण- 
अत्याचारसे प्रन्यांकी दुदशा--हुई उससे उसके ] 
अंश आज उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी इससे पुराणोंकी 
मूल महत्ता तथा प्राचीनतामें कोई बाधा नहीं आती | 
एक ही परमतच्व' 

पुराणोंमें भक्ति एवं ज्ञानकी बातें भरी हैं । सत्‌. 
चित्‌-आनन्दरूप परमात्मा परात्पर ब्रह्म एक है, वह 
सवदा सवथा पण, सवग, सवगत, सबज्ञ, अनन्त, विभु 
है, वह सर्वातीत है, सवरूप है । सम्पूण देशकाळातीत | 
है, सम्पूण देश-काल्मय है | वह नित्य निराकार, नित्य / | 
नियुण है; वह नित्य साकार, नित्य सगुग है । अब | 
ही उसकी आकृति पाञ्चमोतिक नहीं और उसके गुण | 
त्रियुणजनित नहीं हैँ । वह ब्रह्म खरूपतः नित्य एकमात्र 


# वामनभगवानने बलिको क्‍या टला ? # 


ऱ्य 
। होते हुए ही खरूपतः ही अनादिकाल्से विविध खरूप- 
॥ सम्पन्न, विधिध शक्तिसम्पन्न एवं विविध शक्ति-प्रकाश- 
रु प्रक्रिया-सम्पन है । नित्य एक होते हुए ही उसकी 
और नित्य विभिन्न प्रथक सत्ता है । उन्हीं पृथक रूपोंके 
से नाम---शिव, विष्णु, शक्ति, राम, कण्ण, वामन, कूम, 
क्षा गोश आदि हैं । वड एक ही अनादिकालसे इन विविध 
_ रूपोंमें अभिव्यक्त है । ये सभी स्वरूप नित्य शाश्वत 
आनन्दमय त्रह्मरूप ही हैं । 


र सब नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। 
हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः कचित्‌ ॥ 

। परमानन्दसंदोहा शानमात्राश्च सर्वतः। 
सरवे स्वगुणैः पूणोः सर्वदोषविवर्जिताः॥ 

'  'भपरात्पर ब्रह्मके वे सभी रूप नित्य शाश्वत परमात्म- 

'खरूप हैं । उनके देह जन्म-मरणसे रहित होकर 

( जरूपभत हैं; वे प्रकृतिजनित कदापि नहीं हैं । वे 

$ ` परमानन्द्सन्दोह हैं, सवतोभावेन ज्ञानेकखरूप हैं, 

| ' समी समस्त भगवद्गुणोसे परिपूण हैं एबं सभी दोषोंसे 

[ | ( माया-प्रपञ्चसे ) सवथा रहित हैं ।? 

; ` ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ एक ही अद्वय परम 
सत्य तत्वके लीलानुरूप तीन नाम हैं । इस परम तत्त्व 
भगवानके भ्रुकुटिविळासकी लीळामत्रसे सुष्टिका निमाण 


| नास्तिक एवं आस्तिक जनताके मनमें खभावतया 
/ यह शङ्का उठती है कि भगवान्‌ तो धमकी स्थापनाके 
। लिये अवतार ठेते हैं--“घर्मसंस्थापनाथोय सम्भवामि 
| किंतु वामन-अवतारमें उन्होंने वलिको छलकर इसके 
| बिपरीत ही किया है । अवतारका यदि दूसरा प्रयोजन 
ुषटोंका विनाश--“विनाशाय च डुष्कृताम! लिया 
जाय तो राजा बलि धर्मात्मा थे, उनका विनाश भगवानूने 
छळसे क्यों किया! | 

इस शाङ्काका उत्तर यह है कि जब धमकी ओटमें 
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और संहार हो सकता है । ये भगवान निगुग ( प्राकृत 
गुणोंसे रहित ), सर्वेश्वर, प्रकृतिसे परे ओर परमात्मा 
हैं । ये सब जीवांसे नि्िंप्त हैं और उनमें ल्सि भी हैं | ये 
(भौतिक रूपसे रदित ) निराकार और (खखरूपमें स्थित ) 
साकार, सर्वव्यापी और स्वेच्छामय हैं | योगिगग “सनातन 
परत्रक्मर कहते हैं और रात-दिन इन सबमङ्गलमय सत्य- 
खरूप परमात्माका ध्यान करते रहते हैं । यें सत्त्र 
तया समस्त कारणोंके भी कारण हैं । प्रल्यके समय. 
सर्वबीजस्वरूपा प्रकृति इनमें छीन रहती है और सृश्टिके 
समय प्रकर होकर क्रियाशीला हो जाती है । थह 
प्रकृति भगवान्‌की निज अभिन्ना शक्ति दै ओर छीलानुसार 
अप्रकट या प्रकटरूपमें इनमें वेसे डी सदा-सत्र॑दा रहती 
है--जैसे अग्निमें उसकी दाहिका शक्ति रहती है। | 
पुराणोंमें युगोंतक धमका प्रचार हुआ | आज उनके 
प्रचारके अमावमें इस तत्त्वके प्रकाशन कथा-आख्यानों) 
उपाख्यानोंकें सिवा धमकी व्याख्या पुराणोंका प्रमुख 
उद्देश्य है । धमकी स्थिति डावॉँडोल हो उटी है। 
घमभावनाके अभावमें देशका वास्तव स्वरूप विगता जा 
रहा है । अपना देश धमप्राण देश है । अतः पुराणोंके 
प्रचारके द्वारा धमस्थापनका काय बड़े महत्त्वका होगा । 
समीको सचेष्ट होकर इसपर प्रयत्नशील होना चाहिये । 


PS — 
वामनभगवाचने बलिको क्यों छला 


ह... > ( लेखक--स्वामी श्रीशंकरानन्दजी सरस्वती ) 


अधमकी वृद्धि होकर सृश्चिक्र-संचालतमें बाधा उत्पन्न 
हो जाती है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है 
कि धम या धर्मात्माको विनष्ट किये बिना अधम या 
अधर्मात्माका विनाश नहीं किया जा सकता, तत्र समष्टि 
धमकी रश्षाके लिये तामस-्रमका विनाश ही 
सवजनहितकारी एवं शाख़-सम्मत माना गया है । र 
राजा बलि यद्यपि स्वयं धर्मात्मा थे तथापि उनके 
आश्रयसे रहनेवाले असुरोंके अधमकायासे पृथ्वी आकुल 
थी । अतः भगवानने वामन शरीरसे तीन पग पथ्वीको 
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माँगकर अति विशाल शरीरसे तीनों छोकोंको नापकर 
बलिको बाँध लिया । सपष्टिभमक्री स्थापनाके 
लिये ही भगवानने बलिके व्यक्ति-र्मकी उपेक्षा की, 
यह काय वैसे ही उचित है, जेसे सम्पूर्ण शरीरकी 
रक्षाके लिये आवश्यक होनेपर एक अङ्गका काट 
देना होता है । 
गम्भीर विचार कर देखा जाय तो राजा बलिके 
धमका विनाश नहीं हुआ; क्योंकि व्यक्ति-घ्मके 
पाळनका सर्वोत्कृष्ट अन्तिम फल है परमात्माकी प्राप्ति । 
सो, राजा बलिको जैसी इई है वेसी तो स्यात्‌ ही 
किसीको हुई हो । राजा बलिके शयनगृहमें जितने द्वार 
हैं, उन सबमें प्रभु वरदानके कारण अनेक रूप धारण 
करके बल्को दशन देनेके लिये खड़े रहते हैं; क्योंकि 
बलिराजाने वरदान माँगा था कि जन्र मैं सोकर उठ तो 
जहाँ, जिस द्वारपर, मेरी नजर पढ़े वहीं, उसी द्वारपर 
आपका दशन हो । 
समष्िव्यष्टि-धमंके सामान्य-विरो्र रूपकी बाध्य- 
बाधकता समझ छी जाय तो छले बृन्दाके पातित्रत- 


— के /--- 
श्रीवामनपुराणकी उपादेयता 


( परमभरद्ेय खामी रीरामसुखदासजी महाराज ) 


मनुष्य-शरीर केवळ परमात्माकी प्राप्िके लिये ही 
मिला है । उसकी ग्राप्तिके साधनोंका वर्णन वेदोंमें आता 
है, जो भगवानके निःश्वास हैं---/यस्य निःश्वसितं 
वेदाः? | वेदोंके तात्पयको समझानेके लिये ही वेदन्यासजी 


विषयोंकी ही सरलतासे समझाया गया है | जिन लोगोंका 
वेदोंमें अधिकार नहीं है, वे भी वेदोंके तत्वको सरळतासे 
समझ सके, इसीलिये पुराणोंका प्रणयन किया गया है 
एवं वेदार्य-पिद्धिके लिये ही स्मृतियोंने भी आचरणका 
विधान किया है । पुराणों एवं स्मृतियोंको न जाननेसे 
वेदोंका ठीक अर्थ भी नहीं समझा जा सकता । सही 


रार 
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धको भंग करना आदि भगवानकी ळीलाओंका रह 
भी खयं हवी समझमें आ जायगा; क्योंकि एक वृन्दावे 
पातित्रतवमकी ओटमें ही उसका पति अनेक च्चये 
धमका विनाश कर रहा था | अतः भगवानूने छळसे उपे 
पतिका रूप धारण कर बृन्दाके व्यटि-पातित्रतथमको नह 
कर समट्टि-पातित्रतवमकी रक्षा की थी । यहाँ भी गंभीरताे 
देखा जाय तो बृन्दाको व्यष्टि-पातित्रतधर्मके पालनका 
सर्वोत्कृष्ट परम फल परमपति परमात्माकी प्राप्ति जैसी. 
हुई, वैसी तो शायद किंसीकी भी नहीं हुई; क्योकि. 
तुळसी रूपा बृन्दाका संयोग शालिग्रामरूप भगवानसे सदा. 
बना रहता है । अतः भगवानके पूजन, भोग आदि समी | 
उपचारोंमें तुलसीका उपयोग अनिवाय है | | 

बलिको क्यों छला ? इस प्रश्नका संक्षिप्त उत्तर 
इतना ही है कि समश्धिमंकी स्थापनाके लिये छला। 
अतः वामन-अत्रतारमें भी गीता-( ४ । ८ ) में कथित 
अवतार-मर्यादाके अनुरूप ही भगवानूने काय किया है ।- 
फलतः वामनभगवानूकी ढीला और पुराणका स्वारस्य 
लोकमङ्ग्कारी है । 


९ 
तात्पय न 


समझनेवाले-अनजान मनुष्योके द्वारा वेदोंकी 
मर्यादा नष्ट 


जनतातक वेदोंका तात्पये पहुंच जाय और वे उससे | 


“कल्याणः अपने छप्पनवें वर्षके प्रथम अङ्कके 
श्रीवामनपुराणाङ्क ( विशेषाङ्क ) निकाल रहा है, जो 
बहुत ही उपादेय है | वामनपुराणमें अनेक अच्छे अच्छे 
प्रकरण हैं, जिनमें व्यवहारकी रिक्षाके साथ ही परमार्यः 
सम्बन्धी बहुत-सी सार बातें बतायी गयी हैं । हसं | 
पुराणकी शिक्षाको जीवनमें उतारनेसे लोक और परळोक' 
विषयक कल्याण हो सकता है | न 


कल्याणच | 2 । 
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अथ श्रीवामनपुराणम्‌ | 


[ अथ प्रथमोऽध्यायः ] "मक 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवी सरस्वती व्यासं ततो ` जयमुदीरयेत्‌ ॥. ड़ अ 
भगवान्‌ श्रीनारायण, मनुष्षोमें श्रेष्ठ नर, भगवती सरखती देवी और ( पुराणोंके कर्ता ) महर्षि न्यासजीको : 


| नमस्कार करके जय ( पुराणों तथा महाभारत आदि ग्रन्थों )का उच्चारण (पठन ) करना चाहिये । 


रैलोक्यराज्यमाक्षिप्य बलेरिन्द्राय यो ददों। भीधराय नमस्तस्मे छसवामनरूपिणे॥ १ ॥ 
पुळस्त्यसुषिमासीनमाश्रमे वाग्विदां वरम्‌ । नारदः परिपप्रच्छ पुराणं वामनाश्चयम्‌॥ २ ॥ | 
कथं भगवता ब्रह्मन्‌ विष्णुना प्रभविष्णुना । वामनत्यं श्वतं पूर्वं तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ ३ ॥ 
कथं च वैष्णवो भूत्वा प्रह्मादो देत्यसत्तमः। तिवरोरयुयुचे साधमत्र मे संशयो महान्‌॥ ४ ॥ 
श्रूयते च द्विजश्रेष्ठ दक्षस्य दुहिता सती। शंकरस्य प्रिया भाया बभूव वरवर्णिनी॥ ५ ॥ | 


किमर्थ सा परित्यज्य स्वशारीर वरानना । जाता हिमवतो गेहे रिरीन्द्रस्य महात्मनः ॥ ६॥ 


पुनश्च देवदेवस्य पत्नीत्वमगमच्छुभा । एतन्मे संशयं छिन्धि सर्चेवित्‌ त्वं मतोऽसि मे ॥ ७ ॥ 
तीथौनां चेव माहात्म्यं दानानां चेव सत्तम । व्रतानां विविधानां च विधिमाचक्ष्य मे द्विज ॥ ८ ॥ 
पहला अध्याय प्रारम्भ | र 
( श्रीनारदजीका पुलस्त्य ऋषिसे वामनाश्रयी प्रश्‍न; श्रिवजीका लीलाचरित्र ओर जीमूतवाहन होना ) 
जिन्होंने बलिसे ( भमि, खगे और पाताळ-इन ) तीनों लोकोके राज्यको छीनकर इन्दको दे दिया, उन 
मायामय बामनरूपथारी और लक्ष्मीको हृदयमें धारण करनेवाले विष्णुको नमस्कार है । | न 


( एक वारकी बात है. कि--)वाम्मियोंमें श्रेष्ठ विद्वदर पुलस्त्य ऋषि अपने आश्रममें बेठे इए थे; (वहीं) | ह 


ह 


नारदजीने उनसे बामनपुराणकी कथा--( इस प्रकार ) पूछी । उन्होंने कहा-त्रह्मन्‌ : महाप्रमावशाली | 


भगवान्‌ विष्णुने कैसे वामनका अवतार ग्रहण किया था, इसे आप मुझ जिज्ञासुको बतलायें । एक तो मेरी यह | 
शङ्का है कि दैत्यवर्य प्रह्दने विष्णुभक्त होकर भी देवताओंके साथ युद्ध केसे किया और ब्राह्मणश्रेष्ठ ! दूसरी . 


रु प्रेय च 
| जिज्ञासा यह है क्रि दक्षप्रजापतिकी पुत्री भगवती सती, जो भगवान्‌ शंकरको प्रिय पत्ती थीं, उन श्रेष्ठ 
॥ मुखवाली-( सती-)ने अपना शारीर त्यागकर पर्वतराज हिमालयके घरमें किसलिये जन्म लिया १ और पुनः वे 


"as LS SSN म्य 
SES TS ाााणणणरा .. ` ह र 

१-महाभारतके उल्लेखानुसार नर-नारायग ब्रह्मपिरूपमें विभक्त परमात्मा दी , जो बादर्म अर्जुन ओर कृष्ण ठर | 
ये ही नारायणीय या भागवतधर्मके प्रधान प्रचारक हैं; अतः भागवतीय प्त सत्त्र इन दोनोंको नमस्कार किया गया है | 

=e क्रो च की | 
पुराण-प्रवचनमे भी इस इलोकको माङ्गलिक रूपम पढनेकी प्राचीन प्रथा | 
महाभारतका प्राचीन नाम “जय? है; पर | उपलक्ष गसे पुरागोंक्रा भी ग्रहण किया बाता है । भविष्यपुराणका 

बचन है--अशदश पुराणानि रामस्य चरितं तथा । कात्स्ने वेदपञ्चमं च यन्मद्दाभारतं विदुः ॥ 
een ००११| जयेति नाम चेतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥( भविष्यपुराण १।१।५-६ ) 


अर्थात्‌-अठारहों पुराण, रामायण और सम्पूर्ण ( वेदार्थे ) पाँचवाँ वेद, जिसे मद्दाभारत-रूपमें जानते हैं-इन सबको 


मनीषीलोग “जय? कहते हैं । 


वा० पु० अ० ९-- | न । 
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स्‍च68हखच चच्  ्आ  अ ७9 » ७ ७ हढ6 ४  अइक्‍यच्य्चशच्चच्च्च्चज"". अ 
कल्याणी देवरेव- ( महादेव- ) की पत्नी केसे बनीं ! मैं मानता हूँ कि आपको सत्र कुछक्रा ज्ञान है, अतः आ. २ 
मेरी इस शंकाको दूर कर दे । साथ ही सस्पुरुषोमें श्रेष्ठ हे द्विज ! तीथों तथा दानोंकी महिमा और विकि 
ब्रतोंकी अनुष्ठान-विधि भी मुझे बताइये ॥ १--८ ॥ 

एवमुक्तो नारदेन पुलस्त्यो मुनिसत्तमः । प्रोवाच बदतां श्रेष्ठो नारदं तपसो निधिम्‌ ॥९॥ 


नारदजीके इस प्रकार कहनेपर मुनियोंमें मुख्य तथा कक्ताओंमे श्रेष्ठ तपोधन पुछस्त्यजी नारदजीर 
कहने लगे ॥ ९ ॥ 


पुलस्त्य उवाच ° 
पुराणं वामनं वक्ष्ये क्रमान्नेिखिलमादितः । अवधानं स्थिरं कृत्वा शएणुष्व मुनिसत्तम ॥ १०॥ 
पुरा हैमवती देवी मन्द्रस्थं मददेश्‍वरम्‌। उयांच वचनं दृष्टा ओष्मकालसुपस्थितम्‌ ॥ ११॥ 
ग्रीष्मः मुत्तो देवेश न च ते विद्यते ग्रहम्‌ । यत्र वातातपौ ग्रीष्मे स्थितयोनौ गमिष्यतः ॥ १२॥ ` १ 
एवमुक्तो भवान्या तु शंकरो वाक्यमधवीत्‌ । निराश्रयोऽहं सुदति सदारण्यचरः शुभे ॥ १३॥ ` ज 
पुलस्त्यजी बोले-नारद ! आपसे मैं सम्पूण वामनपुराणकी कथा आदिसे (अन्ततक ) वर्णन करूँगा । मुनिश्रेष्ठ श् 
आप मनको स्थिर कर ध्यानसे सुनें ?' प्राचीन समयमें देवी हैमवती-( संती-) ने ग्रीष्म-ऋतुका आगमन देखकर मन्दर दे 
पवतपर बेठे हुए भगवान्‌ शंकरसे कहा--रेवेश ! ग्रीष्म-ऋतु तो आ गयी है, परंतु आपका कोई घर नहीं है, " 
जहाँ हम दोनों प्रीष्मकालमें निवास करते हुए वायु और तापजनित कठिन समयको बिता सकेंगे । सतीके 
ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शंकर बोले--हे सुन्दर दाँतोंवाली सति ! मेरा कभी कोई घर नहीं रहा । मैं तो सदा 
बनोंमें ही घूमता रहता हूँ || १०--१३ ॥ ® 
इत्युक्ता शांकरेणाथ वृक्षच्छायासु नारद्‌ । निदाधकालमनयत्‌ समं शर्वंग सा सती ॥ १४॥ । 
निदाघान्ते समुद्भूतो निजेनाचरितो5द्भुतः । घनान्धकारिताशो वै प्रावुटकालो5तिरागवान्‌ ॥ १५॥ | 
त दृष्टा दक्षतचुजा प्रादूटकालसुपस्थितम्‌। प्रोवाच वाक्यं देवेशं सती सप्रणयं तदा ॥ १६॥ | 
नारदजी ! भगवान्‌ शंकरके ऐसा कहनेपर सतीदेबीने उनके साथ इश्नोंकी छायामें ( जेसे-तै से रहकर ) निदाघ 
( गर्मी-) का समय बिताया । फिर प्रीष्मके अन्तमें अद्भुत वर्षाऋतु आ गयी, जो अत्यधिक रागको बढानेवाली होती 
है और जिसमें प्रायः सबका आवागमन अवरुद्ध हो जाता है । ( उस समय ) मेथोंसे आवृत हो जानेसे दिशाएं 
अन्धक्रारमय हो गयीं । उस वर्षाऋतुको आया देखकर दक्षपुत्री सतीने प्रेमसे महादेबजीसे यह बचन 
कहा---॥ १४-१६ ॥ : 
चिवहन्ति वाता इृद्यावदारणा गजेन्त्यमी तोयधरा महेश्वर । 
स्फुरन्ति नीलाभ्रगणेषु विद्युतो वाशन्ति केकारवमेव बर्हिणः ॥ १७॥ 
पतन्ति धारा गगनात्‌, परिच्युता बका वलाकाश्च सरन्ति तोयदान्‌।. 
कद्म्बसज्ञाजुनकेतकीद्रमाः पुष्पाणि सुञ्चन्ति सुमारुताहताः॥ १८॥ 
रुत्वेन मेघस्य दढ तु गितं त्यजन्ति हंसाश्च सरांसि तत्क्षणात्‌। 
यथाश्चयान्‌ योगिगणाः समन्तात्‌ प्रबृद्धसूलानपि संत्यजन्ति॥ १९॥ प 
१-भविष्यपुराणके प्रमाणानुसार वामनपुराणके वक्ता चतुर्मुख ( ब्रह्माजी) हँ, पर यहाँ पुलस्त्यजी ऐसा उल्लेख 
नहीं करते कि “पुराणं वामनं वक्ष्ये ब्रह्मणा च मयाश्रुतम्‌ ।› इससे प्रतीत होता है कि एततू-सम्बन्धी १ इलोक अनुपलब्ध हैं| 
मत्स्यपुराणमें भी चतुर्मुख ( ब्रह्मा ) के वक्ता होनेक्रा उल्लेख है--- 
'त्रिविक्रमस्य  माहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुखः | त्रिवर्गमभ्यधात्तच वामनं परिकीतितम्‌ || 


सा ता | ०... .... 5... इतत. “24१ ./“$4. 
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इमानि यूथानि चने सृगाणां चरन्ति धावन्ति रमन्ति शंभो। 
तथाचिराभाः सुतरां स्फुरन्ति पइ्येह नीलेछु घनेणु देव। 
| नूनं सम्बुद्धि सलिलस्य इष्टा चरन्ति शूरास्तरुणव्रुमेषु ॥ २०॥ 
| उद्बरत्तवेयाः सहसेव निम्नगा ज्ञाताः शशाङ्काङ्कितचारुमोले। 
हे किमत्र चित्रं यद्चुञञ्बळं जनं निषेव्य योषिद्‌ भवति त्वशीला ॥ २१॥ 

महेश्वर ! हृदयको बिदीण करनेवाली वायु वेगसे चळ रही है । ये मेघ भी गजन कर रहे हैं, नीले मेघोंके 
बीचमें व्रिजळियाँ कौंध रही हैं और मयूरगण केकाध्वनि कर रहे हैं । आकाशसे गिरती हुई जळधाराए नीचे आ 
रही हैं | बगुले तथा बगुळोंकी पंक्तियाँ जळाशयोंमें तेर रहे हैं । प्रबल वायुके झोके खाकर कदम्ब, सजे, अजुन 

र शरि च 6 2 - 

तया केतकीके वृक्ष पुप्योंको गिरा रहे हैं--इक्षोंसे फळ झड़ रहे हैं । मेधका गम्भीर गजन सुनकर हंस तुरत 
जलाशयोंको छोड़कर चले जा रहे हैं, जिस प्रकार योगिजन अपने सब प्रकारसे समृद्ध घरको भी छोड़ देते हैं | 
शिवजी ! बनमें मृगोंके ये यूय आनन्दित होकर इधर-उधर दौड़ लगाकर खेळकूदकर आनन्दित दो रहे हैं और 
( देव ! देखिये, नीले बादलोंमें बरि्ुत्‌ भडीमांति चमक रही है । ठता है, जल्की बृद्विको देखकर वीरगण हरे- 
. | भरे सुपुष्ट नये वृक्षांपर विचरण कर रहे हैं । नदियाँ सहसा उद्दामवेगसे ( बड़े वेगसे ) बहने लगीं ह । चन्द्रशेखर ! 
- ' ऐसे उत्तेजक समयमें यदि असुवृत्त व्यक्तिके फंदेमे आकर खी दुःशील हो जाती है तो इसमें क्या आश्चय | १७-२१॥ 
नीलेश्व मेघेश्व समावृतं नभः पुष्पैश्च सज्जा सुङुलेश्च नीपाः। 
फरेश्च विल्वाः पयसा तथापगाः पत्रैः सपञ्चेश्च मद्दासरांसि ॥ २२॥ 
इतीइशे शांकर दुःसहेऽद्गते काले स सुरौद्रे नलु ते ब्रवीमि। 
ग्रह कुरुष्वाच महाचलोत्तमे सुनि येल भवामि शंभो ॥ २३॥ 
इत्थं त्रिनेत्र: श्रुतिरामणीयक _ श्रुत्वा वचो वाक्यमिदं बभाषे । 
न मेऽस्ति वित्तं ग्रहसंचयाथ सृगारिचमोवरणं सम प्रिये ॥ २७ ॥ 
ममोपवीतं. सुजगेश्वरः शुभे कर्णऽपि पश्च तथव पिज्गलः। 
| केयूरमेके मम कम्वलस्त्वदिद्वितीयमन्यो सुजगो धनंजयः ॥ २५॥ 
4 नागस्तथैवाश्वतरो हि कङ्कणं सव्येतरे तक्षक उत्तरे तथा! 
| नीलोऽपि नीलान्जनतुल्यवर्णंः ओणीतरे राजति सुप्रतिष्ठः ॥ २६॥ 

पीले बादलोसे है पुष्पोंके न, मुकुलों-( कल्यिं) के द्वारा 
| आकाश नीले वादलॉसे घिर गया है । इसी प्रकार पुर्ष्पाके द्वारा सज, ( 
| नीप ( कदम्ब ), फलोंके द्वारा बिल्व-बक्ष एवं जळकें द्वारा नदियाँ ओर कमळ-पुण्पों एवं कमलप्रोंसे बड़े-बड़े 
| सरोवर भी ढक गये हैं । हे शंकरजी ! ऐसी दुःसह, अद्भुत तथा भयंकर दशामें आपसे प्राथना करती हूँ 


१ 


|| 
| 
` 


> 
0 
If 


| कि इस महान्‌ तथा उत्तम पवतपर गृह-निर्माण कीजिये; हे शंभो ! जिससे मैं सवया निश्चिन्त हो जाऊं । कानोंको 
| प्रिय लगनेवाळे सतीके इन वचनोंको सुनकर तीन नयनवाले भगवान्‌ शंकरजी बोले--प्रिये ! घर का 
|] ज-सजाके लिये ) मेरे पास धन नहीं है । मैं व्याप्रकें चममात्रसे अपना शरीर ढकता हूँ। 
| न ) क ही द उपबीत ( जनेऊ ) बना है । पम और पिंगल नामके दो सप मेरे दोनों कानोंमें 
। ( कुण्डलका काम करते ) हैं । कंबछ और धनंजय नामके ये दो सप मेरी दोनों बाहीके बाजूबंद हें । मेरे दाहिने और 
बाएँ हाथोंमें भी क्रमशः अश्वतर तथा तक्षक नाग कङ्कण बने इए हैं । इसी प्रकार मेरी कमरमें नीटाक्षनके 
वणवाळा नीळ नामका सपे अवस्थित होकर सुशोभित हो रहा है ॥ २२-२६ ॥ 
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१८ # श्रीधराय नमस्तस्मे छझवामनरूपिणे $ [ श्रीवामनपुरा३ 
आ >> स्स 

कल्याणी देवरेब- ( महादेव- ) की पत्नी केसे बनीं मैं मानता हूँ कि आपको सत्र कुछका ज्ञान है, अत; आ ” 

मेरी इस शंकाको दूर कर दें । साथ ही स्पुरुष्ोमे श्रेष्ठ हे द्विज! तीर्थो तथा दानोंकी महिमा ओर रिति 


्रतोकी अनुष्ठान-विंधि भी मुझे बताइये | १--८ ॥ 
एवसुक्तो नारदेन पुलस्त्यो सुनिसत्तमः । प्रोवाच वदतां श्रेष्ठो नारदं तपसो निधिम्‌ ॥९॥ ` 


नारदजीके इस प्रकार कहनेपर मुनियोमें मुख्य तथा वक्ताओंमें श्रेष्ठ तपोधन पुलस्त्यजी नारदजीहे 


कहने लगे ॥ ९ ॥ 
पुरस्य उवाच 


पुराणं वामनं वक्ष्ये क्रमान्निखिलमादितः । अवधानं स्थिरं कृत्वा शणुष्व मुनिसत्तम ॥ १०॥ . 
पुरा हैमवती देवी मन्द्रस्थं महेश्वरम्‌। उवाच वचनं दृष्टा ग्रीष्मकालमुपस्थितम्‌॥ ११॥ `` 
ग्रीष्मः प्रवृत्तो देवेश न च ते विद्यते ग्रहम्‌ । यत्र वातातपौ ग्रीष्मे स्थितयोनौ गमिष्यतः ॥ १२॥ ` ` 
एवमुक्तो भवान्या तु शंकरो वाक्यमघवीत्‌ । निराश्रयोऽहं सुदति सदारण्यचरः शुभे ॥ १३॥ | ` 

पुळस्‍्त्यजी बोळे-नारद ! आपसे मैं सम्पूण बामनपुराणकी कथा आदिसे (अन्ततक ) वर्णन करूँगा । मुनिश्रेष्ठ ! 
आप मनको स्थिर कर ध्यानसे सुनें £ प्राचीन समयमें देवी हैमवती-(सती-) ने प्रीष्म-ऋतुका आगमन देखकर मन्दर 
पवतपर बेठे हुए भगवान्‌ शंकरसे कहा--रेवेश ! ग्रीष्म-ऋतु तो आ गयी है, परंतु आपका कोई घर नहीं है, | 
जहाँ हम दोनों ग्रीष्मकालमें निवास करते इए वायु और तापजनित कठिन समयको बिता सकेंगे | सतीके 
ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शंकर बोले हे सुन्दर दाँतोंचाळी सति ! मेरा कभी कोई धर नहीं रहा । मैं तो सदा| 
बनोंमें ही घूमता रहता हूँ || १०-१३ ॥ क 
इत्युक्ता शंकरेणाथ वृक्षच्छायाखु नारद । निदाधकालमनयत्‌ समं शवण सा सती ॥ १४॥ | 
निदाधान्ते समुद्भूतो निजेनाचरितो5दूभुतः । घनान्धकारिताशो बे प्राव्नदकालोइतिरागवान्‌ ॥ १५॥ | 
तं दृष्टा दक्षतचुजा प्रादृट्कालमुपस्थितम्‌। प्रोवाच वाक्यं देवेशं सती सप्रणयं तदा ॥ १६॥ ' 


नारदजी | भगवान्‌ शंकरके ऐसा कहनेपर सतीदेवीने उनके साथ वृक्षांकी छायामें ( जेसे-तेसे रहकर ) निदाध | 
( गर्मौ- ) का समय बिताया । फिर प्रीष्मके अन्तमें अद्भुत वर्षाऋतु आ गयी, जो अत्यधिक रागको बढानेवाली होती . 
है ओर जिसमें प्रायः सबका आवागमन अवरुद्ध हो जाता है | ( उस समय ) मेधोंसे आवृत हो जानेसे दिशाएँ ' 
अन्धक्रारमय हो गयीं । उस वर्षाऋतुको आया देखकर दक्षःपुत्री सतीने प्रेमसे महादेवजीसे यह वचन 
कहा--॥ १४-१६ ॥ | 
विवहन्ति वाता हृद्यावदारणा गजेनत्यमी तोयधरा महेश्वर । | 
स्फुरन्ति नीलाभ्रगणेषु विद्युतो वाशन्ति केकारवमेव बर्हिणः ॥ १७॥ 
पतन्ति धारा गगनात्‌ परिच्धुता बका बलाकाश्च सरन्ति तोयदान्‌। 


कदम्वसज्ञाजुनकेतकीद्रमाः पुष्पाणि मुञ्चन्ति सुमारुताहताः॥ १८॥ 
श्रुत्वच मेघस्य दढ तु गर्जितं त्यजन्ति हंसाश्च सरांसि तत्क्षणात्‌। 


_यथाश्चयान्‌ योगिगणाः समन्तात्‌ प्ब्ृद्धसूलानपि संत्यज्ञन्ति॥ १९॥ __ 


१-भविष्यपुराणके प्रमाणानुसार वामनपुराणके वक्ता चतुर्मुख ( ब्रह्माजी ) हैं, पर यहाँ पुलस्त्यजी ऐसा उल्लेख 
नहीं करते कि “पुराणं वामनं वक्ष्ये ब्रह्मणा च मयाश्रुतम्‌ |? इससे प्रतीत होता है कि एतत्‌-सम्बन्धी १ इलोक अनुपलब्ध ह 


मत्स्यपुराणे भी चतुर्मुख ( ब्रह्मा ) के वक्ता होनेका उल्लेख हे-- 
“त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिङृत्य चतुर्मुख; | त्रिवर्गमभ्यधात्तच वामनं परिकीर्तितम्‌ ||” 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय १] # भ्रीनारदजीका पुलस्त्य ऋषिसे प्रचन; शिवजीका लीला-चरिज् और जीमूतवाहन होना # १९ 


FS 
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इमानि यूथानि वने मृगाणां चरन्ति धावन्ति रमन्ति शंभो। 
तथाचिराभाः सुतरां स्फुरन्ति पञ्येह नीलेषु घनेणु देव । 
नूनं समृद्धि सलिलस्य दृष्टा चरन्ति झूरास्तरुणद्रुमेछु ॥ २० ॥ 
उद्‌त्रत्तवेगाः सहदसैब निम्नगा ज्ञाताः शशाझ्ञाडितचारुमोळे । 
किमत्र चित्रं यद्नुज्ज्वलं जनं निषेव्य योषिद्‌ भवति त्वशीला॥ २९॥ 


ES है ~ ९ 
महेश्वर ! हृदयको विदीण करनेवाली वायु वेगसे चळ रही है. | ये मेघ भी गजन कर रहे हैं, नीले मेघोके 


 श्रीचमें बिजलियाँ कौंध रही हैं और मयूरगण केकाध्वनि कर रहे हैं । आकाशसे गिरती हुई जळघाराएं नीचे आ 


rte 


' बाएँ हाथोमें भी क्रमराः अश्वतर तया तक्षक नाग कङ्कण बने हुए है । इसी प्रकार मेरी कमसे नीछाझनके 


नहि नः ¢ __९ 
रही हैं | बगुले तथा बगुलेंकी पंक्तियाँ जळाशायोंमें तेर रहे हैं । प्रबळ वायुके झोके खाकर , सज, अजुन 
तथा केतकीके वृक्ष पुप्योंको गिरा रहे हैं--ब॒क्षोंसे फ़ळ झड़ रहे हैं । मेधका गम्भीर गजन सुनकर हंस झुरत 


` जळाायोंको छोड़कर चले जा रहे हैं, जिस प्रकार योगिजन अपने सत्र प्रकारसे समृद्ध घरको भी छोड़ देते हैं । 
_ शिवजी ! बनमें मृगोंके ये यूथ आनन्दित होकर इधर-उधर दौड़ छगाकर खेल-कूदकर आनन्दित हो रहे हैं ओर 
` देव ! देखिये, नीले वादलोंमें विद्युत्‌ भलीमांति चमक रही है । लगता है, जल्की बृद्धिको देखकर बीरगण हरे- 
' भरे सुपुष्ट नये वृक्षोंपर विचरण कर रहे हैं । नदियाँ सहसा उद्दामवेगसे ( बडे वेगसे ) बहने लगीं हँ । चन्द्ररोखर ! 
| ऐसे उत्तेजक समयमें यदि असुबृत्त व्यक्तिके फंदेमें आकर खी दुःशील हो जाती है तो इसमें क्या आश्चय || १७-२१ ॥ 


° * न 
नीछेश्व मेघेश्च समावृतं नभः पुष्पैश्च सज्ञा सुकुलश्च नीपाः। 


क फळेश्व विल्वाः पयसा तथापगाः पत्रे सपझेश्च महासरांसि ॥ २२॥ 


इतीइशे शंकर दुःसदेऽद्धते काले सुरौद्रे नज ते प्रवीमि। 

गुहं कुरुष्वाच मदाचलोत्तमे खुनिद्धुता येन भवामि शंभो॥ २३॥ 

इत्थं ञिनेत्रः श्रुतिरामणीयकं श्रुत्वा चचो वाक्यमिदं बभाषे। 

न मेऽस्ति वित्तं ग्रहसंचया्थे सृगारिचमोवरणं मम प्रिये ॥ २७ ॥ 
ममोपवीतं. सुजगेश्वरः झुमे कर्णेऽपि पञ्चश्च तथन पिङ्गल 
केयूरमेकं मम कम्यलसत्वदिद्वितीयमन्यो सुजगो धनंजयः ॥ २५॥ 
नागस्तयैवाश्वतरो हि कङ्कणं सव्येतरे तक्षक उत्तरे तथा। 
नीलोऽपि नीलाञ्जनतुल्यवणः श्रोणीतरे राजति सुप्रतिष्ठः ॥ २६॥ 

आकाश नीले बादळेंसे घिर गया है । इसी प्रकार पुष्पोंके द्वारा सज, मुकुछो-( क्यो) के द्वारा 


नीप ( कदम्ज ), फलके द्वारा बिल्व-वृक्ष एवं .जळके द्वारा नदियाँ और कमळ-पुण्पों एवं कमल-पत्रोंसे बड़े-बड़े 


° ° 
' सरोवर भी ढक गये हैं । हे शंकरजी ! ऐसी दुःसह, अद्वुत तथा भयकर दशामें आपसे प्राथना करती हूँ 


कि इस महान्‌ तथा उत्तम पर्वतपर गृहनिर्माण कीजिये; हे शंभो ! जिससे मैं सया निश्चिन्त हो जाऊँ । कानोंको 
प्रिय ळगनेवाछे सतीके इन वचनोंकों सुनकर तीन नयनवाले भगवान्‌ रांकरजी बोले--प्रिये | घर बनानेके लिये 
( और उसकी साज-सजाके छिये ) मेरे पास धन नहीं है । मैं व्यात्रके चममात्रसे अपना शरीर ढकता हूँ। झुमे ! 
(सूत्रोके अभावमें ) सपराज ही मेरा उपबीत ( जनेऊ ) बना है । पद्म और पिंगल नामके दो सप मेरे दोनों कानोंमे 
( कुण्डलका काम करते ) हैं । कंबळ और धनंजय नामके ये दो संप मेरी दोनों बाहोंके बाजूबंद हैं। मेरे दाहिने और 
बपीवाला नील नामका सपे अवस्थित होकर सुशोमित हो रहा है ॥ २२-२६ ॥ प 
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२० | % श्रीधराय नमस्तस्मे छद्मचामनरूपिणे ॐ [ श्रीचामनपुराण |: 


> 
पुरर्त्य ड्राय | ६ 
इति वचनमथोग्नं शंकरात्सा खुडानी ऋतमपि तदसत्यं श्रीमदाकण्य॑ भीता । | 
अवनितलमवेकष्य खामिनो वासकृच्छात्‌ परिवदति सरोग लज्ञयोच्छवस्य चोष्णम्‌॥ २७॥ 
पुरस्त्यज्ञी बोखे--महादेवजीसे इस प्रकार कठोर तथा ओजखी एवं सत्य होनेपर भी असत्य प्रतीत हो. . 
रहे वचनको सुनकर सतीजी बहुत डर गयीं और खामीके निवासकष्टको देखकर गरम साँस छोड़ती हुई औ 
पृथ्वीकी ओर देखती हुई ( कुछ ) क्रोध और लजासे इस प्रकार कहने छगीं--॥ २७ ॥ | 
देव्युवाच ` 
कथं हि देवदेवेश प्राडुट्काळो गमिष्यति । दृक्षमूले स्थिताया मे खुदुःखेन वदाम्यतः ॥ २८॥ 
खतीदेवी बोळीं--देवेश ! बृक्षके मूलमें दु:खपूषेक रहकर भी मेरा वर्षाकाल कसे व्यतीत होगा ! 
इसीळिये तो मैं आपसे ( गृहके निर्माणकी बात ) कहती हूँ ॥ २८ ॥ 
शंकर उचाच 
घनावस्थितदेहायाः पाब्रट्कालः प्रयास्यति । यथाम्चुधारा न तव निपतिष्यन्ति विग्रहे ॥ २९॥ 
शंकरजी बोले--देवि | मेघ-मण्डळक्रे ऊपर अपने शरीरको सित कर तुम वर्षाकाल भळीमाँति व्यतीत कर 
पकोगी । इससे वर्की जल्वारार्‌ तुम्हारे शरीरपर नहीं गिर पायेगी ॥ २९ ॥ 


+ 
} 


पुलस्त्य उवाच 
ततो  हरस्तद्घनखण्डमुन्नतमारुद्य तस्थौ सह दक्षकन्यया । \ 
रट ततोऽभवन्नाम महेश्वरस्य जीमूतकेतुस्त्विति विश्रुतं दिवि ॥ ३० ॥ ¢ 


॥ इति श्रीवामनपुराणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ | 
__ पुलस्त्यजी बोळे--उसके वाद महादेवजी दक्षकन्या सतीके साथ आकाशमें उन्नत मेघमण्डलके ऊपर चढ़कर | 
वेठ गये । तभीसे खगमें उन महादेवजीका नाम “जीमूतकेतु” या 'जीमूतवाहन! विख्यात हो गया || ३० || 
॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पहला अध्याय समाप्त हुआ॥ १ ॥ 
क. मर 2 


[ अथ द्वितीयोऽध्यायः ] । 
पुलस्त्य उवाच च 
ततत्रतिनेत्रस्य गतः प्रावृटूकाळो प्रनोपरि । लोकानन्दकरी रम्या शरत्‌ समभवन्मुने ॥ १ ॥ 
त्यजन्ति नीलाम्बुधरा नभस्तलं ब्रृक्षांश्च कङ्काः सरितस्तरानि । 
पद्माः खुगन्ध॑ निल्यानि वायसा रुरुविंधाणं कलुषं जळाइायाः॥ २ ॥ 
विक्रासमायान्ति च पङ्कजानि चन्द्रांशाचो भान्ति लताः खुपुष्पा: । 
नन्दन्ति हृष्टान्यापे गोकुलानि सन्तश्च संतोषमनुबजन्ति ॥ ३ ॥ 
सरःखु पद्या गगने च तारका जलाश्येप्वेव तथा पयांसि। 
सतां च चित्तं हि दिशां मुखेः समं वेमल्यमायान्ति शशाङ्ककान्तयः ॥ 9 ॥ 
दूसरा अध्याय प्रारम्भ 
( शरदागम होनेपर अंकरजीका मन्द्रपर्वतपर जाना और दक्षका यज्ञ ) 
हा पुलस्त्यजी बोले--इस प्रकार तीन नयनवाले भगवान्‌ शिवका वर्षाकाल मेघोंपर बसते हुए ही व्यतीत | ' 
गया । हे सुने | तत्पश्चात छोगेंको आनन्द देनेबाली रमणीय शरदू ऋतु आ गयी । इस ऋतुमें नीले मे | 
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अध्याय २] * शरदागम होनेपर शंकरजोका मन्दरपर्वतपर जाना ओर दक्षका यज्ञ * २१ 
आकाशको और बगुळे बृक्षांबो छोड़कर अळ हो जाते हैं । नदियाँ भी तटको छोड़कर बहने लगती हैं । इसमें 
कमल्पुष्प सुगन्ध फैलते हैं, कोर भी घोसलोंको छोड़ देते हैं । रुरुपृगोंके शृङ्ग गिर पड़ते हैं ओर जलाशय 
` सर्वथा खच्छ हो जाते हैं । इस समय कमळ विकसित होते हैं, शु चन्द्रमाकी किरणे आनन्ददायिनी होकर 
` ` फेल जाती हैं, लताएँ पुष्पित हो जाती हैं, गोवे हश-पुष्ट होकर आनन्दसे बिहरती हैँ तथा संतोको बड़ा सुख 
[मिलता है । तालाबोंमें कमल, गगनमें तारागण, जळाशयोंमें निमेळ जल और दिशाओंकें मुखमण्डलके साथ 
तज्नोंका चित्तं तथा चन्द्रमाकी ज्योति भी सर्वया खच्छ एवं निर्मळ हो जाती है ॥ १-४॥ 


एताइशे दरः काले मेधपृष्ठाधिवासिनीम्‌ । सतीमादाय शेलेन्द मन्दरं समुपाययौ ॥ ५ ॥ 
ततो मम्द्रपृप्डेऽसौ स्थितः समशिलातळे। रराम शंभुर्भगवान्‌ सत्या सह महाद्युतिः ॥ ६ ॥ 
ततो व्यतीते शारदि प्रतिवुद्धे च केशवे। दक्षः प्रजापतिश्रेष्ठो यष्ठुमारभत क्रतुम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्वादशौ स चादित्याञ्शक्रादीश्च सुरोत्तमान्‌ । सकश्यपान्‌ समामन्त्र्य सदस्यान्समचीकरत्‌॥ < ॥ 
~ ° पहुँचे 
| ऐसी शरद्‌-ऋतुमें शंकरजी मेघके ऊपर वास करनेवाली सतीको साथ लेकर श्रेष्ठ मन्दर पत्रतपर पच 
` ` और महातेजस्वी (महाकान्तिमान्‌) भगवान्‌ शंकर मन्दराचळके ऊपरी भागमें एक समतळ शिलापर अवस्थित होकर 
` सतीके साथ विश्राम करने लगे । उसके बाद शरदूऋतुके बीत जानेपर तथा भगवान्‌ विष्णुके जाग अ 
। प्रजापतियोंमे श्रेष्ठ दक्षने एक विशाल यज्ञका आयोजन किया । उन्होने द्वादश आदित्यां तथा कश्यप आदिं (ऋषियों) 
\ के साय ही इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओंको भी निमन्त्रित कर उन्हें यज्ञका सदस्य बनाया ॥ ५-८ ॥ 
Fd 
अरुन्धत्या च सहितं बसिष्ठं शंसितब्रतम्‌ । सदानसूययात्रि च सह श्त्या च कौशिकम्‌॥ ९ ॥ 
अहल्यया गोतमं च भरद्वाजममायया । चन्द्रा सहितं ब्रहमन्तुषिमङ्गिरसं तथा ॥ १०॥ 


आमरय कृतवान्दक्षः सदस्यान्‌ यशसंसदि । विद्वान्‌ युणसंपन्नान्‌ वेदवेदाङ्गपारगान्‌ ॥ ११॥ 
धर्म च स समाहूय भार्थयाऽहिसया सह। निमय यज्ञवाटस्य द्वारपाळत्वमादिशत्‌॥ १२॥ 


नारदजी ! उन्होंने अरुन्वतीसहित प्रशास्तब्रतधारी वसिष्ठको, अनसूया-सहित अत्रिमुनिको, घ्रतिके सहित 

कौशिक (विश्वामित्र) मुनिको, अहल्याके साथ गौतमको, अमायाकें सहित भरद्वाजको और चन्द्राके साथ अङ्गिरा 
' ऋषिको आमन्त्रित किया । विद्वान्‌ दक्षने इन गुणसम्पन्न md ऋषियोंको निमन्त्रितकर उन्हें 
' अपने य॒क्षमे सदस्य बनाया | और, उन्होंने ( प्रजापति दक्षने ) यज्ञमे धर्मको भी उनकी पत्नी अहिंसाके साथ 
| निमन्त्रितकर यज्ञमण्डपका द्वारपाल नियुक्त किया ॥ ९-९२ ॥ 
अरिष्टनेमिनं फे इध्माहरणक । भृगुं च मन्त्रसंस्कारे सम्यग्‌ दक्षः पयुक्तवान्‌ ॥१२॥ 
तथा चन्द्रमसं देवे रोहिण्य सदितं बी । धनानामाधिपत्ये म पत्ये च युक्तवान हि प्रजापतिः की 
जामातृदुहितृद्चेव  दोहित्रांडच प्रज्ञापतिः । सशंकरां सतां सुक्त्वा मखे सवौन न्यमन्त्रयत्‌। 

दक्षने अरिष्टनेमिको समिधा छानेका काय सौंपा और शगुको समुचित मन्त्रपाठमें नियुक्त किया । 
फिर दक्षप्रजापतिने रोहिणीसहित 'अर्थ्युचिः चन्द्रमाको कोषाध्यक्षके पदपर नियुक्त किया । इस प्रकार 
दक्षप्रजापतिने केवळ रांकरसदित सतीको छोड़कर अपने समी जामाताओं, पुत्रियो एवं दौहिन्रोंको यज्ञमें 


, आमन्त्रित किया ॥ १३-१७ ॥ 
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२२ * श्रीधराय नमस्तस्मे छझवामनरूपिणे + ` [. श्रीवामनपुराण | 
द नारद्‌ उवाच = 

क तिता धनाध्यक्षो महेइवरः । ज्येष्ठः श्रेष्ठो वरिष्ठोऽपि आद्योऽपि न निमन्त्रितः ॥१७॥ 

र्द्ज कहा ( पूछा के पुलस्त्यजी महाराज ! ) लोकखामी दक्षने महेशवरके सबसे बड़े, ्रेष्ठ,नरिष्ठ, सके. 

दम रहनेवाले एवं समग्र ऐश्वयोंके खामी होनेपर भी उन्हें ( यज्ञ ) क्‍यों नहीं निमन्त्रित किया १॥ १६॥ 
हर पुरुसत्य उचाच hh 
ज्येष्ठः श्रेष्ठ क आद्योऽपि भगवाड्शिवः । कपाजीति विदित्वेशो दक्षेण न निमन्त्रितः ॥१७॥। . 
जा उडस्यजने कहा--( नारद | ) ज्येष्ट, श्रेष्ठ, वरिष्ठ तथा अप्रगणी होनेपर भी भगवान्‌ शिवकों कपाली | 
जानकर प्रजापति दक्षने उन्हें ( यज्ञमें निमन्त्रित नहीँ क्रिया || १७॥ । 

नारद उवाच | 
किमथ he 7 

म रची । कपाळी भगवान्‌ जातः कर्मणा केन शंकरः ॥१८॥ 
छा--( महाराज ! ) देवश्रेष्ठ शल्पाणि, त्रिलोचन भगवान्‌ शां म | 
१ ह न्‌ शंकर किस कमसे ओर क्रिस | 
ग्रकर कपाली हो गये, यह बतलायें || १८ ॥ हे | 


दहि र पुस्त्य उवाच 
ए , भूत्या कथामेतां पुरातनीम्‌ । प्रोक्तामादिषुराणे च ब्रह्मणाऽव्यक्तमूत्तिना ॥१९॥ 
र सव जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । नए्चन्द्राकनक्षत्रं मणष्पचनानळम्‌ ॥२०॥ 


य्‌ भावाभावविवरजितम्‌ । निमग्नपर्वत | 

ह सि भन निद्रां लमी । रहार क ज नासि मी | 
व हक न नारदजी ! आप ध्यान देकर सुनें | यह पुरानी कया आदिपुराणमें अव्यक्तमूर्ति दह्माजीके /” 

€ | ( में उसी प्राचीन कथाको आपसे कहता हूँ ।) प्राचीन समयमें समस्त स्थाव(-जड्ठमात्मक जगत्‌ / 

एकीभूत महासमुदमे निमग्न (इवा हुआ ) था। चन, सूय, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि--किसीका भी कोई (अलग )अस्तित्व | 

नह गा । 'भाव' एवं अभाव’ से रहित जगतूकी उस समयकी अवस्थाका कोई ठीक-ठीक ज्ञान, विचार, | 

जदला या वर्णन सम्भव नहीं है | सभी पवत एवं वृक्ष जळमें निम्न थे तथा सम्ूण जगतू अन्धकारसे य व | 

दुदशाम्रस्त था । ऐसे समयमें भगवान्‌ विष्णु हजारों बोकी निद्रामें शयन करते हैं एवं रात्रिके अन्तमें राजस | 
खूप प्रहणकर बे सभी लोकोंकी रचना करते हैं ॥ १९-२२ ॥ यी 
राजसः ला पश्चवदनो वेदवेदाङ्गपारगः । स्रष्टा चराचरस्पास्य जगतोऽ तदनः ॥२३॥ | 


तमो न्यः र चं 
मयस्तथवान्य सभुद्भूतस्त्रिहोचनः । शूलपाणिः कपर्दी च अक्षमालां च दशयन ॥२४॥ 


ह ख येनाक्रान्ताबुभी देवी ताथेव ब्रह्मशंकरौ ॥२५॥ 
इस चराचरात्मक जगतका स्रष्टा भगवान्‌ विष्णु । को भवानिह संभासः केन सोऽसि मा वत १९ 
हक सब न्‌ र का वह अद्भुत राजस स्वरूप पञ्चमुख एवं बेद-बेदाङ्गंका ज्ञाता था | टी 
न "न, झेढपाण, कपर्दी तथा रुद्राक्षमाळा धारण क्रिया हुआ एक अन्य पुरुष भी प्रकट | 
आ। उसके वाद मगवानूने अतिदारण अहंकारकी रचना की, जिससे ब्रह्मा तथा रांकर-ने दोनों ही देवता | 
आक्रान्त हो गंये | अहंकारसे व्याप्त शिवने ब्रह्मासे कहा--तुम कोन हो और यहाँ कैसे आये हो ? तुम मुशे || 
‘od के तुम्हारी सृष्टि किसने की है ? ॥ २३-२६ ॥ क 
इत्यन्योन्य पुरा तो. मत्युचाचाथ को भवान्‌ । भवतो जनकः कोऽत्र जननी वा तदुच्यताम्‌ ॥२७। | 
भ्या अह्लशाभ्यां कलिप्रिय । परिवादोऽभवत्‌ तन्न उत्पत्तिर्भवतोऽभवल्‌॥२८। | 
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अध्याय २] # शरवागम होनेपर शंकरजीका मन्द्रपवेतपर जाना और दक्षका यज्ञ # २३ 


भवानप्यन्तरिक्षं दिं जातमात्रस्तदोत्पतत्‌। धारयन्नतुळां चीणां कुर्वन्‌ किलकिलाध्वनिम्‌ प ति पक 
ततो विनिर्जितः शांपुमोनिना पञ्चयोनिना । तस्थावधोसुखो दीनो ग्रहाक्रान्तो यथा शशी ॥ ३५ के 

(फिर) इसपर ब्रह्माने भी अहंकारसे उत्तर दिया---आप भी बतलाइ्ये कि आप कोन हैं तथा आपके म 
कौन हैं £ छोक-कल्याणके लिये कल्ढको प्रिय माननेवाले नारदजी ! इस प्रकार प्राचीनकाल्में ब्रह्मा और 


रवि परय आपका अनुपम 
` शंकररके बीच एक-दूसरेसे दु्वित्राइ हुआ । उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हुआ । आप उत्पन होते ही अनु 


वीणा धारण क्रिये करिलक्रिला शब्द करते हुए अन्तरिक्षक्री ओर ऊपर चले गये । इसके बाद भगवान हिं मानों 

रहमदवारा पराजित-से होकर राहुग्रस्त चन्द्रमाके समान दीन एवं अधोमुख होकर खडे हो गये ॥ २७-३० ॥ | 
पराजिते लोकपतौ देवेन परमेषठिना। क्रोधान्धकारित रुद्र पञ्चमोऽय सुखोऽत्रचीत्‌॥ ३९॥ 
आहं ते प्रतिज्ञानामि तमोमूते - त्रिलोचन । दिग्वासा बुषभारूढो लोकक्षयकरो भवान र 
इत्युक्तः शंकरः कुद्धो वदनं घोरचक्षुषा । निर्दग्घुकामस्त्वनिरां ददशो भगवानजः ॥३२॥ 


ततस्त्रिनेत्रस्य ससुद्भवन्ति वक्त्राणि पञ्चाथ खुद॒शेनानि। 
इवेत च रक्तं कनकावदातं नील तथा पिङ्गजटं च शुञ्रम्‌॥ ३४॥ 


( ब्रह्मके द्वारा ) लोकपति ( शंकर )के पराजित हो जानेपर क्रोधसे अन्धे हुए र्र (श्रीब्रह्माजीके) पाँचवें 
मुखने कहा--तमोमूति त्रिलोचन ! मैं आपको जानता हूँ । आप दिगम्बर, बृषारोही एवं लोकोंको नष्ट करनेवाले 
(प्रलयंकारी ) हैं । इसपर अजन्मा भगवान्‌ शंकर अपने तीसरे घोर नेत्रद्वारा भस्म करनेकी इच्छासे राके उस 

,मुखको एकटक देखने लगे । तदनन्तर श्रीशंकरके सेत, रक्त, स्वर्णिम, नीळ एबं पिंगल वणके सुन्दर 
पाँच सुख समुद्भूत हो गये ॥ ३१-२४ ॥ ही त. | 
समानि सद्यः पतामह चक्षत्रसुवाच च 
लला ए आ क त भवन्ति कि तेषु पराक्रमो ऽस्ति ॥ ३५॥ 
तच्छुत्वा क्रोधयुक्तेन शंकरेण मदात्मना । नखाग्रेण रिरदिछन्नं ब्राह्मं परुषवादिनिम्‌ ॥ ३६॥ 
तच्छिन्नं शंकरस्य सव्ये करतलेऽपतत्‌। पतते न कदाचिच्च तच्छंकरकराच्छिरः ॥ ३७॥ 
अथा  क्रोधाद्रतेनापि ब्रह्मणाङ्कतकमेणा । सष्टस्तु पुरुषो धीमान्‌ कवची ल क 
धनुष्पाणिमंहावाहुबीणशक्तिधरोऽव्ययः । चतुसुँजो महातूणी आदित्यसमदशनः 

सूर्यके समान ( उन ) दीप्त सुखोंको देखकर पितामहके सुखने कहा-जलमें आघात करनेसे बुदूबुद तो उत्पन्न 
होते हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है ! यह सुनकर क्रोधभरे भगवान्‌ शंकरने राके कठोर भाषण 
करनेवाले सिरको अपने नखके अग्रभागसे काट डाला; पर वह कटा इंज ब्रह्माजीका सिर शंकरजीके ही वाम 
हथेलीपर जा गिरा एवं वह कपाळ श्रीशंकरके उस हृथेलीसे ( इस प्रकार चिपक गया कि गिरानेपर भी ) किसी 
प्रकार न गिरा । इसपर अद्धुतक्मी ब्रह्माजी अत्यन्त क्रुद्ध हो गये । उन्होंने कवच-दुण्डळ एवं आ 
करनेवाले धनुधैर विशाल बाहुवाळे एक पुरुषकी रचना की | वह अव्यय, चतुसुज, बाण, शक्ति और भारी 
तरकस धारण किये था तथा सूर्यके समान तेजस्वी दीख पड़ता था ॥ २१-२३ ॥ 

t पापसमाथुक्तः पापिष्ठं को जिघांसति ॥ ४०॥ 
भक रल ब ड ह क की नपालो जगामाथ रुद्रो बद्रिकाअमम्‌॥ ४१ शा 
नरनारायणस्यानं पर्वते हि. हिमाश्नये । सरस्वती यज्न पुण्या स्यन्दते सरितां वरा ॥ ४२॥ 
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तत्र गत्वा च तं दष्ट्वा नारायणसुवाच ह । भिक्षां प्रयच्छ भगवन्‌ महाकापालिको ऽस्मि भोः॥ ४३॥ 
इत्युक्तो धर्मपुत्रस्तु रुद्रं वचनमश्रवीत्‌ । सब्यं भुजं ताडयस्व त्रिशूलेन महेदवर ॥ ५४॥ 


उस नये पुरुषने शिवजीसे कहा--दुबुद्रि झलधारी शंकर ! तुम शीघ्र ( यहाँसे ) चले जाओ, अन्यथा म॑. 
तुम्हें मार डाळूंगा । पर तुम पापयुक्त हो; भला, इतने बड़े पापीको कौन मारना चाहेगा ? जब उस महापुरुषने . 
शंकरसे इस प्रकार कहा, तब शिवजी लित होकर हिमालय पर्वतपर स्थित बदर्काश्रमकों चले गये, जहाँ | 
नर-नारायणका स्थान है और जहाँ नदियोंमें श्रेष्ठ पवित्र सरखती नदी बहती हे | वहाँ जाकर और उन | 
नारायणको देखकर शंकरने कहा---भगवन्‌ ! में महाकापालिक हूँ । आप मुझे भिक्षा दें. | ऐसा कहनेपर | 


र 
घमपुत्र-( नारायण-) ने रुद्रसे कहा--महेश्वर ! तुम अपने त्रिशूलक्रे द्वारा मेरी बायीं भुजापर ताइना 
करो ॥ ४०-४४ ॥ 
नारायणवचः शरुत्वा त्रिशूलेन त्रिलोचनः । सब्यं नारायणभुज्ञ ताडयामास वेगवान्‌ ॥ 2'९ ॥ 
त्रिशूलाभिहतान्मागात्‌ तिस्रो धारा विनिर्ययुः । एका गगनमाक्रम्य स्थिता ताराभिमण्डिता॥ ४६॥ 
द्वितीया न्यपतद्‌ भूमौ तां जघ्राह तपोधनः। अत्रिस्तस्मात्‌ समुद्भूतो दुर्वासा शंकरांशतः ॥ ४७॥ 
तृतीया न्यपतद्धारा कपाले रोद्रदशेने । तस्माच्छिशुः समभवत्‌ संनद्धकवचो युवा ॥ ४८॥ 
इयामावदातः  शरचापपाणिगेजेन्यया  प्रावरृषि  तोयदो5सो । 
इत्थं बुवन्‌ कस्य विशातयामि स्कन्धाच्छिरस्तालफलं यथैव ॥ ४९ ॥ 
शिवजीने नारायणकी बात सुनकर त्रिशलद्वारा बड़े वेगसे उनकी वाम भुजापर आधात किया | 
त्रिशलद्ारा ( भुजापर ) प्रताड़ित मागसे जळक्री तीन धाराए निकल पड़ीं | एक धारा आकाइमें जाकर ताराओंसे 
मण्डित आकारागङ्गा हुई; दूसरी धारा पृथ्वीपर गिरी, जिसे तपोधन अन्निने ( मन्दाक्रिनीके रूपमें ) प्राप्त किया | 
` शंकरके उसी अंशसे दुर्वासाका प्रादुर्भाव हुआ । तीसरी धारा भयानक दिखायी पड़नेवाले कपालपर गिरी, जिससे 
एक रिशु उत्पन हुआ । वह (जन्म लेते ही ) कवच बाँघे, ऱ्यामवर्णका युवक था । उसके हाथोंमें धनुष ओर बाण था | 
किर वह वर्षाकालमें मेघ-गजनके समान कहने छगा---मैं किसके स्कन्धे शिरको तालफळके सदृशा काट 
` गिराऊं ? ॥ ४५-४९ ॥ 
तं शंकरो पभ्येत्य वचो वभाषे चर हि नारायणबाहुजातम्‌ । 
निपातयनं नर  दृष्टवाक्य॑ ब्रह्मात्मजं _ सूर्यशतप्रकाशम्‌ ॥ ५० ॥ 
इत्येचुक्तः . स॒ तु शंकरेण आयं धनुर्त्वाजगचं प्रसिद्धम्‌ । 
जग्राइ तूणानि तथाऽक्षयाणि युद्धाय वीरः स मति चकार ॥ ५१ ॥ 
ततः प्रयुद्धौ सुभरां महाबळी ब्रह्मात्मजो वाइभवश्च शार्चः | 
दिव्यं सहस्रं परिचत्सराणां ततो हरोऽभ्येत्य विरञ्चिमूचे ॥ ५२ ॥ 
जितस्त्वदीयः पुरुषः पितामहं नरेण दिव्याद्भतकर्मणा बली। 
महाप्रषत्केरभिपत्य ताडितस्तदद्गतं चेह दिशो दशेव ॥ ५३॥ 
ब्रा तमीशं वचनं वभाषे नेद्दास्य जन्मान्यज्ितस्य रभो । 
पराजितइचेष्यतेऽसो त्वदीयो नरो मदीयः पुरुषो महात्मा ॥ ५५ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं न्िनेत्रश्चिक्षेप सूये पुरुषं विरिञ्चेः | 
नर॑ नरस्येच तदा स विग्रहे चिक्षेप भर्मप्रभवस्य देवः ॥ ५ ॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ गोला 
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अध्याय ३] # शंकरजीका तोर्थोम भ्रमण, वाराणसामे ब्रह्महत्यासे मुक्ति एबं कपाली नाम पड़ना # है 
rr 

श्रीनाराय गकी बाहुसे उत्पन्न उस पुरुषके समीप जाकर श्रीझंकरने कहा--हे नर ! तुम सूयके समान प्रकाशमान, 
पर कटुभाषी, द्रह्मासे उत्पन्न इस पुरुषको मार डालो । झांकरजीके ऐसा कहनेपर उस बार नरने प्रसिद्र आजगत् नामिका 
धनुष एबं अक्षय तूशीर प्रहणकर युद्धका निश्चय क्रिया । उसके वाद ब्द्मात्मज ओर नारायणी मुजासे उत्पन्न दोनों 
नरोंमें सहर दिव्य वर्षोतक प्रबळ युद्ध होता रहा । तःपश्चात्‌ श्रीशंकरजीने ब्रह्माके पास जाकर कहा-- पितामह ! 
यह एक अद्भुत वात हैं कि दिव्य एबं अद्भुत कमबाले (मेरे) नने दशां दिशाआमें व्याप्त महान्‌ बोके प्रहारसे 
ताडित कर आपके पुरुप्रको जात लिया । ब्रह्माने उस इंशसे कहा कि इस अजितका ज्म यहाँ दूदा पराजित 
दोनेके छिये नहीं हुआ है । यदि किसीको पराजित कहा जाना अमीट है तो यह तेरा नर ही है । मेरा रन 
नो महाबळी है--ऐसः कहे जानेपर श्रीशंकरजीने ब्रह्माजीके पुरुप सूयमण्डलमें फेक दिया तथा उन्हीं शंकरने 
उस नरको धर्मपुत्र नरके शरम केक दिया ॥ ५०-५५ ॥ 

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे दूसरा अध्याय समाप्त दुआ ॥२॥ 


---+-$906-+-- 
[ अथ तृतीयोऽध्यायः ] 
पुलस्त्य उवाच अ 
ततः करतले रुद्रः कपाले दारुणे स्थिते। संतापमगमरद्‌ ब्रह्मरिचन्तया व्याकुलेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
ततः समागता रोंद्रा नीलाज्जनचयप्रभा । संरक्तमूद्धंजा भीमा ही हरान्तिकम्‌ ॥२॥ 
. तामागतां हरो दृष्टा पप्तच्छ विकरालिनीम्‌। काऽसि त्वमागता रोदे केनाप्यर्थेन तद्वद ॥ ३॥ 
७” कपालिनमथोवाचत्र ब्रह्महत्या सुदारुणा । ब्रह्मवध्याऽस्मि संप्राप्ता मां प्रतीच्छ त्रिलोचन ॥ ४3 ॥ 
| तीसरा अध्याय प्रारम्भ 
/ अंकरजीका ब्रह्महत्यासं छटनेके लिये तीथोंमें अमण; बदरिकाश्रममें नॉरायणकी स्तुति; वाराणसीमें 
| बह्महत्यासे मुक्ति एवं कपाली नाम पड़गा ) 
पुळस्त्यजी बोले--नारदजी ' तत्पश्चात्‌ हिवजीको अपने करतलमं भयंकर कपालके सट जानेसे बड़ी 
चिन्ता हुई । उनकी इन्द्रियाँ व्याकुछ हो गयीं । उन्हें बड़ा संताप हुआ । उसके बाद काठिखके समान नीले रंगकी, 
र्क्त रके क्रेश्षबाली भयंकर ब्रह्महत्या संकरके निकट आया । उस तिकराळ खीको आयी देखकर 
शंकरजीने पूछा--ओ भयावनी खरी ! यह बतळाओ कि तुम कोन हो एवं किसळिये यहाँ आयी हो ? इसपर उस 


य आ = पाः न इसलिये ° 
अत्यन्त दारुण ब्रहमहस्याने उनसे कहा--मैं त्रह्हत्या हूँ; हे त्रिलोचन : आप मुझे खीकार करई 


यहाँ आयी हूँ ॥ १-४ ॥ खा 
इत्येत्रसुकत्वा वचनं ब्रह्महत्या विवश ह। त्रि रुद्रं सम्पतापितविग्रदम्‌ ॥ ५॥ 
` उ्रह्महत्याभिभूतश्च शार्वं वदरिकाश्रमम्‌। आगच्छन्न ददशथ नरनारायणाद्र॒षी ॥ ६॥ 
= उद्दष्टा धर्मतनयौ चिम्ताशोकसमन्वितः । जगाम यमुना स्तातु साऽपि झुष्कजलाउभवत्‌ ॥ ७॥ 
कालिन्दीं शुष्कसलिलां निरीक्ष्य ्रुषकेतनः । प्लक्षजां स्नातुमगमदन्तद्वौनं च सा राता ॥ ८ ॥ 
ऐसा कहकर ब्रह्महत्या संतापसे जळते दारीरबाले त्रिझलपाणि शिवके रारीरमें समा गयी। ्र्महत्यासे अभिभूत 
> बियोके ९ ¢. ध °. 
होकर श्रीशंकर त्रदरिकाश्रममें आये; किंतु वहाँ नर एवे नारायण ऋ उन्हें दशान नहीं हुए । घमके उन दोनों 
पुत्रोंको वहाँ न देखकर वे चिन्ता और शोके युक्त हो यमुनाजीमें स्नान करने गये; परंतु उसका जल भी सूख गया । 
यमुनाजीको निर्वल देग्वकर भगवान्‌ शंकर सरस्वतीमें स्नान करने गये; किंतु गह भी लुप्त हो गयी ॥५-2॥ 
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शिक... 


२६ * श्रीधराय नमस्तस्मे छद्यवामनरूपिणे * | [ श्रीबामनपुरा॥ 
न्यत i >: oo न्प्स्स््स्स्स्स्य 
> ३५ | 

ततो पुष्करारण्यं मागधारण्यमेच च । सेन्धवारण्यमेवासौ गत्वा स्वातो यथेच्छया ॥ ९ ॥ | 


> ° कक 
तथब नमिषारण्यं धमोरण्य॑ तथेश्वरः । स्नातो नेव च सा सेद्रा ब्रह्महत्या व्यमुञ्चत ॥ १०॥ | 


सरित तीर्थु तथाश्रमेषु पुण्येषु देवायतनेछु शर्वः । 
समायुतो योगयुतोऽपि पापाज्नावाप मोक्षं जलदध्वजोऽस ॥॥ ११॥ 
ततो जगाम निर्विण्णः ` शंकरः कुरुजाइलम्‌ । तत्र गत्वा दृदशीथ चक्रपाणि खगध्वजम्‌ ॥ १२॥ | 
तं दृष्टा पुण्डरीकाक्ष _ शह्चक्रगदाधरम्‌ । कृताञ्जलिपुटो भूत्वा हरः स्तोचसुदीरयत्‌ ॥ १३॥ | 
र फ्रि पुष्करारण्य, धर्मारण्य ओर सेंन्धवारण्यमें जाकर उन्होंने बहुत समयतक स्नान किया | उसी 
प्रकार हक नेमिषारण्य तथा सिद्धपुरमें भी गये और स्नान किये; फिर भी उस भयंकर ब्रह्महत्याने उन्हें नहीं छोड़ा। | 
ड शंकरने अनेक नदियों, तीयो, आश्रमों एवं पवित्र देवायतनोंकी यात्रा की; पर योगी होनेपर । मी 
या के हे न र्र कर सके | तत्पश्चात्‌ वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गये | वहाँ जाकर उन्होंने गरुडध्वज | 
अ i कर चोदे > पुण्डरीकाक्ष-( श्रीनारायण-) का दशनकर वे हाथ । 
४ देव हर उचाच 
प हा म - गरुडध्वज । शङ्जचक्रगदापाणे वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 
a ss उ । ज्ञानाशान निरालस्व सालम्ब नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
जच सक विश अप र । त्वया सचमिद्‌ नाथ जगत्सष्ट चराचरम्‌ ॥ १६॥ 
अ Ss । मजापाळ , महावाहो जनादन नमोऽस्तु ते॥ १७॥ 
सूः अह ह्ये त्वदशक्रोधसंभवः । शुणाभियुक्त देवेश सर्वव्यापिन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ १८॥ 
यात शंकर वोले--हे देवताओंके खामी ! आपको नमस्कार है । गरुडध्वज ! आपको प्रणाम है । | 
श्षे-चक्रादाधारी वासुदेव ! आपको नमस्कार है । निगुण अनन्त एवं अ्तनीय विधाता ! आपको नमस्कार है । | 
शानाजञानेखरूप, खयं निराश्रय किंतु सबके आश्रय ! आपको नमस्कार है । रजोगुण, सनातन, ब्रह्ममूर्ति ! आपको 
नमस्कार है । नाथ ! आपने इस सम्पूण चराचर विश्वकी रचना की है । सत्त्वगुणके आश्रय लोकेश ! हात 
अधोक्षज; ग्रजापाळक, महावाहु, जनादन ! आपको नमस्कार है । हे तपोमूर्तिं ! मैं आपके अंश भूत धसे उ 
ई । हे महान्‌ गुणवाले सवव्यापी देवेश ! आपको नमस्कार है ॥ १४-१८॥ 


भूरियं त्वा जगन्नाथ जळास्वरहुताशनः । वायुबुद्धिमनश्वापि शर्वरी त्वं नमोऽस्तु ते ॥ १९ ॥ 
धमा यक्षस्तपः सत्यमहिंसा शोचमाजेवम्‌ । क्षमा दानं दथा लक्ष्मीत्रह्मचर्य त्वमीश्वर ॥ २० ॥ 
त्व साङ्ञश्चतुरो वेदास्त्वं वेद्यो वेदपारगः। उपवेदा भवानीश सोऽसति त्वं नमोऽस्तु ते ॥ २१॥ 
नमोनमस्तेऽच्युत चक्रपाणे नमोऽस्तु ते माधव मीनमूते। 
लोके भवान्‌ कारुणिको मतो मे चायख मां केशव पापवन्धात्‌ ॥ २२॥ 
ममाशुभ नाशय विग्रहस्थं यद्‌ ब्रह्महत्याऽभिभवं वभूव। 


[a 


दग्धोऽस्मि नष्टोऽस्म्यसमीक्ष्यकारी पुनीहि तीथोऽसि नमो नमस्ते ॥ २३॥. 


6४ 


| 


जगन्नाथ ! आप ही पृथ्वी, जळ, आकाश, अग्नि, वायु, बुद्धि, मन एवं .रात्रि हैं; आपको नमस्कार | 
इश्वर ! आप ही धम, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, सरलता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्मचय है । | 

¢ Ne तु "० ~ ५ ० £ टु ~ कुठ §. 
हे इश ! आप अङ्गोंसहित चतुवदखरूप, वद्य एव वेदपारगामी हैं | आप ही उपत्रेद हैं तथा समी वु | 
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ला यहाँसे पूवे प्रयागमें मेरे अंरासे उतपन्न “योगशायी? नाम 


अध्याय ३] # शंकरजीका तोथामे भ्रमण; वारागसोमे ब्रह्महत्यासे मुक्ति एवं कपाली नाम पड़ना * २७ 


आपको वारंबार नमस्कार है । मीनमूर्तिधारी 
| आप मेरे शरीरमें 


आप ही हैं; आपको नमस्कार है । अच्युत ! चक्रपाणि ! 
( मत्स्यावतारी ) माधव ! आपको नमस्कार है | मैं आपको लोकमें दयाळु मानता हूँ | केशव 
थित ब्रह्महत्यासे उत्पन्न अशुभको नट कर मुझे पाप-वन्धनसे मुक्त करे | विना विचार किये काय करनेवाला मैं दग्ध 
एवं नष्ट हो गया हूँ । आप साक्षात्‌ तीथ हैं, अतः आप मुदे पवित्र करें। आप फो वारंबाए नमस्कार है ॥१९-२३॥ 
पुलस्त्य उवाच 
इत्थं स्तुतञ्चक्रधरः शंकरेण महात्मना । प्रोवाच भगवान वाक्यं त्रह्महत्याक्षयाय हि॥ के I 
पुळसत्यजीने कदा--भगवान्‌ रांकरद्ार इस प्रकार स्तुत होनेपर चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु शंकरकी 


व्र झहत्याको नर करनेके छिपे उनसे वचन बोले-- २४ ॥ 
हरिरुवाच 
मदेश्वर श्टणुष्येमां मम वाचं कळखनाम्‌ । ब्रह्महत्याक्षयकरी शुभदां पुष्यव्धनीम, कप 
योऽसौ प्राऋण्डले पुण्ये मदृशप्रभब्रोष्ब्ययः । प्रयागे वसते नित्यं योगशायीति विश्वतः ॥ २६ ॥ 
चरणाद्‌ दक्षिणात्तत्य विनियाता सरिद्वरा । विश्वुता वरणेत्येव सवेपापहरा भां ॥ २9 hl 
सब्यादन्या द्वितीया च असिरित्येब विश्रुता। ते उभे तु सरिच्छेष्ट लोकपूज्ये वभूवतुः २८॥ 
भगवान्‌ विष्णु वोले-महेखवर ! आप ब्रह्महत्याको नट्ट करनेवाली मेरी मधुर वाणी सुने । यह 
शुभप्रद एवं पुण्यको वढानेवाली है । 
से विजयात देवता हँ | वे अन्यय--विकाररहित 
“रणा? नामसे प्रतिद्व श्रेष्ठ नदी 


4 न्रे हांसे उनके से 
पुरुप हैं | वहाँ उनका नित्य निवास है । वहींसे उ दक्षिण चरण ः 
(असिशनामसे प्रसिद्र एक दूसरी 


निकली है । वह सब पापोंको हरनेवाली एवं पित्र है. | वहीं उनके बाम पादसे 
नदी भी निकली है । ये दोनों नदियाँ श्रेष्ठ एवं लोकपूज्य हैं || २५-२८ ॥ 
ताभ्यां मध्ये तु यो देशस्ततक्षेत्रं योगशायिनः । तेळोक्यप्रवरं _ तीथ 


गगने न भूस्यां न रसातले ॥ २९. ॥ 
ता जट हि भोगिनोऽपीशा प्रयान्ति भवतो लयम्‌ ॥ ३०॥ 


सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 


तत्रास्ति नगरी पुण्या ख्याता वाराणसी झुभा। यस्यां 
विलासिनीनां रशनाखनेन श्र 
शुचिखरत्व॑ गुरवो निशम्य हास्याद्शासन्त सुहुसुदुस्तान ३१॥ 
ब्रजत्छु योषित्ु्‌ चतुष्पथेषु पदान्यळक्तारुणितानि दृष्टा प 
ययौ राशी विस्मयमेव यस्यां किखित्‌ व स | 
तुज्ञानि यस्यां सुरसम्द्राणि न चन्द्र रजनीसुखे र 
दिवाऽपि सूय पवनाप्लुताभिर्दीघीभिरेव सुपताकिकाभिः ॥ ३२॥ 
तीनों लोकोंमें ९०, य 
उन दोनोंके मध्यका प्रदेश योगशायीका क्षे है । वह तीनों लोकोंमें सश्र तथा स्स पापोसे हो 
देनेवाला तीर्थ है । उसके समान अन्य कोई तीथ आकाश, पथ्वी एवं रसातळमें नहीं है । इरा हे वहाँ पवित्र 
झुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके लोकको प्राप्त करते हैं. । श्रेष्ठ वा 
वेदध्वनि त्रिळासिनी खियोंकी करधनीकी ध्वनिसे मिश्रित होकर मङ्गल खरकां रूप धारण करती है । उस ध्वनिक 
सुनकर गुरुजन बारंबार उपहासपवंक उनका शासन करते हैं । जहाँ चोराहोंपर भ्रमण करनेवाली खियोंके अछक्त | 
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के > ®. i 
२८ # श्रीधराय नमस्तस्म छद्यवामनरूपिण # [ श्रीवामनपुराप 


( महावर ) से अरुणित चरणोंको देखकर चन्द्रमाको स्थळ-पद्रिनीके चलनेका भ्रम हो जाता है और जहाँ राशि : 
. आरम्भ होनेपर ऊँचे-ऊँचे देवमन्दिर चन्द्रमाका ( मानो ) अवरोध करते हैं एवं दिनमें पवनान्दोलित ( हवे 
फहरा रही ) दीघ पताकाओंसे सूय भी छिपे रहते हैं ॥ २९-३३॥ | 


भृङ्गाश्च यस्यां शशिकास्तभित्तो प्रलोभ्यमानाः प्रतिबिम्बितेषु । 


आलेख्ययोषिद्विमलाननाग्जेष्वीयुश्चमान्नेच च पुष्पक्ान्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
परिश्रमंश्चापि पराजितेषु नरेषु संमोहनलेखनेन । 


यस्यां जलक्रीडनसंगताछु न स्त्रोपु रांभो गहदीधिंकासु ॥ ३५॥ 
न चेव कश्चित्‌ परमन्द्राणि रुणद्धि शंभो सहसा ऋतेऽक्षान्‌। 

न चात्रछानां तरसा पराक्रमं करोति यस्यां सुरतं हि मुकत्वा॥ ३६॥ 
पाशग्रन्थिगेजेन्द्राणां दानच्छेदो मदच्युतो । यस्यां मानमदो पुंसां करिणां यौवनागमे ॥३७॥ | 
जिस-( बाराणसी- में चन्द्रकान्तमणिकी भित्तियोंपर प्रतिबिम्बित चित्रमें निर्मित ल्लियोंके निर्मळ मुख-कमलोको 
देखकर भ्रमर उनपर भ्रमवश लुव्ध हो जाते हैं ओर दूसरे पुष्पांकी ओर नहीं जाते; हे शम्मो ! वहाँ सम्मोहनलेखनपे 
पराजित पुरुषेमें तथा घरका वाबलियोंमें जळक्रो डाके लिये एकत्र हई ख़ियोंमें ही “श्र ग? देखा जाता है, अन्यत्र किसीको 
“भ्रमण! ( चक्कर रोग) नहीं होता , ्तक्रीडा-(जुआके खेळ-)के पासोंके सिवाय अन्य कोई भी दूसरे कें 'पाश?-(बन्धन-)मे 
नहा डाळा जाता तथा सुरत-समयके सिवाय ख्रियांके साथ कोई आवेगयुक्त पराक्रम नहीं करता | जहाँ हाथियों 
वन्वनमं ही पाराग्रन्थि ( रस्सीकी गाठ ) होती है, उनकी मदब्युतिमें ( मदके चूनेमें ) ही 'दानच्छेद! ( मदकी 
वाराका टूटना ) एवं नर हाथियोके यौबनागममें ही 'मान' और 'मदः होते हैं, अन्यत्र नहीं; तात्पय यह कि दान 
देनेकी धारा निरन्तर चलती रहती है और अभिमानी एवं मदवाले लोग नहीं हुँ || ३४-३७ ॥ | 
प्रियदोषाः सदा यस्यां कोशिका नेतरे जनाः । तारागणे5कुलोनत्य॑गय्ये वृत्तच्युतिविभो ॥ ३८॥ 
भूतिळुब्था विलासिन्यो सुजंगपरिवारिताः। चन्द्रभूषितदेहाश्च यस्यां त्वमिव दाकर ॥ ३९ ॥ 


ईडशायां खुरेशान वाराणस्यां महाश्रमे । वसते भगवॉल्लोळः सर्वपापहरो रविः ॥४०॥ | 
दशाश्वमेधं यत्प्रोक्तं मदंशो यत्र केशवः। तत्र गत्वा सुरश्रेष्ठ पापमोश्षमवाप्स्यसि ॥ ४१॥ | 


विमो ! जहाँ उछ्क ही सदा दोषा-( रात्रिः) प्रिय होते हैं, अन्य लोग दोषोंके प्रेमी नहीं हैं । तारागण 
ही अकुलीनता ( प्रृथ्वीमें न छिपना ) हैं, छोगोंमें कहीं अकुलीनताका नाम नहीं है; गमे ही वृत्तच्युति (हन्दोमङ्ग) | 
होती हैं, अन्यत्र बृत्त-( चरित्र) च्युति नहीं दीखती । शंकर ! जहाँकी विलासिनियाँ आपके सदृश ( भस्म ) | 
~ 2 © F त्स होती > w ~ नियोके | 
“मतिळुव्धा? भुजंग-( सप-) परिवारिताः एवं “चन्द्रभूषितदेहा? होती हैं । ( यहाँ पक्षान्तरमे-विलासि : 
संगतिके लिये, “भूति? पद 'मस्म? और “धन? कें अर्थमें, “भुजङ्ग? पद 'सप? एवं “जार? के अथमें तथा “चन्द्र? पद 
“चन्द्राभूषण”के अथमें प्रयुक्त हैं । ) सुरेशान ! इस प्रकारकी वाराणसीके महान्‌ आश्रममें सभी पापोंको दूर 
करनेवाले भगवान्‌ ढोल? नामके सूय निवास करते हैं । सुरश्रेष्ठ ! वहीं दशाश्वमेध्र नामका स्थान है तथा वही 
मेरे अंगखरूप केशव स्थित हैं । वहाँ जाकर आप पापसे छुटकारा प्राप्त करेंगे ॥ ३८-४१ ॥ 
१-यहाँ स्त्र परिसंख्यालंकार है । परिसंख्यालंकार वहाँ होता है, जहाँ किसी वस्तुका एक स्थानसे निषेध करे | 
उसका दूसरे स्थानम स्थापन हो । ऐसा वर्णन आनन्द्रामायणके अयोध्या-वर्णनमें, कादम्बरीमें, गाशीखण्डमें काशी 
वर्णनमें भी प्राम होता है | 
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अध्याय ३] # शंकरजीका तीर्थोमि भ्रमण; वाराणसीमे ब्रह्महत्यासे मुक्ति एवं कपाली नाम पड़ना # ९० 


Ie कण 


इत्येवसुक्तो गरुडध्वजेन वृषध्वजस्त शिरसा प्रणम्य । 
जगाम वेगाद्‌ गरुडो यथाऽसौ वाराणसीं पापविमोचनाय ॥ ४२ ॥ 
गत्वा खुपुण्यां नगरीं खुतीथों दृष्ट्या च लोळं सदशाश्वमेधम्‌ । 
स्नात्वा च तीर्थणु विसुक्तपापः स केशव द्रष्ड्सुपाजगाम ॥ ४३ ॥ 
केशवं शंकरो दष्ट्वा प्रणिपत्येद्मत्रवीत्‌ । त्वत्मसादादू हृषीकेश ब्रह्महत्या क्षय गता ॥ 5 ॥ 
नेई कपालं देवेशा मद्धस्त॑ परिमुञ्चति । कारणं वेशि न च तदेतन्मे वक्तुमर्हसि ॥ ४५॥ ल 
भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर शिवजीने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । फिर वे पाप छुड़ानेके लिये 
के प रं ९ रीमें कप ~ 
गरुडके समान तेज देगसे वाराणसी गये । वहाँ परमपवित्र तथा तीथंभूत नगरीम जाकर दसाश्चमेधके साथ 'असी? स्थानमें 
स्थित भगवान्‌ लोळाकेका' दशन किया तथा ( वहाँके ) तीथोंमें स्नान कर और पापःसुक्त होकर त्रे ( वरुणा- 
च्य ९ 
संगमपर ) केरावका दर्शन करने गये । उन्होंने केरावका दशन करके प्रणामकर कहा--हषीकेश ! आपके 
प्रसादसे ब्रह्महत्या तो नट हो गयी, पर देवेश ! यह कपाल मेरे हाथको नहीं छोड़ रहा है । इसका कारण मैं 
नहीं जानता । आप ही मुझे यह वतळा सकते हैं ॥ ४२-४५ ॥ 
पुरूस्स्य उवाच र | 
महादेववचः श्रुत्या केदावो वाक्यमत्रचीत्‌ । विद्यते कारणं रुद्र तत्सर्वे कथयामि ते॥ प 
योऽसौ ममाग्रतो दिव्यो हृदः पझोोत्पळेयुतः | एष तीर्थेवरः पुण्यो ee ॥ न 
पतस्मन्प्रवरे तीर्थ स्तानं शंभो समाचर । स्नातमात्रस्य चाद्यैव का प pu ॥ ४८। 
4 ततः कपाली लोके च ख्यातो रुद्र भविष्यसि | कपालमोचनेत्येवं त॑ चेद्‌ भविष्यति ॥ जो. 
पुलस्त्यजी बोले--महादेवका वचन सुनकर क्रेशवने यह वाक्य कहा--रुद्व ! इसके समस्त कारणोंको 
में तुम्हे त्रतळाता हूँ । मेरे सामने कमलोंसे भरा यह जो दिव्य सरोवर है, यहद पवित्र तथा wl - है एवं 
देवताओं तथा गन्धबोँसे पूजित है । शिवजी ` आप इस परम श्रेष्ठ तीयमें स्नान कर । स्नान ७ आज ही 
यह कपाळ ( आपके हाथको ) छोड देगा । इससे रुद्र ! संसारमें आप 'कपाली! नामसे प्रसिद्ध होंगे तथा यह 
तीर्थ भी 'कपाळमोचन? नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ४६-४९ ॥ 
पुलस्स्य उवाच के 
` ० 
सुरेशेन केशवेन महेश्वर । कपालमोचने सस्नो वेदा वा सुने ॥ ५ 
स्नातस्य तीर्थे त्रिपुरान्तकस्य परिच्युतं हस्ततलात्‌ कपालम्‌ 
गोचनं तत्तीर्थवयं भगवत्प्रसादात्‌ ॥ ५९ ॥ 
नाम्ना चभूवाथ कपालमं 
॥ इति भरीवामनपुराणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
द महेश्वरने कपालमोचनतीर्थमे वेदोक्त विधिसे 
पुलस्त्यजी बोले--मुने ! सुरेश्वर केरावके ऐसा कहनेपर महेश्वरने कपाल 
में से त्रह्म-कपाळ गिर गया । तमीसे भगवान्‌की कृपासे उस | 
स्नान किया । उस तीथमें स्नान करते ही उनके हाथसे ब्रह्म 
उत्तम तीका नाम 'कपालमोचन? पड़ा ॥ ५०-५१ ॥ | 
॥ इस प्रकार थीवामनपुराणमे तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३॥ 


रञ्जते सत्य विशेष -....त..5प्राह्मपमाका के इतिय हके ३०८ ने से १९० (तक प्रकाशित विवरण | हये देखिये सूयोङ्कके ३२०८ बें से ३२०बे पृष्ठतक प्रकाशित विवरण । 


२-क्रपालमोचन तीर्थ काशीके परिसरगे बकरियाकुण्डसे १ मीलपर स्थित है। इस सम्बन्धम द्रष्टव्य तीथोझ् पृ० १३४। 
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एवमुक्तः 


३० ह ~ CN ~ य री | 
MS Oo UE NR १ ता 
न ज 
[ ३ ोऽ्यायः | 
अथ चतुथाऽष्यायः ] | 

पुलस्त्य उवाच 


के त संजातो दवष भगवान्हरः। अनेल कारणेनासो दक्षेण न निमन्त्रितः॥ १॥ | 
So ज विज्ञायाथ प्रजापतिः। यज्ञे चाहीपि दुहिता दक्षेग न निमन्त्रिता ॥ २ i 
त देवी दण्डं गोतमनन्दिनी। जया जगाम शेळेश्डं मन्दरं चारुकन्दरम्‌ ॥ ३॥ 
ता सता द्रा जयामेकामुचाच ह। किमर्थे विज्या नागाज्जय्तो चापराजिता ॥ ४॥ | 
चोथा अध्याय प्रारम्भ | 
( विजयाका मौसी सतीसे दक्ष-यज्ञकी वार्ता, सतीका ग्राण-त्याग; शिवक्रा क्रोध 
एवं उनके गणोंद्वारा दक्ष-यज्ञका विध्वंस ) | 
पुरस्त्यजी बोले--देवषें ! भगवा Se | 
द्वारा निमन्त्र १२ दवे: भगवान्‌ शिव इस प्रकार कपाली नामसे ख्यात हुए और इसी कारण वे दे 
योग्य र ठ नहा इए । प्रजापति दक्षने सतीको अपनी पुत्री होनेपर भी कपाळीकी पत्नी समझकर निमन्रणे । 
र उच हं 4 ~ टी er र ~ श्‌ | 
ह jo हर हन आ | इसी बीच देवीका दशन करनेके लिये गौतम-पुत्री जया छुक्र 
दरपर गयां | जय वहाँ अकेली आयी देख मा र .. जाओ 
NC कर स॒ती बोलीं--विजये ! | 
अपराजिता यहाँ क्यं नहीं आयां ? || १-५॥ i" 
डी हा के उवाच परसेश्वरीम्‌ । गता निमन्त्रिताः सवी मखे मातामहस्य ताः॥ ५ ॥ 
कित्वं ४ उससे मन मात्रा चवाष्यहल्यथा। अहं समागता दुषु त्वां नत्र गमनोत्खुका ॥ ६ ॥ 
रता न बजसे तत्र तथा देवो महेश्वरः । नामन्त्रिताऽसि तातेन उताहोस्त्रिद्‌ वजिष्यसि॥ ७ ॥ 
अत न ऋषिपत्न्यः खुरास्तथा । मादृष्वसः शाशाङ्कश्च सपत्नीको गतः ऋतुम्‌॥ ८ ॥ 
क अ जन्तवो ये चराचराः। निमन्त्रिताः करतो सर्वे कि नासि त्वं निमन्त्रिता॥ ९॥ 
5 दजा बचनका छुनकर विजयाने उन सती परमेश्वरीसे कहा--अपने पिता गोतम और माता अहल्याके | 
सात ज मातामह सत्र यज्ञ)में निमन्रित होकर चलो गयी हैं । बहाँ जानेके छिये उत्सुक मैं आपसे मिलने आयी | 
रू र ग्या आप तथा भगवान्‌ शिव बहा नहीं जा रहे हैं ? क्या पिताजीने आपको नहीं बुलाया है ? अथवा आप | 
कहा जायगी £ सभी ऋषि, ऋषियलियाँ तथा देवगण वहाँ गये हैं । हे मातृष्वतः ( मौसी ) ! पत्नीके सहित | 
। 


6 
श 


ङ्क भ 3. , _| द्हे ०५ वो मेके चर प्राणी र 
Hs I र je चोदहों लोकोंके समस्त चराचर प्राणी उस यज्ञमें निमन्त्रित हुए हैं । क्या आप 
पुलस्त्य उवाच 
जयायास्तद्वचः थत्वा वञ्चपातसमं सती। मन्युनाऽभिप्लुता ब्रह्मन्‌ पञ्चत्वमगमत्‌ ततः ॥ १०॥ 
जया सतां सतीं इट्टा कोधशोकपरिप्लुता। सुञ्चती चारि नेत्राभ्यां सस्वरं विललाप ह ॥ ११॥ 
. आक्रन्दितर्ध्चान त्वा शूलपाणिखिलोचनः । आः किमेतदितोत्युक्त्वा जयाभ्याशमुपागतः ॥ १२ ॥ 
को दशे देवीं छतामिव वनस्पतेः । कृत्तां परशुना भूमौ इलथाज्ञीं पतितां सतीम्‌ ॥ १३॥ 
: देवीं निपतितां दृष्टा जयां पप्रच्छ रांकरः। किमियं पतिता भूमो निछत्तेव लता सती ॥ १४॥ 
सा शकरवचः शरुत्वा जया वचनमत्रनोत्‌। शरुत्वा मलस्था दक्षस्य भगिन्यः पतिमिः सह ॥ १५॥ 
आदित्याद्याञ्मिलो केश समं शक्रादिभिः सुरे: । मातृष्वसा विपन्नेयमन्तरुःखेन दह्यती ॥ १६॥ | 
पुलस्त्यजी बोले--अहान्‌ ! ( नारदजी ! ) बञ्रपातके-समान जयाकी उस बातको सुनकर क्रोध एवं दुःखे | 
भरकर सतीने प्राण छोड़ दिये | सतीको मरी इई देखकर क्रोध एवं दुःखसे भरी जया आँसू बहाते हुए जोर-जोरसे बिल || 
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अध्याय ४ ] ॐ विजयाका मौसी सतीसे दक्ष-यशकी चाती; सतीका प्राण-त्यागः दिवका क्रोध * २१ 
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करने लगी । रोनेकी करुणध्वनि सुनकर शूलपाणि भगवान्‌ शिव “अरे क्या हुआ, क्या हुआ?--ऐसा कहकर उसके 
पास गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने फरसेसे कटी इक्षपर चढ़ी छताकी तरह सतीको भूमिपर मरी पड़ी देखा तो 
जयासे पूळा--ये सती कटी छताकी तरह भूमिपर क्यों पड़ी हुई हैं ! शिवे वचनको सुनकर जया वोली-- 
हे त्रिलोकेश्वर ! दक्षके यज्ञमें अपने-अपने पतिके.साथ वहनोंका एवं इन्द्र आदि देवोके साथ आदित्य आदिका 
निमन्त्रित होक! उपस्थित होना सुनकर आन्तरिक दुःख ( की ज्वाला )से दग्ध हो गयीं । इससे मेरी माताकी बहन 
(सती )के प्राण निकल गये || १०-१६ ॥ 


पुलस्त्य उवाच 
एतच्छुत्वा बचो रौद्रं रुद्रः क्रोधाप्डुतो वभौ। कुद्धस्य सवंगात्रभ्यो निश्चेदः सहसाचिषः॥२७॥ | 
ततः क्रोधात्‌. त्रिनेत्रस्य गात्ररोमोद्‌भवा सुने। गणाः सिंहसुखा जाता बोरभद्रपुरेगमाः ॥१८॥ 
गणेः परिवतस्तस्मान्मन्दराद्धिमसाहृयम्‌। गतः कनखळं तस्मादू यत्र दक्षोऽयजत्‌ क्रतुम्‌ ॥१९॥ 


~ 


ततो गणानामधिपो वीरभद्रो मद्दावळः। दिशि प्रतीच्युत्तरायां तस्थो झूलधरो सुने॥२०॥ 
पुलस्त्यज्ञीने कहा--जयाके इस भयंकर ( अमङ्गळ ) वचनको सुनकर शिवजी अत्यन्त कुद्ध हो गये । 


| उनके शरीरसे सहसा अग्नित्री तेज ज्वालाएँ निकलने लगीं | सुने ! इसके वाद क्रोधके कारण त्रिनेत्र भगवान्‌ 
` शिवके शरीरके लोमोंसे सिंहके समान मुझवाले वीरभद्र आदि बहुत-से रुद्रगण उत्पन्न हो गये । अपने गणोंसे ब्रिरे 
` भगान्‌ शिव मंदर प्रेतसे हिमाळयपर गये और वहाँसे कनखल चले गये, जहाँ दक्ष यज्ञ कर रहे ये | इसके बाद 


| 


सभी गणोंमें अग्रणी महाबली वीरभद्र शूळ धारण किये पश्चिमोत्तर ( वायव्य ) दिशामें चले गये | १७-२० ॥ 
जया क्रोधाद्‌ गदां ग्रह्म पूर्वदक्षिणतः स्थिता। मध्ये जिशूळ य्यक शचेस्तस्थौ क्रोधान्महासुने र 
मृगारिवद्नं दृष्टा देवाः. शक्रपुरोगमाः। ऋषयो. यक्षग-धवीः किमिदं त्वित्यचिन्तयन्‌ ॥२२॥ 
ततस्तु धञुरादाय शारांब्याशीविषोपमान। छास्पालस्तदा धमो आ. ॥२३॥ 
तमापतन्तं सहसा ' धमे इष्टा गणेश्वरः। करेणकेन जग्राह र चह्लिसन्षिभम्‌॥२४॥ 
कामुक च द्वितीयेन ठतोयेनाथ मार्गणान्‌। चतुथन गरदा शह धर्ममभ्यदववदू गणः ॥२५॥ 
महामुने | क्रोधसे गदा लेकर जया पूव-दक्षिग दिशा (अग्निकोण) में खड़ी हो गयो और मध्यमें क्रोघसे भरे त्रिशूल 
लिये शंकर खड़े हो गये । सिंहवदन-( वीरमद्र-)को देखकर इन्द्र आदि देवता, ऋषि, यक्ष एवं गन्थवलोग सोचने ह 
यह क्या है १ तदनन्तर द्वारपाल धम धनुप एवं सपेके समान बाणोंको लेक्रर वीरभद्रकी ओर दोड़े। सहसा Fe 
आता हुआ देखकर गणेश्वर एक हाथमें अग्तिके सदृश त्रिशूळ, दूसरे हाथमें धनुष; तीसरे हाथमें बाण और च 
हाथमें गदा लेकर उनकी ओर दोइ पड़े ॥- २१-२५ ॥ र 
ततश्चतुर्थुज दष्ट्वा धर्मराजो गणेश्वरम्‌ | तस्थावश्भुजो भूत्वा | ला न न i 
खडगचर्मगदाप्रासपरश्वधवरा ङ्कशः ` | चापमागंणशुत्तस्यो हन्तुका सा 
गणेश्वरोऽपि संक्तुछो हन्तुं धर्म सनातनम्‌। ववषे सागंणांस्तीष्णान यथा प्रातृषि के ॥२८॥ 
तावन्योन्यं महात्मानो शरचापधरे सुने। रुघिररणलिकाहों किंशुकाविब रेजतुः ॥२९॥ 
इसके बाद धर्मराजने चतुभुज गणेखरको देख और नानाप्रकारके अल्-रखनोसे सजित हो तया आठ भुजाओंको. 
धारणकर उनका सामना किया और गणोंके खामी बीरसद्रपर प्रहार करनेकी इच्छासे वे अपने हाथोंमें ढाळ, 


तलवार, गदा, भाळा, फरसा, अंकुरा, घनुष एवं बाग लेकर खड़े हो गये । गणेश्वर वीरभद्र भी अत्यन्त छुद्र होकर 
¢ J 2५ 
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५ $ श्रीधराय नमस्तर्मं छद्मवामनरूपिण अ 
Sho IX 
रनेके | च ~ ब, ण 
यमको मारनेके लिये वर्षाकाळिक मेघके सदृश उनके ऊपर तीक्ष्ण त्राणोंकी वर्षा करने लगे | मुने ! धनुर छि 
रुबिरसे लथपथ ( अतएव ) छाल शरीरवाले बे दोनों महात्मा फलाश-पुष्पके समान दीखने लगे || २ द--२९ || | 


ततो वरास्त्रेगणनायकेन जितः स धर्मः तरखा प्रसहा । 
पराडःसुखो ५भूद्िमना मुनीन्द्र स॒ वीरभद्रः प्रविवेश यज्ञम्‌ ॥ ३० ॥ 
यश्वाट प्रविष्टं तं वीरभद्रं गणेइप्ररम्‌। दक्ष तु सहसा देवा उत्तस्थुः सायुधा सुने ॥ ३१॥ | 
वसवो5शें महाभाग! ग्रहा नव सुदारुणाः । इन्द्राधा द्ादशादित्या रुद्रास्त्वेकाददोच हि ॥ ३२॥ | 
विदवेदेवाश् साध्याश्च सिद्धगन्धर्तपन्नगाः | यक्षाः किंपुरुयाइचैच खगाश्चक्रधरास्तथा ॥ ३३॥ 
राजा बंवस्ताद्‌ वंशाद्‌ 'धर्मेकीतिस्तु विश्रुतः। सोमबंशोद्भवश्वोग्रो भोजक्रीर्विमद्दाभुजः ॥ ३४॥ | 
दितिज्ञा दानवाश्वान्ये येऽन्ये तत्र समागताः । ते सर्वेऽभ्यद्रत्रन्‌ रौद्र चोरभद्रमुदायुधाः ॥ ३५ ॥ | 
मुनिराज ! इसके वाद श्रेष्ठ शख्ाखरोंके कारण ीरमद्रसे पराजित होकर यमराज खिन्न हो कर एह | 
हट गये । इधर वीरभद्र यरज्ञशालामें घुस गये । मुने ! गणेश्वर त्रीरभद्रको यज्ञमण्डपमें घुसते देखकर सहसा सग | 
देवता अख-शल्र लेकर उठ खड़े हुए | महाभाग आठों वसु, अत्यन्त दारुण नवं प्रह्‌, इन्द्र आदि दिक्‌पाल, द्वादग 
आदित्य, एकादश रुद्र, विश्वेदेब, साभ्यगग, सिद्ध, गन्धब, पन्नग, यक्ष, किंपुरूप, महाबाहु, बिहंगम, चक्रथा, 
चेत्रस्वत-वंशीय प्रसिद्ध राजा धमकीर्ति, चन्द्रबंशीय महाबाहु, उग्र वल्शाली राजा भोजकीति, दैत्य-दानच तथा वह | 
हुए अन्य सभी लोग आयुध लेकर रौद्र वीरमद्रकी ओर दौड़ पडे || ३०-३५ ॥ | 
| 


तानापतत एवाशु चापबाणधरो गणः। अभिदुद्राव वेगेन सर्वानेव शरोत्करैः ॥ ३६ ॥. ` 
ते, रास्तरवर्षमतुलं गणेशाय समुत्सृजन्‌ । गणेशोऽपि वरास्त्रेस्तान्‌ प्रचिच्छेद विभेद च ॥ ३७॥ | 
शरः शस्त्रश्ध सततं चध्यमाना महात्मना। वीरभद्रेण देवाद्या अवहारमकुर्वत ॥ ३८॥ / 
ततो विवेश गणपो यशमध्यं सुविस्तृतम्‌ । जुह्णाना ऋषयो यत्र हवीषि प्रवितन्वते ॥ ३९॥ | 


| 


वनुष-बाण धारण किये गणोंने उन देवताओंकें आते ही उनपर वेगपूवक शाखोंद्रारा आक्रमण कर दिया ।/ 


इधर देवताओंने भी वीरभद्रके ऊपर अतुलनीय ब्राणोंकी वर्षा की । गणनायक वीरभद्रे देवताओंके अखाँको छितर: 
भिन्न कर डाला | महात्मा बोरभद्रद्वारा त्रिविध बाणों और अखोंसे आहत होकर देवता आदि .रणभूमिसे भाग चले। 
तव गणपति बीरमद्र सुविस्नुत यज्ञके मध्यमें प्रविटट दुए जहाँ मुनिगण यज्ञकुण्डमें हतरिकी आहुति दे रहे थे 


॥ ३६-२९ || 
ततो महर्षयो दृष्टवा झुगेन्द्रवदन॑ गणम्‌ । भीता होत्रं परित्यज्य जग्मुः शरणमच्युतम्‌ ॥ ४० ॥ | 
तानातांश्रक्रश्नदू दृएवा महर्षीस्रस्तमानसान | न भेतव्यमितीत्युक्त्वा समुत्तस्थौ वरायुधः ॥ 2९॥ | 
संमानम्य ततः शाह शरानग्निशिखोपमान्‌ | मुमोच वोरभद्राय कायावरणदारणान ॥ ४२॥ | 
ते तस्य कायमासाद्य अमोघा वे हरेः दाराः । निपेतुर्भुवि भग्नाशा नास्तिकादिव ग्राचकाः ॥ ४३॥ | 


तत्र वे महर्षि सिंहमुख त्रीरभद्रको देखक्रर भयसे हतन छोड़कर विष्णुकी शरणमें चले गये । चन्रधारी त्रि, 
भयभीत महर्षियोंकों दुःखी देखकर 'डरो मत? ऐसा कहकर अपने श्रेष्ठ अख लेकर खड़े हो गये और अपने शा. 
धनुषको चढ़ाकर वीरभद्रके ऊपर रारीरको विदीण करनेत्राले अग्निशिखाके तुल्य ब्राणोंकी वर्षा करने लगे । 7 
श्रीहरिके वे अमोघ ( सफळ ) त्राण वीरभद्रके शारीरपर पढुँचक्रर भी प्रश््ीपर ऐसे (यों हो व्यथ होक | 
गिर पड़े, जेसे कि याचक नास्तिकके पाससे विफ़ल--निंराश होकर लौट जाता है ॥ ४०-४३ ॥ | 
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शारांस्त्वमो घान्मोघ्रस्वमापर्नान्वीक्ष्य केरावः । दिव्येरस्त्रेवींरभद्रं प्रच्छादयितुसुद्यतः ॥ ४४ ॥ 
तानस्त्रान्वासुदेवेन . - प्रक्षि्ान्गणनायकः । वारय़ामास शूलेन गदया मागेणेस्तथा ॥ ४५ ॥ 
दृष्ट्या विपन्नान्यस्त्रणि गदां विक्षेप माधवः । त्रिशूलेन समाद्दत्य पातयामास भूतले ॥ ४६॥ 
सुडाळं वीरभद्राय प्रचिक्षेप हलायुधः | छाइले च गणेशोऽपि गद्या प्रत्यवारयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
मुदाळ सगदं दृष्टवा लोइल चर निवारितम्‌ | वीरभद्राय चिक्षेप चक्र क्रोधात्‌ खगध्वज़ः ॥ ४८ ॥ 


अपने ( अत्यथं ) बाणोंको व्यथ होते देखकर भगवान्‌ विष्णु पुनः वीरमद्रको दिव्य अल्लासे दक देनेके 
छिये तैयार हो गये । वासुदेव द्वारा प्रयुक्त उन वाणोंकों गणश्रेष्ठ वीरमद्रने डाळ, गदा ऑर बाणेसे रोककर 
विफल कर दिया । भगवान्‌ विष्णुनें अपने अखोंको नट होते देखकर उसपर कौमोदकी गदा फेंकी । किंतु 
दीरमद्रने उसे भी अपने क्रिद्वाल्से काटकर पृश्वीपर गिरा दिया | हलायुधने वीरमद्रकी ओर मूसल ओर 
हल फेंका जिसे वीरमदने गदासे निवारित कर दिया । गदाके सहित मूसल और दलको नष्ट हुआ देखकर 
गरुडध्वज विष्णुने रोधसे वीरभद्रे ऊपर सुदशनचक्र चला दिया ॥ ४४-४८ ॥ 


तमापतन्तं  शतखूर्यकटपं खुदशेन अ वीक्ष्य गणेश्वरस्तु । 
शूले परित्यज्य जग्राद चक्रं यथा मधु मीनवपुः सुरेन्द्रः ॥ ४९. ॥ 
चक्रे सिगीण गणनायकेन क्रोधातिरक्तोऽसितचारुनेत्रः । 


मुरारिरभ्येत्य गणाशिरेन्द्रसुत्कि प्य वेगाद्‌ मुवि निष्पिपेष ॥ ५० ॥ 
हरिवाहरूवेगेन चिननिष्पष्टस्य भूतले । सद्दित बलि यी हट ह ; 
तनो निःसतमालोक्य चक्र कटभनासनः। समादाय हृषीकेशो चीर कह 
गगेखर बीरमढ़ने सैकड़ों स्योके सदश सुदशन चक्रको अपनी ओर आते देखा तो शलकों छोड़कर च नत 
बह ऐसे निगल लिया जैसे मीनशरीरधारी विष्णु मधरुदैत्यको निगल गये थे । वीरभद्रद्वारा चक्रके निगल ळि 


| जानेपर विष्णुके सुन्दर काले नेत्र क्रोशे लाल हो गये । वे उसके निकट पहुँच गये और ळर है हे 
| तथा प्रथ्वीपर पटककर उसे पीसने लगे । भगवान्‌ विष्णुकी भुजाओं ओर pe 5 ग i न 
| गये वीरभद्रके मुखसे रुविरके फोहारेके साथ चक्र वाहर निकल. आया । चके को मुखसे निकला देखकर भगवान्‌ 


विष्णुने उसे ळे लिया और वीरभद्रकों छोड़ दिया ॥ ४९-५२ ॥ 
हवीकेशेन सुक्तस्तु वीरभद्रो जटाधरम्‌ । गत्या निवेदयामास वासुदेवात्पराजयमू ॥ श्‌ 
नतो जखाधरो दृष्टा गणेश शोणिताप्छुतम । निःश्वसन्त द क्रोधं चक्रे द Fs 
जज डा मय ~ त्र्य हर त्रौ हि द्वेष्ट तदा सायुधस्तु ie 
; क्रोधाभिमूतेन चीरभद्रोऽथ राञ्चुना। पूतरादण्ट ९ ies | 
क व जे काली च शांकरः। विवेश क्रोधताम्राक्षो डं जिशुलभ्ृत्‌ ॥ ५६ ॥ 
रभद्रमथादिश्य भद्रकाली क र त: 
Md ज र प्रचरो हि साध्वसः ॥ ५७ ॥ 
दक्षस्य यज्ञं विशति करे जातो ऋषीणां प्रवर 
॥ इति श्रीवामनपुराणो चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ हः 
भगवान विण्णुद्वारा छोड़ दिये जानेपर वीरभद्रने जटाधारी शिवके निकट जाकर वासुदेवसे इई अपनी पराजयका 
वान्‌ विण्णुद्वारा छाड ६ पके सद्दा नि:थास लेते देख अव्यय जटाधर (शंकर) ने क्रोश्र किया । 
ग फिर बोरभद्रको खूनसे ल्य-पय तथा सपके सदश निःथास लते ह टु 
बणन किया। फिर वीरमद्रका ₹ mo वादि हे क. 
इसके बाद कोधसे तिलमिलाये शंकरने अख-सदित वीरमद्रकों पहले बतलाये स्थानपर बैठा दिया एः 


° 
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गमको मारनेके लिये वर्षाकाल्कि मेघके सदश उनके ऊपर तीक्ष्ण वा्णोकी वर्षा करने ळगे | मने ! धनुर 6 | 
रुबिरसे लथपथ ( अतएव ) छाल शरीरबाछे वे दोनों महात्मा पलारा-पुष्पके समान दीखने लगे || २६--२९ र 
१६-२९ 


ततो वरास्त्रेगेणनायकेन जितः स धर्मः तरसा प्रसह्य | 
 पराडसुखो$भूद्िमना मुनीन्द्र स॒ वीरभद्रः प्रविचेश यज्ञम्‌ ॥ ३०॥ 
0 क पात हता ण उरल्या साचा का 
(ल ग्रहा दारणाः । इन्द्राया द्वादशादित्या सद्रास्त्वेकादशेव हि ॥ ३२। 
देवाश्च साध्याश्च सिद्धगन्धर्यपन्नगाः । यक्षाः किपुरुवाइचेच खगाश्रक्रघरास्तथा ॥ ३३। 
आजा ववस्ताद्‌ वंशाद्‌ 'र्मेकीर्तिस्तु विश्रुतः । सोमत्रंशोद्‌भवश्चोग्रो भोजतरीर्तिरमदह्ाभुजञः ॥ ३४। | 


2२ # न्ये ® 
'देतिज्ा दानवाश्चन्ये येऽन्ये तत्र समागताः। ते सर्वेऽभ्यद्रत्रन्‌ रोद्रं वोरभद्रमुदाथुधाः ॥ ३०१. 


_ मुनिराज ! इसके बाद श्रेष्ठ शखाखोंके कारण वीरमद्रसे पराजित होकर यमराज खिन्न हो कर {हि 
हेट गय । शशरर वीरभद्र यज्ञशालामें घुस गये । मुने ! गगेश्वर वीरभद्रको. यज्ञमण्डपमें घुसते देखकर सहसा सा. 
दवता अल-राखर लेकर उठ खड़े इए । महाभाग आठों बसु, अत्यन्त दारुण ननो प्रह, इन्द्र आदि दिक पाल, दादर | 
आदित्य, एकादश रुद्र, विश्वेंदेव, साध्यगग, सिद्ध, गन्धव, पन्नग, यक्ष, किंपुरुष, मदाना ब्रिंग च 
बतरखत-वंशीय प्रसिद्ग राजा धर्मकीतिं, चन्दवंशीय महातराहु, उग्र वलशाली राजा भोजकीतिं, En न ह 
हुए अन्य सभी लोग आयुध लेकर रोद त्रीरभद्रकी ओर दौड़ पड़े ॥ ३० इ [नव त | 

क - एवाशु चापवाणधरो गणः। अभिदुद्राव वेगेन स्वानेव शरोत्करैः ॥ ३६ ॥.` 
ह रास्त्रवपमतुळ गणेशाय समुत्स्टजन्‌ । गणेशोऽपि वरास्त्रेस्तान्‌ चिच्छेद बिभेद च ॥ ३७॥ 
~ रास्तच सतत वध्यमाना महात्मना। वीरभद्रेण देवाद्या  अवदारमकुर्वत ॥ ३८॥ | 
ततो विवेश गणपो यज्ञमध्यं खुविस्तृनम्‌। जुह्वाना आपथयो यत्र हर्चीषि प्रवितन्वते ॥ ३९ | 
_ वलुषत्राण धारण किये गणोंने उन देवताओंके आते ही उनपर वेगपूर्वक शल्तोंद्रारा आक्रमण कर दिया | 
रर देवताओंने भी बीरभद्रके ऊपर अतुलनीय ब्राणोंकी वर्षा की । गणनायक वीरभद्रने देवताओंके अखोंको छिन्न. 
भिन्न कर डाला । महात्मा वोरभद्रद्वारा त्रिविध वाणो और अख्रोंसे आहत होकर देवता आदि. तलि मी 2 
तव गणपति वीरभद्र सुविस्तृत यज्ञके मध्यमें प्रवेश दुए जहाँ मुनिगग यज्ञकुण्डमें हतरिकी आहेति दे रहे | 
॥ २६-२९ || ठ ३ - 9 
ततो जो दवा सुगेन्द्रवदनं गणम्‌। भीता होत्रं परिस्यज्य जग्मुः शरणमच्युतम्‌ ॥ ४० ॥ | 
तानाताशचक्रशृद्‌ इष्ट्वा महर्षत्मस्तमानसान। न भेतव्यमितीस्युक्त्वा समुत्तस्थौ वरायुधः ॥ ४२ ॥ | 
समानम्य ततः शाङ्ग शरानग्निशिख्ञोपमान्‌ । मुमोच वीरभद्राय क्ायावरणदारणान ॥ ४२ ॥ | 

ते तस्य काथमासाद्य अमोघा वे हरेः शराः । निपेतुर्भुवि भग्नाशा नास्तिकादिव याचकाः ॥ ४३ ॥ | 
तंत वे महर्षि सिंहमुख वीरभद्रको देखकर भयमे हवन छोड़कर त्रिष्णुकी दारणमें चले गये । चक्रथारी विण. 
भयभीत महर्षियोंकों दुःखी देखकर 'डरो मत! ऐसा कहकर अपने श्रेष्ठ अजन लेकर खड़े हो गये और अपने शा 
भनुषको चढ़ाकर त्रीरभद्रके ऊपर शरीरकों विदीण करनेवाले अग्निशिखाके तुल्य णोंकी वर्षा करने लगे | 7 
श्रीहरिके वे अमोघ ( सफळ ) वाण वीरमदरके शरीरपर पहुँचकर भी पृश्वीपर ऐसे (यों हो व्यर्थ होक) | 
गिर पड़े, जेसे कि याचक नास्तिकके पाससे विफ़ल--निराश होकर लौट जाता है || ४०-०३ ॥ J. 
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| अध्याय ४ ] 


पहि ~ ~ ~ व्येरस्त्रेचीर > ° D 
शारांस्त्वमोघात्मोघत्वमापन्नान्वीकष्य केशवः । दिव्यरस्त्रवीरभद्र प्रच्छादयितुसुद्यतः ॥ ४७ ॥ 
तानस्त्रान्वासुदेवेन ... ्रक्षि्तान्गणनायकः | चारयामास शूळेन गद्या मार्गणेस्तथा ॥ ४५ ॥ 
दृष्ट्या विपन्नान्यस्त्राणि गदां चिक्षेप माधवः । त्रिशूलेन समाहत्य पातयामास भूतले ॥ ४६॥ 
: प्रचिक्षेप हलायुधः | लाङ्गलं च गणेशोऽपि गद्या प्रत्यवारयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
न्य निवारितम्‌ | वीरभद्राय चिक्षेप चक्र क्रोधात्‌ खगध्वजः ॥ ४८ ॥ 
अपने ( अव्यथ ) वाणोंको व्यर्थ होते देखकर भगवान, विष्णु पुनः वीरभद्रको दिव्य अल्लोंसे ढक देनेके 
गये । बासुदेवक्रे द्वारा प्रयुक्त उन वाणोंकों गणश्रेष्ट वीरमद्रने झळा गदा और बाणोंसे रोककर 
अपने अल्नोंको न होते देखकर उसपर कौमोदकी गदा फेंकी । किंतु 
काटकर प्रश्वीपर गिरा दिया | हलायुधने वीरमद्रकी ओर मूसल ओर 
[दिति कर दिया । गदाके सहित मुसल और इलको नष्ट इआ देखकर 


मुशर्क वीरभद्राय 
सुशळं सगदं इष्ट्या लाङ्गल 


| 
| लिये तैयार ह 
विफल कर दिया । भगवान्‌ विष्णुने 
| दीरमद्रने उसे भी अपने त्रिश्वलसे 
हल फेका जिसे तीरमद्रने गदासे निव 


हे | 
गरुडध्वज विष्णने क्रोबसे वीरमद्रके ऊपर सुदशनचक्र चला दिया ॥ ४४-४८ ॥ 

१ | || सः S id £. . ` लस र 

ग तमापतन्तं _ शतख्यकर सुदर्शन. वीक्ष्य गणेश्वरस्तु | ह 

ह शूले परित्यज्य जग्राह चक्र यथा मधु मीनवपुः उ ॥ 

के चक्रे सिगीण गणनायकेन क्रोधातिरक्तोऽसित :। द 

ह मरारिरण्येत्य गणाधिपेन्द्रस्ुत्क्षिप्य वेगाद्‌ आुचि निष्पिपेष ॥ ५० ॥ ह 
ह... ड छे । सद्दितं जल त वरत 

हरिवाहरुवेगेन चिनिष्पिष्स्य भूतले । सहितं रुधिरोद्गारसुखाच्चक्र के म्‌ 

ल ठोक ह के : | समादाय ृषीकेशो वीरभद्र सुमोच ह ॥ ५२॥ | 

॥ ततो निःखतमालोेक्ष्य चक्र कडभनारानः | समाद र र वि 

द x >: ल © 

। | गणेश्‍वर वीरमद्रने सँकडों सूरयोकि सदृश सुदशन चक्रको अपनी ओर आते देखा तो शल्को छोड़कर चक्रको 


| = ir न शे चीरभददा त्नि नगल जयि 
। वठ ऐसे निगल छिया जैसे मीनशरीरयारी विष्णु मधुद त्यको निग गये थे । वीरमद्रदवारा चक्रके नि 
| ॥ ह विष्णुके सुन्दर काले नेत्र क्रोत्रसे छाल हो गये । वे उसके निकट पहुँच गये और उसे वेगसे उठा ज्या 
| | तधा पकर र उसे पीसने लगे । भगवान विष्णुकी मुजाओ और जॉधोके प्रबल मम पटके 
|! ४ 2, क - र नेह त > चक्रक मुखसे निकला र भगवान्‌ 
न: गये बीरभद्रके मुखसे रुविरके फोहारेके साथ चक्र वाहर निकल आया । चक्रको मुखसे नि र भगवान्‌ 


| दिण्णुने उसे ले लिया और वीरभद्रको छोड़ दिया ॥ ४९-५२ ॥ कः 
2 - ॥ ५ 

: | नीरभद्रो जटाधरम्‌ । गत्या निवेदयामास वाखुदेवात्पराजयम्‌ 

| हृषीकेशेन सुक्तस्तु चारभग्र अः - : बोधे चतरे :॥ ५४॥ 
| क दृष्टा गणेश शोणिताप्छुतम । पक न क साद ठि | रॅ | 
| Site oe | र र युध > 
| «यो चीरभन्रोऽथ शांभुना । पूवादिष्ट तदा र रु 
ही. गोधाभिभूतेन भं क : । विवेश कोधताम्राक्षो यज्ञवाटं त्रिशुलभ्॒त्‌ ॥ १६ ॥ 
!  वीरभद्रसथादिषय भद्रकाली च शकः गे तिपुरान्तकारिणि। 
| ततस्तु देवपवरे जदाधरे _ विशूलपाणा अ साध्वसः ॥ ५७ ॥ 
| दक्षस्य गई विशति क्षयंकरे जातो आषीणां प्रवरो दि साध्वसः 

भू 


| 

| ॥ इति श्रीवामनपुराणे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ है 

| भगवान विष्णुढारा छोड़ दिये जानेपर बरीरभद्रने जटाधारी स्तिक्रे निकट जाकर वासुदेवसे हुई अपनी पराजयका 
| [णन किय फिर वीरमटको लूनसे लथ-पश्र तथा सके सद्दहा निःश्वास लेते देख अव्यय जटाधर (शंकर) ने क्रोध किया । 
| ल बे ।' क्रोधसे तिलमिलाये शंकरने अख-सहित वीरभद्रकों पदले बंतलाये स्थानपर बेठा दिया । चे रूर 


e 
च! a ० ७०? El 
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शंकर वीरभद्र तया भद्रकाडीको आदेश देकर क्रोधसे लाल आँखें किये यज्ञमण्डपमें प्रविष्ट हुए । त्रिपु नाप्न र 
राक्षसको मारनेवाले उन त्रिशलूपाणि त्रिपुरारि देवश्रेष्ठ जटाधरके दक्ष-यज्ञमें प्रवेश करते ही आषियोमें मारीम ६ 
उत्पन्न हो गया ॥ ५३--५७॥ ` 


॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमै चौथा अध्याय समाप्त छुआ ॥ ४॥ 
AS >>> 


[ अथ पञ्चमोऽध्यायः ] 
पुरुट्त्य उचाच 

जडाधर  हरिदृष्टा फ्रोधादारक्तलोचनम्‌। तस्यात्‌ स्थानादपाक्रम्य छुब्जाग्रेऽन्तर्दितः स्थितः ॥ १॥ 

बसवोऽछौ दरं दृष्टा सुस्नवुर्वंगतो सुने । सा तु जाता सरिच्छ्रेष्ठा सीता नाम सरस्वती ॥ २॥ 

एकादश तथा रुद्राखिनेआ वृषकेतनाः । कान्दिशीका ल्यं जग्सुः समभ्येत्येच शंकरम्‌॥ ३॥ 
चिइचेऽदिवनो च साध्याश्च मसतोऽनलभार्कराः। समासाद्य पुरोडाशं भक्षयन्तो मद्दासुने ॥४॥ | 
पाचवा अध्याय प्रारम्भ । 
( दक्ष-यज्ञका विध्वंस, देवताओंका प्रताडन, शंकरके कालरूप ओर राश्यादि रूपॉमें स्वरूप-कथन ) 
पुलस्त्यजी बोले--जटाधारी भगवान्‌ शिवको क्रोधसे आँखें छाछ किये देखकर भगवान्‌ विष्णु उस स्थानों 

हटकर कुन्जाग्र-( ऋषिकेश- ) में छिप गये । मुने ! क्रुद्ध शिवको देखकर आठ बछ्चु तेजीसे पिघलने छगे । झ 
कारण वहाँ सीता. नामकी श्रेष्ठ नदी प्रवाहित हुई । वहाँ पूजाके लिये स्थित निनेत्रधारी ग्यारहों रुद्र भयके मो 
इधर-उधर भागते हुए शंकरके निकट जाकर उनमें ही लीन हवो गये । मह्दासुनि नारद | शंकरको निकट आएं 
देख बिसवेदेवेगण, अश्विनीकुमार, साध्यवृन्द, वायु, अग्नि एवं सूय पुरोडाश खाते हुए भाग गये ॥ १-४॥ | 
चन्द्रः समसृक्षणणेनिंशां. समुपद््शयन्‌ । उत्पत्यासह्म गगनं खमधिष्ठानमास्थितः ॥ ५॥ | 
कडयपाद्याथ्व ऋषयो जपन्तः शतरुद्रियम्‌। पुष्पाअलिपुटा भूत्वा प्रणताः संस्थिता सुने॥ ६॥ | 

असकृद्‌ दक्षद्यिता दृष्टा रुद्रं बलाधिकम्‌ । शक्रादीनां सुरेशानां झपणं विललाप इ ॥ ७॥ 
ततः क्रोधाभिभूतेन शंकरेण मद्दात्मना। तळप्रद्वारैरमरा बहद्दबो विनिपातिताः ॥ ८॥ | 
फिर तो ताराओंके साथ चन्द्रमा रात्रिको प्रकाशित करते इए आकारमें ऊपर जाकर अपने स्थान. 
स्थित दो गये । इधर कऱ्यप आदि ऋषि शतरुद्रिय-( मन्त्र) का जप करते हुए अञ्जकिमें पुष्प लेकर बिनीतमागी 
खड़े हो गये | इन्द्रादि सभी देवताओंसे अधिक बली रुद्रको देखकर दक्ष-पत्नी अत्यन्त दीन होकर बार-बार क 
बिळाप करने लगी | इधर क्रुद्ध भगवान्‌ झंकरने थप्पड़ोंके प्रद्ारसे अनेक देवताओंको मार गिराया || ५-८ ॥ | 
पादप्र्वररपरे त्रिशूलेनापे सुने । द्ट्ग्निना तथेवान्ये देवाद्याः प्रलयीकृताः॥ ९॥ 
ततः पूषा इर वीक्ष्य विनिघ्नन्तं सुरासुरान्‌ । क्रोधाद्‌ बाहू प्रसायोथ प्रदुद्राव महेइवरम्‌ ॥१०॥ 
तमापतन्तं भगवान्‌ संनिरीक्ष्य त्रिलोचनः। बाहुभ्यां प्रतिज्ञप्राइ करेणेकेन शंकरः॥११। | 
कराभ्यां प्रग्रहीतस्य शंभुनांशुमतोऽपि हि | कराङ्कलिभ्यो निधचेरुरखुग्धाराः समन्ततः ॥१९॥ 
मुने | शंकरने इसी प्रकार कुछ देवताओंको परके प्रह्मरसे, कुछको त्रिशल्से और कुछको अपने तृतीय तर 
अग्निद्वारा नष्ट क दिया । उसके बाद देवो एवं असुरोंका संहार करते हुए शंकरको देखकर पूषादेवता ( र्र | | 
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अध्याय ५ ] # दृक्ष-यज्ञका विध्वंस, देवताओंका प्रताइन) शंकरके कालरूपंका वर्णन के ३५ 
MMR नासन 


सूय ) क्रोथपूर्वक दोनों नॉहोंको फैछाकर शिवजीकी ओर दौड़े । त़रिळोचन शिवने उन्हें अपनी ओर आते देख एक शै 
हायसे उनकी दोनों युजाओंको पकड ळ्या । शिबद्वरा सूर्यकी पकडी गयी दोनों भुजाओंकी अङ्कुळियोसे चारों 


' भोर रक्तकी धारा प्रवाहित होने लगी || ९-१२ ॥ 


ततो वेगेन मइता अंशुमन्तं दिवाकरम्‌। ञ्रामयामास सततं सिंदो खुगशिद्यु यया ॥ १३॥ 
ञ्ञामितस्यातिवेगेन नारदांद्युमतोःपि हि। युजो हखत्वमापन्नो तरुटितस्नायुवन्धनो ॥ १४॥ 
रुधिराप्लुतसवोज्ञमंशुमन्तं महेइचरः। संनिरीक्ष्योत्ससजैनमन्यतोऽभिजगाम द ॥ १५॥ 
ततस्तु पूषा विद्दसन दशनानि विदर्शयन्‌ । ोवायैह्ोहि कापालिन पुनः पुनरथेदवरम॥ १६॥ 
फिर भगवान्‌ शिब दिबाकर सूयदेबको अत्यन्त वेगसे ऐसे घुमाने ळगे जैसे सिंह हिरण-शावकको 


' चुमाता ( दौड़ाता ) दै । नारदजी | अत्यन्त वेगसे घुमाये गये सूर्यकी भुजाओंके स्नायुब्न्य टूट गये और ने 


( स्नायुऐँ ) बहुत छोटी--नश्प्राय दो गयी सूर्यके समी अज्लोंको रक्तसे ळयपय देखकर उन्हें छोड़कर ंकरजी 
दूसरी ओर चले गये । उसी समय हँसते एबं दाँत दिखछाते हुए पूषा देवता ( बारह आदित्योमेंसे एक सूय ) 
कहने छंगे---ओ कपालिन्‌ ! आओ, इधर आओ ॥ १३-१६ ॥ 
ततः क्रोधाभिभूतेन पूषणो बेगेन शंसुना । सुश्निदत्य दशनाः पातिता धरणीतले ॥ १७॥ 
अझद्न्तस्तथा पूषा शोशिताभि प्लुताननः । पपात भुवि Mae वञ्ाइत इवाचलः ॥ १८॥ 
भगोऽभिवीश्य पूषाणं पतितं रुधिरोक्षितम्‌ । नेत्राभ्यां घोररूपाभ्यां बूषष्वजमवक्षत ॥ १९॥ 
्रिपुरच्नस्ततः क्कुद्धस्तलेनाइत्य ञश्चुषी । निपातयामास सुवि सोभयन्सर्वदेवताः ॥ २०॥ 


| इसपर बुद्ध रुदने वेगपूर्वक सुक्केसे मारकर पषाके दोतोंको धरतीपर गिरा दिया । इस प्रकार दाँत टूटने 


' एबं रक्तसे ल्यपय होकर पूषा देवता बज़से नष्ट हुए पर्वेतके समान बेहोश होकर प्रथ्वीपर गिर पढ़े । इस प्रकार 


। गिरे इए प्रभाको रुघिरसे ब्यपथ देखकर मग देवता ( तृतीय सू्देब ) भयंकर नेत्रोसे शिवजीको देखने बौ । 
| इससे करुद्ध त्रिपुरान्तक शिबने सभी देवताओंको क्षुन्भ करते हुए इथेडीसे पीटकर भगकी दोनों आँखें 


| पृथ्वीपर गिरा दीं ॥ १७-२० ॥ 


ततो दिवाकराः सर्वे पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ । मरदूभिश्च हुतारोश्च भयाजग्सुर्दिशो दश ॥ २१॥ 
प्रतियातेघु देवेषु प्रह्वादाद्या दितीश्वराः । नमस्कृत्य ततः सव तस्य पव यर सुने ॥ २२॥ 
ततस्त॑यक्षवाटं तु शंकरो घोरचक्षुषा । ददशे दग्ध कोपेन र खुराखुरान्‌ ॥ २३॥ 
ततो निलिल्यिरे बीराः प्रणेमुदद्वुवुस्तथा | भयादन्ये दरं दृष्टा गता वेवखतक्षयम्‌ ॥ २७॥ 
फिर क्या या ! समी दसों सूर इन्द्रको आगे कर मरुद्गणों तया अम्नियोंके साथ भयसे दस दिशारओमें 
भाग गये । मुने | देवतार्थोके चळे जानेपर प्रह्माद आदि दैत्य मझेश्वरको प्रणामकर अजि बाँधकर खड़े दो 
गये । इसके बाद शंकर उस यज्ञमण्डपको तया सभी देबाघुरोंको दग्ध करनेके लिये क्रोधपूण घोर इश्सि देखने 
कगे । इधर दूसरे वीर मद्ादेबको देखकर भयसे जहाँ तह छिप गये । कुछ लोग प्रणाम करने रगे, कुछ भाग 
गये और कुछ तो भयसे व सीचे यमपुरी पहुँच गये ॥ २१-२४ ॥ 


रयो ऽप्मयस्नरिभिनेतरेदँश्सदं समैक्षत । दष्टमात्राखिनेत्रेण भस्मीभूताभवन्‌ क्षणात्‌ ॥ २५॥ 
अझ्नो प्रणष्टे यज्ञोऽपि भूत्वा विव्यचपुर्ेगः । दुदाव विफ्लवगतिद्क्षिणासद्दितो5स्घरे ॥ २६॥ 
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यज्ञविनाशक शंकरके दोनों पारव ( वगळ ) हैं । ब्रह्मन्‌ ! सम्पूण मधा, सम्पूर्ण पूर्वाफाल्गुनी और 

फाल्युनीका प्रथम चरण, सूयक्री सिंह राशि शंकरका हृदय कही जाती है । उत्तराफ़ाल्गुनीके तीन 
सम्पूण हस्त नक्षत्र एवं चित्राके दो पहले चरण, बुधकी द्वितीय राशि, कन्या राशि शंकरका जठर है | ठ 
शेष दो चरण, खातीके चारों चरण एवं विशाग्वाके तीन चरणोंसे युक्त शुक्कका दूसरा क्षेत्र तुळा राशि महि 
नाभिं है || ३४-३७ || 


रे 
३६ के धराय नमस्तस्मं छझ्चामनरूपिणे # [ श्रीवामनपुरा 
तमेचाइुससारेशग्रापमानस्य वेगवान. । शरं पाशुपतं कत्था कालरूपी महेश्वरः ॥२७| ¬ 


अद्धेन यक्षवाटान्ते जडाधर इति श्चुतः । अद्धन गगने शर्वः कालरूपी च कथ्यते ॥२८ 


फिर भगवान्‌ शिवने अपने तीनों नेत्नोंसे तीनों अप्नियों-( आहवनीय, गाहपत्य और शाळाश्चिया- ) को देख 
उनके देखते ही वे अम्नियाँ क्षणमरमें नष्ट हो गयीं। उनके नष्ट द्ोनेपर यज्ञ भी मृगका शरीर धारणक 
आकाशमें दक्षिणाके साथ तीत्रगतिसे भाग गया । काळरूपी वेगवान्‌ भगवान्‌ शिव धनुषको झुकाकर उसपर पाझुए 
बाण संधानकर उस मृगके पीछे दोडे और आघे रूपसे तो यज्ञशालामें स्थित हुए जिनका नाम “जटाधर? पहा : 
इधर आघे दूसरे रूपसे वे आकाशमें स्थित होकर 'कालः कहलाये ॥ २५-२८ ॥ । 
नारद उवाच | 
कारूरूपी त्वयाख्यातः शंसुर्गंगलगोचरः । लक्षणं च स्वरूपं च सर्वे व्याख्याठुमह सि ॥२९॥ 
नारदजी बोले-( मुने ! ) आपने आकारमें स्थित शिवको कालरूपी कहा है | आप उनके सम्या 
खरूप ओर लक्षणोकी. भी व्याख्या कर दे ॥ २९ ॥ 
पुलस्त्य उवा च 
स्वरूप ' त्रिपुरध्मस्य वदिज्ये कालरूपिणः। थेनास्वर मुनिश्रेष्ठ व्याप्त लोकदितेप्खुना ॥ ३०॥ 
यत्राशिविली च भरणी ऋृतिकायास्तथांशकः । मेषो राशिः कुजक्षेत्रं तडिऊरः कालरूपिणः ॥ ३१॥ 
आग्नेयांशास्त्रयो ब्रह्मम्‌ घाजापत्यं कवेग्रेइम । सौस्यारद्ध॑ बृषनामेद॑ चद्न॑ परिकीर्तितम्‌ ॥ ३२॥ 
सयाद्धमाद्रीदित्याशांस्त्रयः सौस्यगृद्द त्विदम्‌। मिथुनं भुजयोस्तस्य गगनस्थस्य शूलिनः ॥ ३३॥ 
पुरूरत्यजीने कहा--मुनिवर ! मैं त्रिपुरको मारनेवाले काळरूपी उन शंकरके खरूपको ( वास्तविक रूपको 
बतलाता हूँ । उन्होंने छोककी भळाईकी इच्छासे ही आकारको व्याप्त किया है । सम्पूण अश्‍विनी तथ 
भरणी नक्षत्र एव कृत्तिकाक्रे एक चरणसे युक्त भोमका क्षेत्र मेप राशि ही काळरूपी महादेवका सिर कही गा 
दै । त्रन्‌ ! इसी प्रकार कृत्तिकाके तीन चरण, सम्पूर्ण रोहिणी नक्षत्र एवं मृगरिराके दो चरण, यह शुक्र 
बृष रारि ही उनका सुख है | मृगहिराके शेप दो चरण, सम्पूण आर्द्रा और पुनवसुके तीन चरण बुध 
( प्रथम ) स्थितिस्थान मिथुन राशि आकाइरमे स्थित शित्रकी दोनों भुजाएँ हैं || ३०-३३ ॥ 
आदित्याशश्च पुष्य च आइलेपा शशिनो ग्रहस्‌ । राशिः कर्कटको नाम पाञ्च मस्यावनारानः ॥ ३३ ॥ | 
पिञ्यक्ष भगद्‌वत्यसुत्तरांशइच केसरी । स्येक्षेत्र विभोन्नेद्वन हृद्यं परिगीयते ॥ ३५॥ | 
उत्तरांशास्त्रयः पाणिश्चित्रार्थ कन्यका त्वियम्‌। सोमपुत्रस्य सद्मेतद्‌ द्वितीयं जठरं विभोः॥ ३६॥ | 
चित्रांदाद्वितयं सवातिर्विशाख्ायांशाकत्रयम्‌ । द्वितीयं शुक्रखदनं तुळा नाभिरुदाह्ृता ॥ ३७। | 


इसी प्रकार पुनवसुका अन्तिम चरण, सम्पूण पुष्य और अइलेष्रा नक्षत्रोंबाल चन्द्रमाका क्षेत्र कक 
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पुरा) । . र ) 
| विध्वंस, देवताओंका प्रताइनः शंकरके कालरूपका वर्णन रै द 
जिल र के का प्रताइन) शंकरके कार 
प) अध्याय ५ ] का दुष्छ-यश्षका प पा -पप्प्स्त््््य््््य््ा न i 
LoS 
0९ जस द == उद्विचको राशिमेंदं कालस्वरूपिणः ॥ ३८॥ 
२८. विशाखांशमनूराधा ज्येष्ठा भीमणद॑ त्विदम | द्वितीय छुदिचक पयन. यते ॥ ३९ ॥ 
` मूल पूर्वोत्तरांशाश्व देवाचार्येण घनुः | ऊख्युगळ्मीशस्य जान परमेष्ठिनः ॥ ४० ॥ 
देख उत्तरांशास्त्रयो ऋक्ष श्रवणं मकरों सुने।घनिष्ठाथ शनदान म्भो जक्के च विशते ॥ ४१॥ 
एक धनिष्ठा शतभिषा. प्रोष्टपद्यांशकत्रयस्‌ । सोर सझापरमिद कुस्मी जब्बै च ` 


HS का द्वितीय क्षेत्र बृरिचक 
पाः शाखाका एक चरण, सम्पूर्ण अनुराधा और अ्येछा नक्षत्र, मङ्गा दवितीय सिर ९ ट 
| > साने वीर पूर्वीषाद और उत्तरावाढकी प्रथम चरणवाली धबु राशि 
पह राशि कालळख्पी महादेवका उपस्थ है । सम्पण मूळ, पूरा पृ्वापाद जर 2-० 


~ गो x ~ 3) पा र्‌ ण श्रवण नक्षेत्र और 
बृहस्पतिका क्षेत्र है, महेखरके दोनों उ₹ हैं । मुने ! उत्तरापादक शध क मल हैं। धनिष्ठाके दो 
धनिठ्ठाके दो प्रव चरणकी मकर राशि शनिका क्षेत्र और परमेष्ठी महेरवरक दोनों घुटने हैं. । धे | 


पदक्रे तीन चरणवाली कुम्भ राशि शानिका द्वितीय ग्रह और सिंवकी दो 


SS Tied 


re “७ 


ट्र ने Ly 
२९॥ चरण; सम्पूण शतमित्र और प्रमाद 


। जंघाएँ हैं ॥ ३८-४१ ॥ 


सम्प 
® I द्वितीय ~ "> जीचसदचं २ रणाबुभौ गा 9२ ॥ 
,. औष्ठपद्यांशमेक॑ तु उत्तरा रेवती तथा। द्वितीर दुल मीनस्तु ड 
एवं कुत्वा कालरूपं जिनेत्रो यज्ञ क्रोधात्मागेणणाजघान 
| विद्धरचासो वेदनावुद्धिसुक्तः खे संतस्थौ तारकाभिद्चिताङ्गः॥ ७३ ॥ ता 
३०॥ का य र Ri 
३१ ॥ ूवभाद्रपदके शेष एक चरण, सम्पूण उत्तरमाद्रपद और सम्पूर्ण रेवती नश्च वृ 


हिवने क्रोधपूवक हरिणरूपधारी यज्ञको 


२२॥ क्षेत्र एवं मीन राशि उनके दो चरण हैं। इस प्रकार काडर धारणकर pm ह 
२३॥, बाणोंसे मारा । उसके वाद बाणोंसे विद्द होकर, किंतु वेदनाकी अनुभूति न करता इसे, 5 


पको घिरे शरीरवाला होकर आकारामें खित दो गया ॥ ४२-४३ ॥ 

त hs नि स्दरूपतः॥ ४४ ॥ 
त्तेषां 4 

ही य॑ राशयो गदिता अद्वांस्त्वया द्वाद व मम । तेषां चिशोषतों भूदि लक्षणा 


बे ° उनकै 
कर नारदजीने कद्दा-अह्मन्‌ ! आपने मुझसे बारह त्वरो कीन किया । अब बिशेष पसे उन 


बुध खरूपके अनुसार लक्षणांको बतळायं ॥ ४४ ॥ 


पुरुस्त्य सयाच 


च॥ ४५॥ 
खरूपं तव वक्ष्यामि राशीनां श्टणु नारद । यादशा यत्र संचारा यस्मिन स्थाने वसन्ति 


| > ॥ ४६ ॥ 
| > स्य भान्यरलाकरादिणु 
४ ॥ मेष: समानमुर्तिश्च अजाविकधनादिषु । सच ० ७७9 ॥ 
५४ नित्य सरसां पुलिनेषु च ॥ 
१५॥ ` नवाद्वळसंछञ्नवसुधायां च सर्वशः । नित्यं चरति ऊुल्लेयु ड । ४८ ॥ 


१६॥ ' वृषः खदशरूपो हि चरते गोङलादिषु । तस्याधिचासभूमिस्त प तथा जहाँ 
७ पुळरत्यज्ञी बोले--नारदजी ! आपको मैं राशियोंका खरूप व शी पुनि आकारवाली है । बकरी. 
र संचार और निवास करती हैं बद सभी वर्णित करता हूँ । मेष हा हर के Ma पृथ्वी एवं पुष्प 
उत्त भेड़, धन-धान्य एवं रत्नाकरादिं इसके संचार-स्थान हैं तथा नवदुर्वासे आच्छ ननमा 


च,  बनस्पतियोसे युक्त सरोबरोंके पुलिनोंमें यह नित्य संचरण करती है । दृपभके समान रूपयुक्त वृषरारि 


§ ` करती है तथा कृषकोंकी भूमि इसका निवासस्थान है॥ ४५-४८ ॥ 

ण करती है तथा कृष भू च्य तकि 

| र खीपुंसयोः समं रूप शय्याखनपरिग्रः । चीणावाद्यश्वङ मिथुन गीतनतकशिल्पिु ॥ ४९ ॥ 
स्थितः क्रीडारतिर्नित्य॑ विद्दारावनिरख्य तु! मिथुन नाम विख्यातं राशि्रैथात्मक) स्थितः ॥ ५० ॥ 
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रः ९९ २ | 
३८ * औधराय नमस्तस्म छज्नवामलरूपिणे # [ थ्रीवामनपुरा॥ अः 


ER दर 
र 


"-->>>>><<<<>>>>न्न्न्न्न्च्च्च्च््ड पथ 
झाकः छझुलीरेण समः सलिलस्थः प्रकीर्तितः । केदारयापीपुलिमे विविक्तावनिरेच च ॥ प१॥ ` 
सिंहस्तु पर्वेतारण्यदुर्गकन्द्रसूमिषु । बसते व्याधपल्लीघु गहरेजु गुद्दाजु ख ॥ ५२। | 

मिथुन राशि एक खली और एक पुरुषके साथ-साथ रहनेके समान रूपबाळी है | वह श्या और आसनो 
स्थित है | पुरुष-ल्लीके हायोंमें वीणा एवं ( अन्य ) बाघ हैं | हस राशिका संचरण गानेबाळो, नाचनेवाखें एं 
शिल्पियोमें होता है । इस द्विखभाव राशिको मिथुन कहते हैं | इस रारिका निवास क्रीडास्थल एवं विहार-भूमियो 
होता है । कक राशि केकड़ेके समान रूपत्राली है एवं जलमें रहनेवाली है । जलसे पूर्ण क्यारी एवं नदीत. 
अथवा बाझुका एवं एकान्त भूमि इसके रहनेके स्थान हैं । सिंह रारिका निवास बन, प्त, दुगमस्थान, कए 
सपः गुफा आदि होता है || ४९-५२ ॥ | 


पिककरा नावारूढा च कन्यका। चरते स्रीरतिस्थाने | 
री रतिस्थाने बसते नड्बळेषु च ॥ ५३॥ 
तुळापाणिश्च पुरुषी  वीथ्यापणविचारकः | नगराध्वानशालाखु वसते तत्र नारद्‌ ॥ ५४॥ 


श्वश्चवल्मीकसंचारी घृश्चिको वृश्चिकाळतिः । विषगोमयकी संस्थितः | 
धचुस्तुरङ्गजघनो दीप्यमानो धनुर्धरः। बिसरि सह गजरथादिषु द | 
कन्या रारि अन्न एवं दीपक हाथमें जिये इए है तया नोकापर आरूढ़ है | यद ल्रियोके रतिस्थान और 

सरपत, कण्डा आदिमें विचरण करती है | नारद | तुळा राशि हायमें तुळा छिये हुए पुरुषके रूपमें गल्यो और 
उ विचरण करती है तया नगरों, मार्गों एवं भवनोंमें निवास करती है । बृश्चिक रारिका आकार बिष्छू- | 
जसा है । यह गड्डे एवं वल्मीक आदिमें विचरण करती है | यह विष, गोबर, कीट एवं पत्थर ५ 
करती है । धनु राशिकी जंघा घोडेके समान है | यह ज्योतिःखरूप एवं a है िवुक 22 
काय एवं अख-शख्रोका ज्ञाता तथा झर है । गज एवं रथ भादिमें इसका निवास होता है ॥ ५३-५६ | 


खुगास्यो मकरो ब्रह्मन्‌ वषस्कन्घेक्षणाहूजः । मकरोऽसौ नदौचारो वसते च महौदधौ | 
रिक्तकुम्भश्च पुरुषः स्कन्धघारी जलाप्लुतः। धतशालाचरः कम्भः आ 
rea मा कुम्भः स्थायी शोण्डिकसझख्ु ॥ ५८॥ | 
लक्षणा गद्तास्तुभ्यं मेपावीनां महासुने । न कस्यचित्‌ त्वयास्येयं गुद्यमेतर 5 
पतन्‌ मया ते कथितं सुरषें यथा प्रममाथ वन र 
उुण्य पुराण परमस पवि्माख्यातवान्पापदर शित्र ख ॥ ६१ ॥ 
| ॥ इति श्रीवामनपुराणे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ } 
ब्रह्मन्‌ | मकर रारिका मुख मृगक्रे मुख-सदृश एबं कंधे बृषके कन्धोंके तुल्य तया नेत्र ष्वाथीके | 
समान हैं | यह राशि नदीमें विचरण करती तथा समुद्रमें विश्राम करती है । कुम्भ राशि रिक्त बढेको कवे 
ढिये जरसे भीगे पुरुषके समान है | इसका संचार-स्थान धतगृ एवं सुराळ्य ( मशाळा ) है । मीन राशि रै 
संयुक्त मछल्योंके आकारवाळी है | यह तीथस्थान एवं समुद्र-देशमें संचरण करती है । इसका निवास प्नि 
देशों, देवमन्दिरों एवं ब्राह्मणोंके घरोंमें होता है । महामुने ! मैंने आपको मेषादि राशियोंका लक्षण बतलायां। 
आप इस प्राचीन रहस्यको किसी अपात्रसे न बतलाइयेगा । देवणे ! भगवान्‌ शिवने जिस प्रकार यज्ञको प्म 
किया, उसका मैंने आपसे वणन कर दिया । इस प्रकार मैंने आपको श्रेयस्कर, परम पवित्र, पापह्वारी एवं कल्या 
कारी अत्यन्त पुराना पुराण-आख्यान सुनाया ॥ ५७-६१ ॥ 4 


CC-O. ॥ इस प्रकार थोवामनपुराणम पाचवा अध्यात गरखा हुआ5॥॥०१८६॥5 


SST Me CII 


ढ्‌ 
रे 
घ 


देवजराझणसझसु ॥ ५९ ॥ || 


३९ 
[न्याय ६] + नएनाचगची रति परवता न 99. ] # नर-नारायणकी उत्पत्ति, तपश्चर्या और कामकी अनश्नता # 


[ अथ षष्ठोऽष्यायः ] 
पुकस्त्य उदा 
| इङ्भयों प्रक्षणो योऽसौ घमो दिव्यवपुसुने । दाक्षायणी तस्य भायो का र 
; च देवष॑ नारायणनरो तथा! नित्यं इरिकृष्णे बभूवतु 
राय हितकाम्यया । तप्येतां च तपः सौम्यौ पुराणावृषिसत्तमी ॥ ३॥ 
१ नरनारायणौ यैव जगतो द्वितकाम्यया। तप्यतां च तपः र 
॥ प्रालेयादि समागम्य तीथे बद्रिकाश्रमे । शणन्तो तत्परं ब्रह्म गङ्गाया 
छडा अध्याय प्रारम्भ 
| ( नर-नारायणकी उत्पत्ति, तपश्चर्या, बदरिकाश्रमकी वसन्तक शोभा, ना ओर कामकी अनङ्गताका क. 
पुलस्त्यजी बोले--मुने ! त्रह्माजीके हृदयसे जो दिव्यदेहधारी भम प्रकट इंआ या; उसने ण 
मूर्तिः नामकी मार्यासे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक चार पुत्रोंको उत्पन्न किया | he 
कृष्ण ये दो तो नित्य योगाम्यासमें निरत हो गये और पुरातन ऋषि शान्तमना नर तथा नारायण ब 
र छिये हिमालय प्रपपर जाकर बदरिकाश्रम तीर्ममें गङ्गाके निर्मळ तटपर ( परजह्मका नाम अँ“कारका जप कर 


र हुए ) तप करने लगे ॥ १-४ ॥ प fe आज 
' जरनारायणाभ्यां च अगदेतव्वराचरम्‌। तापितं तपसा हः 


| रम्भाद्याप्सरस _ महाधसम्‌ ॥ ६॥ 
ह __ संश्षुब्धस्तपसा ताभ्यां झोभणाय शतक्रतुः । रम्भ सहचरेणै Mapes गतः र ड ॥ 
स्‌ कल्दर्पश्र सुदुर्धषश्‍चूताइरमहायुधः । सम सह र विचिक्रीडुयेथेच्छया ॥ < ॥ 
कै नो माधवकन्दपौ ताइचेवाप्सरखो वराः । बद्योधअममागस्य | 


गया । इससे इन्द्र 
ब्रह्मन्‌ ! नर-नारायणकी दुष्कर तपस्यासे सारा सा को न b+ 
' विक्षन्थ हो उठे । उन दोनोंकी तपस्यासे अत्यन्त व्य इन्द्रने उन्हें मोहित कर ल 
| डक उनके बिशाल आश्रममें भेजा । कामदेवर्क आयुधोमे अशोक, आम्रादिको 


चे बसन्त, कामदेव 
| ₹ैं। इन्हें तथा अपने सहयोगी वसन्त ऋतुको साथ लेकर बह भी उस ज कभ ड 
| तथा श्रेष्ठ अप्सराएँ--ये सब बदरिकाश्रमर्मे जाकर निर्बाध क्रीडा करने लग गये | 


, सततं रेजुः शोभयन्तो धरातलम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततो वसन्ते संग्राप्ते किशुका ज्वळनभभाः | निष्प्र सूत किक पलाशकुखुमेसूंने ॥१०॥ 


| शिशिरं नाम मातङ्गं विदाये नखरेरिच । वसन्तकेसरी 3 चसन्तः कुन्दकुडमळः ॥११॥ 
| मथा ल कर्णिकाराणां पुष्पितानि विरेजिरे | यथा नेदरुत्राणि कनकाभरणानि नना 
। हल वसन्त ऋतुके आ जानेपर अग्निशिखाके सदश कात्तिवाले पलाश पत्रदीन होकर रता 


- नखोंसे शिशिररूपी 
| | पृथ्वीकी शोमा बढ़ाते इए सुशोपित होने लगे । सुने ! माला य ८ 
| प क अ Be कहे ठसका उपद्दास भी करने रगा है । इधर सुवणके 
| ने रचे क इत कामा ससा हत रजुमारेक समन पित कचनारअम्तसके बन घुशे तु होने ७ 7777 
| पहल बिशप स्पष्टरूपमें कदी गयी दै । लिशासु वहाँ भी देखें \ 


१-यह वात भागवत २ | ७ । ६ 
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डे > ३४४) रै f दि शर 
ड # अधराय नमस्तस्म छश्वामत्रुपिण $ 
तेप म क ह किक ४ र ज्र क > nepotism £ ज 
सन र ॐ इन रञिर। स्वामिसंलम्धसंमाना भृत्या राजखुतानिव |; २ 
ADD र्त आष्पताः सहसाज्ञ्चळाः | भृत्या वसन्तनृपतः संग्रार 5] 
के ज्रि प. च र हि ६ ® स खच्प्लुत र डब | | 
सगचन्दा: हा _ टस्प्लुता इच ॥ 
गीर -पाजन्ते गहने वले । पुलकाभिक्षेता यद्वत्‌ सञ्ानाः खुद्ददागमे | | 
जच नद कूले 5 ~ १४) 
जेसे राजपुत्रोंके पीछे उन २ ७ वेताः । वकतुकामा इवाद्गस्याकोऽस्माकं सदशो नग: ॥. 
रकि ' पछ उनके द्वारा सम्मानित सेवक खड़े रहते हैं, बैसे ही उन (वर्णित बनों-)के पीछे (क्च 
क्ष न >> रहे ९ यी र दि हे ४४९ की कद | 
र होने 0 सि अकार लाळ अशोक आदिके समूह भी सहसा पुणित एवं उद्मास्ति{ 
सुशोभित छ्ग [ £ T ऋतु च्य वसन्तके हर दः . ५१: 
कल । । लगता था मानो ऋतुराज वसन्तके अनुयायी युद्धमें रक्तसे लथपथ हो रहे हों | घने वते. 
° । हरण इस प्रक मित हो > च मल ४ 
घुशोमित बह न अर ह रहे थे जिस प्रकार शुके आनेसे सज्ञन ( आनन्दसे ) पुलकित होह त 
दीके र्‌ ~ मंजरिये a ~ : ` द | 
९ । नदाक तटपर अपनी मंजरियोंके द्वारा वेतस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानी थे ंगुल्योंके द्र. | 


[ श्रीचामनपुतत 


््ख्न्य््ल््ल्ल्क्ल्स्स्न््य न्न tre FN च्य | 
el PPPs ~~ ~ 


यह कहना चाहते हैं कि हमारे सदा अन्य कौन वृक्ष है ॥ १३-१६ | हि 
रक्ताशोककरा तन्वी देवष किंशुका | | 
। दवष किशुकाडिशका। नीलाशोककचा इयामा विकासिकमळानना ॥ १७॥ 


नीलेन्दीवरनेज्ञा च बेरवफलस्त 
त्र यि 
वन्घुजीवाधरा शुक्रा बेड नी । पुल्‍्लकुन्द्दशना.. सज्जरीकरशोमिता ॥ १८॥ 
द उभा र्‍नखाद्धता । पुस्कोकिलखना दिव्या अङ्गोलचखना दाभा ॥ १९॥ 


बर्दिद्चन्दकलापा - 
पुञ्जीवांशुका न न । माग्वेशारसला ब्रह्मन मच्ह॑सगतिस्तथा ॥ २०॥ | 
2 राजिता । बसन्तलक्ष्मीः सर्पता ब्रह्मन्‌ थद्रिकाश्चमे ॥ २१ ॥ 


ततो नारायणो गा 

देरे ! जो ह स । समीक्ष्य च दिशिः सर्यास्ततोऽनङ्गमप्यत्‌ ॥ २२॥ 

मानो रक्ताशोक ही हाथ, ६ ९ पोवनसे भरी बसन्तल्क्मी उस वद्रिकाश्रमेमे प्रकट इई थी, उस 
LO Fs "7 पलाश हा चरण, नीलाशोक केश-पाश, विकसित कमळ ही मख और नीळ | 

उसके बिल्वफळ मानों स्तन, कुन्दपुष्प दन्त, मञ्जरी > येचे | 

] 3 लत पुष्प श्ग्तें, मक्षरा हाथ दपहरिया अः रि >> | 

नर कोयछकी काकडी ( ब्रो .९ 7 दहिरियाकृछ अधर, सिन्दुवार नह 
सह हर हव ताळा ) स्वर, अंकोल वक्ष, मयूरयूथ आग्रपण, सारस नृपुरखरूप ओ र ॒ 

रल करनी थे | उसके मत्त इंस गति, पुत्रजीय ऊर्ध्व वक्ष और गर जि र. आ 

तब नारायणने आश्रमकी * उनेजाव ऊध्य वक्ष और अमर मानों रोमांबलीरूपमें विराजित थे. 

शि चमका अदूभुत रमणीयता देखकर समी दिशाओं 3 I 

मी देखा ॥ १७.२२ ॥ [समी दिशाओंकी ओर देखा और फिर कामदेव 
३ 2 नारद उदाच | 
काऽसाचनङ्गा ब्रह्मण त बद्रिकाक्चमे । इ प j 
नारदजीने क अब्यय ट थ ददश जगन्नाथो देवो नारायणोऽव्ययः ॥ २३॥ 

द हे ` 2 व्यय जगन्नाथ नारायणने बदरिक दू देग्व > हृ क्काम | 
कौन है ? | २३ | न काश्रममें दखा था, वह अनङ्ग ( | 


हयतनेयो पुलस्त्य उवाच 

क््न्द्पा पत > शंकरेण संद्ग्धो 
द nn ह्‌ Manse कामो निगचते । स : संद्ग्थो ह्यनङ्गत्वसुपागतः ॥ २४॥ | 
ला हच र वद हका पुत्र है, इसे ही काम कहा जाता है । शंकर-( की नेत्रामि-) 
दारा भस्म हकर वह “अनङ्ग? हो गया ॥ २% ॥ ; ह 
किमर्थे आमदेवोऽसो देसदेवेन . शंभुना | दःम्घर | 
ऽसो देचदेचेन धर |. 
, रजुना । द्ग्थस्तु कारणे करिबम्नेतद्व्याख्यातुमर्हसि ॥ २९। | 


नारद्जीने पूछा--पुलसत्यजी ! 3 पु ; 
किया १ ॥ २५ ॥ पु * शापे यह बतलाए कि देवाधिदेव शंकरने कामदेवको किंस कारणसे हे 
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अध्याय ६ ] # नर-नारायणकी उत्पत्ति, तपश्चया और कामको अनङ्गता * ४१ 
rT TE? नशा हइक्‍ इइडड: सस लल लआअडंफडक्‍इस्‍क्‍अक्‍ल्:ट:णएडइक्य््य््स्थण्स्स्् ee 
पुलस्त्य़ उवाच " 
श्द॥ 


यद्‌ दक्षखुता ब्रह्मम्‌ सती याता यमक्षयम्‌। विनाइय दक्षयज्ञं तं विचचार चिलाचनः ॥ 
ततो वृषध्वजञ दृष्टा कन्दर्पः कुछुमायुधः। अपलीक तदाऽस्त्रेण उन्मादेनाभ्यताडयत्‌॥ २७॥ 
ततो इरः शारणाथ उन्मादेनाइु ताडितः । विचचार मदोन्मत्तः काननानि सरांसि च ॥ २८॥ | 
स्मरन्‌ सतां महादेवस्तथोन्मादेन ताडितः। न शर्म लेभे देवणे बाणविद्ध इच द्धिपः ॥ २९ ॥ 


पुळस्त्यजीने कहा--ब्रह्मन्‌ ! दक्ष-पुत्री सतीके प्राण-त्याग करनेपर शित्रजी दक्ष-यज्ञका ध्वंस कर ( जह 
तहाँ ) विचरण करने लगे । तब शिवजीको खी-रहित देखकर पुष्पाखवाले कामदेवे ड उनपर अपना 
'उन्मादन'-नामक अख छोड़ा । इस उन्मादन-वाणसे आहूत होकर शिवजी उन्मत्त होकर वनों और सरोत्ररोमे 


मते लगे । देवे ! वाणबिद्ध गजके समान उन्मादसे व्ययित महादेव सतीका स्मरण करते हुए बड़े अशान्त 


हो रहे थे--उन्हें चॅन नहीं था || २६-२९ ॥ 
ततः पपात देवेशः कालिन्दीखरितं सुने । निमग्ने शंकरे आपो दग्धाः इष्णत्यमागताः ॥ ३० ॥ 
तदाप्रभृति कालिन्द्या झअकञाअननिभ जलम्‌। आस्यन्दत्‌ पुण्यतोथी सा केशपाशमिवाचनेः ॥ ३१ ॥ 
ततो नदीषु पुण्यासु सरस्छु च नदेछु छ । पुलिनेषु च रम्येषु _ वापीषु नलिनीषु च ॥ ३२॥ 
पर्वतेषु च रम्येषु काननेषु च खालुषु | विचरन्‌ स्वेच्छया नेव शमं लेमे महेश्वरः ॥ २३ ॥ 


मुने ! उसके बाद शिवजी यमुना नदीमें कूद पड़े । उनके जल्में निमजन करनेसे उस नदीका जल काळा 


- [ ~ 
' हो गया । उस समयसे कालिन्दी नदीका जळ #ंग और अंजनके सदरा कृष्णवणका हो गया एवं वह पवित्र 


तीथोंबाी नदी पृथ्वीके केहापाराके सदा प्रवाहित होने ळगी। उसके बाद पवित्र नदियों, सरोबरों, नदों, 


| ~ र ७ f 
` रमणीय नदी-तटों, बापियों, कमळ्वनों, पतों, मनोहर काननों तथा पवत-शङगोपर स्वे्छापूयक विचरण करते हुए 


भगवान्‌ शिव कहीं भी शान्ति नहीं प्राप्त कर सके || ३०-३३ ॥ 
क्रणं गायति देवष क्षणं रोदिति शंकरः। णं ध्यायति तन्वड़ी दक्षकन्यां मनोरमाम्‌ ॥ ३४॥ 
च्यात्वा क्षणे प्रस्वपिति क्षण स्वप्नायते इरः। स्वप्ने तथेदं गदति तां इष्टवा दक्षकन्यकाम्‌ ॥ २१॥ _ 
निुणे तिष्ठ कि मूढे त्यजसे मामनिन्दिते । सुग्धे त्वया विरहितो दग्धोऽस्मि मदनाग्निना ॥ ३६॥ 
सति सत्यं प्रकुपिता मा कोपं कुछ सुन्दरि । पादम्णामावनतमभिभाषितुमदेसि | ३७॥ 
ददवबे ! वे कभी गाते, कमी रोते और कभी कृशाङ्गी सुन्दरी सतीका ध्यान करते | ध्यान करके कभी 
सोते और कमी स्वप्न देखने लगते थे; स्वप्नकालमें सतीको देखकर वे इस प्रकार कहते थे---निदये ! रुको, हे 
मूढे ! मुझे क्यों छोड़ रही दो ! हे अनिन्दिते ! हे मुग्धे ! तुम्हारे बिरहमें में कामाग्निसे र हो 
हूँ । हे सति ! क्या तुम वस्तुतः कुद्ध हो ! सुन्दरि ! क्रोध मत करो । मैं तुम्हारे चरणोंमें अधनत हकर प्रणा 
करता हैँ । तुम्हें मेरे साथ बात तो करनी ही चाहिये ॥ ३४-३७ || क्ल... 
त्यं स्पदयसे वन्दयसे प्रिये । आलिङ्गथसे च सततं किमथ नाभिभाष 
माते ण बका न जायते । विशेषतः पति बाले नञु त्वमतिनिष्ठ॑णा ॥ ३९ ॥ 
त्वयोक्तानि वचांस्येचे पूर्व मम छशोद्रि | विना त्वया न जीवेयं तदसत्यं त्वया कृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
एह्योडि कामसंतप्तं परिष्वज सुलोचमे । नान्यथा नश्यते तापः सत्येनापि शपे प्रिये ॥ ३१ ॥ 
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Fe 


| 
४२ क धराय नमस्तस्मै छद्मवामरनरूपिणे # [थो ] 


ome 


स््स््स््स्क््ल्त््््य्म्स्स्स्स्म्म्ा ~ ः 
प्रिये ! मैं सतत तुम्हारी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हार! स्पशं करता हूँ, तुम्हारी वन्दना क्त 
हूँ और तुम्हारा परिपङ्ग करता हूँ । तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो ? बाले ! विळाप करनेवाले व्यक्ते 
देखकर किसे दया नहीं उत्पन्न होती १ विशेषतः अपने पतिको बिछाप करता देखकर तो किसे दया नहीं आती। 
निश्चय ही तुम अति निदयी हो । सूक्ष्मकटिवाली ! तुमने पहले मुझसे कद्दा था कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं 
रहूँगी । उसे तुमने असत्य कर दिया । सुलोचने | आओ, आओ; कामसन्त्त मुझे आलिङ्गित करो । प्रिये ! गै 
सत्यको शपथ खाकर कहता हूँ कि अन्य किसी प्रकार मेरा ताप नहीं शान्त होगा || ३८-४१ ॥ 
इत्ये विळप्य स्वप्नान्ते प्रतिबुद्धस्तु तरक्षणात्‌। उत्कूजति तथारण्ये सुक्त कण्ठं पुलः पुनः ॥ ४२॥ | 
त कूजमानं विळपन्तमारात्‌ समीक्ष्य कामो चूबकेतनं॑ हि! 
विव्याध चापं तरखा विनाम्य संतापनास्ना तु, शरेण भूयः॥ ४३॥ 
संतापना्रण तदा स विद्धो भूयः स संतप्ततरों बभूव | 
संतापयंश्चापि जगत्समग्रं फूत्कृत्य फूत्कृत्य विवासते स्म॥ ४४॥ 
त चापि भूयो मदनो जघान विज्ञम्भणास्रेण ततो विजम्मे। 
ततो खद कामशरेबिंतुन्नो विजुस्भमाणः परितो ्रमंश्च॥ ४५॥ 
द्द्शे यक्षाधिपतेस्तनूजञ पाञ्चालिक नाम ज्ञगत्मधानम्‌। । 
दृष्टा त्रिनेत्रो धनदस्य पुत्रं पाइव समभ्येत्य सखो घभाषे॥ | 
श्रातव्य वक्यामि चचो यदद्य तत्‌ त्वं कुरुष्वामितविक्रमोईसि ॥ ४६॥ | 
इस प्रकार वे ब्रिलाप कर खप्नकें अन्तमें उठकर वनमें बार-बार रोने ळगे | इस प्रकार मुक्तकण्ठसे विलाप ' 
करते हुए भगवान्‌ शंकरको दूरसे देखकर कामने अपना धनुष झुका-( चढ़ा-)कर पुनः वेगसे उन्हें संतापक. 
अ्नसे वेध डाला | अब वे इससे विद्ध होकर और भी अधिक संतप्त हो गये एवं मुखसे बारंबार ( विळख) फत्कार' 
कर सम्पूण विश्वको दुःखी करते हुए जेंसे-तेसे समय बिताने ल्गे | फिर कामने उनपर बिजम्भण नामक अबसे 
प्रहर किया । इससे उन्हें जॅभाई आने छगी | अब कामके बाणोंसे विशेभ्र पीडित होकर अॅभाई लेते हुए वे चारे 
ओर घूमने लगे । इसी समय उन्होंने कुबेरके पुत्र पा्ाडिकको देखा और उसको देखकर उसके पास जाक!(. 


त्रिनेत्र शंकरने यह बात कही--श्रातृब्य ! तुम अमित बिक्रमशाळी हो, मैं जो आज बात कहता हूँ तुम 
उसे करो ॥ ४२-४६ ॥ | 


ef pt nS Mr di a) Pe डळ 


पाञ्चालिक उवाच 

यन्नाथ मां वक्ष्यसि तत्करिष्ये खुदुष्कर॑ यद्यपि देवसंघैः । 
आशापयर्वातुळवीयं शंभो दासोऽस्पि ते भक्तियुतस्तथेश ॥ ४७॥ 
पाञ्चाळिकने कहा--खामिन्‌ ! आप जो कहेंगे, देवताओंद्वारा सुदुष्कर होनेपर भी उसे मैं करूँगा । १ 

अतुल बलशाली शिव ! आप आज्ञा करें | ईश ! मैं आपका श्रद्नाळु भक्त एबं दास हूँ ॥ ४७॥ 

इश्वर उवाच 

नाश गताया वरदाम्बिकायां कामाग्निना प्लुश्खुविग्नहोरस्मि | 

विजुम्भणोन्मादशरेविभिन्नो छरति न यिन्दामि रति खुख वा॥४८॥ 


अ तयव तापसुन्माद्मुभ्रं मदनप्रणुल्तम्‌ । 
नान्यः पुमान्‌ धारयितुं हि शक्तो मुक्त्वा भवन्तं दि ततः प्रतीच्छ ॥ ४९ ॥ 
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अध्याय ६ ] # नर-नारायणकी उत्पत्ति; तपश्चयों और कामकी अनङ्गता # "४३ 
RRR व म 

भगवान्‌ शिव चोळे--वरदायिनी अम्बिका-( सती)के नष्ट होनेसे मेरा दर शरीर कामाग्निरे 
अत्यन्त दग्ध हो रा दै । कामके विजुम्मण और उन्माद-शरोंसे विद्ध होनेसे मुझे धैय, रति या छुख नहीं 
प्राप्त हो रहा है । पुत्र ! तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष, कामदेवसे प्रेरित विजुम्मण, संतापन और उन्माद 


नामक उप्र अखन सहन करनेमें समथ नहीं है | अतः तुम इन्हें प्रण कर लो ॥ ४८-४९ ॥ 


पुलस्त्य उवाच भे 
इत्येवसुक्तो ब्रूषभध्वजेन यक्षः प्रतीच्छत, स विजुम्भणादीन्‌। 
तोषं जगामाशु ततस््रिशूली ुष्टस्तदेवं वचनं बभाषे॥ ५०॥ 
पुलस्त्यज्ञी बोले--भगवान्‌ शिवके ऐसा कइनेपर उस यश्ष( कुबेखुत्र पाञ्चालिक) ने विजुम्भण 


। आदि सभी अस्त्रोंको उनसे ले लिया । इसपे त्रिशठीको तत्काल संतोष प्रास दो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने 
| उससे ये वचन कहे--॥ ५० ॥ 


इर ख्वाच 

यस्मात्वया पुत्र सुदुर्थराणि विजुम्भणादीनि ग्रतीच्छितानि । 
तस्माद्वरं त्वां प्रतिपूजनाय दास्यामि लोकस्य च हास्यकारि॥ ५१ ॥ 
यस्त्वां यदा पछ्यति चेत्रमासे स्पृशेलरो चार्चयते च भक्त्या। 
वुद्धो$्य वालोऽय युवाथ योषित्‌ सव तदोन्मादधरा भवन्ति ॥ ५२॥ 


र गायन्ति नृत्यन्ति रमन्ति यक्ष वाद्यानि यत्नादपि वादयन्ति। 
\ 


तवाग्रतो हास्यवचो5मिरक्ता भवन्ति ते योगयुतास्तु ते स्युः॥ ५३॥ 
मयैव नाम्ना भविताऽसि पूज्यः पाञ्चालिकेशः प्रथितः पृथिव्याम्‌ 
मम प्रसादाद्‌ तराणां भविष्यसे पूज्यतमोऽभिगच्छ ॥ ५४॥ 
भगवान्‌ महादेवजी बोले- पुत्र ! तुमने अति मर्यकर विजृम्भण आदि अखोंको प्रण कर लिया, अतः 


प्रत्युपकारमें तुम्हें सब लोगोंके लिये आनन्ददायक वर दूँगा । चेत्रमासमें जो वृद्ध, ला है प 
स्पश करेंगे या भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे वे सभी उन्मत्त हो जायेंगे । यक्ष ! क. बे 
आनन्दित होंगे और निपुणताके साथ बाजे बजायेंगे । किंतु तुम्हारे सम्मुख हँसीकी व के आ 
रहेंगे । मेरे ही नामसे तुम पूज्य होगे । विश्वमे तुम्हारा पाश्चालीकेश नाम प्रसिद्ध होगा । 


बरदाता और पूज्यतम होगे; जाओ ॥ ५१-५४ ॥ हू 
Me इत्येवमुक्तो विसुना स यक्षो जगाम देशान सहसव सवान। 
कालअ्रस्योत्तततः खुपुण्यो देशो हिमाद्रेरपि कि ॥ ५५॥ 
तस्मिन्‌ खुपुण्ये विषये निविष्टो रुद्रप्रसा | 
तस्मिन्‌ प्रयाते भगवांस्त्रिनेत्रो देवोऽपि यिन्ध्य का mp प 
च ततः ३ | 
र कं घोर की । वब ऋष्यो यत्र सपत्नीका व्यवस्थिताः ॥ ५८॥ 
ल्‌ क 
भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर वह यक्ष तुरत म 
द्विमाल्यके दक्षिण परम पवित्र स्थानमें स्थिर हो गया । बह शिषजीकी कृपासे पूजित हुआ । उसके चले जानेपर 


९ ५ चेष्टा करते देख 
भगवान्‌ त्रिनेत्र भी कि्यपवेतपर आ गये । बदी भी कामने उन्हें देखा । उसे पुनः प्रदारकी चेष्टा करते 
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< >, ५ | 
डट्छ कॅ: ओधराय तमल्तस्मे छश्मचामनरूपिण # [ श्रीवाननपुर 
कटरा यक चकवा a DS precession Ss | 


शिवजी भागने ढगे | उसके बाद कामदेवके द्वारा पीछा किये जानेपर महादेवजी घोर दारुवनमे चले गये, श॑. 
ग गी पत्नियोंके साथ नि ले शे [ 
ऋषिंगण अपनी पत्नियोंके साथ निवास करते थे || ५५-७८ || | 


| 
) 


ते चापि ऋषयः सवे र्‌ | 
ल * सव इष्टा सुध्या नताभवन्‌ । ततस्तान्‌ माह भगवान्‌ भिक्ष मे पतिदीयताम्‌॥ ५९। 
गतस्ते सौनिनस्तस्थुः सवे एव _ महर्षेयः । तदाभ्रमाणि सर्वाणि परिचक्राम नारद्‌ ॥ ६०) 
टे का तदा दृष्टा भारगेवाभ्रेययोषितः | प्रक्षोभमरामन! सर्वा हीनसस्वाः समन्ततः ॥ छा 
व व्यस्न्धतीमेकामनसू्यां च भामिनीस्‌ । एताभ्यां भतेपूजासु सञ्चिन्ताछु स्थितं मनः ॥ ६२। 

ह ड ऋषियोंने भी उन्हे देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया । फिर भगबानूने उनसे कहा--आ/ 
न्य मुझे मिक्षा दीजिये | इसपर सभी महर्षि मौन रह गये । नारदजी ! इसपर महादेवजी सभी आश्रमोंमें धूं 
| उस समय उन्हं ट्या “> देख पवित्रता ~ ~“ 
हहत स क आश्रम आया हुआ देख पतित्रता अरुन्धती और अनुसूयाको छोड़कर ऋषियों | 
या प्रक्षुब्य एवं सस्वहीन हो गयीं | पर अरुन्धती और अनुसूया पतिसेवामे ही लगी रहीं || ५२-६२ 

ततः संश्नुभिताः के सर्वा यत्न याति महेश्वर: | तत्र प्रयान्ति कामासतो भद्विह्ञलितेन्द्रियाः ॥ ६३॥ | 
आना नि स्वानि ता झुनियोषितः। अनुजग्सुर्यया ससं करिण्य इव कुञ्जरम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
क 3 ष्ट्रा (व भागवाज्ञिस्सो सुने । क्रोधान्विताबुवन्सचे लिङ्गोऽस्य पततां शुचि ॥ ३५ ॥ | 

" पपात देवस्थ लिक एथ्वीं विदारयन्‌। अन्तद्धौनं जगामाथ बिशूछी नीळलरोहितः ॥ ६६॥ | 
र जहा जहाँ जाते थे, वहाँ-वहाँ संक्षुभित, कामात एवं मदसे बिकल इन्द्रियोवाली ख्रियाँ मे 
जञ म लगी | मुनियोंकी वे ल्लियाँ अपने आश्रमोंको सूना छोड़ उनका इस प्रकार अनुसरण करने लगीं, जेसे हि 
मत्त गजका अचुसरण करे । मुने ! यह देखकर ऋषिगण छुद्र हो गये एवं कहा कि इनका छिङ्ग भूमिप 


गिर जाय | फिर तो महादेवका जङ्ग एथ्वीको विदीणे करता हुआ गिर गया एवं तब नीललोहित न्निश 
अन्तर्धान हो गये ॥ ६३-६६ ॥ = 


ततः स पतितो जङ्ग विभिद्य वसुधातलम्‌ । रसातलं बिचे 
ततश्चयाळ पृथिवी गिरयः सरितो नगाः। पातालश्वनःः 
न ना इष्टा भूलोकादीन पितामहः । जगाम माधवं दष्टु क्षीरोद॑ नाम सागरम्‌ ॥ ६९ ॥ | 
द्वा हर्षीकेश परणिपत्य च भक्तितः। उवाच देव शुचनाः किमर्थ क्षुमिता दिभो ॥ ७०॥ | 
बह प्रथ्वीपर गिरा लिंग उसका भेदन कर तुरंत रसातलमें रति हो गया एवं ऊपरकी ओर भी उसने कि 


ब्रह्माण्डका भेदन 
द्‌ था चराचरसे पूर्ण समस्त पाताढळेक 


शशु ब्रह्माण्ड चोध्य॑तोडभिनत्‌ ॥ ६७ ॥ | 
खच जज्लमाजइमचताः ॥ ६८॥ 


न कर दिया । इसके बाद पृथ्वी, पवत, नदियाँ, पादप त 


भुबनोंको संक्षुब्ध देखकर श्रविः पहुँचे | 
देख भक्तिपूबक प्रणाम वि श्रीविष्णुसे मिलने क्षीरसागर पहुँचे । वहाँ र \ 


अथोवाच हरित्रेह्मन शावौ लिझे म 


हर्षिभिः | पातितस्तस्य भाराती लंचयाल वसुंधरा ॥ ७१॥ 
५ एल वसुंधरा ॥ ७१ 
त त्वा न ९ ठे 

ततस्तदद्भुत क्ततम श्रुत्वा देवः पितामहः । तन्न गच्छास देवेश पवमाह पुनः पुनः ॥ ७२ || के 


इरि केशवश्च जगत्पतिः | आजग्मतुस्तसुद्षेरा यन्न लिङ्गं अवस्य तत्‌ ॥ ७१॥ | 
ततोऽनन्तं इट्टार्दह्य खगेश्वरम्‌। पातालं प्रविवेशाथ विस्मयान्तरितो विभुः ॥ ७४ | | "| 
थ हि... कहन | महर्षियोने शिवके छिंगको गिरा दिया है । उसके भारसे कमे || 


९ 
शात पृथ्वी बिच इसमे ; 
रव्या विचलित हो रही है । इसके बाद ब्रह्माजी उस अद्भुत .बातको घुनकर देवेश ! हमलोग वहाँ चँ 
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TN व टे असता ठ 
अध्याय ६ ] % नर-न्ारायणकी उत्पत्ति, तपश्चया और कामकी अनङ्गता # ड 


Re अती nso oro 
~ 


eS पट 


PS gad 
~ ओर 


ऐसा बार-बार कहने लगे । फिर ब्रह्मा और जगति विष्णु वहाँ पहुँचे, जहाँ शंकरका छिल्ग गिरा था । वहाँ 
उस अनन्त लिङ्गको देखकर आश्चर्यचकित होकर हरि गरुड्पर सवार हो उसका पता ळगानेके लिये पातालमें 
प्रविष्ट हुए ॥ ७१-७४ ॥ 
ब्रह्मा पद्मविमानेन ऊध्वेमाक्रम्य स्वतः । नेवान्तमलभदू ब्रह्मन्‌ विस्मितः पुनरागतः ॥ ७५ ॥ 
विष्णुर्गत्वाघः्या पाताळान सप्त छोकपरायणः । चक्रपाणिविनिष्क्रान्तो लेभेऽन्तं न्न महासुने ॥ ७६ ॥ 
विष्णुः पितामहञ्चोभौ इरलिङ्गं समेत्य दि। कृताअलिपुटो भूत्वा स्तोतुं देवं प्रचक्रतुः ॥ ७७ ॥ 
नारदजी | ब्रह्माजी अपने पद्मयानके द्वारा सम्पूण ऊर्धाकाशको लॉघ गये, पर उस लिङ्गका अन्त नहीं पा 
सके और आश्र्यचकित होकर वे लौट आये । सने | इसी प्रकार जब चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णु भी सातों पाताडेमें 
प्रवेश कर उस लिङ्गका बिना अन्त पाये ही वहाँसे बाहर आयें, तब ब्रह्मा, विष्णु दोनों शिवलिज्ञके पास जाकर 
हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे ॥ ७५-७७ ॥ 
इरित्रह्माणावृचतुः 
नमोऽस्तु ते शूलपाणे नमोऽस्तु दृषभध्वज । जीसूतवादन कवे रार्व उ्र्यम्बक शंकर ॥ ७८ ॥ 
महेश्वर मदेशान  खुवणोक्ष वृषाकपे | दक्षयशक्षयक्रः काळरूप wr त्ते ॥ ७९ ॥ 
त्वमादिरस्य जगतस्त्वं मध्यं परमेश्वर । भवानन्तश्च भगवान्‌ खः नमोऽस्तु ते ॥ ८० ॥ 
ब्रह्मा-विष्णु बोले--शल्पाणिजी ! आपको प्रणाम है | बृषभष्वज | जीमूतवाहन « नः ] दाव | 
| त्र्यम्बक ! शंकर ! आपको प्रणाम है. । महेश्वर ! मद्देशान ! सुवर्णाक्ष ! वृषाकपे ! दक्ष-यज्ञ-बिष्वंसक | “कालखूप 
' शिव | आपको प्रणाम है । परमेश्वर | आप इस जगतूके आदि, मध्य एवं अन्त हैं । आप परडश्व्यूप्तण भगवान 
सवेत्रगामी या सवेत्रव्याप्त हैं । आपको प्रणाम है.॥ ७८-८० ॥ 
पुलस्त्य उवाच , 
एवं संस्तूयमानस्तु तस्मिन दारुवने हरः । स्वरूपी ताविदं वाक्‍्यसुवाच वदता चरः ॥ ८१॥ 
पुलस्त्यजी बोले--उस दारवनमें इस प्रकार स्तुति किये जानेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ हने अपने खरूपमें 
प्रकट होकर ( अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर ) उन दोनोंसे इस प्रकार कढा--॥ ८१ ॥ 
हर उचाच 
किमर्थी देवतानाथौ परिभूतक्रमं त्विद्द । मां स्तुवाते भुशाखस्थ कामतापितविग्नहम्‌ ॥ ८२॥ 
भगवान्‌ शंकर बोले--आप दोनों सभी देवताओंके खामी हँ) आपलोग चलते-चलते थके हुए तथा 
दग्ध और मुझ सब प्रकारसे अखस्थ व्यक्तिकी क्यों स्तुति कर रहे हैँ ! ॥ ८२ ॥ 
| देवाबुचतुः 
जतः पालितं जिह यदेतद्‌ झवि शंकर पतत्‌. प्रगह्यतां भूय अतो देव व ह 
इसपर आक्मा-विष्णु दोनों वोले--शित्रजी ! पृथ्वीपर आपका जो यह्द लिंग गिराया गया हे, उसे पुनः आप 


ग्रहण करें । इसीलिये हम आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥ ८३ ॥ 
हर उयाच “ 


यदर्य रिङ्ग रयां नान्यथेति कथंचन ॥ ८४॥ 
न्ति जिंदशा मम लिखे छुरोस्मौ । तदेतत्मतिशदणीयां न र 
के गोचार  भरगदातेवसस्त्विति केशव! । हस स्वय च जग्राद लिहझू कनकषपिइलम्‌ ॥ ८५॥ 


कामाग्निसे 


खलः 
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बने क 
४६ # भ्रीधराय नमस्तस्मै छह्मवामनरूपिणे # [ वामनु 
REET कि 
ततञ्चकार  भगवांश्आतुर्वण्य दराचने | शास्त्राणि चषां सुख्यानि नानोक्तिविदितानि च ॥८६ | 
आद्य शव परिख्यातमन्यत्पाशुपतं सुने। तृतीयं कालचद्नं चतुर्थ च कपालिनम्‌॥ ८७ 
शिवजीने कद्दा--श्रेष्ठ देवो | यदि सभी देवता मेरे लिंगकी पूजा करना खीकार करें, तमी मैं इसे प 

प्रहण करूगा, अन्यथा किसी प्रकार भी इसे नदीं धारण करूँगा | तब भगवान्‌ विष्णु बोले--ऐसा ही शे. 
फ़िर ्रझाजीने खयं उस खणके सदरा पिंगल लिंगको प्रण किया | तब भगवानूने चारों वर्णोंको हर-सरि 
अचनाका अधिकारी बनाया | इनके मुख्य शाख नाना प्रकारके वचनोंसे प्रख्यात हैँ | मुने | उन शिवम 
i सम्प्रदाय शव, द्वितीय पाञुपत, तृतीय काळेमुख और चतुर्थ सम्प्रदाय कापालिक या मैरवनामसे विस 
॥ ८४-८७ | 


शोवब्यासीत्स्वयं शक्तिवेसिष्ठस्थ भियः खुतः । तस्य शिष्यो बभूवाथ शोपायन इति श्रुतः ॥ ८८] | 
मद्दापा्युपतश्वासीद्भरद्वाजस्तपोधनः । तस्य शिष्योऽप्यभूद्राजा ऋषभः सोमकेश्वरः ॥ ८९॥ | 
काजास्यो भगवानासीदापस्तस्बस्तपोधनः । तस्य॒ शिष्योभवद्वेयो नाञ्ना क्राथेरवरो सुने ॥९०॥ | 
महाद्ती च धनवृस्तस्प दिष्यश्च वीर्यवान्‌ । कर्णोद्र इति ख्यातो जात्या शूद्रो महातपाः ॥९१॥ | 


महि वसिष्ठके प्रियपुत्र शक्ति ऋषि खयं हेब थे | उनके एक शिष्य गोपायन नामसे प्रसिद्ध इए | 
उन्होंने शेब-सम्प्रदायको दूरतक फैलाया । तपोधन भरद्वाज महापाशुपत थे और सोमकेस्वर राजा ऋषभ उनें 
शिष्य इए, जिनसे पाञुपत-सम्प्रदाय विशेषरूपसे परिवर्तित हुआ | मुने ! ऐश्‍वर्य एवं तपस्याके धनी मी 
आपस्तम्ब, काळ्मुख-सम्प्रदायके आचाय थे | क्राथेरवर नामके उनके वैश्य शिष्यने इस सम्प्रदायका लु 
रूपसे प्रचार किया । मह्त्रती साक्षात्‌ कुबेर प्रथम कापालिक या मैरव-सम्प्रदायके आचार्य हुए ये । गह 


जातिके मह्ातपखी कर्णोदर नामक उनके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए । इन्होने इस मतका विशेष प्रचा 
किया | ८८-९१ ॥ | 


| 
: 
| 


एब ख भगवान्त्रह्मा पूजनाय शिवस्य तु । कुत्वा लु चातुराअ्रस्यं स्वमेच भवनं गतः | 
गते ब्रह्मणि शवोऽपि उपसंहृत्य तं तदा । लिहु चित्रवने स॒क्ष्मं प्रतिष्ठाप्य चचार हृ ॥९३॥ 
विचरन्तं तदा भूयो महेश कुसुमायुधः । आरात्त्थित्वाऽग्रतो धन्वी संतापयितुसुद्यतः ॥९४॥ 
ततस्तमग्रतो दृष्टा क्रोधाध्मातदशा हरः । स्परमालोकयामास शिखाग्राच्चरणान्तिकम्‌ ॥९५॥ 


इस प्रकार ब्रह्माजी रिवकी उपासनाके लिये चार सम्प्रदायोंका विधान कर ब्रह्मलोकको चले गे। 
रह्माजीके जानेपर महादेवने उस लिङ्गको उपसंहृत कर छ्या-समेट छिया एवं वे चित्रवनमें सूक्ष्म ळिङ्ग प्रतिष्ठा 
कर विचरण करने लगे | यहाँ भी शिवजीको भूमते देख पुष्पथनुप कामदेव पुनः उनके सामने सहसा १ 


निकट आकर उन्हें संतापन बाणसे वेधनेको उद्यत हुआ | तब उसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर शिवजी | 
उस कामदेबको सिरसे चरणतक क्रोधभरी दृष्टिसे देखा ॥ ९२-९५ ॥ | 


मद्नो धुतिमानपि। प्रादह्मत तदा ब्रह्मन्‌ पादादारभ्य कक्षवत्‌ ॥९ | 
मद्ह्ममानो चरणो दृष्टाःसो कुसुमायुधः । उत्ससर्ज -+--०६- इछुमायुधा। उत्ससजे धञुः श्रेष्ठ तज्जगामाथ पञ्चधा ॥९५ श्रेष्ठ तज्जगामाथ पञ्चधा ॥९५ 


१--गणेशसहखनामके “खम्भात! भाष्यमें कालमुखमतका विशेष परिचय है | २--शेवं पाञ्चुपतं काल्मुखं मस ५ 
द्यासनम्‌ | ( गणेशसहस्ननाम १२९ ) ३-इसपर डॉ | 


भण्डारकरके 'वेष्णविज्म?-'शेविज्मःमें विस्तृत विचार हैं | 
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अध्याय ६ ] # नर-नारायणकी उत्पत्ति, तपश्चयो और कामकी अनङ्गता # 39 


यदासीन्सुष्टिबन्धं तु रुकमपृष्ठं मदाप्रभम्‌। स चस्पकतरुजीतः सुगन्धाब्यो गुणाकृतिः ॥९८॥ 
नादस्थानं शुभाकारं यदासीक्वज्रभूषितम्‌ । तज्जातं केसरारण्यं बकुळं नामतो मुने ॥९९॥ 
या च कोटी शुभा झासीदिन्द्रनीलविभूषिता। जाता सा पाटला रम्या सृज्लराजिविभूषिता ॥१००॥ 
झन्‌ ! वद्द कामदेव अत्यन्त तेजखी था । फिर भी भगवान्‌-द्वारा इस प्रकार दृष्ट होनेपर वड्‌ पेरसे 
लेकर करिपर्यन्त दग्ध हो गया । अपने चरणोंको जळते इए देखकर पुष्पायुध कामने अपने श्रेष्ठ धनुषको दूर 
फेंक दिया । इससे उसके पाँच टुकड़े दो गये । उस धनुषका जो चमचमाता हुआ छुवणयुक्त मुठ्बंध या, वह 
सुगन्धपू्ण सुन्दर चम्पक वृक्ष हो गया । मुने ! उस धनुषका जो हीरा जड़ा हुआ सुन्दर कृतिवाळा नाहस्थान था, 


बह केसरवनमें बकुल ( मौळसिरी ) नामका वृक्ष बना । इन्द्रनील्से सुशोमित उसकी सुन्दर कोटि मंगेंसे विभूषित 


। 
। 
| 
| 


सुन्दर पाटला-( गुलाब-) के रूपमें परिणत हो गयी ॥ ९६-१०० ॥ 


नाहोपरि तथा सुष्टौ स्थानं शश्िमणिप्रभम्‌। पञ्चयु्माऽभवज्जाती शशाङ्ककिरणोज्ञ्वला ॥१०१॥ 
ऊद॒ध्वे सुष्ट्या अधः कोञ्योः स्थानं विद्ठुमभूषितम्‌ । तस्मादूबडुपुटा मल्ली संजाता विविधा सुने ॥१०२॥ 
पुष्पोच्मानि रम्याणि सुरभीणि च नारद । जातियुक्तानि देवेन स्वयमाचरितानि च ॥१०३॥ 
सुमोच मार्गणान्‌ भूम्यां शरीरे दह्यति स्मरः । फळोपगानि वृक्षाणि संभूतानि सददस्नशः ॥१०४॥ 
व्यूतादीनि खुगन्धीनि स्वादूनि विविधानि च । हरमरसादाज्जातानि भोज्यान्यपि के सुरोत्तमः ॥१०५॥ 
पचे दध्या स्मरं रुद्रः संयम्य स्वतजुं विसुः । पुण्याथी शिशिराद्रि स जगाम तपसेऽच्ययः ॥१०६॥ 
र ववरेण शाम्सुना कामस्तु दग्धः सशरः सचापः। 
sa मदाधडुर्ईरो देवैस्तु गीतः छुरपूर्वपृजितः॥१०७॥ / 
॥ इति श्रीवामनपुराणे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ = 


चन्द्रकान्तमणिकी प्रभासे युक्त स्थान चन्द्रकिरणके समान उज्ज्वल 
पाँच गुल्मवाली जाती ( चमेली ) पुष्प बन गया । मुने ! मुष्टिके आ और नाती 2 णि 
विभूषित स्थानसे अनेक पुटोंवाळी मल्लिका ( माती ) हो गयी । नारदजी ! देवके झो ज mn 
सुन्दर तथा सुगन्धित पुष्पोंकी सृष्टि हुई । ऊध्व शरीरके दग्ध होनेके समय pa अप pe र्क 
फेंका था, इससे हजारों प्रकारके फल्युक्त दक्ष उसल हो गये । शिवजीकी कृपासे श्रेष्ठ स र ०० 
प्रकारके सुगन्धित एबं खादिष्ट आब्र आदि फल उत्पन्न हुए, जो खानेमें जी न क. 
कामदेवको भस्म कर एवं अपने शरीरको संयतकर सम अविनाशी शिव पुण्यकी कामना be 
तपस्या करने चले गये । इस प्रकार प्राचीन समयमे देवश्रेष्ठ शिवजीद्वारा धनुषबाण-सहित काम दग्ध किया गया 
था | तबसे देवताओंमें प्रथम पूजित वह महाधजुःर देवोंद्वारा अनङ्ग कहा गया ॥ १०१-१०७ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे छठा अध्याय समास हुआ ॥६॥ 


~ —— IIIS 


धनुषनाहके उपर मुष्टिमें स्थित 
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[ अथ सप्तमोऽध्यायः ] ज़ 
पुलस्त्य उवाच | 


उ होह उद्धा व्हान नारायणो सुनिः । महस्यैवं वचः पाह कन्दर्प इद आस्यताम्‌ ॥ १) 
सस उ० "= _स्सयमागतः । चसन्तोऽपि महाचिन्तां जगामाशु महामुने ३॥. 
pT गी दृष्टा स्वागतेनाभिपूज्य च। बसन्तमाइ भगवालेह्येहि स्थीयतामिति ॥३॥ 
त > _ पयवान्‌ तर ne न गम्‌ ७ ५ १ | । 
डि स्य भगवान मजरा ऊडमाइता । आदाय प्राचखुवणोज्ीमुवॉबालां विनिर्ममे ॥ ४ । 
रूळूवां. स कन्द्पो इष्ट जवज्ञेजुन्द स्‌ । अमन्यत तदाऽनङ्गः किमियं सा प्रिया रतिः ॥ ५। | 
हे सातवाँ अध्याय प्रारम्भ रु 

एक्स्त्य बोले--- री! उसके बाद ण रा मदेवको < र 

| र बार नारदजी ! उसके बाद समथ नारायण ऋषि कामदेवको देखकर हँसते हुए यो बोरे 
काम | तुम यहाँ ब्रेठो | काम उनकी उस अक्ुधता-( शिरता- ) को देखकर चक्रित हो गया । महामुते i 
_ क क टी कहो । फिर अप्सराओंकी ओर देखकर खागतके द्वारा उनकी पूजा कर मः , 
नारायणने बसन्तसे कड़ा--आओ वेठो । उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ RA र म 

नारायण हँसकर एक कळसे भरी मनरी इ 

ओर अपने ऊरुपर एक सुवर्ण अङ्गाल द शात, नारायण सुनिने दसकार एक इले भरी मन्न रं 
झं (7९ रक छवण अङ्गवालो तरुणीका चित्र लिखकर उसकी सजीव रचना कर दी | नारायणकी जारे 
उत्पन्न उस सर्वाङ्ग छुन्दरीको देखकर कामदेव मनमें सोचने लगा--क्या Me Broce ह | 
तदेव वदन चारु स्वाज्िभ्रकटिल कर ५ नी राति ह .॥ १-५. 
तावेबाहार्वेबिरलों ह पीवी शषसुङाटलाळकम्‌ । छुनासावंशाधरोष्मालोकनपरायणम्‌ ॥६॥ 
तदेव तनु चार्वङम्या ड बलित्रयविशू dr कक राजेते5स्याः चो पीनो सजानाविव संहती ॥ ७ ॥ 
3 कळ 3 ग्या _ पलित्रयविभूषितम्‌ । उद्रं राजते इलक्ष्णं रोमावलिविभूषितम्‌ nel 
रर डी द योती) स्तनतटं त्वियम्‌ । राजते भ्रज्ञमालेव पुलिनात्‌ कमलाकरम्‌ ॥ ९ ॥ 
र इसकी बेसी इ छुद्र जाव, महि एवं कुटिल अलक हैं | इसका तेसा ही मुखमण्डल, बेसी सुन्द 
ठ नला नश और वैसा ही इसका अरोष् मी सुम्दर है । इसे देखनेसे तूति नहीं होती है | यतिके समान ह 
मनोहर तथा अत्यन्त चूचुकबाठे स्थूळ (मां | । 
९ त अत्यन्त मग्न चूचुकवाले स्थूछ ( मांसल) स्तन दो सजन पुरुषोंके सदश जे हैं। 
पुन्द्रीका तैसा ही करा, त्रिवलेयुक्त, कोमळ तथा रोमावलि नो पक परस्पर मिले हैं | झ| 
` ZR 234 एप, “८ 0 वलित्राला उदर भी ठो भिन च रहा ~ रप E> ; 
ऊपरकी ओर म्तन तटतक जाती हुई इसकी tt €। रहा हैं | उद्रपर नीये 

i हुई इसकी रोमराजि सरोवर आदिके तटसे कमळ न्द्क 
अमर-मए डोऱे ४, मि ~ है * १५.० कम ल्दू = अ जाती 

डलीके समान सुशोभित हो रही है ॥ ६-० | भलब्दकी ओर जाती ही 


जघनं त्वतिचिस्तीण भात्यस्या र ha पेदम थने 
कदलीस्तम्भसदरोरूर्वमू लेरथो रुसि: हतकः लू भुजङ्गेनेव मन्दरम्‌ ॥ १०॥ ' 
जाडुनी गूढशुट्फे च शुभे द त्वरोमशे विभाति सा सुचात्रेज्ञी पञ्चकिञ्जलकसंनिभा ॥ ११॥ 
RE 2 हा | | विभातापस्थास्तथा पादावलक्तकसमत्विषों ॥ १२॥ | 
इति साचन्तयन्‌ कामस्तामनिन्दितलछोचना PA | | 
प गन र जनाम्‌ः । कामादुरोऽसी सजातः किसुतान्यो जजो सुने ॥ १३॥ 

तक्रे समा ह क स्यूळ जवन-प्रदेश क्षीरसागरके मन्थनके समयमे वासुकि नागसे वेश्ति मदर | 
र सपान इशामित हाँ रहा हे । कदलीमतम्मके समान ऊर्धमूल उर्ओंबाळी कमलके केसरे साती 

कां यह झुन्टरां इसके दोनों घुटने रो डर 
दोनों पे कक क ॥ गे क ह मरहित सुन्दर जंध्रा तथा अळक्तकके समान कालिंग | 
खयमेव १ अत दुशोमित हो रहे हैं| सुने ! इस प्रकार उस सुर्द्रीके विषयमे सोचते हुए जब यह कां | 


थी ॥ १०-१३ | 
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अध्याय ७ ] ॐ उर्वशीको उत्पत्तिकथा, प्रह्माद-प्संग-नरनारायणसे संवाद एवं युद्धोपक्रम ॐ ` -४९ 
(३ कका 7 soos 
माधवोऽप्युर्वदीं दषट्टा संचिन्तयत नारद | किस्वित्‌ कामनरेन्द्रस्य राजधानी स्वयं स्थिता ॥ १४ ॥ 
आयाता शशिनो नूनमियं कान्तिनिशाक्षये । रविरश्मिप्रतापातिभीता शरणमागता ॥ १५ ॥ 
इत्थं संचितयन्नेवे अवष्भ्याप्सरोगणम्‌ । तस्थौ मुनिरिव ध्यानमास्थितः स तु माधवः ॥ १६॥ 
सतः ख विस्मितान्‌ सवान्‌ कन्दपीदीन महामुने। दृष्टा मोवाच वचनं स्मितं कृत्वा शुभव्रतः ॥ १७॥ 
इयं. ममोरुसम्भूता कामाप्सस माधव। नीयतां सुसछोकाय दीयतां दासवाय च ॥ १८॥ 
इत्युक्ताः कम्पमानास्ते जग्मुग्रेद्योरथेशी दिवम्‌ । सहस्त्राक्षाय तां प्रादाद्‌ रूपयोवनशालिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
आचश्लुद्चरित ताभ्यां धर्मजाभ्यां महासुने | देवराजाय कामाद्यास्ततो$भूद्‌ विस्मयः परः ॥ २०॥ 

' एताददां हि चरितं ख्यातिमग्र्यां जगाम ह । पातालेषु तथा मत्यं दिक्ष्वष्टासु जगाम च ॥२१॥ 

नारदजी ! अत्र वसन्त भी उस उबशीको देखकर सोचने ळगा क्रि क्या यह राजा कामकी राजधानी 
-ही खयं आकर उपस्थित हो गयी है ? अथवा रात्रिका अन्त होनेपर सूयकी किएणोंके तापके भयसे खयं 
चन्द्रिका ही शर्णमें आ गयी है | इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओंको रोककर बसन्त मुनिके सद्दा ध्यानस्थ हो 
| गया । महामुने ! उसके वाद खयुभत्रन नारायग सुनिने कामादि सभीको चकित देखकर हँसते हुए कहा है 
| काम, हे अप्सराओ, हे वसन्त ! यह अप्सरा मेरी जाँघसे उत्पन्न हुई है । इसे तुमलोग देवलोकमें ले जाओ 
| और इन्द्रको दे दो । उनके ऐसा कहनेपर वे सभी भयसे कापते हुए उवशीको लेकर खगमें चले गये और 
| उस रूप-यौवनशाहिनी अप्सराको इन्द्रको दे दिया । महामुने ! उन कामादिने इन्दसे उन दोनों धमके पुत्रो- 
| ( नर-नारायण-) के चर्त्रिको कहा, जिससे इन्दको बड़ा विस्मय हुआ । नर और नारायणके इस चरित्रकी "चर्चा 
4 आगे सर्वत्र बढ़ती गयी तथा वह पाताळ, मत्यलोक एवं सभी दिशाओंमें ध्याप्त हो गयी || १४-२१ ॥ । 
एकदा निहते रोदे हिरण्यकरिपो मुने। अभिपिक्तस्तदा राज्ये प्रहादी नाम दानवः ॥ २२॥ 
तर्मिञ्शासति दैत्येन्द्रे देवघ्रा्मणपूजके । मखानि सुवि राजानो यजन्ते विजरिवत्तदा ॥ २३ ॥,. 
ब्राह्मगाइच तयो धर्म तोर्थयात्राइव कुर्वेते । वेड्याइच पद्युत्रत्तिस्थाः दादा: शुश्रूषणं स्ताः ॥ २३॥ 
मुने ' एक वारको बात है | जब भयंकर हिंरण्यकरिपु मारा गया तत प्रह्लाद नामक दानव राजगद्दीपर 
भदा । वह देवता और ब्राह्मणोंका पूजक था । उसके शासनकालमें पृथ्वीपर राजा लोग विधिपूचक 
यज्ञानुष्ठान करते थे । ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म-काय और तीर्थयात्रा, बैद्य लोग पशुपालन तथा जूर लोग सबकी 
सेवा ग्रेमसे करते थे ॥ २२-२४ ॥ 
` चातुर्वण्ये ततः स्वे स्ये आथमे धर्मकमंणि । आवत्तत ततो देवा बुत्या युक्ताभवन सुने ॥ २५ ॥ 
ततस्तु च्यचनों नाम भागेवेन्द्रो महातपाः। जगाम नर्मदा स्नातुं तोथ चेवाङुलीश्वरम्‌॥ २९॥ 
तत्र दृष्टा महादेवं नदी स्तातुमवातरत्‌ । अवतोण प्रजग्नाह नागः केकरलोहितः ॥ २७॥ 
गृहीतस्तेन नागेन सस्मार मनसा हरिम्‌ । संस्सते पुण्डरीकासे नि्विषोऽभून्महोरगः २८॥ 
मुने ! इस प्रकार चारों वण अपने आश्रममें स्थित रहकर धरम-कार्योमिं लगे रहते थे । इससे देवता भी 
अपने कर्मे संळःन हो गये । उसी समय त्राह्मणोमें श्रेष्ठ भागववंशी महातपल्ली च्यवन नामक ऋषि नमदा के 
नकुलीधवर तीयमें स्नान करने गये | बहाँ वे महादेवका दशनकर नदीमें स्नान के लिये उतरे -। 
जलूमें उतरते ही ऋषिको एक भूरे भके सापने पकड लिया । उस साँपद्वारा पकड़े जानेपर ऋणषिते अपने मनमें 


है 


ST CT 


(ताके धर्मका वर्णन सुकेशी-उपाख्यानमें आगे आया है | 
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हो गया ॥ २५-२८ ॥ | 
। इतः 
नीतस्तेनातिरोद्रेण पन्तनेन रसातळम्‌। निर्विषश्चापि तत्याज च्यवनं भुजगोत्तमः॥ह ते 
संत्यक्तमा्रो नागेन च्यवनो मार्गचोत्तमः। चचार नागकन्याभिः पूज्यमानः समन्ततः |} | तत 
विचरन्‌ प्रविवेशाथ दानवानां महत्‌ पुरम्‌ । संपूज्यमानो देत्येन्द्रेः प्रह्मादोऽथ ददश तम्‌ | तर 
सुगपुत्र महातेजाः पूजां चक्रे यथाहंतः। संपूजितोपविष्टश्च पृष्ठञ्चागमनं प्रति| 
फिर उस भयंकर विषरहित सपने च्यवन सुनिको रसातलमें ले जाकर छोड़ दिया । सने मार्गन चकर एव 
सुक्त कर दिया । फिर वे नागकन्याओंसे पूजित होते इए चारों ओर विचरण करने लगे । वहाँ घूमते हुए येदि 
विशाल नगरमें प्रविश हुए । इसके बाद श्रेष्ठ देत्योंद्रारा पूजित प्रह्नादने उन्हें देखा । महातेजखी प्रह्नादने मृग रे 
यथायोग्य पूजा की । पूजाके बाद उनके बेठनेपर प्रह्वादने उनसे उनके आगमनका कारण पूछा ॥२९-३२॥ | जु 
त चोचाच महाराज महातीर्थ महाफलम्‌ । स्नातुमेवागतो5स्स्यथ दष्ट्येबाकुलोश्बरम्‌ ॥४ ` 
नयामेवावतीर्णाऽस्मि _ गुह्दीतश्चादिना बलात्‌ । समानीतोऽस्मि पाताले दृष्टय्याच भवानपि ॥ ञ्च 
एतच्छुत्वा तु वचन च्यवनस्य दितीश्वरः। प्रोवाच धर्मसंयुक्तं स वाक्यं वाक्यकोविदः ॥ ३९ ` 
उन्होंने कहा--महाराज ! आज मैं महाफळ्दायक महातीर्थमें स्नान एवं नकुलीश्वरका दी | 
करने आया था | वहाँ नदीमें उतरते ही एक नागने मुझे बलात्‌ पकड़ लिया | वही मुझे पाताळमें छाया न 
मैने यहाँ आपको भी देखा । च्यवनकी इस बातको सुनकर सुन्दर वचन बोळनेवाळे दैत्योंके ईश्वर ( हि 
धमसयुक्त यह वाक्य कहा ॥ ३३-३५ ॥ | 


Ns @s A, ०४7 


अह्लाद उवाच | 
भगवन्‌ कानि तीथोनि पृथिव्यां कानि चास्वरे । रसातले च कानि स्युरेतद्‌ वक्तुं त्यमहेसि न 

महादने एडा-भगवन्‌ ! कृपा करके मुझे बतलाइये कि थ्वी, आकाश और पातालमें कौन-कोर 
(महान्‌ ) तीय हैं १ ॥ ३६ ॥ 


क हती च्यवन उवाच | 
। नेमिप उ च क । चक्रतीर्थे महाघाहो रसातलतले चिदुः ॥२ भे 
्रह्मदके वचनको सुनकर ) च्यवनजीने कहा--महाब ने भ्‌ वी 
ह हवेस i हो ! पृथ्वीमें नेमिषारण्यती्थ, अन्तरिक्षे एक 
पुलस्त्य उवाच | 

श्रुत्वा तद्भार्गववचो देत्यराजो महामुने । नेमिषं गन्तुकामस्तु दानवानिदमत्रवीत्‌॥४) 
क्व पुलस्त्यजोने कहा--महामुने | भागवकी इसी बातको सुनकर देत्यराज प्रहादने नेमिषतीयमें से 
लिये इच्छा प्रकट की और दानवोंसे यह बात कही ॥ ३८ ॥ | 
उत्तिष्ठध्वं गमिष्यामः स्नाहुं तीर्थ हि हषम्‌ दो 
पह्माद बोले--उठो, हम सभी नैमिप्ती्यमें स्नान करने 

समान नेत्रोंवाले भगवान्‌ अच्युत ( विष्णु )के दर्शन करे ॥ १९ ॥ 
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पुण्डरीकाक्षं पीतवाससमच्युतम | 
जायेगे तथा वहाँ पीताम्बरधारी एबं ।. 


। झध्यांय ७]... # उर्वशीकी उत्पत्ति-कथा' प्रहाद-प्रसंग-नरनारांयणसे संवाद एवं युद्धोपक्रम # ५९ 
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| पुलस्त्य उवाच 

| इत्गु्ता दानभेन््रेण सर्व ते देत्यदानवाः। चङ्कुरुद्योगमतुलं निजग्सुश्च रसानलात्‌ ॥४०॥ 
। नेमि e ° ~ 5 

(ज्ञ सम्रभ्येत्य देतेया दानवाश्च महावलाः। नेमिषारण्यमागत्य सुनाने चक्रुतुदाल्वताः ॥४१॥ 


| ततो दितीश्वरः थोमान्‌ सुगयां संचचार ह। चरन्‌ सरस्त्रतों पुण्यां ददश विमळेदकाम्‌ ॥४२॥ 
| तस्यादृरे महाशाखं शाठन्व् शरश्चितम्‌। दद्श वागानपरान्‌ सुखें लग्नाच्‌ परस्परम्‌ ॥४३॥ 
| पुलस्त्यजीने कहा--त्यराज प्रह्मदके ऐसा कहनेपर वे सभी दत्य और दानत्र रसातळसे बाहर निकले 
शव अतुलनीय उद्योगमें लग गये | उन महात्रल्वान्‌ दितिपुत्रों एवं दानर्वाने नमिमारण्यमं आकर आनन्दपूवक स्नान 
र | क्या । इसके वाद श्रीमान्‌ देत्यश्रेष्ठ प्रहाद मृगया ( आखेट या शिकार ) के लिये वनमें घूमने ढगे | वहाँ 
है घूमते इर उन्होंने पवित्र एवं निर्मळ जलवाली सरखती नदीको देखा । वहीं सनीय ही वागोंसे खचाखच बंध 
| | बड़ी-बड़ी शाखाओंबाळे एक शाळ इक्षको देखा | वे समी वाण एक दूसरेके मुखसे लगे हुए थे ॥ ४०-४३ ॥ 
| हण ° ES 
| गोपबी त्येश्वरः किल ॥४०॥ 
ततस्तानद्भुताकारान्‌ वाणान्‌ नाग।पर्वातकान्‌ । इष्ठाउतुल तदा चक्र कथ दत्य जानो 
ददर्श ततो दूरात्कृष्णाजिनधरो सुनी । ससुन्नतजटाभार! तपश्यासक्तमानसी ॥४५ 
[स बदरा तत गागर चैव अत्तय्यो च महेषुधों ॥४६॥ 
७). लयोश्य पाइतरयोर्दिव्ये भलुषी लक्षणान्विते । शाङ्गमाजगत्र चेव अत्तय्य ष्य! 
१, तो दष्राऽमन्यत तदा दाम्मिकाविति दानवः । ततः प्रोबाच वचनं ताुभौ पुरुषोत्तमो ॥४७॥ 
है। तो दष्टा5मन्यत 4 _ ~ 'णोंको देखकर देत्येश्वरको बड़ा क्रोध हुआ | फिर उन्होंने 
| तब उन अद्भुत आकारवाले नागोपबीत (सासे लिपटे) ब कर देत्येश्वरको वडा क्रो इआ। 
^ दूरसे ही काले मृगचमको धारण किये हुए बड़ी-बड़ी जठओंबाले तथा तपस्यामें ळो दो मुनियोकों देखा | उन 
6 दोनोंकी बगलमें सुलक्षण साङ्ग और आजगर नामक दो दिव्य धनुष एवं दो अक्षय तथा बड़े-बड़े तरस वतमान 
| दोनोंकी बगलमें सुलक्षण शाङ् 5 छर उन्होंने उन दोनो 
| थे | उन दोनोंको इस प्रकार देखक९ दानवराज प्रह्मादने उन्हें दम्मसे युक्त समझा | फिर उन्हे वी, 
| ठ पुरुषोंसे कदा--॥ ४४-४७ ॥ 
| श्रेष्ठ पुरुषोसे कहा--॥ ४४-४७ सेः अवरो 
| क भवद्भ्यां समाएण्धं दम्भं घर्मविनाशनम्‌ । क तपः क जटाभार क चेम हि टा 
' अथोवाच नरो देत्यं का ते चिन्ता दितोश्वर । सामथ्य अ कुयात्‌ स 3: द 
| स्यो का वयोरिह । मयि ति देत्येन्दे धमः 
अथोवाच दिताशस्तां का शक्तियु क्वि याद्‌ योढुं नरनारायणौ युधि ॥५१॥ 
| > पत्यवाचाथ आवाभ्यां शक्तिरूजिता । न कश्चिच्छक्डयाद्‌. 
तरस्य ह ` कार्य क्यों हें ? कहाँ तो आपकी यह तपस्या और 
| दोनो. यह धर्मविनाशक दम्भपूण काये क्यों कर रहे है? कह 
| आप दोन नो ब बब 2 इसाप नरने उनसे कहा--दैतयश्वर ! तुम उसकी चिन्ता क्यों कर रहे 
| जर्रामार, कहाँ य जो ` करता है उसे वही शोभा देता हे । तब दिंतो धर प्रह्मादने उन 
| हो ? सामर्थ्य रहनेपर कोई भी व्यक्ति जो कम >> रहते यहाँ आप लोग ( सामथ्य-बल्से ) क्या 
घेत करनेवाले मुझ दैनयेनदरकें रहते यहाँ आप लोग ( साम 
उत्तर दिया--हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ळी है ' हम नर और 


~ 
करथंचिञ यगो रणे॥५२॥ 
५ रुरोह च । यथा ज्जेष्यामि नरनारा 
वैत्येश्बरस्तता म महात्मा दितीश्वरः स्थाप्य वं चनान्ते । 
गुणमाविकृष्य तलध्चनि घोरतरं चकार ॥'५२९॥ 
नरस्त्वाजगवं हिं चापमानस्य बाणान सुबहज्शताग्रान । 
ए तानप्रतिमेः पूषत्केश्चिच्छेद देत्यस्तपनीयपुक्चे: ॥"१४॥ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i 
> 


* चर डं 


| *\ यर्‌ न > 
# आधराय नमस्तस्मं छञ्चनामनरूपिणे » 
ऱ्य्य्प्ञ््््् ल्न 
TT Irom 
छिन्नान्‌ सूमीक्ष्पाथ नरः एषत्कान दे्थेश्वरेणाप्रतिमेन संख्ये 
कुद्धः समानस्य महाधसुस्ततो सुमोच चान्यान विविधा: , 
के चुस्तता सुमोच चान्यान्‌ विविधान्‌ पृपत्कान्‌ ॥५५॥ 
ससर देलेखले कुद होकर परतिज्ञा कर दी कि मै बुद्धमें जिस करिती भी प्रजा आप नर और नाई 
दोनोंको जीदूँगा । ऐसी प्रतिज्ञाकर दै RS 
तज्ञाकर ८त्येश्‍वर प्रङ्कादने वनकी सीमापर अपनी सेना खडी क्र भेर इर 
फैलाकर उसपर डोरी चढ़ायी तथा घोरत है ना खडी का दी और इह 
क्ट ड रे हायी तथा घोत्त( करळवनि की-ताळ ठोंकी । इसपर नरने भी अजगत्र धनुपको चक्क 
है र ४ र होदने ड नेक हे हूँ | | 
जाग ड़ | परंतु प्रहाद क खगपुखवाळे अप्रतिम बागोंसे उन वागोंको काट दब. 
र नरने युद्धमें अप्रतिम देव्येशवत्के द्वारा वागोको नर हः 
उनः अन्य अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े ॥ ५ 


हुआ देख कुद्र हो! अपने मदान्‌ धनुत्क्ो कल 
[| 
एकं नरो ड बवितिजेश्वरथ घर RE 
नरस्ते आभा मनो. ह ६ न हे धमसू ठुरधतुरो दितीशः । 
सलबि दन 6 रचे षड दृत्यनायो निशितान्‌ पृपत्कान्‌ ॥ ५६॥ 
या मत दत्यो नरस्तु पट्‌ णि च देप्यसुख्ये । 
यक चेक च दितीश्वरेण सुक्तानि याणानि नराथ विप्र ॥ ५७॥ 
(के च पर्‌ पञ्च नरेण सुक्तास्त्वए्ै शराः सप्त चे 
पड सत्त चाष्टौ नव पण्नरेण GS Te कप 
य त अस्यास द्विसप्ताते देत्यपतिः ससज ॥ ५८ ॥ 
रात नरस्मीणि शतानि दत्यः पड धर्मेपु्ो दरा देत्यरा द 
ततोऽप्यसंख्येयतराः चतस्ते EE 
कयतरान्‌ दि बाणान सुमोचतुस्तो सुभरं दि कोपात्‌ ॥ ९ ॥ 
नरके एक ब छोइनेप => : | 
कक कल ऱ्य या छइनेपर बरह्मादने दो वाण छोड़े; नरके तीन वाण छोइनेपर प्रहादने चार चाण छोड. 
_ El] हे र्न त्च | > N ~ ते हः 
छोडनेपर न आठ त नाणा और फिर दते प्रहादने छः तेज वाण छोड़े । निप्र! नरके सात वा! 
- बाण छो ने आठ वाण छोड़े । नरके नव वाण छोड़नेपर प्रह्मदने उनपर दस वाण छोड़े | नरके गाए 
दर < 3 र्‌ दान च err त्र 5" N रके 5० है - ध् i \ वा 
नी ग नतने पद वाग छोड़े । नरके छत्तीस बाण छोडनेपर दैत्यपतिने 7 | 
हिर तो उन दोनोंने अत्यन्त कोने (ए * सा वागापर देत्यराजने एक हजार वाग छोड़े। 
उन दोनोंने त्यन्त क्रोधले (एक दूसरेपर ) असंख्य वाग छोड़े ॥ ५...» हजार वाग छोड़े॥ 
तता नरो वाणगणेरसंख्येरवास्तरदू: भूमिम आह. वयर & 
ख चापि देत्यप्रवरः पृषत्केश्चिच्छेद को 
ततः पतन्तरिभितसै सुश्च तर उदे वेगात्‌  तपनोयपुडखेः ॥ ६० ॥ 
ततस्तु दे = "दानवौ । युद्धे वरास्त्रेयुव्येता घोररूपेः परस्परम ॥६॥ 
दो प नय चापे नियुक्त तु पतणरल 
च पुरुपोत्तमे ; 
ब्रह्मास्रे तु प्रशमिते प्रहादः कोधमूरदधि , सभ समाइत्य त्तिपेततुस्त्तौ ॥ ६२॥ । 
ठ > प ' । गदा प्रग्रह्म तरसा चस्कन्द रथोत्तमात्‌ ॥ १२ 
| नची बाद नरने [ख्य बा णां भ > ~ 
खणपुंखवाले उ बड़े ग छोड़ RT दिशाओंको ढक दिया । किर दौल्यप्रवर प्रहार | 
८ 5 = > क उनके गोंको फ़ ch fi 
भयंकर श्रेष्ठ अब्रसे परस्पर युद्ध जा का व काट दिया । फिर नर और दानव-दोनों बोर बागों का |. 
` % (न छा | इस बाद देत्यने ह थमें ब्र ठे ४ 
चला दिया एवं उन पुरुभोत्तमने भी मा 2... महाले लेकर उत्त धनुपपर नियोजित || 
र गवे ए eos भी माहेराखका प्रयोग कर दिया | वे दोनों अञ्न परस्प ए बी र खा 
म्रह्मास्रक व्यथ होनेपर क्रोधसे मूर्च्छित हुए प्रह्माद वेग ते 0५ र एक दूसर॑स टक्र > 
हाद वेगसे गदा लेकर उत्तम रथसे कूद पढ़े ॥६०-६२॥ || 
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| 
| अध्याय ८ ] # प्रह्माद और नारायणका तुमुल युद्ध ॐ ५३ 
RT ल _  च्नल्‍ाऑ!ननज्ज्ज 
स्फ्प्प्प्प्प््न्न्क्क्प्््त्य्म्प््स््क्स्स्य््य्न्य्मय््स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्र्>्ड््ा ~= 
| गदापाणि समाथान्तं दैत्यं नारायणस्तदा । दृष्टा$्थ एषठतश्चक्रे नरं योद्कुमताः स्त्रयम्‌॥६४॥ 
। ततो दितोराः सगदः समाद्रवत्‌ सशाङ्गेपाणि तपसां निधानम्‌ । 
| ख्यातं पुरागर्षिसुदारविक्रमं नासयणं नारद लोकपालम्‌ ॥ ६ ॥ 
; ॥ इति श्रीवामनपुराणे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
| ऋषि नारायणने उस समय दैत्यको हाथमें गदा लिये अरनी ओर आते देखकर खयं युद्र करनेकी इच्छासे 
| i र हर 
' नरको पीछे हटा दिया । नारदजी ! तव प्रहादजी गदा लेक! तपोनिधान, शाहधचुपको धारण कलनेवाले, प्रसिद्ध 
| £ टि > 
| पुरातन ऋषि, महापराक्रमशाली, छोऋपति नारायगकी ओर दोड़ पड़े ॥ ६४-६५ ॥ 
| ॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे सातवाँ अध्याश्र समात हुआ ॥ ७॥ 
रक्कि“ — 


| 


| [ अथाष्टमोऽध्यायः ] 

। पुलस्त्य उवाच 

द्ट्ठा ध्ग्न दानवेश्वरः । परिभ्राम्य गदां वेगात्‌ मूर्ति साध्यमताडयत्‌ ॥१॥ 
नारद्‌ । नेत्राभ्यामपतद्‌ वारि वह्िवर्षनिभं सुवि॥ २॥ 


| मूषि नारारणस्यापि सा गदा दानवार्पिता। जगाम शतधा ्रह्मञरेल्ङे यथाऽशनिः ॥ ३॥ 

| ततो निवृत्य देत्येन्द्रः समास्थाय रथं द्रुतम्‌ । आदाय कामुक वोरस्तूणादू बाण समाददे ॥ ४ ॥ 
` आठवा. अध्याय प्रारम्भ 
| |” ग्रहाद ओर नारायणका तुमुल युद्ध ड 

| | बोले ने में शाङ्गधनुष लिये रायको सामनेसे आते देखा तो 
र पुळस्त्यजी बोले-प्रहदने जब हाथमें शाज्धनुष लिये भगवान्‌ यर र ब 
अपनी गद। घुमाकर वेगसे उनके सिरपर प्रहर कर दिया । नारदजी | गदासे व ता 
आगके स्फुलिंगके समान प्रृथ्वीयर आँस गिरने लगे । ब्रह्मन्‌ ! पवतकी चोगीपर गिरकर उ र ट्ट च र 
प्रकार दानवद्गारा नारायणके सिर चलायी गयी वह गदा भी सेक ठुकड़े हो गयी । उसके बांद शीत्रनापूर 
लैटकर बीर देत्येनद्रते रथपर आरूढ़ हो धनुष लेकर अपनी तरकससे बाण निकाल च्य ॥ १-४॥ 
धेगेन गार्द्वपत्रान्शिलीसुलान्‌। सुमोच साध्याय तदा क्रोधात्यकारितातनः ॥ ५ ॥ 


| शाङ्गपाणिनमाथा-तं j 
| ताडितश्याथ गद्या धमगुत्रध्य 


आनस्य चाप = > रपरेनि फट 
| द ना बाणांश्न्द्रांसलिभान्‌ । चिच्छेर वामैरपरेनिर्विमेद च दानवम ३॥ 
| तानापतत एवाशु RR विध्येता न्योन्यं मर्मभिद्किरजिह्यगः ॥ ७॥ 
। ततो नारायणं दैत्यो त्यं. नारायणा) रा भा चित्र च॥८॥ 
| ततोऽसि. संपतो देवानामभयन्रे। तिचा तवा इ उड स 
फिर ब्रोत्ान्य प्रहादने शीत्रतासे धलुप्रको चढाक( गृधके पंखत्राठे अनेक बाणोंको नारायणकी ओर 
। फिर क्रोत द अधचन्ध-तुल्य बाणोंको अपने बाणोसे काठ 


डी शीत्र ओर आ रहे उन 
चळ.या | नारायणने भी बड़ी शीत्रतासे अपनी अ ह देयके यक 
ड.छा और कुछ दूसरे बाणोसे प्रह्नदको विद्र क दिया | तव त्यते नारायगको और नारायगने ह 
Co एवं सीघे चलनेत्राले बाणोंसे वेध दिया। मुने उस समय शीत्रतापबक हो रहे इस युक्त, 
विचित्र एवं सुन्दर युद्धको देखनेकी इच्छावाले देवताओका समूह आकःशम एकतर हो गया ॥ 5 ॥| 
पोपस्य॑ सुसुचुः साश्गरदेत्ययोः॥ ९ ॥ 


| यन्त ;। पुष्पवेमने 
: खुराणां न्टुभ्यस्त्वच महास्वनाः | पु ् (जातिवचन र 
च पद्यत्खु देवे गगनस्थेषु. ताबुभी । अयुध्येता महेष्वासौ प्रेक्षक ॥१०॥ 
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ववन्थतुस्तदाकाश& तावभो 
ततो नारायणद्याप प ५ शरबृष्टिमिः। दिशश्च विदिशद्चेबछादयेता शरोत्करे॥ 
तथा दैत्येश्वर रुप्य महासुने । विभेद मार्गणेस्तीक्ष्णेः पह्वादं सर्वमर्गस |¦) 
गत देत्येश्वरः क्रद्धश्यापमानस्थ 3 [द सवममसु॥ | नार 
डे ड चेगवान्‌। विभेद हृदये वाहवोर्वदने च नरोत्तमम्‌॥ 
उसके बाद बड़े जोरसे वजने द "| फच 


नेवाले नगाडोंको बजाकर देः [आने > ~ | 
प्‌ च पोंकी र वत भग :| क फोम ६ | 
ऊपर अनुपमरूपमें पुष्पोंकी वर्षा की । फिर उन दोनों हवन न [न्‌ नारायणकं ओर क | नध 
आनन्द देनेवाला ( दिलचस्प आन च सची स्थित देवताओंके सामने दश ना 
बाँध दिया और क क प्या ee "स समम उन दोनने बाणोंकी इडिसि आकाशश सं 
५ < रराआं एव च्‌ अ ढ्क दिया | मह T नि ~ ~ | | 
| तब 
र होदके समी ममस्थलोंमे प्रहार किया औ के > ल . 6 | स 
नरोत्तमके हृदय, दोनों भुजाओं और मेँ बाणोंसे या और फुर्ताबाले देत्येश्वरने क्रोधपूवक धनुप्रको च तः 
र 4; सुजाआ ओर सुंहको भी ( बाणोंसे ) बेध दिया ॥ ९-१३ ॥ | प्‌ 
तत।ऽ द्त्यपतेः कारवः | 
अपास्यत धनुदिछिन्नं चापमा सुष्टिन्धनात्‌ । चिच्छेवेकेन वाणेन चन्द्राघौकारवर्चसा | १ 
तानप्यस्य शरान्‌ साध्यदिछत्त्वा बाणे. लाघवात्‌ कृत्वा ववष निशिताञ्शरान्‌ ॥ १५ 
छिन्नं छिन्न धनु त्वा वाणरवारयत्‌। कार्मुकं च क्षुरप्रेण चिच्छेद पुरुषोत्तमः ॥ १६ | दे 
र्‌ त्यस्त्वन्यद्न्यत्समाददे | समादत्ते तदा साध्यो सुने चिच्छेद लाघवात्‌ शि रर 
बाणसे ह नाद नारायणने बाण चला रहे प्रह्मादके धनुषके मुश्बिन्चको अधचन्द्रके आकारवाले तेक तु 
द्या F 2 र] 
प्रत्यश्ना ( पा की ह धनुषको झट फेंककर दूसरा धनुष हाथमें ले लिया और गो कि च्च 
कर तेज वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी । पर उसके उन शरोंको भी नारयणने बाणोंसे काय 
बाणसे उसके धनुषको भी काट डाळा । नारदजी ! एक व्शा 


डिन्न होनेपर देत्यराजने ब 

> र॒म्वार्‌ दूसरा धनुष प्रहण यः _ 

) काटकर गित दिया ॥ १४-१७ | उभ ग्रहण किया, किंतु नारायगने छिये हुए उन-उन धनुषरोंको भी हूं 
| 


संठिन्नेण्वथय चापे 
पप्पु जग्राह १ रिघ 
परिगृह्याथ परिधं भ्रामयामा दितिजेश्वर की ते *। प 
परिघे ~ 


व A सर्वलोहमयं इढम्‌ ॥१४ 
ए भिम न प्रचिक्षेप 
मागण चेक्षेप नराग्रजे॥२५ 
जानेपर है या । चिच्छेद दृशधा साध्यः स छिन्नो न्यपतद्‌ भुवि ॥१॥| 
दर द्त्यप प्रह 2 | 
नाणका असरको उठा डिया | उसे तकर र १ मर्यकर, मजबूत और लोह-( फोलाद-) से बने पि 
हुए परिधिको भी महामुनि नारायणने बाणे दनव (ग्रह्माद ) चारों ओर घुमाने छो। उत घुमाये ब 
एक मुदूगरको वेगसे घम 7 काट दिया | उसके कट जानेपर श्रीमान देः पवार है, 
नारायणने दस बा ह प उसे नारायणके ऊपर फेका | मान्‌ दनुजेश्‍वर प्रह्मादने पर 
र त बाणास दस भागोंमें काट दिया; वह नष्ट होकर के कक हे गा आते हुए मुदूगरको भी व्ल 
सुदूगरे वितथे जाते एसमाचि पड़ा | १८२१ | | 
ग्रासे छिन्ने ततो दैत्यः ल जी वेगवान्‌ । परचिक्षेप नराड्याय ते. च चिच्छेद धयः 
छिन्नेयु ते शस्त्रे दाय चिक्षिपे। तां च चिच्छेद च चिचछेद धमज'॥९५ | 
ततो नारायणो देवो 


al | ry 


फिर धनुषोंके कट 


| 


PB 


3 ५ दानवोन्यन्महद्धचुः । समादाथ द तवाच क्षुरपेण महातपाः ॥१! f 
दत्यनाथं जगदगुरु । नार दाथ ततो बाणेरवतस्तार नारद 
. 7 पचेन जघानाथ हृद्ये सुरतापसः शक 
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RR __ 


| ५५ 


प्रह्मदने सुदगरके विफल हो जानेपर भ्रा! नामक अखन लेकर बढ़े जोरसे नरकें बड़े माई 
| उन्होंने ~ देत्यने ¢ 
| नारायणके ऊपर चळा दिया; पर उन्होंने उसे भी काट डाळ | प्राशाके नष्ट हो जानेपर दने तेज भ 
| कंदी, पर बळ्यान्‌ महातपा नारायणने उसे भी अपने क्षुरप्रके द्वारा काट डाला । नारदजी * उन समी अखों 
~ णोंकी जगद्गुरु 
:' नष्ट हो जानेपर प्रहाद दूसरे विशाल धनुष्को लेकर बाणोंकी वर्धा करने लगे । तब परम तपस्वी जगदगुरु 
`| नारायणदेवने प्रह्मादके हृदयमें नाराचसे प्रहार किया ॥ २२-२५ ॥ | 
| संभिन्‍नहदयो. त्रह्मनू. देवेनादूभुतकर्मणा । निपपात रथोपस्थे तमपोवाह स 
१ स संज्ञा सुचिरेणेव प्रतिलभ्य दितीइवरः। खुदढं „चापमादाय भूयो योदुसुपागतः [र 
: तमागतं संनिरीक्ष्य मत्युवाच नराग्रज्ञः। गच्छ देत्येन्द बा ee र्‌ र, 
। एवमुक्तो दितोशस्तु साध्येनादृसुतकमणा । जगाम नेमिषारण्यं क्रिया चक्रे तदा 


नारदजी ! अद्भुत पराक्रमी नारायणकें प्रहारसे प्रह्मादका हृदय बिंध गया, फत: वे बेहोश स 

रथके पिछले भागमें गिर पड़े । यह देखकर सारथी उन्हें वहाँसे हटाकर दूर र गया । व 
देरके बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त ईई--होश आया, तब वे पुनः सुदृढ धनु लेकर नर-ना युद्ध न 
लिये संग्रामभूमिमें आ गये । उन्हें आया देख नारायणने कहा-_ अर्य ! अब हम कळ प्रांत: युद्ध करेगे; 
| प क्रमी श्रीनारायणके ऐसा कहनेपर प्रह्माद नमिषारण्य 
' तुम भी जाओ, इस समय अपना नित्य कम करो । अद्भुत प 
व चले गये और वहाँ अपने नित्य कम सम्पन्न किये ॥ २६-२९ ॥ 
|) एच गौ कथं जेष्यामि दाम्भिकम्‌॥ ३०॥ ` 

यणेनाऽसो सहायु६ द्व्यि 
ततो सदा हाजिते पुरुषोत्तमे । पीतवाससमभ्येत्य दानवो वाक्‍्यमत्रवीत्‌ | च ग 
किमर्थी देवदेवेश साध्यं नारायण हरिम्‌। विजेतुं नऽद्य शक्नोमि पतम्मे कारण वद 


दानवे रहा । रात्रिमें 
नारदजी ! इस प्रकार भगवान्‌ नारायण एब दानर्न््र प्रहाद--दोनोंमें युद्ध चलता रहा । 


प्रह्माद यह विचार किया करते थे कि मैं युद्धमें इन दम्भ करनेवाले ऋषिको कैसे जीरा नारदजी के र 
प्रह्मादने भगवान्‌ नारायणके साथ एक हजार दिव्य वर्भांतक युद्ध किया, क वे ० (९ हक बी 
न पाये । फिर हजार दिव्य व्योंके बीत जानेपर भी पुरुत्रोतम नारायणको न जीत संकनेपर ग्रह 


देवे जतक क्यों न 
जाकर पीतवल्जधारी भगवान्‌ बिष्णुसे कहा--देवेश ! मैं ( सरलतासे ) साध्य नारायणको आ 


मुझे इसका कारण बतलायें || ३०-३३ ॥ | 
न पोतवासा उवाच स्य वा 
दु्जयोऽसो महावाहुस्त्वया महा धर्मजः । साध्यो विग्रबरो धीमान्‌ स॒घे देवास 
ल सपर पोतवस्त्रधारी भगवान, विष्णु बोळे-प्रह्माद ! महाबाह धमपुत्र नारायण तुम्हारे ह. ह | 
सप र क 
वे शबो रेष्ठ ऋषि परम ज्ञानी हैं । वे समी देवताओं एवं असुरोंसे भी युद्धे नहीँ जीते जा सकते ॥।२ 


pS [ भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
र रणाजिरे । तत्कथं यत्प्रतिशात॑ तद्सत्य | 
यद्यसौ दुर्जयो देव कस जा माइशः । तस्मात्तवाप्नतो विष्णो करिष्ये कायशोधनम्‌॥ २६ ॥ 


हीनप्रतिशो देवेश 
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ष्‌ का का ~ र्ड क | 
६ $ ्रांधराथ नमस्तस्मै छझवामनरूपिणि ॐ [ रोमा 
TS TT "7० नान्या प्या , 
पहादने कहा--देव | यदि ये साध्यः मिमें मुझसे 

रन कहा देव | यदि ये साध्यदेव (नारायण ) युद्धभूमिमें मुझसे जीते नहीं जा सकते हैं षी 


जो प्रतिज्ञा की है, उसका क्या होगा ? बह तो मि | 
कसे जीवित रह सक्रेगा ? इसलिये हे बिश्यु ! अब मैं आपके सामने अपने रारी(की थुद्रि कडुगा || ३५-३६ | | 
पुरुरत्य उवाच ब 

वचन देवाग्रे दानवेश्वरः । शिरःस्नातस्तदा तस्थ ग्रणन ब्रह्म सनातनम्‌॥ ३७। | 
विष्णु: पीतवासाऽप्रवीद्वचः। गच्छ जेष्यसि भक्त्या तं न युद्धेन कथंचन ॥ ३८) | 
पुल्स्त्यजी बोले--तगबानसे ऐसा कहकर दानवेश्वर प्रहद सिरसे पेरतक स्नान! वहाँ बे” गये ई 
अंह्गायत्रीकका जप करने ढगे । उसके बाद पीताम्बरधारी विण्णुने प्रहादसे कहा---हाँ, तुम जाओ, तुम ह 
भक्तिसे जीत सकोगे, युद्धसे कथमपि नहीं || ३७-३८ || | 
cS - । 


थ्या हो जायगी । देवेश ! मुझ-जेसा व्यक्ति हीम्रतित है 


इत्येबसुकत्वा व 
_ [a 
ततो. दूत्यपति 


प्रह्माद उवाच 
खत । जितोऽयं त्वत्प्रसादेन शक्रः किपुत धर्म जः॥ ३९। | 
सुतः । न स्थातुं त्वत्प्रसादेन शक्यं किसु करोस्यज ॥ ४०॥ | 
| 


मया, जितं देवदेव बेलोक्यमपि ` 
~ ~ ° ~ 
असो यद्यजयो देव त्रेलोषधेनापि 


: `` मह्ादज़ों बोढे--देवाधिदेव ! सुब्रत! आपकी मैंने तीनों छोकों है 
3048 हाद सवानि २ „ सुब्रत । आपकी पासे मैंने तीनों छोकों तथा इन्द्रको भी जीत खिया है| 
५%; त्र की [त > = अ दि he र हे: NN ~ ~ ~ 5६ | 
रस "अधुरा क्या वात हैं ! हे अन ! यदि ये सइनती त्रि्ोकीले भी अजेय हैं तथा आपके प्रसादसे भी. 
उनके सामने नहीं ठहर सक्ता तो फिर मैं क्या कहूँ ? || ३९-४० || ! 


सोऽहं दानवशादूल लोकानां हित 
तस्पाद्यदिच्छसि जयं तमाराधय दानव । तं पराजेप्यसे भक्त्या तस्माच्छुश्चप धर्मजम्‌॥ ४२। | 
( इसपर ) भगवान विष्णु बोले--दानवश्रेष्ठ ! वस्तुतः नारायणख्पमें वहाँ ते हो हूँ | में ही जगं 
इ इकी इच्छासे धमप्रवतनके लिये उस रूपमें तप कर रहा हूँ । इसलिये प्रह्माद ! य न | 
तो मेरे उस रूपका आराधना करो | तुम नारायणको भकिद्वःरा ही 
नारायणकी आराधना करो--इसी अथमें वे सुसाव्य है ॥ ४१-४२ ॥| 


भलाई 


» 


५ 
दि तुम विजय चाहते 
पराजित कर सकोगे । इसलिये व! 


पुरुर्स्य उचाच , 
महात्मना | अन्नवीद्षचन॑ हृषः समाहृयाऽन्धकं सुने॥ ४३। 


छस्त्यजी वळे ने | बा विप > 3 हने ७१७ fi | 
अन्यककां बुळाकर इस प्रकार कहा|| ४३ ॥ 


इत्युक्तः पीतवासेन दानवेन्द्र 


प्रह्माद उवाच 


* > 

द्त्याः नवाश्चेच ट्यास्त्वया 

Fl इत्येवमुक्तो रि उ परिपाल्यास्त्ययान्धक्र । सयोत्सएमिद राज्यं प्रतोच्छख महाभुज ॥ ४४॥ 
द सु ४ क ज्ज्य हैरण्यलोचनिः | प्रह्मादोऽपि तद्‌ऽगच्छत्‌ः पुण्य बद्रिकाश्रमम्‌॥ ४* Ig. 
ब्दा नारायण देवं नरं च दितिजेरत्ररः [ 


हे । कृताअलिपुरो सूत्वा ववन्दे चरणों तयोः॥ ४६॥ | 
तसुवाच जा वाक्यं > hg [त्वा ववन्दे चरणा तय | 
सु महाते जय नारायणोऽव्ययः । किमथ प्रणलोऽसोइ मामजित्वा महासुर॥ ०४ | 


रहा हूँ । इसे तुम ग्रहण करो त्यां और दानवोंका प्रतिपालन करो | महाबाहो ! मैं यह एज” 
^ ` 5 ` हेग करा | इस प्रकार कहनेपर जब हिर्याक्षके पत्रनें राज्यकों खीकार कर. 
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पीतवाश्षा उचाच h 
य्‌ en यितु क M5! 
काम्यया । धमं प्रवत्तोपयितुं तपश्चर्यां समास्थितः ॥ ४१ 


र आर 
अध्याय ८ ] + प्रहाद आए नारायणका तुसुल युद्ध # «9 


~ os mmm armen 


तत्र प्रह्माद पवित्र बद्रिकाश्रम चले गये | वहाँ उन्होंने भगंव.नू नाराय तथा नरको देखकर हाथ जोइकाः ९ 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया । महातेजल्ली भगवान्‌ नारायणने उनसे कहा--महासुर ! मुझे विना जीते ही 


अत्र तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो? ॥ ४४-४७ ॥ 
प्रह्माद उवाच 


कस्त्वां जेतु प्रभो शक्तः कस्त्वत्तः पुरुषोऽधिकः। त्वं हि नारायणोऽनन्तः पोतवासा जनादनः॥७४८॥ 


, त्वं देवः पुण्डरोकाक्षस्त्वं विष्णुः शाईचापध्यक । त्वमव्ययों महेशानः शाश्वतः पुरुषोत्तम: ॥ ४९॥ 
त्वां योगिनश्विन्तयन्ति चार्चयन्ति मनीषिणः। जपन्ति स्नातकास्त्वा च यजन्ति त्वां च याज्ञिकाः '५०॥ 
स्वम च्युतो ृषीकेराश्चक्रपाणिर्थराधरः । महामीनो हयशिरास्त्वमेच चरकच्छपः ॥ ५१ ॥ 

प्रह्माद्‌ वोले-ग्रमो ! आपको भळा कौन जीत सकता है ! आपसे बढ़कर कोन हो सकता हे? आप 
> क 0 भः 

ही अनन्त नारायण पीताम्बरवारी जनादन हैं | आप ही कमलनयन शाज्ञधनुत्रवारी विष्णु हैं | आप अत्यय, 

महेश्वर तथा शाश्वत परम पुरुत्रोत्तम हैं | योगिनन आपका ही ध्यान करते हैं | विद्वान्‌ पुरुष आपको ही पूजा 

करते हैं । वेदज्ञ आपके नामका जप कते हैं तथा याज्ञिकजन आपका यजन करते हैं । आप ही अच्युत; 
च . 
हपीकेंश, चक्रपाणि, धराधर, महामत्स्य, हयग्रीव तथा श्रेष्ठ कच्छप ( कूम ) अवतारी है ॥ ४८-५१ ॥ 
'हिरण्याक्षरिपुः श्रीमान्‌ भगवानथ सूकरः | मत्पितुनोशनकरों भवानपि  उकसर!॥ ५२॥ 
ब्रह्मा तरिनेत्रो$मरराड इताशः प्रेताधिपो नोरपतिः समारः। 
सूर्या सृगाङ्गोऽत्रळजङ्गमाद्यो भवान्‌ विभो नाथ खगेन्दकेतो ॥५३॥ 
त्वं पृथवो ज्योतिराकाशं जलं भूत्वा सहस्नशः। त्वया व्याप्त जगत्सव कर्त्या जेष्यति माधव ॥ ५३॥ 
-भकत्या यदि हपोकेश तोपमेषि जगद्गुरो । नान्यथा त्वं मशक्योऽसि जेतुं सर्वेगताव्यय ॥ ५५॥ 
आप  हिरण्याश्ष देत्यको वध करनेवाले ऐश्वय-युक्त, मगवान्‌ आदि वाराहं हैं | आप ही मेरे पिताको 
सि £ ¢ झो तर हं ~ | खगेन्द्र ~ नु 
मारनेवाले भगवान्‌ नृसिंह हैं | आप ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण आर वा हैं। हे खामिनू ! हे केतु 

( गरुडध्वज ) ! आप सूय, चन्द्र तथा स्थावर और जंगमके आदि हैं । प्रथ्यी, अग्नि, आकाश और जळ आप ही 

हैं । सहत्लो रूपोंसे आपने समस्त जगत्को 

हृषीकेश ! आप भक्तिसे ही संतुट हो सकते हैं । हे 
प्रकारसे नहीं जीते जा सकते ॥ ५२-५५ ॥ 


सरतगन ! हे अविनाशिन्‌! आप दूसरे किसी भी अन्य 


भगवानुवाच र नस 
परितुष्टोऽस्मि ते देत्य स्तवेनानेत सुव्रत । भत्तया त्वनन्यया चाह त्वया दत्य पराजितः ॥ ५६॥ 
पराजितश्च पुरुषो देत्य दण्डं प्रयच्छति। दण्डाथ ते परदास्यामि चरं बृणु यमिच्छसि॥ ५७॥ 

~ 3 द्वैत्य मति क्तेसे 

श्रीभगवान बोले-सुत्रत ! दत्य ! तुम्हारी इस स्तुतिसे मैं अत्यन्त संतुट ह । देत्य ! इस अनन्य भक्ति 

तुमने मुझे जीत छिया है । प्रह्लाद ! पराजित पुरु बिजेताको दण्ड ( के रूपमें कुछ ) देता है । परंतु मैं तुम्हारे 
दण्डके त्रदले मैं तुम्हें बर दूँगा; तुम इच्छित वर मागो ॥ ५६-५७ ॥ मगि तर 

: प्रह्मद्‌ उवाच थ्‌ 


नारायण वरु याचे यं स्वं मे दातुमद्ेसि। तन्मे पापं लयं यातु शारोरं मानस तथा ॥५८॥ 


वाचिक च जगन्नाथ यस्वया सह युध्यतः। नरेण यद्यप्यभवद्‌ वरमेतत्प्रयच्छ मे ॥५९॥ | 
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ने व्याप्त किया हैं | माधव ! आपको कौन जीत सकेगा १ जगदुरो ! 


४... 

हक 
अ 
= 


५८ 


न गवामप 


आपके तथा नरके साथ युद्ध करनेमें मेरे शरीर, | 
नष्ट हो जाय | आप मुझे यही बर दें ॥ ५८-५९ || है 


लक नारायण उचाच 

एवे भवतु दृत्येन्धा पापं ते यातु संक्षयम्‌ । द्वितीयं प्रार्थय वरं तं ददामि तवासुर ॥ ६०॥ | 
नारायणने कहा--देत्वेन्द्र | ऐसा ही होगा | तुम्हारा पाप नष्ट हो जाय | अब प्रह्ाद ! तुम । 
एक वर और माँग लो, मैं उसे भी तुम्हें दूँगा ॥ ६० || क न 
अह्काद उचाच | 
या या जायेत मे बुद्धिः सा सा विष्णो त्वदाश्रिता। देवाचेने च निरता त्वचित्ता त्वत्परायणा ॥ ६१॥ ` 
प्रह्मादजी बोळे-हे भगवन्‌ ! मेरी जो भी बुद्धि हो, वह आपसे ही सम्बद्ध 

मेरी बुद्धि, आपका ही ध्यान करे और आपके चिन्तनमें छगी रहे । || ६ १॥ 


| 
| 
| 


हो, वह देवपूजामें लगी रहे | 


६ नारायण उचाच 
एवं भविष्यत्यसुर वरमन्यं यमिच्छसि। तं वृणोण्व म 


नारायणने कहा--प्रह्माद ! ऐसा ही होगा | पर 
चाहो, मागो । सैं बिना बिचारे ही---बिना देय-अदेयका 


हाबाहो प्रदास्यास्यचिचारयन्‌ ॥ ६२॥ | 
हे महाबाहो ! तुम एक और अन्य वर भी, जो तुम 
विचार किये ही--वह भी तुम्हें दूँगा ॥ ६२॥ । 


nr 


i 


_ व प्रह्मद उवाच | | 
सर्वेमेच मया छब्धं त्वत्यसादाद्धोक्षज । स्वत्पाद्पङ्कजाभ्यां हि ख्यातिरस्तु सदा मम ॥ ६३॥ ¦ 
प्रह्ादने कहा--अध 


ोक्षज | आपके अनुग्रहसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया | आपके चरणकमलोंसे मै 
मेरी प्रसिद्धि भी हो अर्थात्‌ मैं आपके भक्तके रूपमें ही चर्चित होऊं ॥ ६३ ॥ 
_ नारायण उचाच । 
य यी वाव नित्यमेवाक्षयो5व्ययः । अजरश्चामरश्चापि मत्प्रसादाद्‌ भविष्यसि ॥६४॥ | 
३ शाद स्वभावास क्रियारतः। न कर्मबन्धो भवतो मञ्चित्तस्य भविष्यति ॥ ६५॥ | 
भ्रशासयदमून्‌ दृत्यान्‌ राज्यं पालय शाश्वतम्‌ , 


। खजातिसदशं दैत्य कुरु घर्ममनत्तमम ॥६६। | 
नारायणने कहा--ऐसा ही होगा | इसके अतिरि रक्त चा 


सदा ळगा रट्टे ओर ऐसी ही 


रते हुए तुम शाश्वत ( सदा बने रहनेवाले ) राज्या | 
अनुष्ठान करो ॥६४-६६॥ 


इत्युक्तो छ प्रह्मादो उुखरत्य उवाच | 
2 eb त्व ह । कथ राज्य समादास्ये परित्यक्तं जगदूगुरों ॥६५ || 
नारायणेनेवसुक्तः स तदा ॐ यम्‌। हितोपदेष्टा द्त्यानां दानवानां तथा भव ॥६८ | 
इष्ट सभाजितश्चापि दानय Moe । म्रणिपत्य विभुं तुष्टो जगाम नगरं निजम्‌ ॥६९। ५ 
राज्यं परित्यज्य रली च । निमन्त्रतश्च राज्याय न प्रत्येच्छत्स नारद ॥ ||| 
भ्यायन्‌ स्मरन्‌ Md नियोजयन्‌ सत्पथि दानकेन्द्रान्‌। | 

Ml तस्यो तदा योगविधुद्ध देहः ॥७१॥ 
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~] 


का = 


अध्याय ९] # अन्धकासुरकी विजिगीषा, देवो और असुरोके वाहनों एवं युद्धका वर्णन # ५, 


>>>.“ लाल्कागा्ण्या ha 
एवं. पुरा नारद. दानवेन्द्र नारायणेनोत्तमपूरुषेण । 
पराजितश्रापि. विमुच्य. राज्यं तस्थौ मनो धातरि सन्निवे्य ॥७२॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे अएमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
पुळस्त्यजी बोले--छोकनाथके ऐसा कहनेपर प्रह्वादने भगवानूसे सहा अब पं छोड़े हुए - 
राज्यको कैसे प्रहण करूँ ! इसपर भगवानने उनसे कहा--तुम अपने घर जाओ तथा देत्यों एवं दानवोंको ॥॒ 


कल्याणकारी बातोंका उपदेश करो । नारायणके ऐसा कहनेपर वे देत्यनायक ( प्रह्माद ) परमेश्वरको प्रणाम... | 
कर प्रसनतापूर्यक अपने नगर निवास-स्थानकों चले गये । नारदजी | अन्धक तथा दातवे प्रह्मादको देखा एवं ¦ 
उनका सम्मान किया और उन्हें राज्य खीकाए करनेके लिये अनुरोवित किया; किंतु उन्होंने राज्य खीकार नहीं 


किया । दैत्येश्वर प्रह्माद राज्यको छोड़ अपने उपदेशॉसे दानव-प्रेष्ठोको शुम मागमें नियोजित तथा भगवान्‌ 
रण करते हुए योगकें द्वारा छुद्र शरीर बोकर वरिरजित हुए । नाएदजी ! इस प्रकार 


नारायणका ध्यान और स्म न 
द्र प्रह्माद राज्य छोइकर भगवान्‌ नारायगके ध्यानमें लीन होकर 


पहले पुरुगोत्तम नारायगद्वारा पराजित दानवेः 


शान्त एवं सुस्थिर हुए थे ॥ ६७-७२ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे आठवा अध्याय समाप्त हुआ ॥ < ॥ 


[ अथ नवमोऽध्यायः ] 
नारद उचाच 
नेत्रहीनः कथं राज्ये प्रह्मदेनान्धको सुने । अभिषिक्तो जानताऽपि राजधर्मं सनातनम्‌ ॥ १॥ 
नवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( अन्धकासुरकी विजिगीषा, देवों और असुरोके वाहनों एवं युद्धका के हा 
नारद्जीने कहा--मुने ! प्रह्मादजी सनातन राजधमंको भळीमाँति जानते थे |, ऐसी दशामें उन्होंने 
नेत्रहीन अन्धकको राजगदीपर कैसे बेठाया ! ॥ १॥ 


पुलस्त्य उवाच 
जपि जीवति । ततोऽभिषिक्तो देत्येन प्रह्मादेन निजे पदे ॥ २॥ 


ळब्धचक्षरसो भूयो हिरण्याक्षे 5 
चा जीवनकालमें ही अन्धकको पुनः इंडि प्राप्त हो गयी थी, अतः दत्यवय 


पुलस्त्यजी बोळे-_हिरण्याक्षके 
प्रह्मादने उसे अपने पदपर अमिकिक्त क्रिया था ॥ २ ॥ 98 


नारद्‌ उवाच 
समास्ते तद्‌ वदख मे॥३॥ 


नेऽभिषि चरत सुव्रत। देवादिभिः सह कथे हे 
राज्येऽन्धकोऽभिषिकस्तु किमा अमिविक्त होनेपर क्या-क्या किया 


नारदजीने पूछा--सुत्रत ! मुझे यह बतलाइये कि अन्थकने राज्यपर 

तथा वह देवताओं आदिके साथ केसा व्यवहार कर्ता था ॥ २ ॥ 
| पुलस्त्य उवाच न 
:न्धकः । तपसारध्य देवेशं शूलपाणि निळोचनम(॥७॥ 
देको दैत्येन्द्रो हिरण्याक्षखुतो$न्थकः। तपसाराध्य दे 5 या. 
पा सुरसिद्धर्षिपन्नगेः । अदाह्यत्वं हुताशेन जलेन च॥५॥ 
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है 
६० $ धीधराय नमस्तस्मे छद्मवामनरूपिणे + [ थोवामनपुष 


Est कं 
TT प नमक्‍त-+५-+- 


en > SSS 
~ Meme | 


प्रं स वरलब्धस्तु दैत्यो राज्यमपाल्यत्‌ । शुक्र पुरोहित कृत्वा समध्यास्ते ततोऽन्धकः ॥ ६ 
ततश्चक्रे ससुद्योगे देवानामत्धकोऽखुरः। आक्रस्य बसुधां सर्वो मजुजेन्द्रान पराजगरत्‌ ॥७) | 

पुल्स्त्यजी बोळे--हिएण्याज्ञके पुत्र देत्यराज अन्थकने राज्य प्राप्त करके तपस्याद्वारा शूल्याणि भक्त 
शंकरकी आराधना की और उनसे देवता, सिद्ध, ऋषि एवं नागोंद्वारा नहीं जीते जाने ओर - नहीं मारे जानेका i 
प्राप्त कर लिया । इसी प्रकार वह अग्निके द्वारा न जछने, जळले न भीगने आदिका भी वरदान प्राप्त क! राया. 
संचालन कर रहा था । उसने झुक्राचायक्रो अपना पुरोहित वना छिया था | फि( अत्वकासुरने देवग 
जीतनेका उपक्रम ( आएम्भ) किया और उन्हें जीतकर सम्पूण पृथ्वीको अपने बशमें क! लिया--समी क. 
राजाओंको परास्त क! दिया || ४-७ ॥| | 


अ वा | 


पराजित्य महीपालान सहायार्थं नियोज्य च।तेः समं मेरुशिखरं जगामाद्भुतदर्शनम्‌॥८॥ | 
शक्रो$पि  सुरसेन्यानि ससुद्योज्य महागजम्‌ । समाइह्यामरावत्यां गुप्ति त्वा विनिर्ययों ॥ ९॥ 
शक्रस्याज तथवान्ये लोकपाला महौजसः। आरुह्य वाहनं सवं स्वं सायुधा निर्ययुवंहिः ॥१॥ |. 
दे्रसेनाऽपि च समं शक्रेणाहुतकर्मणा। निर्जगामातिवेगेल ाजजतराज्ञिस्थादिभिः ॥११। | ` 
र शर अग्रतो दादशादित्याः पृष्ठतश्च त्रिलोचनाः । ` 
मध्येषश वसवो विशये साध्याश्विमरुतां गणाः। यक्षविद्याधरायाश्च स्वं स्व॑ वाहनमास्थिताः ॥ १२| ` 
उसने सभी राजाओंको पराजित कर उन्हें ( सामन्त बनाकर ) अपनी सहायतामें नियुक्त कर दिया । ह 

~ ड उ Lo ८१: ¢ देखने ~ ~ ~ ` सेन 
उनके साथ वह सुमेरुगिरि पत्रतको देखनेके लिये उसके अद्भुत शिखपर गया । इधर इन्द्र भी देव-सेनान , 
तंयाएकर अपने ऐरावत हाथीपर सवार होकर अमरावतीमें सुरक्षाकी व्यवस्था कर युद्धके लिये बाहर निकले 
इसी प्रकार दूसरे तेजली ळोकयाळगग भी अपने-अपने वाइनोंपर सत्रार होक! तथा अपने अन्न लेकर इस 
A ~ ठ च ह ~ ~ ७७ ~ ~ ~ ~ 
पाछ-पाछे चळ पड़े | हाथी, घोड़े, रथ आदिसे युक्त देवसेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इन्द्रकें साय तेजीसे निक 
पड़ी | सेनाकें आगे-आगे वारहों आदित्य और उनके पृष्ठभागमें ग्यारह रुद्रगग थे. | उसके मध्यमे आठों वसु, तेह 
~ ध्य टव Pe SR न ~ 
वे रच, साध्य, अश्विनीकुपार, महदूगग, यक्ष, व्रि्ाध( आदि अपने-अपने वाहनयर सत्रा! होऋ( चछ ऐ 
थे | ८-१२ ॥ 


oF, 
~ 


नारद्‌ उवाच 
रुद्रादीनां वदस्वेह वाहनानि च सर्वशः। एकेक्श्यापि धर्मज्ञ परं कौतूहलं मम॥१३ 

नारदजीने पूछा--मंज्ञ रुद्र आदिके बाहनोंका एक-एक कर पूरी तरह वर्णन कीजिये | इस गि 

मुझे बड़ी उत्छुकता हो रही है ॥ १३॥ ' 

पुलस्त्य उवाच 

्टणुध् कथयिष्यामि सर्वेषामपि नारद | बाहनानि समासेन एकेकस्याचुपूर्वशः | 

रद्हस्ततळोत्यत्ो  महाभोर्यो महाजमः। इवेतवर्णो गजपतिदेवराजत्य वाहनम॥ | 

SN मर है ध 

' रुदरोरसंभवो भीमः कृष्णवर्णों मनोजवः। पोण्डूको नाम सहिषो धर्मराजस्य नारव || 
रहकणेमठाद्रतः र्‍्यामो जलूधिसंशकः | शिशुमारो दिव्यगतिः वाहनं वरुणस्य च १ ह 

सेद्रः शकटचक्राश्तः शोळाकारो नरोत्तम: अम्विकापादसंभूतोी वाहनं धनदध्य 3 . कष 

उर््यजी बोळे--नारदजी | सुनिये; मैं एक-एक करके क्रमशः समी देवताओंकें वाही . 


व | क न र ~ दे fs 6 | 
ए कला या मै पञकार ही | 


वां नां [3 (> 
अध्याय ९ ] + अन्थकासुरकी विजिगोष/ देवों और अखुरोके वादनों एवं युद्धका वर्णन # ६१ 
न्न न्न न ER गत पल हे। हे वे भयंकर कृष्णवर्णवाळा एवं मनके सश गतिमान्‌ पोण्डूक 
( इन्द्र- ) का वाहन है । हे नारद ! रुद्रके उर्से उत्पन्न भयंकर कृण्णवणवाळा एव श ग 
0 'यगति्दील मक्र 
नामक महिष धमराजका वाहन है । रुद्रके कण-मळसे उत्पन्न व्यामंदणवाला दिग्यगंतिशः जवि नाम 
झिशुमार ( सुँस ) वरुणका वाहन हे । अम्तरिकाके चरणोंसे उत्पन गाडीकें चक्केके समान भयर आँखत्राल!, 
पवेताकार नरोत्तम कुवेरका वाहन है ॥ १४-१८ ॥ 
एकादशानां रुद्राणां वाहनाने _ महासुने | 
गन्थतीश्च महावीया भुजगेन्द्राश्न दारुणाः | इचेतानि सोरभेयाणि दषाण्युअजवानि च ॥१९॥ 
रथं चन्द्रमसब्यारंसहस्म॑ हंसवाहनम्‌ | हरयो सथयाडाश्व आदित्या मुनिसत्तम ॥२०॥ 
कश्चरस्थाश्न चसवो यक्षाश्च नरवाहनाः। किन्नर भ्ुजगाझदा हयाइढौ तथाश्चिनों ॥२१॥ 
सारङ्जाधिष्टिता ब्रह्मन्‌ मरुतो घोरद्शैनाः। शुकारूढाश्च कवयो गन्धवोश्च पदातिनः ॥२२॥ 
हे महासने ! एकादश रुद्रोंके वाहन महापराक्रमशाली गन्धवगण, भयंकर सपराजगण तथा हक क 
उत्पन्न तीत्रगतिवाले सफेद बेळ हैं | मुनिश्रठ्ठ : चन्माके रथक खीचनेवाले आपे हजार ( पच ) ह 
आदित्योंके रथके वाहन धोड़े हैं । बसुओंके वाहन हाथी, यक्षोंके वाहन नर, किनरोके वाहून सप एवं अश्विनी- 
कुमारोंके वाहन घोड़े हैं । ब्रह्मन्‌ ! भयंकर दीखनेवाले मरुद्रणोंके वाहन हरिण हैं, 'रगुओर्के वाहन थुक हैं ओर 


` गन्धवलोग पेंदल ही चलते हैं ॥ १९-२२ ॥. 


EIS, 


आरुह्य वाहनान्येयं स्वानि स्वान्यमरोत्तमाः। संनह्य निर्येयुदेणा युद्धाय हल ॥२३॥ . 
इस प्रकार बड़े तेजसी श्रेष्ठ देवगण अपने-अपने वाहनोपर आरूढ एवं संद्र ( तयार ) होकर प्रसन्नता- 


' पूवक युद्धके लिये निकल पड़े ॥ २३ ॥ 


नारद उवाच 
गदितानि सुरादीनां वादनानि त्वया मुने । दैत्यानां वाहनाः्ये्ं यथावद्‌ यक्तुमहसि ॥२४॥ 
र असुः चा हनोंका 
नारदने कहा-- मुने ! आपने देवादिकोके बाहनोंका वर्णन किया; इसी प्रकार अब अछुरोके ट 


भी यथावत्‌ वणन करें ॥ २४ ॥ 


पुलस्त्य उवाच > खा 
श्यणुष्व . दानवादीनां वाहनानि द्विजोत्तम । कथयिष्यामि तत्वेन यथावच्छ्रोतुमहंसि ॥२ 
अन्धकस्य द दिव्यो युक्तः परमवाजिभिः । कृष्णबर्णः सहस्लारस्थिनस्वपरिमाणवान ॥२६ 


35 ९0% 2 3 ३ : :॥२७॥ | 

क जोम । | ( अत्र ) दानवोके वाहनको सुनो । मैं तत्त्वत; उनका ठीक-ठीक वर्णन 
रे -वकका अलोकिक रथ कृष्णवणेके श्रेष्ठ अश्रेसे पर्चिल्ति होता था । वढ हजार अरें--पहिेकी 

रि र बीचकी लकड़ियोंसे युक्त बारह सो हार्थाका परिमाणवाल्ा था । प्रह्मादका दिव्य रथ सुन्दर एवं 

हल था । उसमें चन्दवर्णवाले आठ उत्तम घोड़े जुते हुए थे। विरेचनका वाहन हाथी था एवं 

कुजम्म घोडेपर सवार था । जम्भका दिव्य रथ खणणे क था क ॥ 

PME TN... 
बळब्रञौ ऱ्च बलिनो . गदामुसलधारिणो ) पद्भ्या देवतसंन्या र्‌ पु ह 
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“ची र र = | 
६२ $ श्रीधराय नमस्तस्मे छद्यवांमनरूपिणे + [ श्रीवामनपुर 
| 


च्च्च्क्क्क्य्न्क्स्ज्स्स्ज्ज्ज्जनन्न्न्लननडन-नन>>-न्‍ननन i i 
ततो रणोऽभूत्‌ तुमुलः संकुलोऽतिभयंकरः। रजसा संत्रृतो लोको पिङ्गवणेन नारद ॥ ३१। 
नाझासीच्च पिता पुत्रं न पुत्रः पितरं तथा। खानेत्रान्ये निजध्चुवें परानन्ये च खुबत ॥ ३२। | 


|: 
| 
| 


$ 


22520 र 
इसी प्रकार शंकुकणका वाहन घोड़ा, हयग्रीबका हाथी और मय दानवा वाहन दिव्य रथ था | दुनि 
| ¦ ` ९ 


वाहन विशाळ नाग था | शम्बर विमानपर चढ़ा हुआ था तया अयःशंकु सिंहर सत्रार था । गदा और मुसस््ा, 
बलवान्‌ वबल और चत्र पैदल थे; पर देवताओंकी सेनापर च हाई करनेके लिये उद्यत थे | फिर अति भग 
घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया । नारदजी ! समस्त लोक पीली धूलसे ढक गया, जिससे पिता पुत्रको और प 
पिताको भी परस्पर एकदूसरेको पहचान नहीं पाते थे | सुव्रत | कुछ लोग अपने ही पक्षके लोगोंको तथा कु 
लोग विरोधी पक्षके लोगेंको मारने छगे || २९-३२ || | 

अभिद्रुतो महावेगो रथोपरि रथस्तदा। गज्ञो मत्तगजेन्द्रं च सादी सादिनमभ्यगात्‌ ॥ ३३॥ न 
` पदातिरपि संकुछः  पदातिनमथोल्बणम्‌ । परस्परं तु प्रत्यष्नन्नन्योन्यज्ञयक्ाङिश्षणः॥ ३४॥ | 


देवासुरे 


तस्त संकुळे तस्मिन युद्धे दे सुने । प्रात्रतत नदो घोरा शमयन्ती रणाद्रजः ॥ ३५॥ | 
शोणितोदा रथात्रत्तो योधसंघट्‌टत्राहिनो । गजकुस्भमहाक्ूमी शरमीना दुरत्यया ॥ ३६॥ | 
उस युद्धमें रथके ऊपर रथ ओर हाथीके उपर हाथी टूट पड़े तथा घुड़सवार घुड़सबारोंकी ओर वेगे. 
आक्रमण करने टगे । इसी प्रकार पादचारी ( पैदळ ) सैनिक छुद्र होकर अन्य बलशाली पैदलोंपर चढ़ केठे।. 
इस प्रकार एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे सभी परस्पर प्रहार करने ढगे । मुने ! उसके वाद देवताओं और असुरी | 
उस धोर संग्राममें युद्धसे उत्पन्न धूलिको शान्त करती हुई रक्तरूपी जळ ारावाली एवं रथरूपी गैवराठी और योद्वाओं | 
समूहको बहा ले जानेवाली एवं गजकुम्मरूपी महान्‌ कूम तथा शररूपी मीनसे युक्त बड़ी भारी नदी बढ चली|| ३ ३-३६ । 
| 


तोहणाप्रप्नासमकरा महासिग्राहवाहिनी । अन्त्रशेवाळसंक्रीणी पताकाफेनमाछिनी ॥ ३७॥ 
गुध्रकङ्कमहाहसा इयेनचक्राह्मण्डिता । वनवाथ सक्ाद्‌म्वा गोमायुश्वापदाकुला ॥ ३८॥ 


en CQ च ° ° 
पिशाचसुनिसंकीर्णा दुस्तरा थाकृतजनेः । रथपुचेः संतरन्तः श्रास्तां प्रजगाहिरे ॥ ३९॥ 
आयुल्फादवमजञन्तः  खसूदयन्तः परस्परम्‌। समुत्तरन्तो वेगेन योधा जयधनेप्सबः ॥ ४०॥ | 


उस नदीमें तेज धारवाळे प्रास ( एक प्रकारका अखन ) ही मकर थे, बड़ी बड़ी तल्त्रारे ही ग्राह थी 


मनुष्यांसे दुसर थी । जयरूप धनकी इच्छावाले शर योद्धा लोग घुटनोंतक इबते और एक दूसरेको मारते # 
रथरूपी नोकाओंद्वारा उस नदीको वेगसे पार कर रहे थे || ३७-४० || 


ततस्तु रौद्रे सुरदैत्यसादने महाहवे भोरुभयंकरेऽथ । 

रक्षांसि यक्षा₹६च सुसंगरहृषटाः पिशाचयूथास्त्वभिरेमिरे च ॥ ४१॥ 
पिवन्त्यख्ग्गाढतरं भटानामालिङ्गथ मांसानि च भक्षयन्ति। 

चसा विलुम्पन्ति च विस्फुरन्ति गजन्त्यथान्योन्यमथो वयांसि ॥ ४२॥ 
सुञ्चन्ति फेत्काररवाबिशवाश्च क्रन्दन्ति योधा , भुवि चेदनात्तीः। दि 
श्रता निपतन्ति चान्ये युद्धं इमशानप्रतिमं बभूब॥ ४३॥ || 
तस्मिब्डिवाधोररये प्रब सुरासुराणां सुभयंकरे ह। 
युद्ध वभो प्राणपणोपविद्धं इन्दवेऽतिशस्राक्षगतो दुरोदरः॥ ४४॥ | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


म a ~ AE ~ ४ हि ह द 
अध्यायं २ | # अन्धंकोखुरकी विजिगीषा, देवों ओर अञ्ुरोके वाहनों एवं युद्धका वणन + ६३ 


as ss emma 


> ८-० 


वह युद्ध डरपोकोंके लिये भयावना, देवों एवं देत्योंका संहार करनेवाला तथा वस्तुतः अत्यन्त भयंकर था | 
उसमें यक्ष और राक्षस लोग अत्यन्त आनन्दित हो रहे थे | पिशाचोंका समूह भी प्रसन्न था। वे वीशेके गाढे 
रुविरका पान करते थे तथा (उनके शात्रोंका ) आलिंगन कर मांसका भक्षण करते थे । पक्षी चबोको नोचते 
और उछलते थे एवं एक दूसरेके प्रति गजन करते थे | सिंयारिनें 'फेतकार? शब्द कर रही थीं, भूमिपर पडे 
हुए वेदनासे दुःखी योद्धा कराह रहे थे कुछ लोग शख्रसे आहत होकर गिर रहे थे । युद्धभूमि मरघटके समान डु 
हो गयी थी । सियारिनोंके मंयकर शब्दसे युक्त देवासुर-संप्राम ऐसा ळगता था, मानो युद्धमें निपुग योद्वाळोग ड 
श्नररूपी पाशा लेकर अपने प्राणोंकी बाजी ळगते हुए जुआ खेळ रहे हैं ॥ ४१-४४ ॥ | 


हिरण्यचश्षुस्तनयो रणेऽन्धको रथे स्थितो वाजिसदक्तयोजिते । व 
मत्तेभपृष्ठस्थितमुग्रतेजसं समेयिवान्‌ देवपति शतक्रतुम्‌ ॥ ४५ ॥ र 
समापतन्तं महिषाधिरूढं यमं प्रतोच्छदू वलवान्‌ दितीशः। ट 
प्रह्मादनामा तुरगाष्टयुक्त रथं समास्थाय समुच्यताल्नः ॥ ४६ ॥ च्या 
विरोचनइचापि जलेश्वर त्वगाञ्जम्भस्त्वथागाद्‌ धनद्‌  वलाढ्यस | य 
वायु समभ्येत्य च ास्बरोऽथ मयो हुताशा युयुधे सुनीन्द्र ॥ ४७॥ 
अन्ये हदयग्रीवसुखा महाबला वितेस्तनूजा ददुपुङ्गवाइच। आ 


सुरान्‌ इुताशारकंबसूरगेइवरान दनं समासाद्य महावलान्विताः ॥ ४८ ॥ 
हिरण्याक्षका पुत्र अन्यक हजारों घोड़ोंसे युक्त रथपर आए होकर मतवाले हाथीकी पीठपर कथित 


cv ; कश 


। महातेजस्वी देवराज इन्द्रके साथ जा मिडा । इधर आठ धोड़ोंसे युक्त रचपर आरूढ़ असर उठाये बलवान्‌ देत्यराज 
प्रह्मदने महिषपर सवार यमराजका सामना किया । नारदजी ! उधर विरोचन वरुगदेवसे युद्ध करनेके ल्यि तः ६ 
आगे बढ़ा तथा जम्म बलशाली कुबेरकी ओर चला । शम्बर वायुदेवताके सामने जा खड़ा हुआ एवं मय अन्निके >> 
साथ युद्ध करने लगा । हयग्रीव आदि अन्यान्य महाबलवानू देत्य तथा दानव अग्नि, सूय, अष्ट वसुओं तथा ठा 
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शेषनाग आदि देवताओंके साथ इनर युद्ध करने लगे ॥ ४५-४८ ॥ 


गर्जन्त्यथान्योन्यसुपेत्य युद्धे चापानि कर्षन्त्यतिवेगिताइ्च । 
ब न मर हस्रा आगच्छ हे तिष्ठसि कि बुवन्तः ॥ ४९ ॥ 


श्रन्ति नाराचगणानू स ; 
श्त तीष्णेरतितापयन्तः रस्त्रेरमोधेरभिताडयन्तः। र 
मन्दाकिनीवेगनिभां वहन्तं प्रबतेयन्तो भयदां नदो क च्च ॥ ५० ॥ 
च्रैलोक्यमाकांकषिभिरुग्रवेगेः _ खुराखुरनोरद ळे ८ हे ह: 
पिशाचरक्षोगणपुश्िवर्धनीमुत्ततुमिच्छद्भिरख्ग्नदी क > 
चाद्यन्ति तूयोणि खुराखुरागां पद्दयन्ति खस्था सुनिसिद्व्संघाः । 


नयन्ति  तानप्सखरसां गणाश्या हता रणे येऽभिसुखास्तु राराः ॥ ५२ ॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


वे एक:दूसरेके भीषण गर्जन कर रहे थे । वे वेगपूवेक धनुष चढ़ा करके 
वे एक साथ युद्ध करते हुए भीषण गजन कर र कल. ह 
हजारों बाणोंकी झड़ी छगाकर कहने लगे-अरे ! आओ, आओ, रुक गि १ तेज बाणोंकी वर्षा कर 
हुए तथा अमोध शे प्रहार करते इए उन लोगेंने गङ्गाके समान तीत्र वेगसे प्रवाहित होनेबाली, ( क्ति) ` 
भयंकर नदीको प्रवर्तित कर दिया । नारदजी | उस युद्धमें तीनों लोकांको चाहनेवाले उम्रवेगशाली देवता | 
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* श्रीधराय नसस्तस्मे छद्मवामनरूपिणे % [ श्रीवामनण ` 
य्य न र ड | 


एवं अछुरगण फिशाचों एवं राक्षसांकी पुटि बढ़ानेबाली शोगित-सरिताको पार करनेकी इच्छा कर रहे थे | ; । 
सपय देवता और दानवोंके वाजे बज रहे थे | आकाशमें स्थित मुनियों और सिदे समूह उस युद्ध) | 
रहे थे । जो वीर उस युद्धमें सम्मुख मारे गये थे, उन्हें अप्सराएँ सीधे स्त्रगमें किये खली जा रही थीं ॥ ५९-५३ | 
॥ इस प्रकार श्रोवामनपुराणमे नयाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ | 


TTT ere --- 


[ अथ दशमोऽध्यायः ] ह | 
पुरुसत्य उचाच 

र ha ° [a © a, घने च 
ह 5 लंगामे भारूणा भयद | सदसखाक्षा महाचापमादाय व्यस्जच्छरान ॥ १॥ | 
ह अहाना क घडुराऊप्य है भार. | उुरद्राय चिश्षेप शरान्‌ वर्डिणया लसः ॥ २॥ / 
तावन्योन्यं सुता्षणाग्नः = लर रुक्ममुह्मेहावेगेराजप्नतुरुभातपि ॥३। ` 
र कव; सतम ङश आम्य पाणिना। चिक्षेप दैत्यराजाय त द्द्शं सथान्थकः ॥ ४॥ | 
जश्ान च वाणोधरलः शस्यः स नारद्‌। तान्‌ भस्मसात्तह् चक्रे नगानिय हुताशनः ॥ ५॥ | 
दसो अध्याय प्रारम्भ | 
ह अन्धकके साथ देवताओंका युद्ध और अन्धकक्री विजय 
| डिसी बोले--तत्पश्चात भीझुओंके छिये भय बरढ़ानेत्राला समर आरम्भ हो गया । हजार नेत्रो 
प टपरी बिशाल शार वाणोंकी वर्पा करने ळगे । अन्धक भी अपने दीतिमान घनुपको लेकर बड़े वेगे! 
मूर छ वार्णोकों इद्धपर छोड़ने लगा । बे दोनों एकदूसरेओ झुके इए भरोवाल खर्णपंखयुक्त त 
महावेगवान्‌ तीक्ष्ण बाणोंसे आहत कर दिया । फिर इन्दने करद्र गो अपने - ज्याय 
र दत कर दिया | फिर इन्द्रने क्रुद्ध होकर वज्रको अपने हायसे घुमाकर उसे अंत्रको 
उप फ़्का र्‌दः |] अं ~ ~ > 4 यम ~ भेर भसे पं 
पर फेका | नारदजी न पकने उसे आते देखा । उसने वागो, अस्रों और श्न उसपर प्रहार क्रिया 
अग्नि जिस प्रकार वर्नो, पवतों (या बृक्षों ) को भस्म कर देती है, उसी प्रकार उस वज्ञने उन सभी अक्र 
भस्म कर डाला ॥ १-५ ॥ 


| 
9 । 


ह स सा बळवतां वरः । समाप्लुत्य र्थात्तस्थो भुवि वाहुसहायवान्‌॥ ६॥ 
क भ साध साश्वध्वजसकूवरम्‌ । भस्म ङृत्वाथ कुलिशमन्धक समुपाययौ ॥ ७॥ | 
तन्त चगेन मुश्निहत्य भूतले | पातयामास वळ्वान्‌ जगज च तदाऽन्धक्ः ॥८॥ ¦ 

तब ब नों नोग्रं जे अन्धक्र पेग 
जा ल्वानोम श्रे अन्धक अति वेगवान्‌ बज्रको आते देखकर रथसे कूदकर वाडरा अर 
लकर शृथ्वीपर खड़ा हो गया | वह वज्र सारवि, अश्व, ध्वजा एवं कब न व | 
2 । ) अश्व, ध्वजा एवं कूवरके साथ रेथको भस्मकर अन्धकके प 
पहुंच गया । उस ( रज्र ) को वेगपूवक आते दे बलान्‌ अन्त ए शि 
(का पूवक आते देख बळ्वांन्‌ अखकने मुश्सि मारकर उसे भूमिपर गिर ६ 
आर गजन करने ढगा ॥ ६-८ | | 


त गर्जमानं वी > § 
ठन नम न ताथ वासवः सायकर्डढम्‌। बवर्ष तान्‌ वारयन्‌ स समभ्यायाच्छतक्रतुम्‌॥ * | । 
पलुनभ _कुम्भमध्ये पदा करे। जानुना च समाहत्य विषाणं प्रबभज च॥ है | 

चामसुएधा तथा पाइवं समाहर द य hE 
गजेन्द्रात्‌ पतमानाः त्यान्धकस्त्वरन । गजेन्द्र पातयामास प्रहारैजजरोहतम॥ १९ | 
ञ्च अवप्लुत्य शतक्रतुः। पाणिना वज्रमादाय प्रविवेशामसवतीम्‌॥ १९५ 
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उसे इस प्रकार गरजते देखकर इन्दने उसके ऊपर जोरोंसे बाणोंकी वर्षा प्रारम्म कर दी | अन्धक मी 
उनको निवारित करते इए इन्द्रके पास पहुँच गया | उसने अपने हाथसे ऐरावत हायीके सिरपर एवं अपने 
पेरसे सूँडपर प्रहार कर और घुटनोंसे दाँतोंपर प्रह्वार कर उन्हें तोड़ डाला | फिर अन्धकने बायीं मुद्रीसे ऐरावतकी 
कमरपर शीघ्रतापूषक चोट मारकर उसे जजर कर गिरा दिया । इन्द्र भी द्वाथीसे नीचे गिरे जा रहे थे । वे टे 
फूदकर एवं हाथमें बज्र लेकर अमरावतीमें प्रविष्ट छो गये ॥ ९-१२ ॥ 


पराङ्मुखे सहस्राक्षे तद्‌ देवतबलं महत्‌। पातयामास दैत्येन्द्रः पादसुष्टितलादिभिः॥ १३॥ 


Coto 


ततो वेवखतो दण्डं परिरम्य द्विजोत्तम। समभ्यधावत्‌ प्रह्मादं हन्तुकामः सरोत्तमः॥१७॥ | 


तमापतन्तं वाणौधेववर्षं रविनन्दनम्‌ दिरण्यकशिपोः पुञ्श्चापमानम्य वेगवान ॥ १५॥ 
ता वाणचृश्मितुरां दण्डेलाहत्य भास्करिः। शातयित्वा प्रचिक्षेप दण्डं लोकभयंकरम्‌॥ १६॥ 
इन्दके रणसे विमुख हो जानेपर अन्धकने उस विशाळ देव-सेनाको पैर, मुट्ठी एवं थप्पड़ों आदिसे मारकर 
` गिरा दिया । नारदजी ! इसके वाद देवश्रेष्ठ यमराज अपना दण्ड घुप्राते हुए प्रह्मादको मारनेकी इच्छासे दोड़ पडे । 
यमराजको अपनी ओर आते देख प्रह्मादने भी अपने धनुपको चढ़ाकर फुतीसे बाण-समूहोंकी झडी लगा दी। 
. यमराजने अपने दण्डके प्रहारसे उस अतुलनीय बाण-वृष्टिको व्यथ कर छोकमयकारी दण्ड चला दिया ॥ १३-१६॥ 
।' स वायुपथमास्थाय धर्मराजकरे  स्थितः । जज्वाल कालाग्निनिभो यद्वद्‌ दग्घु जगत्वयम॥ १७॥ 
। जाज्वल्यमानमायान्तं दण्डं दृष्टा दितिः झुताः। प्ाक्रोशन्ति इतः कष्टं प्रह्मदोष्य यमेन डि ॥ १८॥ 
| तमाक्रन्दितमाकण्यं दिरण्याक्षसुतोऽन्धकः। भोवाच मामेष मयि स्थिते कोऽयं सुराधमः ॥ १९ ॥ 
¬ इत्येवसुकत्वा वचनं वेगेनाभिससार च। जग्राह पाणिना दण्ड इसन्‌ सव्येन नारद्‌ ॥ २०॥ 
| धर्मराजके द्वाथमें खित वह दण्ड वामे उप्रर घूम रहा या । वह ऐसा रुगता या मानो तीनों लोककों 
' जलानेके लिये काळान्नि प्रज्वलित दो रद्दी दो। उस प्रज्वळित दण्डको अपनी ओर आते देखकर देत्यथेग 
` चिल्लाने ळगे--हाय ! हाय | यमराजने प्रह्वादको मार दिया । उस आक्रदनको घुनकर दिरण्याक्षके पुत्र 
अन्धकने कहा--डरो मत | मेरे रहते ये यमराज क्या वस्तु हैं ! नारदजी ! ऐसा कहकर वह वेगसे दौड पड़ा 
और हंसते हुए उस दण्डको बारें हायसे पकड़ लिया || १७-२० ॥ ः 
तमादाय ततो वेगाद भ्रामयामास चान्धकः | जगजे च महानादं यथा, प्रावुषि तोयदः ॥ २१॥ 
प्रह्मादं - रक्षितं दृष्टा दण्डाद्‌ देत्येश्वरेण दि। साधुवाद्‌ Ss देत्यदानवयूथपाः ॥ २२॥ 
भ्रामयन्त महादण्डं दृष्टा भानुखुतो सुने। दुःखद दुर्धर मत्वा अन्तधोनमगाद्‌ यमः ॥ २३ ॥ 
अन्तरहिते धर्मराजे प्रह्मादोऽपि महासुने | दारयामास बलवान देवसन्यं समन्ततः॥ २४ h 
फिर अन्धक उसे लेकर घुमाने छगा और साथ दी वह॒ वर्षाकालिक मेघके तुल्य महानाद करते हुए गजन 
करने लगा | अन्धकके द्वारा यम-दण्डसे प्रह्मादको सुरक्षित देखकर देत्यो एवं दानवोंके सेनानायक प्रसन होकर 
उसे धन्यवाद देने लगे । मुने ! अपने म्दादण्डको अन्धकारा घुमाते देख सूयतनय यम देत्यको दुःस और 
दुर्धर समझकर अन्तर्धान हो गये । महदासुने | धमराजके अन्तर्हित होनेपर अब बली प्रह्माद भी सभी ओरसे 
देवसेनाको नष्ट करने लगे ॥ २१-२४ ॥ | ह 
; बद्ध पारामंहाखुरान । दारयामास तमभ्यगाद्‌ ३॥ २५॥ 
हक कक शक्तिभिमौर्गणेरपि । जे $ ताडयामास सुद्ररैः कणपेरपि ॥ २६९॥ 
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७ फे क प्ख 
ततस्त॑ गद्याभ्येत्य पातयित्वा धरातले | अभिद्रुत्य. बबन्धाथ पाशमेत्तगजं बली ॥२७ | 
ताञ्‌ पाशशतथा चक्रे चेगाच्य दूनुजेश्वरः । वरुण च समभ्येत्य मध्ये जग्राह नारद्‌ ॥२८| | 


वरुणदेव सूसपर स्थित थे । वे प्रबळ अघुरोंको अपने पासे बाँधकर गदाद्वारा विदीण करने छो| | 

इसपर त्रिरोचनने उनका सामना किया । उसने वज़तुल्य तोमर, शक्ति, बाण, समुद्र और कणपों-( मर्ल्जे) | 
बरुणदेवपर प्रहार किया । इसपर वरुणने उसके निकट जाकर गदासे मारकर उन्हें पृथ्वीपर गिरा दिया । हि. 
दौड़कर उन्होंने पाशोंसे उसके मतवाले हाथीको बाँब लिया । पर अन्धकने तुरन्त ही उन पाशोंके सेक. 
ढुकड़े कर दिये । नारदजी ! इतना ही नहीं, उसने वरुणके निकट जाकर उनकी कमर भी पकड़ ली ॥२५-२/ | 
ततो दन्ती च शज्ञाभ्यां प्रचिक्षेप तदाऽव्ययः। ममदे च तथा पद्भ्यां सवाह सलिलेश्वरस्‌ ॥२९॥ | 
ते . मद्येमानं वीक्ष्याथ शशाङ्कः शिशिरांशुमान्‌। अभ्येत्य ताडयामास मार्गणः कायदारणेः ॥३०॥ | 


५ © £] 
स्स ताड्यमानः शिशिरांशुबाणरचाप पीडां परमां गजेन्द्रः । 
दुएश्च वेगात्‌ पयसामधीशं सुहुसेहुः पादतलेर्ममद्‌ ॥ ३१॥. 


ख॒. सद्यमानो वरुणो गजेन्द्र पदूभ्यां सुगाढं जग्रहे महष । | 
पादेषु भूमि करयोः स्पृशंश्च सूद्कोनसुल्लाल्य वलळान्मददात्मा ॥३२९॥ 
शुह्यङ्गलीभिश्च गजस्य पुच्छं छत्वेदह् सन्धं श्ुजगेइवरेण । | 
. उत्पाठ्य चिक्षेप विरोचनं हि सकुखर॑ खे लनियन्तवाहस्‌ ॥ ३३॥ | 
उस द्वाथीने भी अपने प्रबळ दाँतोंसे वर्णको उठाकर फेंक दिया | साथ ही वह वाइनसहित + 
भपने परोसे कुचळने लगा | य देख शीतकिरण चन्दरमाने ह्ाथीके पास पहुँचकर अपने तेज नुकीले बाणो. 
सके शरीरको विदीण कर दिया । चन्द्रमाके बाणोसे विद्ध होनेपर अन्धकके द्वाथीको अत्यधिक पीड़ा हुई । ब 
अपने परोंसे वरुणको तेजीसे बार-बार कुचलने लगा । नारदजी ! वरुणदेवने भी हाथीके दोनों पैरोंको कतपत 
पकड़ छिया एवं अपने हार्थो तथा पैरोंसे झूमिंका स्पश करते हुए मस्तक उठाकर बल्पूबक अङ्कलियोंसे अ. 
दांथीकी पूँछ पकड ली और सर्पराज बासुकिसे बिरोचनको वाँधकर उसे हाथी और पिलवानके सहित उठ 
आकाझमें फेंक दिया ॥ २०-३३ ॥ | 
क्षित्ती जलेशेन, विरोचनस्तु सकुअरो भूमितले पपात । f 
साइ सन्तत्रार्गलहम्येभूमि पुरं  खुकेशोरिव भार्क्रेण ॥ ३४॥ 
ततो जलेशः सगदः सपाशः समभ्यधावद्‌ दितिजं निहन्तुम्‌ । 
ततः समाक्रन्द्मनुत्तमं हि मुक्त तु देत्येधेनरावतुल्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हा हा हतोऽसौ - वरुणेन वीरो विरोचनो दानवसैन्यपालः.। 
प्रह्लाद हे जम्भकुज्ञम्भकाद्या रक्षध्वमभ्येत्य सहान्धकेन ॥ ३६॥ 
_ अहो महात्मा बळवाञ जलेशः संचूणेयन्‌ देत्यभरं सवाइम्‌ । 
पाशेन बद्ध्वा गदया निहन्ति यथा पशुं वाजिमखे महेन्द्रः ॥ ३०॥ | 
श्रुत्वाथ शब्दं दितिजेः समीरितं जम्भपरधाना दितिजेइवरास्ततः । । 
"ऋणप अस्त्रका वर्णन महाभारत तथा दुदाकुमाग्चरितरभे आया ६ | 9: 
र 
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बरुणद्वारा फेंका गया विरोचन .आकाशसे हाथीसहित प्रथ्वीपर इस प्रकार आ गिरा, जेसे सूयद्वारा पहले 
सुकेशी देत्यका नगर अग्टालिकाओं, यन्त्रां, अगलाओं एवं महलांके सहित प्रथ्वीपर गिराया गया था । उसके बाद वरुण 
गदा और पाश लेकर देत्यको मारनेके लिये दौड़े | अब दैत्यलोग मेध-गजन-जेसे जोर-जोरसे रोने रो द्ाय ! 
हाय ! राक्षस-सेनाके रक्षक वीर विरोचन वरुणद्वारा मारे जा रहे हैं | हें प्रहाद | दे जम्म | दे कुजम्भ | तुम 
समी अन्धकके साथ आकर (उन्हें) बचाओ | हाय | बळ्वान वरुण देत्यवीर विरोचनको वाइनसहित चूण करतै 
हुए उन्हें पाशमें बॉधकर गदासे इस प्रकार मार रहे हैं, जेसे अश्वमेध यज्ञमें इन्र पञ्चको मारते हैं । दत्योंके 
रुदनकों सुनकर जम्म आदि प्रमुख देत्यगण वरुणकी ओर शीप्रतासे ऐसे दौड़े जसे पतङ्ग प्रज्वलित अग्निकी . 
ओर दौडते हैं ॥ ३४--३८ ॥ 
तानागतान्‌ वे प्रसमीक्ष्य देवः 
गदां समुद्भ्राम्य जलेइवरस्तु 

जम्भं च पारोन तथा 


प्राह्मादिसुत्खृज्य वितत्य पाशम्‌ । 
दुद्राव ताञ्जम्भमुखानरातीन्‌ ॥ ३९ ॥ 
निहत्य तारं तलेनाशनिसंनिमेन। 
पादेन चत्र तरखा कुजम्भं निपातयामास बलं क सुष्टया ॥ ४० ॥ 
तेनार्दिता देववरेण त्याः संप्राद्बणन दिक विसुक्तशस्त्राः। 
ततोऽन्धकः स त्वरितोऽभ्युपेयाद्‌ रणाय योष्छुं ज॑लनायकेन॥ ४१॥ 
तमापतन्तं गद्या जघान पाशेन बद्ध्वा चर सुरेशम्‌ । | 
लं पाशमाविष्य गदां प्रगृह्य चिक्षेप दत्य ख जळेश्वराय ॥ ४२॥ 
~ इन देश्योंको आया देख वरुण प्रह्मद-पुत्र-( विरोचनः) को छोड़ करके पाश फछाकर ओर गदा घुमाकर 
उन जम्मप्रशूति शत्रुओंकी ओर दोड़े । उन्होंने जम्मको पाशसे, तार-देत्यको वंजुल्य करतळके प्रहारसे, ब्रा | 
 छुरको पैरोंसे, कुजम्मको अपने वेगसे और बळ नामक असुरको मुक्केसे मारकर गिरा दिया । देवप्रवर ! वरुणद्वारा 
मर्दित दैत्य अपने अन्न-शख्रोको छोड़कर दसों दिशाओंमें भागने छगे। उसके बाद अन्धक वरुणदेवके साथ युद्ध 
करनेके लिये बड़ी तेजीसे उनके पास पहुँचा । अपनी ओर आते देख वरुणने उस ढत्यनायक अन्धकको अपने 
पाशसे बाँधकर गदासे मारा, किंतु दैत्यने उस पाश और गदाको छीनकर वरुणपर ही फेंक दिया ॥ ३९-४२ ॥ 


तमापतन्तं  .प्रसमोष्ष्य पाशं गदां च दाक्षायणिनन्दनस्तु । 
विवेश वेगात्‌ पयसां | निधानं Bg देवबळं समद ४३॥ 
ततो हुताशः खुरशत्रसन्यं ददाद त्‌ महड 
तमभ्ययादू दानवविश्वकमॉ सयो :१॥ ४७ ॥ . 
तमापतन्तं सद॒ शम्बरेण समीक्ष्य वह्निः पवनेन साधेम्‌ | 
शक्त्या मयं शम्बरमेत्य क अ जग्रा ४५ ॥ 
न णे ने न्यपतत्‌. 
सवः > हा शाम्यरोऽपि कण्ठाचळग्ने ज प्रदीप्ते ॥ ४६ ॥ 
दितिजोऽग्निनाथ  खुविस्वरं ( रुराच। 
HM विपिने यथैव मत्तो गजः क्रन्दति वेदनात्तेः॥ ७७ ॥ 


उस पार और गदाको अपनी ओर आते देखकर 


दाक्षायणीके पुत्र वरुण शीघ्रतासे समुद्र्मे पेठ गये । 


तब अन्धक देवसेनाका मर्दन करने छगा । उसके बाद पवनद्वारा प्रज्वलित अग्निदेव क्रोधपूवक असुरोकी सेनाको 
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दग्ध करने रगे । तब दानवोंका “विश्वकर्मा? ( शिल्पिरान ) प्रचण्ड प्रतापी महाबाहु मय रषी मनद मर ठार ठ | 
नारदजी | शम्बरके साय उसे थते देख अग्निदेवने बायुदेवताके साथ शक्तिके प्रद्दारसे मय और शत्र 
कण्ठमें चोट पहुँचाकर उन दोनोंको ही जोरसे पकड़ छिया | शक्तिसे कवचके फट जानेपर छिन्न-भिन्न शरीर | 
मय पृथ्वीपर गिर पड़ा और शम्बराघुर कण्ठमें प्रदीप्त अग्निके ळग जानेसे दग्ध होने लगा । अग्निद्वारा जळे | 


देत्यने 


तन उस समय मुक्त कण्ठसे इस प्रकार रोदन किया, जेसे वनमें सिंहसे आक्रान्त मतवाला हाथी - वेदनो | 
दुःखी होकर करुण चिखाड करता है ॥ ४३-४७ ॥. । | 


ड है क च शम्बरस्य दतयेश्वरः क्रोधचिरकरदृष्ठिः । | 
ड किमेतन्तछु्‌ केन J युद्धे जितो म्रयः शम्बरदानवश्च ॥ ४८॥ | 
ततो जुन द्‌त्यमरा दितीइां es पद्ह्यते ह्येष  हुताशनेन । | 
रक्षस्य चाभ्येत्य न शक््यतेऽन्ये वारयितुं रणाग्रे ॥ ४९ ॥ 


इत्थं स त्येरभिनोदितस्तु हिरण्यचक्नुस्तनयो महष । | 
` उद्यम्य वेगात्‌ परिघं हुताशं समाद्रवत्‌ तिष्ठ तिष्ठ श्रुचञ्‌ हि॥५०॥ | 
शुत्वाऽन्धकस्यापि वचो व्ययात्मा संक्द्धचित्तस्त्वरितो दि देत्यम। | 


म ses च विनिष्पिपेष ततोऽन्धकः पावकमाससाद्‌ ॥ ५१॥ 

शष्वरके उस शब्दको पुनकर क्रोधसे लाळ नेत्रोंवाले देत्येश्वरने कहा-_अरे ! यह 4 
प य त --अरे | यह क्या है ! युद 

मय ओर शम्बरको किसने जीता है! इसपर देत्ययोद्वाओने अन्धकसे कद्दा--अग्निदेव इनको जळा रहे है ष्‌ 
आप जाकर उनकी रक्षा करें | आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी अग्निको नहीं रोक सकता । नारदजी ! दलों 


। 


ऐसा कहनेपर हिरण्याक्षपुत्र शीघ्रतासे परिष उठाकर 'ठह्रो-ठहरो----कहता हुआ अग्निकी ओर दौड़ पडा! 


3 


आळ वचनको झुनकर अव्ययात्मा अग्निदेवने अत्यन्त रोधसे उस देत्यको शीघ्र ही उठाकर पृथ्वीपर पठ, 
[ | उसके बाद अन्धक अग्निके पास पहुँचा || ४८-५१ ॥ ! 


| 


हा हुताशन हि  वरायुधेनाथ वराङ्गमध्ये। | 
ऽग्निः परिसुच्य शाम्बरं तथाऽन्धकं स त्वरितोऽभ्यधावत्‌ ॥ ५२ ॥ | 
तमापतन्तं परिघेण भूयः समाइनन्मूर्ति तदान्धक्रोऽपि। | 
ख ताडितोऽगिनिर्दितिजेश्वरेण भयात्‌ पदुद्राच रणाजिराद्धि ॥ ५३ ॥ 
ततोऽन्धको मारुतचन्द्रभास्कराब साध्यान्‌ सरुद्राश्वियसून्‌ ` महोरगान्‌ । 

यान्‌ या शरेण स्पृशते ५ पराक्रमी पराडसुखांस्तान्‌ कृतवान्‌ रणाजिरात्‌ ॥ ५४॥ 


ततो विजित्यामरसन्यसुग्ं सन्ट्रं सरुद्र सयमं ससोम्म्‌। 
पूज्यमानो दचुपुगवस्तु तदाऽन्धको भूमिसुपाजगाम ॥ ५५ ॥ 
आसाय भूमिं करदान्‌ नरेन्द्रान्‌ कृत्वा चशे स्थाप्य चराचरं च। 
जगत्समश्र प्रविवेश धीमान पातालमग्र्यं पुरमश्मकाहृम्‌ ॥ ५६॥ 
तत्र स्थितस्यापि महासुरस्य गन्धर्वेविद्याधरसिद्धसंघाः । 
सहाप्सरोभिः परिचारणाय पातालमभ्येत्य समावसन्त ॥ ५७॥ 
॥ इति श्रीबामनपुराणे दृञ्ञमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ४ 
उसने श्रेष्ठ अश्नके द्वारा अग्निके सिरपर प्रहार किया | इस प्रकार आहूत अग्निदेव शम्बरको १») द 
तार अन्यककी ओर दौड़े | अन्धकने आते हुए अग्निदेवके सिरपर एनः परिस प्रह्मार किया | अर्खर्ख | 
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ed 


~ 


ताडित अग्निदेव भयभीत हो रणक्षेत्रसे भाग गये | उसके वाद पराक्रमी अन्धक वायु, -चन्द्र, सूय, साध्य, सुद, 
अश्विनीकुमार, वसु ओर महानागेंमें जिन-जिनको वाणसे स्पश करता था, वे समी युद्धभूमिसे पराइसुख हो जाते 
थे । इस प्रकार इनदर रुद्र. यम, सोमसहित देवताओंकी उम्र सेनाको जीतकर अन्धक श्रेष्ठ दानवोंके द्वारा पुजित होकर 
पृथ्वीपर आ गया । वहाँ बह बुद्विमान्‌ दत्य समी राजाओंको अपना करद ( सामन्त ) वना करके तथा समस्त 
चराचर जगतूको वरामें कर पातालमें स्थित अपने अश्मक नामक उत्तम नगरमे चला गया । वहाँ उस मह्वाछुर 
अन्धककी सेवा करनेके लिये अप्सराओंके साथ समी प्रमुख गन्थव, विद्याधर एवं सिद्धोके समह पाताडे 
आकर निवास करने लगे ॥ ५२-५७ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे दखयाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०॥ 
+ ~ Cpr 
[ अथैकादशोऽध्यायः ] 
नारद्‌ उवाच . 
३ सुकेरि तितो य ॥ १॥ 
यदेतद्‌ भवता प्रोक्तं सुकेशिनगरोऽम्बयात्‌। पातित्‌ सुवि स्रयेण तत्कदा कुत्र कुत्र च 
छुकेशीति अ कक्चासो केन दत्तः पुरोऽस्य च । किमथ. पातितो भूम्यामाकाशाद्‌ भास्करेण हि ॥ २ ॥ 
ः ग्यारहवा अध्याय प्रारम्भ कट, 
( सुक्रेशिकी कथा, मगधारण्यमें ऋषियोंते प्रश्‍न करना, ऋषियोंका धर्मोपदेश, देवादिके धम, | 
व भुवनकोश एवं इकीस नरकोंका वर्णन ) न 
पुलस्त्यजीसे है कि सूयने सुकेशीके नगरको आकादासे 
नारदजीने ( पुल ) पूछा--आपने जो यह कहा है कि सूयने छु 
पृथ्वीपर गिरा दिया.था तो यह घटना कव और कहाँ हुई थी ! सुकेशी नामका वह-कोौन व्यक्ति था १ उसे वढ 
नगर किसने दिया था और भगवान्‌ सूयने उसे आकाशसे प्रथ्वीपर क्यों गिरा दिया १ ॥ १-२ ॥ 


पुलस्त्य उवाच | 9 
थामेतां गम्‌ । यथोक्तवान्‌ स्वयम्भूमा कथ्यमानां मयाऽनध ॥ ३ ॥ 

श्रणुष्वाबहितो भूत्वा कथामता पुरातनीम । य र | 

आसीक्षिशाचरपतिर्विंद्ुत्केशीति विश्रुतः । तस्य पुत्रो गुणज्येष्ठः खुकेशिरभवत्ततः ॥ ४ ॥. 


तस्य तुष्टस्तथेशानः पुरमाकाशचारिणम्‌ । प्रादादजेयत्वमपि शबभिश्चाप्यवध्यताम्‌ ॥५॥ 
स चापि शंकरात्‌ प्राप्य वरं गगनगं पुरम्‌। रेमे निशाचरः सारद हा स्थितः 
ख कदाचिद्‌ गतोऽरण्यं मागधं राक्षसेदवरः । तत्राश्रमांस्तु दडरे र भ स pn 
महीन स तदा दृष्टा प्रणिपत्याभिवाय च । प्रत्युचाच ऋषीन स न्‌ ता प : i 
पलस्त्यजी योले--निष्पाप नारदजी ! यह कथा बहत पुरानी हैं; आप ३ सात्रधानीसे सुनिये i | 
तर यह कथा मुझे छुनायी थी, रेते ही इसे मैं आपको सुना रहा हूँ । पहले वियुत्केशी र 
प्रसिद्ध राक्षसोंका एक राजा था । उसका पुत्र सुकेशी गुणोंमें उससे भी बढ़कर था । उसपर प्रसन्न ह क 
शिवजीने उसे एक आकाशचारी नगर और रत्रुओसे अजेय एवं अवध्य होनेका वर भी दिया । वह शंकरसे 
` आकाइाचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसोके साथ सदां चमपलपर रहते इए विचरने लगा । ह 
मगधारण्यमें जाकर उस राक्षसराजने वहाँ भ्यान-परायण ऋषियोंके आश्रमोंको देखा । उस समय द मियो . 
देखकर अभिवादन और प्रणाम किया | फिर एक जगह बेठकर उसने समस्त ऋषियोंसे कहा--॥ ३-८ ॥ 
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दग्ध करने ढगे । तब दानर्वोका “विश्वकर्मा? ( शिल्पिराज ) प्रचण्ड प्रतापी महाबाइ मय उनके सामने बग, 
नारदजी | शम्बरके साय ठसे आते देख अग्निदेवने बायुदेवताके साथ शक्तिके प्रद्वारसे मय और शे 
कठ चोट पहुँचाकर उन दोनोंको दी जोरसे पकड़ लिया | शक्तिसे कवचके फट जानेपर छिलन-मिन्न शरीरा 
स पृथ्वीपर गिर पड़ा और शम्बराघुर कण्ठमें प्रदीस अग्निके ळग जानेसे दग्ध होने लगा | अग्निद्वारा जद | 
द्त्यने उस समय मुक्त कण्ठसे इस प्रकार रोदन किया, जेसे वनमें सिंहसे आक्रान्त मतवाला हाथी वेदो. 
दुःखी होकर करुण चिग्धाड करता है ॥ ४३-४७ ॥ | 
से शब्द्माकण्यं च शम्बरस्य देत्येश्वरः क्रोधविरझूदृष्िः । | 
आः कि किमेतन्नचु केन युद्धे जितो मयः शम्वरदानवश्च ॥ ४८॥ 

ततो 5ब्रवन्‌ दत्यभटा दितीशां प्रदद्मते ह्येष हुताशनेन । 
रक्षस्व चाभ्येत्य न शक्यतेऽन्येहुताशनो वारयितुं रणाग्रे ॥ ४९॥ 

इत्थं स द्‌त्येरभिनोदितस्तु हिरण्यचश्चुस्तनयो महष। 
उद्यस्य चेगात्‌ परिघं हुताशा समाद्रवत्‌ तिष्ठ तिए ब्रुचन्र हि॥५०॥ । 
शुत्वाऽन्धकस्यापि वचो व्ययात्मा संक्रुद्धचित्तस्त्वरेतो हि देत्यम । | 
उत्पाथ भूस्यां च चिनिष्पिपेष ततोऽन्धकः पावकमाससाद ॥ ५१॥. । 
शम्बरके उस शब्दको सुनकर क्रोधसे छाल नेत्रोंवाले दैत्येश्वरने कहा-अरे ! यह क्या है ! दुह. 
मय ओर शम्बरको किसने जीता है! इसपर दैतययोद्धाओंने अन्धके कहा--अग्निदेव इनको जळा रहे है। 
शाप जाकर उनकी रक्षा करें | आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी अग्निको नहीं रोक सकता । नारदजी ! देखो 
ऐसा कहनेपर हिरिण्याक्षपुत्र शीप्रतासे परिष उठाकर “हरो-ठहरोग--कहता हुआ अग्निकी ओर दौड़ पड़ 
अन्वकके वचनको सुनकर अव्ययात्मा अग्निदेवने अत्यन्त क्रोधसे उस देत्यको शीघ्र ही उठाकर पृथ्बीपर प्र 
दिया | उसके बाद अन्धक अग्निके पास पहुँचा || ४८-५१ ॥ ! | 


समाजधानाथ छहुताशनं हदि वरायुधेनाथ वराहूमध्ये । 


समाहृतोऽ्निः परिमुच्य शम्बरं तथाऽन्धकं स त्वरितोऽभ्यधावत्‌॥ ५२॥ 
तमापतन्तं परिघेण भूयः समाहनन्मूष्नि तदाल्धको पि । | 


स ताडितोऽगिनिर्दितिजेश्वरेण भयात्‌ प्रदुद्राव रणाजिराद्धि॥ ५३॥ 
ततोऽन्धको मारुतचन्दरभास्करान ` साध्यान्‌ सर्द्राश्चिवसून्‌ ` महोरगान्‌ । 
यान्‌ या शरेण स्पृशते » पराक्रमी पराङसुजांस्तान्‌ कृतवान्‌ रणाजिरात्‌॥ ५४॥ 
ततो चिजित्यामरसेन्यसुनं सेन्द्र॑ सरुद्रं सयमं ससोमम्‌। 
सपूज्यमानो दचपुंगवस्तु तदाऽन्धको भूमिसुपाजगाम ॥ ५५॥ 
आसादय भूमि करदान्‌ नरेन्द्रान्‌ त्वा चशे स्थाप्य चराचरं च। 


| 


जगत्समग्रं प्रविवेश धीमान्‌ पातालमग्रयं पुरमद्मकाह्वम्‌ ॥ ५६॥ 
तत्र स्थितस्यापि महाखुरस्य गन्धवेविद्याधरसिद्धसंघाः । 
सहाप्सरोभिः  परिचारणाय पातालमभ्येत्य समावसन्त ॥ ५७॥ 


र ॥ इति श्रीबामनपुराणे दवामो5ध्याय; ॥ १० ॥ 
र उसने श्रेष्ठ अब्नके द्वारा अग्निके सिरिपर प्रह्मर किया । इस प्रकार आहत अग्निदेव म्बरको 
'काछ अन्यककी ओर दौड़े | अन्धकने आते हुए अग्निदेवके सिरपर पुनः परिधसे प्रद्दार किया | 
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ताडित अग्निदेव भयभीत हो रणक्षेत्रसे भाग गये | उसके वाद पराक्रमी अन्धक वायु, -चन्द, सूय, साध्य, रुद्र, 
अश्विनीकुमार, बसु और महानागेंमें जिन-जिनको वाणसे स्पश करता था, वे सभी युद्धभूमिसे पराडसुख हो जाते 
थे । इस प्रकार इन्द्र, रुद्र, यम, सोमसहित देवताओंकी उग्र सेनाको जीतकर अन्धक श्रेष्ठ दानवोके द्वारा पूजित होकर | 
पृथ्वीपर आ गया । वहाँ वह बुद्विमान्‌ देत्य समी राजाओंको अपना करद ( सामन्त) बना करके तथा समस्त 
चराचर जगतको बशमें कर पातालमें स्थित अपने अश्मक नामक उत्तम नगरमें चला गया | वहाँ उस मद्दाखुर 
अन्थककी सेवा करनेके लिये अप्सराओंके साथ समी प्रमुख गन्धव, विद्याधर एवं सिंद्धोके समूह पातालमें 
आकर निवास करने लगे ॥ ५२-५७ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे द्सवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०.॥ 
cf 
काद hn 5६ £) 
[ अर्थेकादशोऽध्यायः ] 
नारद्‌ उचाच 
~ . सुकेशि तितो >) ॥ 
यदेतदू भवता प्रोक्तं लुकेशिनगरोऽम्बरात्‌। पातितो भुवि सुर्यण तत्कदा ऊत्र कु ड 
रझुकेशीति स्र कद्चासो केन दत्तः पुरोऽस्य च। किम्थे. पातितो भूम्यामाकाशाद्‌ भास्क 
ग्यारहवां अध्याय प्रारम्भ ५ 
( सुक्रेशिकी कथा, मगधारण्यमें ऋषियोंसे प्रश्न करना, ऋषियोंका धर्मोपदेश, देवादिके धम, | 
0 - ४ र < 
भवनकोश एवं इक्कीस नरकोंका वणन ) व कु 
पुलस्त्यजीसे ) है कि सूयने सुकेशीके नगरको आकाशसे 
नारद्जोने ( पुलस्त्यजीसे ) पूछा--आपने जो यहद कहा & कि सू ओर 
पृथ्वीपर गिरा दिया.था तो यह घटना कब और कहाँ हुई थी ! सुकेशी नामका वह-कौन व्यक्ति .या १ उसे वढ 
नगर किसने दिया था और भगवान्‌ सूयने उसे आकारसे प्रथ्वीपर क्यों गिरा दिया £ ॥ १-२ ॥ 


पुलस्त्य उवाच Ls 
नां पी | कथ्यमानां मयाऽनघ ॥ ३ ॥ 
श्णुष्वाचद्दितो सूत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌ । यथोक्तवान्‌ स्वयम्भूम | 9 
आसीन्षिशाचरपतिविंद्युत्केशीति विश्रुतः | तस्य पुत्रो गुणज्येष्ठः सुकेशिरभवत्ततः ॥ ४ ॥. 


तस्य तुश्स्तथेशानः पुरमाकाराचारिणम्‌ः। प्रादादजेयत्वमपि Mees i है र र 
स चापि शंकरात्‌ प्राप्य वर गगनगं पुरम्‌ । रेमे निशाचरः साद सदा आ prs ड 
ख कदाचिद्‌ गतोऽरण्यं मागधं राक्षसेश्वरः । तत्राश्रमास्च Rt कृतासनपरिग्रः ॥ ८ ॥ 
मयाद स तदा इह पणिपत्याभिवाच च । म्य रत पुरानी दो गण इसे सावधानीसे सुनिये । 
पुलस्त्यजी वोळे--निष्पाप नारदजी ! यह कथा बहुत पुरानी क. पहले विद्युत्केशी नामसे 
र्माजीने जैसे यह कथा मुझे सुनायी थी, वैसे दी इसे मैं आपको सुना रहा हूँ । पहल बितर हा 
प्रसिद्ध राक्षसोंका एक राजा था । उसका पुत्र सुकेशी युम उससे थी सर ह” व्य नर हक 
शिवजीने उसे एक आकाशचारी नगर और शबुओंसे अजेय एवं अवध दोनेका प. LR 
` आकाइाचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसोंके साथ सदा धमपथपः रहते इए वित 2 पी 
मरगधारण्यमे जाकर उस राक्षसराजने वहाँ ध्यान-परायण ऋियोके आश्रमोंको देखा । उस समय म भियोको . 
देखकर अभिवादन और प्रणाम किया । फिर एक जगह बेठकर उसने समस्त ऋषियोंस़े कह्दा--॥ ३-८ ॥ 
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बट # आधराय तमस्तस्मे छग्रवामनरुपिणे $ 
ऱ च्च्च्तचसयभययभनचचचचच  ा,ा३) चचचच 
दग्ध करने छगे । तब दानवोंका “विश्वकर्मा? ( शिल्पिराज ) प्रचण्ड प्रतापी मद्दाबाहु मय उनके सामने भाप, 
'नारदजी ! शम्बरके साथ उसे आते देख अग्निदेवने बायुदेवताके साथ शक्तिके प्रद्वारसे मय और शमो, 
कण्ठमे चोट पहुँचाकर उन दोनोंको ही जोरसे पकड़ लिया । शक्तिसे कवचके फट जानेपर छिन्न-मिन्न शरीर 
मय पृथ्वीपर गिर पड़ा और शम्बराघुर कण्ठमें प्रदीप्त अग्निके छग जानेसे दग्ध होने लगा । अग्निद्वारा जहे | 
दत्यने उस समय मुक्त कण्ठसे इस प्रकार रोदन किया, जेसे वनगे सिंहसे आन्रान्त मतवाला हाथी ` वेदनो 
दुःखी होकर करुण चिग्घाड करता है ॥ ४३-४७ ॥ . । 
सं शब्द्माकण्यं च शम्बरस्य द्त्येश्वरः  क्रोधविरकदष्टिः । | 
आः किं किमेतन्ननु केन युखे जितो मयः शास्बरदानवश्च ॥ ४८॥ | 
ततोऽश्र॒बन्‌ देत्यमरा दितीशं _ मद्ह्ते ह्येष इुताशनेन। | 
रक्षस्व चाभ्येत्य, न राक्यतेऽन्यह्गंताानो वारयितुं रणाग्रे॥ ४९॥ 

इत्थं स दत्यरभिनो दितिस्तु हिरण्यचक्षुस्तनयो महष । 
उद्यम्य वेगात्‌ परिघं हुताशं समाद्रवत्‌ तिष्ठ तिष्ठ ब्रुचन्‌ हि॥५०॥ । 
थुत्वाऽन्धकस्यापि वचो व्ययात्मा संक्रुद्धचित्तस्त्वरितो दि दैत्यम्‌ । । 
उत्पाद्य भूस्यां च विनिष्पिपेष ततोऽन्धकः पाचकमासखाद्‌ ॥ ५१ ॥- 
त शम्बरके उस शब्दको सुनकर क्रोधसे लाल नेत्रोंवाले देत्येश्वरने कद्दा--अरे ! यह क्या है ! बुर. 
मय ओर शम्बरको किसने जीता है! इसपर देत्ययोद्धाओोने अन्धकसे कद्दा--अग्निदेव इनको जळा रहे ह 
आप जाकर उनकी रक्षा करें | आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी अग्निको नहीं रोक सकता । नारदजी ! देखेँ 
ऐसा कहनेपर हिरण्याक्षपुत्र शीप्रतासे परिषि उठाकर “हरो-ठहरो----कहता हुआ अग्निकी ओर दौड़ प 
भन्धककें वचनको सुनकर अव्ययात्मा अग्निदेवने अत्यन्त क्रोधसे उस देत्यको शीघ्र ही उठाकर पृथ्वीपर फॉ. 
दिया । उसके बाद अन्धक अन्निके पास पहुँचा || ४८-५१ ॥ | | 
अ इताशनं ददि चरायुधेनाथ वराङ्गमध्ये । | 
ऽग्निः परिसुच्य शाम्बरं तथाऽन्धकं स॒ त्वरितोऽभ्यधावत्‌॥ ५२॥ | 
तमापतन्त परिघेण भूयः समाहनन्मूष्नि तदान्धक्कोऽपि। 
| 
| 


| 
| 


ख ताडितोऽग्निर्दितिजेश्वरेण भयात्‌ प्रदुद्राव रणाजिराद्धि ॥ ५३॥ 
ततोऽन्धको . मारुतचन्द्रभास्करान्‌ ` साध्यान्‌ सरुद्राश्चिवसून्‌ ` महोरगान्‌ । 
यान्‌ या शरेण स्पूशते पराक्रमी पराङसुखांस्तान्‌ कृतवान्‌ रणाजिरात्‌ ॥ ५४॥ 
ततो चिज्ित्यामरसेन्यसुग्रं सेन्द्रं सरूद्र सयमं ससोमम । 
संपूज्यमानो दूनुपुंगवेस्तु तदाऽन्धको भूमिसुपाजगाम ॥ ५५॥ 
आसाध भूमि करदान्‌ नरेन्द्रान इत्वा वशे स्थाप्य चराचरं च। 
जगत्समग्र॒ प्रविवेश धीमान पातालमग्र्य पुरमच्मकाह्वम्‌ ॥ ५६॥ 
तत्र स्थितस्यापि महाखुरस्य गन्धवेविद्याधरसिद्धसंघाः । 
सद्दाप्सरोभिः परिचारणाय पातालमभ्येत्य समावसन्त ॥ ५७॥ 
व ॥ इति श्रीबामनपुराणे दक्ममोउध्यायः ॥ १० ॥ हो 
उसने श्रेष्ठ अब्नके द्वारा अग्निके सिरपर प्रहार किया । इस प्रकार आहत अग्निदेव ामवरकी 


तकार अन्धककी ओर दौड़े | अन्धकने आते हुए अग्निदेवके सिरप पुनः परिघसे प्रद्वार किया | 
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अध्याय २०] ॐ सुकेशिकी कथा, ऋषियोंले प्रश्‍न करना; ऋषियोंका धमापदेश * ब त 


= 


= 


चप्य्स्प्स्स्म्स्स्य्स्म्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्क्ल्ल्क्क्ल्ल्न्लन्ज्चक्न्न्न्न्न्न्न्न्णशणणरओ 
ताडित अग्निदेव भयभीत हो रणक्षेत्रसे भाग गये । उसके वाद पराक्रमी अन्धक वायु, “चन्दर सूय, साध्य, रुद्र, 

अश्विनीकुमार, वसु और महानागेंमें जिन-जिनको वासे स्पश करता था, वे सभी युद्धभूमिसे पराडमुख हो. जाते 
थे । इस प्रकार इन्द्र, सदर, यम, सोमसहित देवताओंकी उग्र सेनाको जीतकर अन्यक श्रेष्ठ दानबोंके द्वारा पूजित होकर 

पृथ्वीपर आ गया । वहाँ वह बुद्विमान्‌ देत्य सभी राजाओको अपना करद ( सामन्त) वना करके तथा समस्त 

चराचर जगतको वरामें कर पातालमें स्थित अपने अशमक नामक उत्तम नगरमें चला गया | वहाँ उस मह्दाघुर 
अन्यक्रकी सेवा करनेके लिये अप्सराओंके साथ समी प्रमुख गन्बव, विद्याधर एवं सिद्वोंके समूह पातालमें 
आकर निवास करने लगे ॥ ५२-५७ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे द्सचाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०॥ 
Le ns 


[ अथैकादशोऽध्यायः ] 
नारद उचाच 


तितो 


भवता प्रोक्तं खुकेशिनगरो5म्बयत्‌ । पा वि सूर्येण तत्कदा कुत्र कुत्र च ॥ १ ॥ 
च या स्य पुरोऽस्य च । किमर्थ. तितो भूम्यामाकाशाद्‌ भास्करेण दि ॥ २ ॥ 
े ग्यारहवां अध्याय प्रारम्भ 

( सुक्रेशिकी कथा, मगधारण्यमें ऋषियोंसे प्रश्न करना, ऋषियोंका घर्मोपदेश, देवादिके धम, च 

पु मुक्‍नकोश्य एवं इक्कीस नरकॉका वर्णन ) «० क 
नारदजीने ( पुळर्त्यजीसे ) पूछा--आपने जो यह कहा दवै कि सूयने क आ | 

पृथ्वीपर गिरा दिया था तो यह घटना कव और कहाँ हुई थी ! सुकेशी नामका वह-कौन व्यक्ति या ! उस वढ 
नगर किसने दिया था और भगवान्‌ सूयने उसे आकाडासे प्रथ्वीपर क्यों गिरा दिया ! ॥ १-२ ॥ | 
पुलस्त्य उवाच दस्त ; 

आसीन्निशाचरपतिविंदयु्केशीति सितः द दो स्य ध्यताम ॥ ५ ॥ 

भेजञानः  पुरमाकाशचारिणम्‌ । मादाद्जेयत्वमपि शबुभिइचाष्यवध्यताम 

Dh व प्राप्य बरं गगनगं पुरम्‌। रेमे निशाचरः साद हर हैं 

ख कदाचिद्‌ गतोऽरण्यं मागधं म नणम प ल 
क क ] यह कथा बहुत पुरानी है; आप इसे सावधानीसे सुनिये । 
ब्रह्माजीने जैसे यह कथा मुझे घुनायी थी, वसे न र की i we | गय 
मोका एक राजा था । उसका पुत्र छुरी २ $ कक पक 
यी नगर और शुओसे अजेय एवं अवध्य होनेका स दिया । है । 
` झाकादाचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसोंके साथ सदा धमपथपर रहते इए विचरने लगा । के 
मगधारण्यमें जाकर उस राक्षसराजने वहाँ ध्यान-परायण ऋषियोके आश्रमोंको देखा । उस समय हि 


देखकर भपिव्वाहन और प्रणाम किया। फिर एक जाई बेठकर उसने समस्त ऋषियोंसे कहा--॥ ३-८ ॥ 
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७० ॐ शोधराय नभस्तर 
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प्रष्टुमिच्छामि भवतः संशयोऽयं हृदि स्थितः । कथयन्तु भवन्तो मे न चेवाशापयास्यहम्‌ ॥ ९॥ 

किस्विच्छेयः परे लोके किसु चेह छिजोत्तमाः। केन पूज्यस्तथा सत्छु केनासो सुखमेधते ॥ १०| ` 

सुकेशि बोला--मैं आपलोगोंको आदेश नहीं दे रहा हूं; बल्कि मेरे हृदयमें एक संदेह है, उपे | 

आपसे पूछना चाहता हूँ | आप मुझको उसे बतलाइये | द्विजोत्तमो ! इस लोक और परलोकमें कल्याणका 

क्या दै £ मनुष्य सज्जनोंमें केसे पूज्य होता है और उसे घुखकी प्रालि कैसे होती है १॥९-१० ॥ | 

; पुलस्त्य उवाच | | 

इत्थं सुकेशिवचनं निशस्य परमर्षयः | प्रोचुबिखुद्य अेयोऽर्थमि लोके परत्र च ॥ ११॥ | 

पुळस्त्यजी बोले--सुकेशीके इस प्रकारके वचनको सुनकर श्रेष्ठ ऋषियोंने विचारकर उससे इस लोक | 

थोर परलोकमें कल्याणकारी बातें कहीं ॥ ११॥ जा 

र ज्य त्य क 
अता . क्थयिष्यामस्तव राक्षसपुंगव । यद्धि श्रेय री चाद २ 

श्रेयो धर्म! परे लोके इह च क्षणदाचर । अस का छ भरम ध | | 

ऋषिगण बोळे-चीर राक्षस-श्रेष्ठ ! इस लेक और परळोकें जो अक्षय | 


कहते हैं, उसे सुनो । निशाचर | इस खोक और परलोकमें धर्म दी कल्याणकारी है | उसमें स्थित रहका र 
व्यक्ति सज्जनोंमें आदरणीय एवं छुली होता है ॥ १ २-१३ ॥ | 


खुकेशि बोळा--धमका लक्षण ( परिचय ) क्या है! उसमें कौनसे आचरण एवं सत्कम होते हैं; | 
जिनका आश्रय लेकर देवादि कभी दुःखी नहीं होते | आप उसका वर्णन करें ॥ १ ' 
देवानां परमो धर्म लिक पणी सा मन: | 
, परमो धर्मः सदा यज्ञादिकाः क्रियाः। चेद्वेतृत्व॑ विष ; f 
त्यानां वाइशाठित्वं मात्सर्ये युद्धसत्क्रिया । वेदनं नीतिशासत्राणां pe | रे । | 
सिद्धानासुदिता . धर्मों योगयुक्तिरजुत्तमा । खाध्यायं ब्रह्मविज्ञानं भक्तिद्धाभ्यामपि स्थिरा ॥ १७॥ | 
उत्छृष्टापासनं शेयं जत्यवाद्याषु बेदिता । सरस्वत्यां स्थिरा भक्तिगोन्धवो धर्म उच्यते ॥ १८॥ 
ऋषियोंने कहा--सदा यज्ञादि कार्य, खाध्याय, वेदज्ञान और विष्णुपूजामें रति---ये देवताओंके शाश्रतं | 

परम धम हें । बाहुबल, ईप्याभाव, युद्धकाय, नीतिशात्रका ज्ञान और हर-भक्ति--ये देत्योंके धर्म कहे गये हैं। | 
अठ योगसाधन, वेदाध्ययन, ब्रह्मविज्ञान तथा विष्णु और शित्रइन दोनोंमें अचळ भक्ति--ये सब सिद्धोंके धर्म कहे 


गये हैं । ऊँची उपासना, चृत्य और बाद्यका ज्ञान तथा सरखतीके प्रति निश्चल भक्ति---ये गन्धवोंकि धर्म कहे 
जाते हैं ॥ १५-१८ || 


४॥ 


विद्याधरत्वमतुल॑ विज्ञानं पौरुषे अतिः । विद्याधराणां धर्मोऽयं भवान्यां $ 
गन्धवा | ; धर्मोऽयं भवान्यां भक्तिरेव च ॥ १ 

न्ध च॒ भक्तिभोनो तथा स्थिरा । काल्यं सर्वेशिरपानां धमः किम्पुरुषः रमृतः ॥ | 

ब्रद्मचरयममानित्वं काम्रचारिल्व >» अ केकः :॥२ 3 

CC-O. Jangamwadi Math Collection, ढा । सुनेन व प a भ्रामं ग्ड्स्ट्त ॥ | ५ 


अध्याय ११ ] सुकेशिकी कथा, ऋषियोंसे प्रक्ष करना/ ऋषियोंका धर्मोपदेश, ७१. 


स शँ 


नर 
शी mmm नमन ह 


परह्य यताशित्यं ` जप्यं शानं च राक्षस । नियमादमंबेद्त्वमायों धर्मः चयते ॥ २९॥ 
स्वाध्यायं ब्रह्मचर्य च दानं यजनमेव च। अकार्पण्यमनायासं दया हविसा क्षमा दमः ॥ २३॥ 
जितेन्द्रियत्वं शौचं च माङ्गल्यं भक्तिरच्युते। शंकरे भास्करे देव्यां धर्मोऽयं मानवः स्ठृतः ॥ २४॥ 
अद्भुत बिद्याका धारण करना, विज्ञान, पुरुपर्थवी बुद्धि और मवानीके प्रति भक्ति--ये विद्याधरोंके 
घ हैं । गन्धर्ववद्याका ज्ञान, सूयके प्रति अटळ भक्ति और समी शिल्प-कलाओंमें कुशाल्ता--ये किम्पुरुषोंके 
धर्म माने जाते हैं । ब्रह्मचय, अमानित्व ( अभिमानसे बचना ), योगाभ्यासमें दृढ़ प्रीति एवं सवत्र इच्छानुसार 
भ्रमण---ये पितरोंके धमं कहलाते हैँ । राक्षस ! ब्रह्मचय, नियताद्वार, जप, आत्मज्ञान ओर नियमानुसार 
धर्ज्ञान--ये ऋषियोंके धम कहे जाते हैँ । खाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रान्ति, दया, असा 
क्षमा, दम, जितेन्द्रियता, शोच, माङ्गल्य तथा विष्णु, हिब, सूय और दुर्गा देवीमे भक्ति-ये मानर्वोके 
( सामान्य ) धर्म हैं ॥ १९-२४ ॥ 
धनाधिपत्यं भोगानि साध्यां शंकरार्चनम्‌ । अहं कारमशोण्डीयं धर्मोऽयं गुहाक्रेष्चिति ॥ २५ ॥ 
परदारावमर्शित्व॑ पारक्येऽथे च ठोळता । खाध्यायं त्यम्बके भक्तिर्धमोऽयं सक्षसः स्तः २६॥ 
अविवेकमथाज्ञानं शौचद्दानिरसत्यता । पिशाचानामयं घर्मः खदा चामिपग्रष्छुता ॥ २७ ॥ 
योनयो द्वादशोयेतास्ताछु धर्माश्च राक्षस । ब्रह्मणा कथिताः पुण्या दाद्‌शेव गतिप्रदाः ॥ २८॥ 
~ € 
धनका खामित्व, भोग, खाध्याय, शिवजीकी पूजा; अहंकार और सौम्यता--ये गुद्योके धम हें । 
परह्मीगमन, दूसरेके धनमें ळोळुपता, वेदाध्ययन और शिवभक्ति-र्‍ये राक्षसेके धम कदे. गये हैं । अविवेक, 
अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मस-भक्षणकी प्रइंति-ये पिशाचोंके वम हैं । राक्षस | ये ही बारड 
योनियाँ हैं । पितामह ब्रह्माने उनके ये बारह गति देनेवाले धम कहे हैं ॥ २५-२८ ॥ 


सुकेक्षिस्वाच हे | 
` भबद्धिरुक्ता ये धमाः शाश्वता द्वाद्शाब्ययाः । तत्र य मानवा घमा स्तान्‌ भूयां वक्तुमददेथ ॥२९॥ ड 
सुकेशिने कदा--आपलोगेंने जो शाश्चत एबं अव्यय बारद धम बताये हैं, उनमें मनुष्योंके धर्मोको 
एक बार पुनः कददनेकी कृपा करें ॥ २९ ॥ 
व्वचय ठु: | 
श्णुष्व. मनुजादांनां घर्मो$स्तु क्षणदाचर । ये वसन्ति महीपृष्ठे नरा द्वीपणु सप्तसु ॥ ३०॥ 
योजनानां डू प्रमाणेन पञ्चाशत्कोटिरायता । जलोपरि मद्दीयं दि नौरिवास्ते सरिज्जले ॥ ३१॥ 
तस्योपरि च देवशो प्रहा घेटेन्दमुत्तमम्‌। कर्णिकाकारमत्युच्च स्थापयामास सत्तम ॥ ३२॥ 
तस्येमां निर्ममे पुण्यां प्रजा देवब्धतुर्दिशम्‌ । स्थानानि द्वीपसंशानि कृतवांश्च प्रजापतिः ॥ ३३॥ 
क्ुषियोंने कदा--निशाचर ! पृरथ्वर्कि सात द्वीपोर्मे निवास करनेवाले मनुष्य आदिके धमोंको घुनो । 
यह्‌ पृथ्वी पचास करोड़ योजन विस्ताराढी है और यह नदीमें नावके समान जळपर स्थित दै । सञनश्रेष्ठ : 
उसके ऊपर देवेश जह्माने कर्णिकाके आकारबाले अत्यन्त ऊँचें घुमेहगिरिको स्थापित किया दै । फिर, उसपर ब्रद्मने 
चारों दिशाओंमें पवित्र प्रजाका निर्माण किया और द्वीप-नामवाले अनेक स्थानोंकी भी रचना की है॥ ३०-३३ ॥ 


मच कुतवाजम्बूद्धीपमिति श्रुतम्‌ । तल्लक्षं योजनानां च प्रमाणन विन निगद्यते ॥ ३२४ ॥ 
प माह नेती वाती? रिता किपर बाधत आना 


gotri Gyaan Kosha 


७२ # श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामंनरूपिशे ॐ मया 
Teo Troon चु १) ९ 
ततस्त्वश्रसोद्श्च बाह्यतो  बल्याझृतिः । हि व र्‍ऱ्च्ज्् ऱ्या 
(त: | दवणुणः शाल्मलिद्वीपो 5 णो «< आओ 
सुरोदो द्विगुणस्तस्य का, 'पल्माठडापा गुणो ऽस्य महोदघे।॥ ३६४ 
0958 < तस्माच द्विगुणः कुशः। घृतोदो द्विगुणशचेव कुशद्वीपात्‌ प्रकीतित: र | 
उनके मध्यमें उन्होंने जम्बूद्वीपकी २७ 
न > क र जम्बूद्वीपकी रचना की । इसका प्रमाण एक लक्ष योजनका कहा जाता दै। स 
र 8 के ल है तथा उसके बाद उसका दुगुना प्लक्षद्वीप है । उसके बर छ? पर |, 
है x >) | 
है तथा उससे दुगुना उरस-सागर है । इस महोदधिका दुगुना शाल्मलिद्वीप है । उसके बाहर उससे दुगुना झा 
ने य ज्र | 
घृतोदाद्‌ ह पोक्त: ऋश्चद्वीपो निशाचर । ततोऽपि द्विहुणः प्रोक्तः समुद्रो दिसंज्ञितः ॥ ३८। | 
द्विगुणः संस्थितो 5 द्विुणः . शाकः शाकाद्‌ दुग्धाब्धिरुत्तमः | | 
(रंदादिमा शेषप्येडूगो इरिः। पते च द्विगुणाः सर्वे परस्परमपि स्थिताः ॥ ३९॥ 
Sn यिः कोटो लक्षाश्च नवतिः स्मृताः| | 
|| ष . > ° 
निशाचर पच चातिखुविस्ट्ता: । जस्बूद्धीपात समारभ्य यावतकीरान्धिरन्ततः ॥ ४०॥ 
शा । 
नकदी है 5 ह र दे तथा उससे दुगुना दविसमुक्र है । दपिसागहे 
| गुण उत्तम क्षीरसागर है जिसमें शेषशास्यापर सोये श्रीहरि = जज 
परस्पर एक-दूसरेसे विगुण प्रमाणमें शित हैं । राक्षसेन य श्रीहरि स्थित हैं । ये सा. 
त है | राक्षसेन्द्र | जम्बूद्वीपसे लेकर क्षीरसा | 
गरके अन | 
चाडीस करोड़ नब्बे लाख पाँच योजन है॥ ३८-४० ॥ | पा ह| 
तस्मा पुष्करद्वीपः स्वादूदस्तद्नन्तरम्‌ र . 
। कोट्यश्चतस्रो लक्षाणां द्विप चाशक्य राक्षस ॥ ४१॥ | 
i समन्ताद्‌भिपूरितम्‌ ॥ ४२॥ | 


ण्वं द्विपास्त्विमे ९ पृथकक्रिया 
प्लक्षादिषु नरा बीर 3 2 कया: । गदिष्यामस्तव वयं श्टणुष्व त्वं निशाचर ॥ ४३॥ | 
मोदन्ते देववत्तेषां धमां सनातनाः । शाकान्तेषु न तेष्वस्ति युगावस्था कर्थंचन ॥ ४४॥ ` 
थे जनाः पुष्करद्वीपे वाला वदने । कल्पान्ते प्रलयस्तेचां निगद्यत महामुज ॥ ४५॥ | 
शेने। पेशाचमाश्चिता धमे कमन्ते ते विनाझितः ॥ ४६॥ | 
रक्षस / उसके बाद पुष्करद्रीप एवं तदनन्तर है | 
करोड़ वावन छाख योजन है । उसके चारों "त्तर खाढु जलका समुद्र है । पुष्करद्दीपका परिमाण चा. 
योजनका अण्डकटाद्द है | प्रकार 0. भारा ओर उतने ही परिमाणका समुद्र है । उसके चारों ओर ला | 
तक इसे म द्वीप रे धर्मों ओर क्रियाबाले हैं | निशाचर ! हम उनका वर्णी. 
किसी प्रकारकी युग-्यवस्था नहीं है | दीपोरमे जो. सनातन ( नित्य ) पुरुष निवास करते हैं, ह । 
कह जाता है | कल्पके अनते | महाबाह्ो ! वे देवताओंके समान छुखभोग करते हैं | उनका धम | | 
निवासी पेशाच-धर्मोका प्न he यमान होना वर्णित है । पुष्करद्रीप देखनेमें भयंकर है बह 

करत & । कमंके अन्तमें उनका नाश होता है ॥ ४१-४६ ॥ 


| किमर्थे द र सुकेशिरुवाच 
किमर्थ पुष्करद्वीपो जं 
सुकेशिने कद्दा गस ससुदाद्दतः । दुदर्शः शोचरहितो घोरः कर्मान्तनादकृत.॥ ४०॥ |. 
--आप पुष्करद्वीपको i पवित्रता 0 ब्रा | 
क्यों भयंकर, -रहित, घोर एवं कर्मके अन्तमें नाश वरे |. 
पतया ६ कृपाकर यह बात इमे रवां ॥ ४७ | a ' 
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SORT राना 
क re eS ४४४४४४४५४४ 
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ऋषय उचुः 
तस्मिन्‌ निशाचर द्वीपे नरकाः सन्ति दारुणाः। रोरवाद्यास्ततो रोद्रः पुष्करो घोरदशनंः ॥४८॥ 
ऋषियोंने कदा--निशाचर | उस द्वीपमें रौरव आदि भयानक नरक हैं । इसीसे पुष्करद्वीप देखनेमें बड़ा 
भयंकर है ॥ ४८॥ 


सुकेशिरुवाच है 
क्रियन्त्येतालि रौद्राणि नरकाणि तपोधनाः। करियन्मात्राणि मागण का च तेषु खरूपता॥ ४९ ॥| 
सुकेदिने पूछा--तपखिगण | वे रौद्र नरक कितने हैँ १ उनका माग कितना है? उनका खरूप 
केसा है १॥ ४९ ॥ 
ऋषय उचुः > Rr 
श्टणुण्य राक्षसश्रेष्ठ प्रमाणं लक्षणं तथा। सर्वषां रौरवादीनां संख्या या त्वेकविशतिः ॥ ५० ॥ 
द्वे ' सहस्रे योजनानां ज्वलिताङ्गारविस्तते । रौरवो नाम नरकः प्रथमः परिकीर्तितः ॥ ५१॥ 
तप्तताप्रमयी भूमिरधस्तादवह्नितापिता। द्वितीयो द्वियुणस्तस्मान्मददारोरव उच्यते ॥ ५२॥ 
` तोऽपि द्विःस्थितञ्चान्यस्तामित्ञो नरकः स्स॒तः । अन्धतामिस्नकां नाम चतुथो द्विसुणः परः ॥ ५३॥ 
ततस्तु काळचक्रेति पञ्चमः परिगीयते । अप्रतिष्ठं च नरकं घटीयन्त्रं च सप्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
. ऋषियोंने कदा--राक्षसभ्रेष्ठ | उन समस्त रोख आदि नरकोंका लक्षण और प्रमाण सुनो, जिन 
(मुख्य नरको )की संख्या इक्कीस दै । उनमें प्रथम रौरव नरक कदा जाता है । वह दो हजार स ह 
एवं प्रज्वलित अङ्गारमय है । उससे द्वियुणित महारौरव नामक द्वितीय नरक है । i जळ्ते हुए 
बनी दै, जो नीचेसे अन्निद्वारा तापित होती रहती दै । उससे द्वियुणित विस्तृत pa न न्स 
जाता है | उससे द्विगुणित अन्धतामित्न नामक चतुर्थ नरक है । उसके बाद पञ्चम नर क्र का 


अप्रतिष्ठ नामक नरक प्रप्र और घटीयन्त्र सप्तम है | ५०-५४॥ कक... 
; : [ परिख्यातमष्टमं नरकोत्तमम्‌ ॥ ५ 
असिपत्रदत ल्यत्सहस्ताणि द्विसप्ततिः। योजनानां परिख्यात 
लव री कूटशाल्मलिः । करपत्रस्तथेवोक्तस्तथा5न्यः श्वानभोजनः ॥ ५६॥ 
संदंशो लोहपिण्डश्च करम्भसिकता तथा . 
घोरा क्षारनदी चान्या तथान्यः कृमिभोजनः । तथाऽष्टाद्शमा प्रोक्ता घोरा वेतरणी नदी ॥ ५७॥ 


: निशितश्च  चक्रकः। 

परः शोणितपूयभोजतः क्ुराग्रथारो 

संशोषयो नाम तथाप्यनन्तः प्रोक्तास्तवेते नरकाः सुकेशिन्‌ ॥ ५८॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


नरकोंमें श्रेष्ठ असिपत्रवन नामक आठवा नंरक बहत्तर हजार योजन विस्तृत कहा जाता है | नवा 
तप्तकुम्म, दसवाँ कूटशाल्मलि, ग्यारडवॉ करपत्र ओर बारहबाँ नरक श्वानभोजन है । सती बाद क्रमशः कर 
लोहपिण्ड, करम्भसिकता, भयंकर क्षार नदी, कृमिभोजन और अदारहवेको घोर वैतरणी नदी कहा जाता 
उनके अतिरिक्त शोणित-प्रयभोजन, क्षुराप्रधार, निशितचक्रक तथा संशोषण नामक अन्तरित नरक है । सुकेशिन | 


न कर दि -५८॥ 
इमळोगोंने तुमसे इन नरकोंका वणन कर दिया ॥ 5५ 
क ॥ इस प्रकार भीवामनपुराणमे ग्यारदर्वा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९९ ॥ 


विचारी ति 
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ख्४ # श्रीधराय नमस्तस्मे छझवामनरूपिण # [ श्री | 
"` 
[ अथ द्वादशोऽप्यायः ] ड 
_ सुकेशिरुवाच | हे 
कर्मणा नरकानेतान्‌ केन गच्छन्ति व कथम्‌ | पतदू वद्न्तु विप्रेन्द्रा: परं कोतूहलळं मम॥| | 
बारहवां अध्याय प्रारम्भ | 
( सुकेशिका नरक देनेवाले कोके सम्बन्धे प्रश्न, ऋषियोंका उत्तर और नरकोंका वर्णन ) 
छुकेशिने पूछा-हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! इन नरकोंमें लोग किस कर्मसे और कैसे जाते हैं, यह आं. 
बललायें । इस बिषयको जाननेकी मेरी बड़ी उत्सुकता है ॥ १ ॥ ; र 
यकी ऋषय उचुः दि 
कर्मणा येन उड यने यान्ति शालकंकरं । स्वकमेफलभोगार्थ नरकान्‌ मे श्टणुष्व तान ॥२॥ ˆ 
वेद्देच _ येतित्दा सततं छता। ये पुराणेतिदाखाथीन्‌ नाभिनन्दन्ति पापिनः ॥ ३।' ' 
गुरुनिन्दाकरा ये च मखविघ्तकराश्च ये। दातुर्निवारका ये च तेषु ते निपतन्ति ह्॥॥| ` 
छहृइस्पातेसद्यस्वामिशृत्यपितासुतान्‌ । याज्योपाध्याययोयैश्च कृता भेदोऽधमैमिथः ॥ ५।| ` 
कन्यामकस्य दूत्या च द्दत्यन्यस्य येऽधमाः। करपत्रेण पाठ्यन्ते ते द्विधा यमर्किकरेः॥ || | 
ऋषिजन बोले--छुकेशिन्‌ | मनुष्य अपने जिन-जिन कर्मोके फळ भोग करनेके लिये इन नरकोमें(' | 
हैं, उन्हें हमसे सुनो | जिन लोगेंने वेद, देवता एवं द्विजातियोंकी सदा निन्दा की है, जो पुराण एवं इति | 
भयोमें आदरबुद्धि या र रखते ओर जो गुरुओंकी निन्दा करते हैं तथा यज्ञोमें विष्न डालते है र्म 
दाताको दान देनेसे रोकते हैं, वे सभी उन ( वित हो रहे ) नरकोंमें गिरते हैं। जो अधम व्यक " 
a क खामी-सेवक, पिता-पुत्र एवं आचाय तथा यजमानोंमें परस्पर झगड़ा ळते (४. प 
अधम व्य कन्या देकर पुनः दूसरेको दे देते हैं, वे समी यमदूतोंद्वांरा आरासे दो गों. | 
र 9 रासे 5 
बोरे जाते हे ॥ २-६॥ मदूर्तोद्वारा नरकोमें आर EF 
परापतापजनकाश्चन्द्नोशीरहारिणः । वाळव्यजनहरतारः करम्भसिकताश्रिताः ॥ ५। | 
निमन्त्रितोऽन्यतो भुङ्क्त थ्राद्धे देवे सपेतृके। स द्विधा कृष्यते मूढस्तीक्ष्णतुण्डे तण्डेः खगोत्तमेः ॥ ८ 
यस्तु साधूनां तुदन वाग्मिनिकषन्तति । तस्योपरि तुदन्तस्तु तप्डैस्तिष्ठन्ति पतत्तिणः॥ ९! 
ल त जी । तस्योपरि तुदन्तस्तु तुण्डेस्तिष्ठन्ति पतत्त्रिणः ' | 
र साइूनामन्यथामतिः । वञ्जतुण्डनस्ञा जिह्वामाकर्षन्तेऽस्य वायसाः ॥ (7. 
( सी प्रकार ) जो दूसरोंको संताप देते, चन्दन और खसकी चोरी करते और बाळसे बने बे 
रको चरते हैं, ३ करते भोर नाउ 
चवराका चुरा , करम्भसिकता नामक नरके जाते हैं | जो देव या पितृश्राद्वमे निमन्त्रित होकर भर्या, 
करता है, उस मूखको नरकमें तीक चोंचबाले बड़े-बड़े नरकपक्षी गर खींचते हैं | गे 
बचनोंके द्वारा चोट करते हुए साधु पकड़कर दोनों अ न 
करत हुए साघुओंके हृदयको दुखाता है - चोंचोे * | 
| जो दुश्चुद्धि मनुष्य साधर चुगडी-निन्दा करता है, उसकी जीमको वजतुल्य पी. 
नखवाले कोए खींच लेते हैं ॥ ७-१० | हे 
i 


मातापिठुरूणां ज येऽचश्ञां सक््रुखताः | मञ्जन्ते पूयविण्सूजे त्वप्रतिष्ठे ह्यधोसुखा' 


क्र 


येइ यागेऽ च । अशु ये. नत पालपितरिनमाद |. 
१-शाळकटंकट महाभारत ७ । १०९ | २२३३ i 
लुकेश्ी थी रखते हैं | । २२-३१ में अछम्बुषका तथा यहाँ बुकेशीका नामान्तर है! ( |. 
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| MSS 

है ह ते त्वघमा इमे । सुचीसुखाश्र जायन्ते क्षुधात्तो गिरिविग्रदाः ॥१३॥ 
दुण्णासूव से सुञ्जते 7 नत ये। विडभोजनं राक्षसेन्द्र नरकं ते त्रजन्ति च ॥१४॥ 


| पकपङघत्युपविष्टानां विषमं भोजय त 
॥। जो उद्वत छड़के अपने माता-पिता एवं गुरुकी आज्ञाका उल्खञ्चन करते हैं, वे पीव, विष्ठा एवं मूत्नसे पूण 


अप्रतिष्ठ नामक नरकमें नीचेकी ओर मुंह कर इबाये जाते हूँ । जो देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, सेवक, बाहरसे 
आये व्यक्ति, बाळक, पिता, अझ्नि एवं माताओंको बिना भोजन कराये पहले ही खा लेते हैं, वे अधम पुरुष 
| प हि. 
हं तुल्य शरीर एवं सूची-सद्दश मुखबाले देकर भूखसे व्याकु इते इए दूषित रक्त एवं पीबका सार र 
करते हें । हे राक्षसराज ! एक दी पडक्िमे बैंडे दरए ळोगोंको जो समानरूपसे भोजन नहीं कराते, 


विडभोजन नामक नरकमें जाते हैं ॥ ११-१४ ॥ 
| ^ 


॥ याय १२] % खुकेणिका प्रइनः ऋषियोंका उत्तर और नरकोंका वर्णन # 


Fe 
Toms mars 


राः । असंविभज्य भुञ्जन्ति ते यान्ति इळेष्मभोजनम्‌॥ १५ ॥ 
छिप्यन्ते हि करास्तेषां तप्तकुम्भे सुदारुणे ॥ १६॥ 
| जु्येन्दुतारका दृष्टा येरुच्छिष्टेश्च कामतः। तेषां नेत्रगतो वहविर्धस्यते यमकिकरः ॥ १७॥ 
se जन बी येठा आता पिता खसा । जामयो गुरुवो बुद्धा यैः संस्पृष्ठाः पदानुभिः॥ १८ ॥ 
| वद्धाङघयस्ते निगडेलदिवद्धिप्रतापितः । क्षिप्यन्ते रौरवे घोरे ह्याजानुपरिदाहिनः ॥ र ॥ 
जै छोग एक साथ चळनेवाले किसी बहुत तीर चाइवालेको देखते इए भी उसे अन्न नहीं देते 

4 भोजन करते हैं, वे स्लेष्ममोजन नामक नरकमें जाते हैं । दे राक्षस | जी वाच (य रहते 7 
|| र डाले जाते हैं । जो उब्छिष्टावस्थ 
'' गाय, ब्राह्मण और अग्निको स्पर करते दै, उनके हाय भर्षकर तप्तकुम्भमें 
र | ले्छाे सूर्य, चन्र और नक्षत्रको देखते हैं; उनके नेत्रोम यमदूत अग्नि जछाते हैं । जो भी जेठ 
| र पैरसे पे बाँधकर 
| भाई; पिता, बहन, पुत्री, गुरु और इदको पेरे ह कि श क 

' उन्हें रोरव-नरकमें डाला जाता है, जहाँ वे घुटनोतक जत रई आ 

| : कृशरं मांसं चथा सुक्तानि यनरः। तेषामयोशुडास्तसा, क्षिप्यन्ते वद्नेऽद्कताः ॥ २०॥ 
| गुरे दज भना वेदानां च नराधगैः । निन्दा निशामिता यैस्तु पापानामिति ुवेताम॥ २१॥ 
Foes ढेवणीः पुनः पुनः । अवणेषु निखन्यन्ते धर्मेराज्ञस्य किंकरः ॥ २२॥ 
| 
| 


॥ एक सार्थप्रयातं ये पञ््यन्तश्चार्थिनं न 


क ™ >> 
|| गोन्नाह्मणाझ्मयः स्पृष्टा परुच्छिष्डः पाचर । 


= अब 


। तेषां लोहसयाः कीला चदि 600 विध्वंसयन्ति 
| : वे एमठान्‌ । कूपवापीतडागांश्व भडकत्वा ये ॥ २३॥ 


दे दिप्रवेशमसभ खुरोद्रे cect 
देचङुळारामा चेप्रवेदमखभ i 
ता ब दहतः क्रियते पृथक । कर्तिकाभिः भः यमकिकरः ॥ २४ ॥ 


| व| य इ 
। | जो बिना विशेष प्रयोजनके--खीर, खिचड़ी एवं मांसका भोजन करते हैं, उनके मुदर्मं जळता हुआ लोदेका 


| देवता निन्दाको घुनते हैं, उन नीच 
| पिण्ड डाका जाता है । जो पापियोद्वारा की गयी यु, दवता; माह ओर वेदोंकी निन्द य. बा 
| यके कानो घरमराजके किंकर अशिवणे कोेकी कीळें बारबार ठोंकते रहते हैं । जो प्याऊ ( पोसार ), 
| 903 हे बावडी एवं तढागको तोडकर नष्ट करते ह, उन मनुष्योके . 


देवमन्दिर, बगीचा, ग्रह्मणयुद्द, सभा; मठ, कुआँ, 
वेळाप करते रइनेपर भी भयंकर यमर्किकर छुतीश्ण छुरिकाओंद्वारा उनकी चमड़ी उघेड्ते हैँ-डनकी 


| ; ०-२४ ॥ 
| देहसे चको काटकर प्रथक्‌ करते रडते दें ॥ २०-२४ | 
णोन्नाह्मणाकंसर्शि च ये भे भेदन्ति मानवाः । तेषां शुदेन चान्त्राणि विनिष्छन्तन्ति वायखाः॥ २५॥ 
खपोषणपरो यस्तु परित्यजति मानवः | ुश्रसुत्यकल्रादिबन्धुवगेमकिचनम्‌ \ 
हुर्थिक्षे संत्रमे जापि ख श्वभोल्ये निपात्यते ॥ २६ ॥ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७६. कॅ: ओऔधराय नमस्तस्मै छञ्चामनरूपिणे # | 


EN ना 5८ 
शश टी 


SPSS 


७ ww अपीडे 
शरणागत ये त्यजन्ति ये च बन्धनपालकाः । पतन्ति यन्त्रपीडे ते ताञ्यमानास्तु किकरेः | ३, 


क्लेशयन्ति दि विप्रादीन्‌ ये छाकमंछ पापिनः । ते पिष्यन्ते शिळापेषे शोष्यन्तेऽपि च शोपके: र 
७ < - है : डार 
जो गाय, ब्राह्मण, सूय ओर अम्निके सम्मुख मळ-मूत्रादिका त्याग करते हुँ, उनकी गुदासे कौर र 

५ शे 


[ वा 


क्क वः 


८ 


जाँतोंको नोच-नोचकर काटते है । जो दुर्मिक्ष ( अकाल ) एवं विप्ळवके समय अकिंचन, पुत्र, भूत्य एवं क्र छह 
आदि वन्धुवगको छोड़कर आत्म-पोषण करता है, वह यमदूतोंद्वारा श्रभोजन नामक नरकमें डाला जाता है। र 
ता है। हि 


क्षाके लिये शरणमें आये ब्यक्तिका परित्याग करते हैं, जो बन्धन पालक हैं, वे मनुष्य यमदूतांके द्वारा पीटे नो. 
थन्त्रपीड नामक नरकमें गिरते हैं । जो लोग ब्राह्मणोंको कुकमेमिं लगाकर उन्हें क्लेश देते हैं, बे पपी 

` रत न्य नज ८ हे | 
शिल्लाओंपर पीसे जाते हैं और अग्नि-सूय आदिद्वारा शोषित भी किये जाते हैं ॥ २५-२८ ॥ | 


| 


. निगद्धेः ~ र 
न्यासापहारिणः पापा बष्य्रन्ते गडरापे ।-अुत्क्षामाः शुष्कताल्वो्ाः पात्यन्ते च श्चिकारने |; ` 


एर्वेमेथुनिन > 
अ ह पापाः , परदाररताश्च ये। ते बह्नितप्तां कूटाग्रामािङ्गम्ते च शाल्मलीम्‌ ॥३ अ 
क यरधीत द्विजाधमेः। तेषासध्यापको यश्च ख शिला शिरसा वहेत्‌॥१ र 
सूअइलेष्मपुरीषा[ यरुत्खटानि वारिणि। ते पात्यन्ते च विण्मूत्रे दुर्गन्धे पूयपूरिते ॥ ३ | हे 
4 


` जो घरोइरको चुर लेते हैं, उन्हें बेडी लगाकर मखसे पीड़ित एवं सूखे ताढु और ओठकी क 
बुश्चिकारान क नरकमें गिराया जाता दै । जो पोंमें मैथुन करते तथा परखी-संग करते हैं, उन पाई | 
बहितप्त वाळे शाल्मलिका ( विवशतासे ) आलिङ्गन करना पड़ता है | जो द्विज उपाध्यायको खयंकी हु. 
निम्नासनपर बेठाकर अध्ययन करता है, उन अधम द्विजं एवं उनके. अध्यापकको शिरपर शिला वहन 
पढ़ती है । जो जलमें मूत्र, कफ एवं मळका त्याग करते हैं, उन्हें दुगन्थयुक्त विष्ठा और पीबसे पूर्ण विष्मूक 
मरकर्मे गिराया जाता है ॥ २९---३ २॥ । | 


आद्वातिथेयमन्योन्यं येभक्त > > नळी ह: ग 
देदबह्निगुरुत्यागी भार्योपित्रोसी झवि मानवे | परस्परं भक्षयन्ते मांसानि खानि वालिशाः॥ से| 
पुनयूपतयो ये च जब च। गिरिश्यज्ञदधपात॑ पात्यन्ते यसकिकरेः ॥ स॑ 
ह रन Ss ये । तद्गर्भ्राद्धधुग्‌ यश्च कमीन्भक्षेत्पिपीलिका॥ । 

दूवापि प्रतिगृह्णाति दक्षिणाम्‌ । याजको यजमानश्च सो इमान्तः स्थूळकीटक 
हैं, उन र रक क अतिथिके निमित्त तैयार किये गये पदार्थको परस्पर भक्षण की 
शा ज र उकदूसरका मांस खाना पड़ता है । जो वेद, अग्नि, गुरु, भार्या, पिता एवं 
हित करते रब उस क उपरे नीचे तिते हैं । जो विववासे विवाद करते, अभिहत 

न एव उक्त प्रकारसे उत्पन्न व्यक्तियोंकी सन्तानके यहाँ श्राद्धमें भोजन करते हैं, उन्हें । ग 

यजमानको पत्थरोमे र॒अन्त्यजोंसे दक्षिणा 

रामे रहनेवाळा स्थूल कीट बनना पड़ता है || ३३-३६ ॥ 


पृष्ठमांसाशिनो मूढास्तथेवोत्कोचजीविनः ऱ | 
लस्तेयो मूदास्तथवोत्कोचजीविनः । क्षिप्यन्ते वुकभक्षे ते नरके रजनीचर ! | 


SEEN 


चे ब्रह्मघ्नः सुरापी गुरुतल्पगः । तथ गो मिद्दत्तोर | ~ ये ३ है ५ 
एते नरा द्विजा ! गोभूभिद्दत्तोरों गोख्लीवालदनाश्व य || ` 
कूटसभ्यास्त्वशोचात्ध है ये च गोषु विक्रयि णस्तथा । सोमविक्रयिणो ये च चेदविक्रयिणस्तथा । र 


नित्यनेमित्तलाशकाः । कूटसाक्ष्यप्रदा ये च ते मद्दारौरवे खिंता 
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। अध्याय १२] # झुकेशिका प्रदन, ऋषियोंका उत्तर ओर नरकोका वर्णन रे bd 
rrr भ्र 
| राक्षस | जो पीठपीछे शिकायत करते है--चुगढी करते एवं घूस लेते हैं, उन्‍हें हृकमक्षं नामक नरकमे 
डाव्या ज्ञात! है । इसी प्रकार सोना चुरानेवाले, अद्मइस्यारे, मथपी, ुरुपल्नीगामी, गाय तथा भूमिकी चोरी करनेवाले 
, पदं दी तथा बाळकको मारनेवाले मतुष्यों तथा गो, सोम एवं वेदका विक्रय करनेवाले, दम्भी, टेढ़ी 8. 
| झूही गबाद्दी देनेवाले तथा पवित्रताके आचरणको छोड देनेवाले और नित्य एवं नेमित्तिककर्मोके नाश करनेवाले 
| हुजोंको महारौरव नामक नरकमें र्‌इना पड़ता है ॥ २७--४९०॥ | 
|| बहतर्वसददर््राणि तावत्‌ तामिस्के स्र्थिताः । तावच्यैवान्तामिरते असिपत्रवने ततः ॥ ७ ॥ 
{| तावड्योय घरीयन्द्रे तत्तकुस्मे ततः परम्‌। प्रपातो भवते तेषां यैरिदं दुष्छृत छृतम्‌॥ ४२ ॥ 

| च त्वेते नरका रौद्रः रोरवाद्यास्तवोदिताः । ते सवं क्रमशः प्रोक्ता कतच्ने लोकनिन्दिते ॥ ४३॥ 
i उपयुक्त प्रकारके पापियोंको दस हजार रर तामिस्त नरकमें तया उतने ही वर्षोतक अन्यतामिख ओर 
'| अंसिपन्रवम नामक नरकमें रहनेके बादमें भी उतने ही वर्षांतक घटीयन्त्र ओर तप्तकुम्भमें रहना पड़ता है । जिन र 
|| भयङ्कर रौरव आदि नरकोंका वर्णन हमने तुमसे किया है, वे समी लोक-निन्दित कृतब्नोंकी बारी-वारीसे प्राप्त 
| होते रइते हैं ॥ ४१-४३ ॥ लव 
| लुराणां ग्रयरो अनादी यथा गिरीणामपि :\ 


यथा 


ह pt, यथा ज सूतेलु मदी प्रधाना॥ ४४ ४ 
| सदीयु. गज्मा जलजे पढूमं छुरारिसुख्येचु = हराऊधरिभक्तः । ह 
क्षेत्रेथयु यडत्कुरुजाझेळं चर तीर्थेषु यद्वत्‌ प्रवरं पृथूदकम्‌ ॥ ७५ 


सरस्सु चे नं नन्दनं यथा। 
मैनोत्तरमानसं यथा चनेधु पुण्येषु दि नन्द्‌ 

खोकेछु यद्वत्सदनं विरिञ्येः सत्यं यथा भर्ेविधिक्रियाु ॥ ४९॥ 
प्रवरः क्रतूनां पुत्रो यथा स्पद्ेवतां वरिष्ठः। 


| न: त्‌ 
| सचता पि कुम्भयोनिः श्रुतिवेरा यद्वदि्ागमेषु ॥ ४७ ॥ 
|| ६ म्या पुराणेषु यथैव मात्स्याः स्वायंसुवोक्तिर्‌ त्वपि संहितासु ॥ 

। मनुः | र्सतीनां प्रवरो यशैन तिथीषु दशी चिषुवेषु दानम्‌ ॥ ४८ ॥ 


जैसे देवताओंमें श्रीविष्णु, पवतोंमें हिमालय, अद्यो्मे सुदशन, पक्चियोमें गरुड, महान्‌ सपेमिं अनन्तनाग 


हैं; नदियोंमें होनेवाळोमे कमल, देवश देत्योमे महादेवके चरणोंका 
ती श्रेष्ठ हैं; नदियोंमें गज्ञा, जलमें उत्पन होनेवाले लक ह 
हे र जैसे कुरुजांगल और ती्थोमे प्रथूदक हैं; जलारायोमें उत्तरमानस, पवित्र बनोमें न, लोकोमें 


| 

क्‍ न सुखदायक 
' ्रह्मलोक, धमकार्योमिं सत्य प्रधान है तथा जैसे यज्ञमें अश्वमेध, छूनेयोग्य ( he पदार्थों पुत्र सुखद 

| है तपल अगस्त्य, आगम राख्ने वेद श्रेष्ठ है; जैसे पुराणोंमें मल्यपुराण, संहिता हक डो ; se 
मुस्त तिथियोंमें अमावस्या और विदुरो अर्थात्‌ मेप और तुळा राशिमें सूयके संक्रमण र 


गया दान श्रेष्ठ होता है; ॥ ४४-४८ ॥ न ठ 
तेजखिनां यददिषाक शे वन्घः ॥ ४९ ॥ 
भवान्‌ तथा राक्षससत्तमेषु पाशैचु 
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 झन्येषु झालिद्विपदेछु विप्रः खहुष्पदे गोः इचपदां खुगेन्‍्द्रः। 
पुर्पेछु जाती नगरेषु काञ्ची नाराज ररभाऽऽश्रमिणां गृहस्थः ॥ ५० ॥ 
कुशस्थली असमा पुरेषु देशेषु सवु ज मध्यदेशः। 
फलेषु चूतो सुकुकेष्वशोकः सर्वीषधीयां अचरा ख पथ्या॥ ५१॥ 
मूलेषु कन्दः प्रवरो यशोक्तो व्याधिष्यज्ीण झ्णदाचरेन्द्र । 
इवेतेछु छुग्धं प्रवरं यथैत कार्पासिकं प्रावरणेु यद्वत्‌ ॥ ५२॥ 


| 


जैसे तेजल्लियोर्मे सूय, नक्षत्रोमे चन्द्रमा, जलाशयोंमें समुद्र, अच्छे राक्षसोंमें आप और निरचेष्ट कणे 
पाशोंमें नागपाश श्रेष्ठ हैं एवं जैसे धानोंमें शालि, दो पैखालोमे ब्राह्मण, चोपायोंमें गाय, जंगली जानवरोमे |. 
छूलेमें जाती ( चमेली ), नगरोंमें काञ्ची, नारियोंमें रम्मा और आश्रमियोंमें गृहस्थ श्रेष्ठ हैं; जेसे सप्तपुरयोम दह. 
समस्त देशोंमें मध्यदेश, फलोमें आम, सुकुलोंमें अशोक और जडी-यूटियोंमें हरीतकी सबश्रेछ है; हे निश 
जैसे मूळोंमें कन्द, रोगेंमें अपच, श्वेत वस्तुओंमें दुग्ध और बस्‍्त्रोंमें रूईके कपड़े श्रेष्ठ हैं; ॥ ४९-५२ ॥ | 
कराशु सुख्या गणितशता ख विश्ञानमुख्येछु यथेन्त्रजालम्‌ । 
शाकेशु सुख्या त्वपि काकमाची रसेषु सुख्यं छचणं यथेज ॥ ५३॥ 
सुल्लेह् ताछो नलिनी पम्पा वनोकसेष्वेच च ऋद्षराजः। 
प्रहीरुदेष्वेस यथा वद्य यथा हरो शानचतां वरिष्ठः ॥ ५४॥ शै 
यथा खतीना हिम्रचत्लुता. हि थथाशुँनीना कपिला बरिष्ठा। 
यथा बुषाणामपि नीळवणो  यथैद सवष्चपि दुःसहेषु । 
इुगंछु रोद्रेु विशाचरेश ज्पातनं वेतरणी प्रधाना ॥५५॥ | 
पापीयसां तद्वदे ङतष्तत सर्वच पापेछु निशाचरेन्द्र । | 
प्रक्षष्लगोष्नादिषु. निष्छृतिर्हिं विद्येत नेवास्य तु दुष्टचारिणः। | 
न निष्कृतिद्चास्ति छृतघ्नवृत्ते खुहत्कत॑ नाशयतो5च्दकोटिसिः ॥ ५६॥ 
॥ इति थीचामनपुराणे द्वादण्लो$ध्याय; ॥ १२॥ 


निशाचर | जेसे कलाओमें गणितका जानना, विज्ञानोंमें इन्द्रजाल, शाकोंमें मकोय, रसोंमें नमक। | 
पेड़में ताइ, कमळ-सरोबरोंमें पंपासर, बनैंले जीबोंमें भाळ, वृक्षोंमें बट, ज्ञानियोंमें महादेव वरिष्ठ थे 
सतियोंमें हि माल्यकी पुत्री पावती, गौओंमें काढी गाय, बैलोंमें नील रंगका बेल सभी दुःसह ( कठिन ) एर म 
नरकोर्मे वेतरणी नपातन प्रधान है, उसी प्रकार हे निशाचरेन्द्र ! पापियोंमें कृतष्न प्रधानतम पापी दीत 
रहहत्या एवं गोहत्या आदि पापोंकी निष्कृति तो हो जांती है, पर दराचारी पापी एवं मित्रद्रोही कृतष्नका 
बोम भी निस्तार नहीं होता || ५३-५६ || 


॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें बारहर्वा अध्याय समाप्त हुआ॥ १२ ॥ 


- “OID - 
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च्याय १३]  # छुकेश्चिके प्रदनके उत्तरमे ज्यवियोफा अम्वूह्णीपकी स्थितिका वर्ख क ` ७%, 
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[ अथ त्रयोद्शोऽष्यायः ] 


खुकेञ्चिसयाय | र 
भत्रळ्रिरुदिता  घोरा पुष्कर छ्ीपसंस्थितिः । जस्बूद्वीपस्यतु संस्थानं कथयन्तु मददर्घयः ॥ १॥ 
तेरहवाँ अध्याय प्रारम्भ 


( सुकेशिके प्रथके उत्तरमें ऋपियोंका जम्बू-द्वीपकी स्थिति और -उनमें स्थित पवत तथा नदियोंका वर्णन ) 
; खुकेशीने कहा--आदरणीय ऋषियों ! आपलोगोंने पुष्करद्रीपके भयंकर अवस्थानका वणन क्रिया, अब 
ज्ञापळलोग ( कृपाकर ) जम्बूद्वीपकी खितिका वणन करें ॥ १ ॥ 
ऋतय छएुः 
जम्बूद्ीपल्य संख्याम॑ कथ्यमानं निशामय । नयने र झुविस्तीण Megs न र व 
मध्ये त्विछाइतो वषो भद्राश्वः पूर्वेतो$द्वतः । यूयं उत्तरतश्रापि हि तयो. आह की 
ूर्वदक्षिणतश्चापि किंनरो चै उच्यते । भारतो दक्षिणे मोक्तो द्‌ ब 
पश्चिम... केतुमालश्च रम्यकः पश्चिमोत्तरे । उत्तरे च झुरुवेषेः Ps ॥ i 
ऋषियोनि कद्दा-राक्षसेश्वर ! ( अब ) तुम हमलोगेंसे जम्बूहीपकी स्थितिका वर्णन छुना | ह 
अत्यम्त विशाळ है और नव मागें बिमकत है । यद खग एबं ोक्षफळको देनेवाळा है । जम्बूद्दीपके बीचमें ख 
र, पूर्मं अद्भुत मद्राश्रवषे तथा ` पवोतरमे हिरण्यक है । पूरे दक्षिणमें किम, दक्षिणम ल 
दक्षिण-पश्चिममें हरि बताया गया दवै । इसके पश्चिममें केतुमाळवष; पश्चिमोत्तरमें रम्यकवष और उत्तरमें कल्प 
वृक्षसे समादत कुरुवष है ॥ २-५ ॥ [ 
पुण्या रम्या नवेवेते वर्षो श्वालकडंकड । इखाब्रताद्या ये चाष्ट चर्वसुकत्वैय भारतम्‌ ॥  ॥ 
3 न तेष्वस्ति युगावस्था जरास्रत्युभयं न Bs त 
तेषां स्वाभाविको सिद्धिः खुखप्राया हायत्नतः । विपग्रेयो न तेष्वस्ति नोत्तमाधममध्यमाः 
भवत भारतं वर्षे नवद्वीपं निशाचर । सागरान्तरिताः सर्व अगम्याश्च परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
आ र कसेरुमांस्ता्रबणो - गभस्तिमान्‌ । नागद्वीपः करादश्च सिंहलो चारुणस्तथा ॥ ९ ॥ 
आ नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंच्रतः । कुमाराख्यः परिख्यातो द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः॥ १०॥ 
ड केशि । ये नव पवित्र और रमणीय वषे हैं । भारतवषके अतिरिक्त इलाबृतादि आठ वर्षोर्मे काय तथा 
जरामृत्युका भय नहीं होता । उन वर्षों बिना प्रयत्नके खमावतः बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ मिळती हैं । उर bo 
हर अधम आदि किसी प्रकारका कोई मेद नहीं है । निशाचर ! इस भारतत्रपके भी नव उपद्वीप हैं । 
ह समुद्रोसे घिरे हैं और परस्पर अगम्य हं । भारतवाके नव उपद्रीपोके नाम इस प्रकार हैं--#हढीप) 
नाति गभस्तिमान्‌, नागद्वीप, कटाह, सिंहल ओर वारुण । नवा. सुग्स्य यह कुमारद्रीप भारत- 
सागरसे लगा हुआ दक्षिणसे उत्तरकी ओर फैला है । ॥ ६-१० ॥ 


३ किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः। आल्या दक्षिणतो वीर तुरुष्कास्त्वपि चोत्तरे॥ ११॥ 
पूव किरात 


> 3 ३॥ १२॥ 
, इज्यायुद्धवणिज्याचेः क्मेभिः छतपावनाः ॥ १ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या ताज । लाति पुण्य पापं तमै च ॥ १३॥ 
तेषां सव्यवदारश्च र कर्मभिरिष्यते 


मदेन्द्रो . मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ व्युश्षपर्वतः । विन्ध्यश्च पारियात्रश्च समाज कुलुपवेताः ॥ १४॥ 
म्र . ° 
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८७ ॐ श्रीधराय नमस्तस्ये छशवामनझूपिणे ॐ 


बीर कपट पश्चिमे भ 7 
बीर | भारतवर्षके पूवंकी सीमापर किरात, पश्चिमे मवग, दक्षिणमे आतर तथा उत्तरें तुरुष्कलोग ७. 
करते हैं । इसके बीचमें ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शद्ग रहते हैं । यज्ञ, युद्ध एवं वाणिज्य आदि कम | 
तसी ¢ ७ | 
वे समी पवित्र हो गये हूँ । उनका व्यवद्वार, खग और अपवग- ( मोक्ष- ) की ग्रा्ि तथा पाप एवं पुणा 
( यज्कादि ) कर्मोद्ारा होते हैँ । इस बषमें महेन्द्र, मळ्य, सद्य, झुक्तिमान्‌ ऋक्ष, विन्व्य एवं पारिया नामन 
मुल्य ङुळपवत हैं ॥ ११-१४ ॥ | 
24 अतसाइच्ता . भूधरा मध्यवासिनः। विस्तारोच्छायिणो रञ्या चिषुळाः झुभसानवः ॥ १, | | 

रः स्त डळ बश्नाजो मन्द्रो दरळुराचलः । चातधमाः चेद्युतश्च मेजाकः स्वरसस्तथा ॥ | 
तयी इ णा गोवर्धनाचळः । उज्ञायनः पुष्पणिरिरबुंदो रैवतस्तथा ॥१) | 

$ सगोमन्तञ्चित्रकूटः ङृतस्मरः। श्रीपर्वतः कोङ्कणश्च शतःशोऽन्देऽपि पर्वताः॥\4 | 

| र ह मध्यम अन्य लाखों पवत हैं जो अत्यन्त विस्तृत, उत्तुङ्ग ( ऊँचे ), रम्य एवं सुन्दर हि | 
र । यहाँ कोलाहळ, वैश्राज, मन्दार गिरि, ददुर, बातंधम, वेदयत, मैनाक, सरस, तुल्नप्रख्थ, नई 
उ Pa ( गिरिनार ), पुप्पगिरि अबुद ( आबू ), रेवत, ऋष्यमूक, गोमन्त ( गोवाका पर्वत), कि 
” पबत, कोङ्ण तथा अन्य सैकड़ों पवत भी विराज रहे हैं || १ ५-१८ ॥ | 
तविमिथा प स्लेच्छा आर्याश्च भायशः। तेः पीयन्ते सरिच्छेष्ठा यास्ताः सस्यङनिशामय ॥ {९ 
व वि जे 23838 सहिरण्वती । शतङ्गुश्चस्ट्रा नीळा वितस्तेराबती कुहः ॥२९॥. 
उ धातकी रसा। गोमती धूतपापा च बाहुदा सदबद्धती ha 

मो शिकी च वधूसरा। सरथूश्च दिमवत्पाद्निःसुताः ॥२ | 

बर पीते है हक आयों और म्लेब्छोके विभागेंके अनुसार जनपद हैं | यहाँके निवासी जिन उत्तम नर्ति. 
वितस्ता, ऐरावती १ ना भलत नो । पाँच रूपकी सरखती, यमुना, हिरण्वती, सतलज, चन्द्रिका, ग, 
कं कप 7 इह, मधुरा, देविका, उशीरा, धातकी, रसा, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दृषद्वती, निश्चीरा, गल 
त ४, वधूसरा, सरयू तथा लोहित्या--ये नदियाँ हिमाल्यकी तरटीसे निकली हैं | | 
वेदस्सृतिचेदवती वृत्रध्ती सिन्धुर र की 
ह < ~ ७ | 

पारा चर्मण्वती ळूपी विदिशा न 5 । पर्णाशा नन्दिनी चेच पावली च मद्दी तथा॥ २ 
शोणो महानदच्यैच न शुमत्यपि । सिमा ह्यवन्ती च तथा पारियात्राश्रयाः स्पृताः ॥ २ | 
ह! नसंदा सुरखा कृपा। मन्दाकिनी |, 
चित्रोत्पला वै तमसा करमोदा पिशाचिका दशाणी च चित्रकूटापवाहिका॥२ | | 
सत्सन्तजा शुक्तिमती मजिष्ठा कत्तिमा हा । तथान्या पिप्पलथोणी विपाशा बज्जुछावती ॥२६ 
० * । ऋक्षपादमसूता च तथान्या बाळुवाहिनी ॥२४ 

वेदस्मृति _ 3 £ नदिन 

सिप्रा तथा अवन्ती -_ये नदियाँ कप ह i क 
१वतसे निकली इई हैं । महानद शोण, नर्मदा, सुरसा, कृपा, मनद 


दशार्णा, चित्रकूटा, अपवाहिका, चित्र 
स्तम शुक्तिमती पिमित be करमोदा, पिशाचिका, फ्पिल्ओरेणी, विपाशा, व्री 
) 2 १ टीत्तमा, वसु ओर वाळुवाहिनी _ नदियाँ बाली 
न ठो त भि जस नद्या तथ ज [लुका बहाने 
oe ्हटीसे निकली हुई हैं ॥२३-२७॥ FA स | 
वा पयोष्णी निर्चिन्ध सिवनी | 
तोया चेव से त । वेणा घेतरणी चेव सिनोबाहः कुसुदवती ॥ 
रा दुगन्धा वाशिला तथा । विन्ध्यपादप्रसूताश्व नद्यः पुण्यजलाः शुभाः ॥ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


rh ० PI] 


गु 


जप 


१८ | 
२९॥ ति 


IIIS ee Seon re ४४४ मा 


अध्याय १३] ॐ सुकेदिके प्रश्‍नके उत्तरमे ऋषियांका जस्बूद्वीपकी स्थितिका वर्णन ३ <१ 


गोदावरी भीमरथी कृष्णा घेणा सरखती। तुङ्गभद्रा खुप्रयोगा बाह्या कावेरिरेव च ॥ ३०॥ 
| उुग्थोदा नलिनी रेवा चारिसेना करूखना। फतास्त्वपि मद्दानद्यः सह्मपादविनिगेताः ॥३१॥ 
है बे 
| शिवा, पयोष्णी ( पेनगंगा ), निर्विन्ध्या ( कालीसिंध ), तापी, निषधावती, वेणा, बतरणी, सिनीबाइ, 
। कुमुद्दती, तोया, महागोरी, दुगन्धा तथा वाशिछा--ये पवित्र जल्वाी कल्याणकारिणी नदियों विल्व्यपवतसे 
| निकली हुई हैं । गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणा, सरस्वती, तुज्ञमद्रा, सुप्रयोगा, बाह्या, कावेरी, दुग्धोदा, नलिनी, 
शेवा ( न्दा), वारिसेना तथा कलखना--ये महानदियाँ सद्यपवतके पाद-( नीचे-)से निकलती हैं ॥२८-३१॥ 
क| डे र री 
॥ छतमाळा साञ्पर्णी चब्छुछा चोत्पलाचती। सिनी चेव खुदामा च शुक्तिमत्मभवास्त्विमाः ॥ २२ ॥ 
चो; पुण्याः सरस्वत्यः पापग्रशमनास्तथा। जगतो मातरः खवोः सवाः सागरयोवितः ॥ ३३॥ 
| न्याः सदस्नशम्थात्र श्रुद्नयो दि राक्षस । सदाकालवदाश्ान्याः प्राइट्कालवद्दास्तथा। 
F उद्झध्योद्धवा देशाः पिबन्ति स्वेच्छया झुभाः ॥ ३४ ॥ न 
मत्स्याः कुशडाः कुणिकुण्डलाश्च । पाश्चाठकाश्याः सरहद ४॥ ३२५ ॥ 
बकाः शवरकौवीराः सभूछिज्ञा जनादित्वमे।शकाइचेंव समशका मध्यदेइया जनास्त्विमे ॥ ३६॥ 
he डा पबतसे 

कृतमाला, ताम्रपर्णी, वज्ञला, उत्पलाबती, सिनी तथा सुदामा नदियाँ झुक्तिमान्‌ पवतसे निकली डर 
| हैं। ये सभी नदियाँ पत्रित्र, पार्पोका प्रशमन करनेवाली, जगत्‌की माताए तथा सागरकी पत्नियाँ हँ । राक्षस 
| | इनके अतिरिक्त भारतम्‌ अन्य हजारों छोटी नदियाँ भी बहती हैँ । इनमें कुछ तो सदेव प्रवाहित होनेवाली हैँ । 
| | उत्तर एवं मध्यके देशोंके निवासी इन पवित्र नदियोंके जलको स्वेच्छ्या पान करते हैं । मत्स्य, कुरा कुणि, 
;॒ शबर, कौवीर, मूलिज्ञ, शक तथा मशक-जातियोंके मनुष्य मध्यदेशे 


क Pi) 
Bono Ds 3 ~> a 3->_« 


|` कुण्ड, पाञ्चाल, काशी, कोसल, इक, 


|| रहते हैं ॥ ३२-३६ ॥ 
दते ६ ॥ ३२-२६ 
१ 4 || 
। ~ शराः कालतोयकाः । अपरान्तास्तथा शूद्रः पह्वाश्य सखेरकाः ॥ ३७ 
होका वाठधानाश आभाराः ; 
| ना यारा यवनाइसैव  लिन्थुखोवीरमद्रकाः । शातह॒वा ललित्थाश्च त्थाश्च _ पारावतसमूषकाः ॥ म 
| माठरोदकधाराऱ्थ कैकेया दशमास्तथा। झत्रियाः प्रातिदैइयाश्च चेदवद्यद्ग्लानि च ॥ 
fl 5 ठे येर 


> ४॥ ४०॥ 
> हाइलौकिकाः । चीनाइचव तुषाराश्च घदुधा बाह्मतोद्राः ॥ 
काम्वोजा दरदाइचेव के दुशेरकाः । लम्पकास्तावका रामाः झूलिकास्तज्ञणः सहद ॥ ४१॥ 


| गोरखास्यालिमदाश्य किरातानां च जातयः। तामसाः क्रममासाश्च जुपाश्वीः पुण्डूकास्तथा॥ ४२ ॥ 
| इना कुहुका ऊणोस्तृणीपादाः सङुककुटाः । माण्डव्या मालवीयाश्व उत्तरापथवासिनः ॥ ४३॥ 
| े कालतोयक, अपरान्त, शुद्र, पढ़व, खेटक, गान्धार, यवन! सिख, सोबीर, 
| वाह्लीक, वाटधान, आभीर! ; , शुद, पवः - क र न हो 
| लल्त्य, पाराबत, मूक, माठर, उदकधार, कौकैय, दशम, क्षत्रिय, प्रातिवर्य 
aes र भेक्रिक, चीन, तुषार, बहुधा, बाद्यातोदर, आत्रेय, भरद्वाज, प्रस्थ, दशेरक, 
| कुल, काम्बोज, दरद, बवर, अङ्ग्लोकिक, चीन, तुषार, बहुधा, ड सा 
' ळम्पक, तावक, राम, शूलिक, तङ्गण) औरस, अळिमद्र, किरातोंकी जातिया, तामस, , सुपार, 


कुत, कुकर, ऊर्ण, वणीपाद, कुकुट, माण्डव्य एवं माल्बीय--ये जातिया' उत्तर भारतमें निवास करती 
9 39 १) १ १ 


हति ॥ 


आदि देखना चाहिये | 
वा० पू० अं ०६-- 
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आज्ञा वज्ञा सुझूरवास्त्वन्तर्गिरिबद्दिर्गिराः । तथा प्रवज्ञा वाङ्गेया मांखाद । 

द । बलदन्तिका। | „`= 
ब्रह्मोत्तरा प्रविजया भागंवाः केशवबैराः । प्राग्ज्योतिषाश्र शूद्राश् बिदेहास्ताम्नल्घिका: - हि 
माळा मगधगोनन्दाः प्राच्या जनपदास्त्विमे । पुण्ड्राश्च केरछाइचेच चौडाः कुल्याश्च राक्षस , | 
जातुषा मूषिकादृध्य ङुमारादा महाशकाः । महाराष्ट्रा मादिषिकाः कालिङ्गाइयेच सर्वशः ॥ | 
ह सह नंषीका आरण्याः शबराश्च ये। चलिस्ध्या विन्ध्यमौलेया वैदभौ दण्डकेः सह ॥ ४ 

* सोशिकाइचेच अइमका भोगवर्द्धनाः । वैषिकाः कुन्द्ला अन्ध्रा उब्भिदा नव्या बि 
दाक्षिणात्या जनपदास्त्विमे शालकटङ्कट ॥ ४९ ॥ | 
अङ्गं ( भागलपुर ), वंग एबं सुद्दरव ( मुंगेर ), अन्तर्गिरि, बहिर्गिर, प्रवङ्ग, वाङ्गेय, मां | 
र्‍ र, प्रवड़, व 
रमो, प्राविजय, भागव, केहाववर, प्राग्ड्योतिष 7. 7 मयि 
जनपद: ह केशववर, प्राज्ज्योतिष, शूदर, विदेह, ताम्रल्सिक, माळा, मगध एवं गोनन्द-जे|. 
> र गी हे राक्षस ! हवे शाळकटंकट ! पुण्डू, केरल, चौड, कुल्य, जातुष, मूषिकाद, कुछ | 
घि ज्या, न्या ( उड़ीसा ) आभीर, नेषीक, आरण्य, शवर, वलिन्व्य, विन्ध्यमौलेय, $ 
3 5 १ अशमक, भ न, वेषिक, कुन्द्ल भ्न्ध्र उद्भिद्‌ बे नळकारक | 
नळकारक--ये दी. 
जनपद हैं ॥ ४४-४९ ॥ GR वैर | 
कारिवना दुरगोस्ताळीकडेः लह । पळो ह | 
कारस्करास्तु रमिनो ' खद | पुछोया; ससिनीलाश्च तापसास्तामसास्तथा ॥ १ 
वात्सेयाश्च सुराष्ट्राश्च अतन । भारकच्छा समाहेयाः सह॒ सारखतेरपि ॥५॥ : 
कारुषाइचेकळच्याश्च मेकलाश्ो दः सह । इत्येते पश्चिमामाशां स्थिता जानपदा जनाः ॥ १ | 
तोशला कोशळाइचैच शे 
इंचव नपुराइचहिलिकास्तथा । तुरुसास्तुस्वराइचे नेष 
बीतहो चव वहनाः नेषधेः सह ॥५/ 
अनूप व | 
अनू आ पय चास्त्वचन्तयः । खुकेरो विन्ध्यमूलस्थास्त्विमे जनपदाः स्मृताः॥५॥ | 
) क्षेत्र ° | 
कारस्कर, रमी र वम्बईका क्षत्र) कारिवन, दुग, ताळीकट, पुलीय, ससिनील, तापस, 7६ 
” "7 नासिक्य, अन्तर, नमद, भारकच्छ, माहेय, सारखत, बात्सेय सुराष्ट्र, आवन्त्य एव द ` 
पश्चिम दिशामें सित जनपदोंके ) श सराषट्र, अ एवं अबुद- ' 
नपदाके निवासी हैं । कारूष, एकलव्य, मेकल, उत्क र ग | 
तोशल, कोसळ, त्रैपुर, ऐल्डिक, तुरु ५ उत्पळ, उत्तमण, दाण, सो 
जप नक 7 पुरुस, तुम्बर, वहन, नषध, अनूप, तुण्डिकेर, वीतहोत्र एवं अवन्ती-वे/ 
: विन्ध्याचलके मूलमें ( पत्यका--तराईमें ) स्थित हैं ॥ ५०-५५ | | 
अथो देशान्‌ प्रवक्ष्यामः पर्वेताश्ररि _ निराह है \॥ चि 
कुथप्रावरणाइचेब ङणीः पुण्या; के हा | दा रा हसमागों: कुपथास्तङ्गणाः खशाः ॥ ५६ | 
इमे तथोक्ता विषयाः र गताश्च किराताश्च तोमराः शिशिराद्रिकाः ॥ १४ 
पतेषु देशेषु स्र देशधर्मा सदू ङ्प कुमारे रजनीचरेरा । 
ई ॥ इति चातु eer तत्वतो हि ॥ ५८॥ 
अच्छा र ) दशाऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
या अब हूम पवताश्रित प्रदेशोंके नामोंका बणन करगे | उनके फे ता 
कुपथ, तंगण, खा, कुथप्रावरण, उण, पुण्य गा नके नाम इस प्रकार हूं--निराहार/ ६ 
' १५ ५ क, न्रिंगत, किरात, तोमर एवं सिशिराद्रिक । निशाचर | 
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| ९ = चतुदेशो ९ ; 
| [ अथ व्याय: ] 
FY अऋषय डुः 
४. अदिखा सत्यमस्तेयं दानं क्षान्तिदेमः शमः। अकार्पण्यं च शोचं च तपश्च रजनीचर ॥ १ ॥ 
| द्शाङ्गो राक्षसश्रेष्ठ धर्मोऽसौ सार्ववर्णिकः । ब्राह्मणस्यापि विहिता चातुराभ्रम्यकल्पना ॥ २ ॥ 
चौदहवाँ अध्याय प्रारम्भ 
| । ( दाङ्ग धर्म, आश्रम-षमं और सदाचार-स्वरूपका वर्णन ) 
ये! | ऋषिगण बोले--राक्षसभ्रष्ट अद्विंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), दान, क्षमा, दम ( इन्द्रियः 
ु निम्रद्द ), शम, अकापण्य, शोच एवं तप--ध्मके ये दसो अङ्ग समी वणोके लिये उपदिश हैं । ब्राह्मणोंके छिये 
, $ तो चार आश्रमोंका और भी विधान विहित किया गया है॥ १-२ ॥ 
दिः खुकेशिरुवाच 
| विप्राणां चातुराश्रम्यं विस्तरान्म तपोधनाः । आचक्ष्य न मे वृसिः शृण्वतः प्रतिपद्यते ॥ हे ॥ 
५! सुकेशि बोळा--तपोधनो ! त्राह्मणोंके ढिये विदित चारों आश्रमोंके नियम आदिको आपळोग विस्तारसे कर्हे । 
५ मुझे उसे छुनते हुए तृप्ति नहीं ददो रदी दै--मै ओर भी सुनना चाइता हूँ ॥ ३॥ 
५१ | - ऋषय उचुः 
प्‌ कृतोपनयनः सस्यग ब्रह्मचारी शुरो वसेत्‌। तत्र धर्मोंडस्य यस्तं च कथ्यमानं निशामय ॥ ४ ॥ 
५॥| खाध्यायोऽथाग्निशु्भूपा स्नानं भिक्षाउनं तथा । गुरोनिवेद्य तच्या्यमनुश्षातेन सर्वदा ॥ ५ ॥ 
(| गुरोः कमणि सोद्योगः सम्यषगरीत्युपपादनम्‌ । तेनाहृतः पठेच्च तत्परो नान्यमानसः ॥ ६ ॥ 
ह एकं द्वौ सकलान्‌ चापि वेदान प्राप्य गुरोसुखात्‌। अजुश्ातो घरं दरवा गुरवे दक्षिणां ततः ॥ ७ ॥ 
_) गाईस्थ्याश्रमकामस्तु गाईरुथ्याथममावसेत्‌ । वानप्रस्थाश्रमं याऽपि चतुथं स्वेच्छ्यात्मनः॥ ८ ॥ 
| ऋषिगण बोले--सुकेशि | ब्रह्मचारी ब्राह्मण मळीमाँति उपनयन-संस्कार कराकर गुरुके अ करे | 
बढाँके जो कर्तव्य हैं, उन्हें बताया जा रद्दा दै, तुम उन्हें सुनो । उनके कत्तव्य है खाध्याय, देनिक हवन, 


हट 


न 
(. 


= Qe 
| स्नान, भिक्षा माँगना और उसे गुरुको निवेदित करके तथा उनसे आज्ञा प्राप्त कर भोजन करना, गुरुके काय-ेतु 
| उच्चत रहना, सम्यक रूपसे गुरुमें भक्ति रखना, उनके बुलानेपर तत्पर एवं एकाग्रचित्त होकर पढ़ना (--ये ब्राह्मण 


ऐ | अह्यचारीके धर्म हैं ) । गुरुके मुखसे एक, दो या सभी वेदोंका अध्ययन कर गुरुको धन तथा दक्षिणा दे करके उनसे: 


आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थाश्रममें जानेका इच्छुक ( शिष्य ) गद्य आश्रममें प्रवेश करे अथवा अपनी इच्छाके अनुसार 
वानप्रस्थ या संन्यासका अवलम्बन करे॥ ४-८ ॥ 
नै शुरोगें हे निष्ठामचाप्लुयात्‌। युरोरभावे तत्पुत्रे तच्छिष्ये तत्डुतं विना ॥ ९ ॥ 
र प सचि वि बसेत्‌। एवं जयति सृत्युं स ह्विज्ञः शालकडङ्कड ॥ १०॥ 
॥। उपावृत्तस्ततस्तस्माव्‌ गृहस्थाश्रमकाम्यया । असमानर्षिकुळजां कन्यासुदददेद निशाचर ॥ ११ ॥ 
|| खकमेणा धनं छष्ध्या पिदुदेवातिथीनपि । सम्यक्‌ लंप्रीणयेद्‌ भक्त्या सदाचाररतो द्विजः ॥ १२॥ 
अथवा आहाण अहाचारी व गुरुके घरमे जह्मचयंकी निष्ठा प्राप्त करे अर्थात्‌ जीवनपयंन्त बरह्मचारी रहे। गुरुके 
अभावे उनके पुत्र एवं पुत्र न दो तो उनके शिष्यके समीप निवास करे । राक्षस सुकेशि | अभिमानरदित तथा जुषा 
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en, 
करते हुए ब्रह्मचर्याश्रमभें रहे । इस प्रकार अनुष्ठान करनेवाला द्विज मुस्युको जीत लेता है । हे निशा! 
- अवधि समाप्त कर ब्रह्मचारी दविज गृहस्थाश्रमकी कामनासे अपने गोत्रसे भिन्न गोत्रके आषिवाले बु 
कन्यासे विवाह करे । सदाचारमें रत द्विज अपने नियत कमेद्वारा घनोपाजनकर पितरों, देवो एवं औ 
अपनी भक्तिसे अच्छी तरद्द तृप्त करे ॥ ९-१२ ॥ | 
सुकेशिरुवाच | 
सदाचारो निगदितो घुप्माभिमंम छुघताः। लक्षणं ओतुमिच्छामि कथयध्वं तमय मे॥ 
ब्रह्मचारी ब्राह्मणके नियमोंको सुननेके वाद ) छुकेशिने कद्दा--्रेष्ठ अतवाले ऋषियों ! आपे 
इसके पूष सदाचारका वर्णन किया दै। सदाचारका लक्षण वया दै : अब में उसे छुनना चाइता हु 
मुझसे उसका वणन करें॥ १३ ॥ भो 
ऋषय ऊचुः सू 
सदाचारो निगद्तस्तत  यो&स्साभिरादरात। लक्षणं तस्य चक्ष्यामस्तच्छुजुष्व निशाचर 
इस्थेन सदा कार्यमाचारपरिपाळनम्‌। न छाचारविहीनसथ भद्धमत्र परत्र चार 
यज्ञदानतपांसीह  पुरुषस्य न आतये। भवन्ति यः ससुट्लद्व्य सदाचार प्रवतते। 
दुराचारो दि पुरुषी नेह नासुत्र नन्दते । कार्यों यत्नः सदाचारे आचारो इन्त्यलक्षणम॥! 
ऋषियों ने कहा--राक्षस ! हमलोगोंने तुमसे श्रद्वापवफ जिस सदाचारका वणन किया है, उसका! 
लक्षण बतळाते हैं; तुम उसे सुनो । गृहस्थको आचारका सदा पाळन करना चाहिये । आचारहीन की 
लोक और परलोकमें कल्याण नहीं होता है। सदाचारका उल्छज्लन कर लोक-व्यचहार तथा शा 
करनेवाले पुरुषके यज्ञ, दान एवं तप कल्याणकर नहीं होते । दुराचारी पुरुष इस लोक तथा परलोकं 
पाता | अतः आचार-पालनमें सदा तत्पर रहना चाहिये। आचार दुल्क्षणोंको नष्ट कर देता है॥ ११ 


तस्य स्वरूपं वक्ष्यामः सदाचारस्य राक्षस । हजुब्वेकमनास्तच्च यदि श्रेयोऽभिवाङछलिं | | 

चमाऽस्य मूळ धनमस्य शाखा पुष्प च कामः फलमस्य मोक्षः 

असौ सदाचारतरः सुकेशिन्‌ संसेवितो येन स पुण्यभोक्ता॥ (४! ; 

आहो सुहुते प्रथमं विदुष्येदुस्मरेद्‌ देचवरान्‌  मदर्षीन। || 

माभातिकं मङ्गलमेच घाच्यं यदुक्तवान्‌  देवपतिस्त्रिनेत्र ॥* | 

राक्षस ! हम उस ( पृष्ट ) सदाचारका स्वरूप कहते हैं । यदि तुम कल्याण चाहते हो तो एकाप्रविच 

घुनो। सुकेरिन्‌ ! सदाचारका मूल धम है, धन इसकी शाखा है, काम ( मनोरथ ) इसका पुष्प है एब पी 
फळ है--ऐसे सदाचाररूपी वृक्षका जो सेवन करता है, वह प्रण्यमोगी बन जाता दै । मदय" 
उठकर सबग्रथम श्रेष्ठ देवों एवं महर्षियोंका स्मरण करना चाहिये तथा देवाधिदेव मद्वादेवद्रारा 
कालीन मठ्ठलस्तोत्रका पाठ करना चाहिये ॥ १८-२० ॥ 


कि तदुक्त सुप्रभातं शंकरेण मद्दाकमना। मभाते यस्‌ पठन्मत्यों सुच्यते 
खुकेशिने पूछा--अषियो ! महादेव झंकरने कौन-सा “प्रभार? कदा है कि जिसकी 


चलेर मय पपनल मुक्त हो जाता है ६ ॥.२१.॥ 
(७-०0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digi नर्र Sfddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प 


< द और पका गन ८५ 
$ दाई धर्म, आश्रम-वमे ओर सदाचार-खरूपका वर्णन ॐ 
` र उ हे ISS 
IIS Fe 
[एः Ei 
sa लुः दि € च 
टी यतां राक्षसश्रेष्ठ छुप्रभात॑ दरोद्तिम । श्रुत्वा स्व॒त्वा पात्या च सवपापः ग्रसुच्यते ॥ २२॥ 
tN के र ह. 
र्ग ब्रह्मा सुरारिस्त्रपुरान्तकारी भाचुः शशी _ सूमिछुतो बुधश्च । 
शुर शुक्रः ` खद भाइजेन कुर्वन्तु खब मम उ ॥ २३ ॥ 
~“ > है 
| शुशु्चेखिष्ठः  क्रतुरक्षिराव्रा मलुः पुढस्त्यः _ उुलद: सगीतम जयी 
ती रेञ्यो मरीचिइच्यवनो ऋशुश्ध कुबेन्तु सर्व मम सुता 
' सनत्कुमारः सनकः ससन्द्‌नः सनातनोऽप्याछुरिपिङ्गछं न्ष 


सत्त स्वराः सप्त रखातलाश्च झुर्वेन्त सव मम प्रभातम्‌ ॥ २५॥ जे 
हू | ध्लुषिगण बोले--राक्षसत्रेष्ठ | महादेवजीद्वारा वर्णित 'ुप्रमात!त्तोत्रको तुनो । इसको घने स 
और पढनेसे मनुष्य सभी पापोसे मुक्त हो जाता है । (स्तुति इस प्रकार ह) pS न है. 
सूय, चन्द्रमा, मङ्गल; बुध, बृहस्पति, शुक्र और शच ये म आ र ह गा 
र तता वजयी गेट र. प रड तत एवं सातों रसातल--ये सभी 
मङ्गलमय बनायें । सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, आसुरि, पिङ्गल, सात 
ने॥मेरे ग्रातःकाळको मङ्गलमय बनायें ॥ २२-२५ ॥ र 0 | 
| पृथ्यी सगन्धा सरसास्तथापः स्पश ऽन्येन सतेजाः सो 
१ चनः सशब्दं भडवा सहैव यच्छन्तु अर्त मम ne 
का वयसार्णंचाः खप छुलाचला सख्या , दीपवराष्य र 
| सप ददन्तु लव मम छुप्रभातम॥ २७ 


यर भूरादि सत्वा झुवनानि श्टणुयाच्च 
ह इत्यं प्रभाते परमं पथिन्नं पेत्‌ सरिद कार md ॥ २८ ॥ 
| ,खप्तलाशोऽतघ खुम्रभातं भवेच्च . सत्य 9 
मे ऱ्य समुत्याय विचिन्तयेत घम तथार्थ च विद्यः शय्यास्‌। 
य पश्चाद्रिरित्युदीय. गच्छेत्‌ तदोत्सगविधि दि गम 
हः | पर्शगुणवाली झन्द्गुणचाळा णवाळा आकाश 
॥ गन्धगुणवाली श्वी, रसणुणवाळा जल, र वायु, तेजोयुणवाडी अग्नि अ > 


र ८55 श्र 
| एनं महत्तत्त--ये सभी मेरे प्रातःकालको मङ्गछमय बनावं । सतो व ह be 
\।' और मू आदि सातों लोक--यें समी तकाचे, हे म म ल क कृपाते निश्चय ही 
| घुप्रभात-स्तोत्रको भक्तिपूवक पढे, स्मरण करे अथब घुने । निष्पाप । ऐसा कर पके विषयमें चिन्तन करे 
"| उसके दुःखप्नका नाश होता दै तथा सुन्दर प्रभात होता दे । उसके र लेके हिये जाय ॥ २६-२९ ॥ 
है और शब्या-याग करनेके बाद इरिका नाप कर sa > स म 
| न. देवगोब्राहमणव्विमागे से प्ण देव समाभितों गाम्‌॥३०॥ 


पूचोपरों चेव 
कुयौद्थोत्सगेसपीद गोपडे कब अयं पाणितळे च सत्त! 


ततस्तु स शौचा्थसुपाइरेन्खद ० तका. श्टृतमादरेत ॥ ३१॥ 


हे शौचावशिष्टा. शरणात्‌ सथान्या । 
जान्तजेळाव्राक्षस इ प्राहमा सदाचारविदा नरेण॥ ३२॥ 


हमीकस्ुच्चापि ne प्रस्ाल्य पादौ सु चि संनिविष्ठ: । 
उदड मकल जार विल शुलं & छिरदूमिः ॥ ३३ ॥ 
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ड # श्रीधराय भमस्तण्मै छश्चवामसरूपिणे + [ सन्या. णी | 

स्व 

मळ-त्याग देवता, गौ, आहण और अग्निके मार्ग, राजपथ ( सडक ) और चोराष्टेपर, गोशाला कै 

या पश्चिम दिशाकी ओर मुख करके न करे । मल्त्यागके बाद फिर जुद्धिके लिये मिट्टी ऱ्ज करे और t h 

तीन बार, बाएं हवाथमें सात बार तथा दोनों हाथमे दस बार एवं लिङ्गमें एक बार मिट्टी लगाये । राक्षस |. i 

जाननेवाळे महुष्यको जळके भीतरसे, चूहेकी बिले, दूसरोंके शोचसे बची हुई एवं गृहसे मिट्टी नहीं नी | 
दीमककी बॉबीसे भी शुद्धिके लिये मिट्टी नहीं लेनी . चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष पेर धोनेके पश्चात्‌ छु | 

शिमुख बठकर फेन-रहित जलसे पहले मुखको दो बार धोये; फिर धोनेके वाद आचमन करे | ३०-३ 

न स्पृशेत्लानि शिरः करेण संष्यासुपासीत ततः क्रमेण। १ रे 

संशोध्य च दन्तधावनं ऊत्या तथा दर्पणद्शंनं च ॥ ३४॥ | 3 

दोमं च त्वालभनं शुभानां इत्वा बहिर्निर्गमनं प्रशस्तम्‌ ॥ ३५॥ | 


द्कुस्भं घेऊ सचत्सां | 
खृद्गोमयं चुषभ खुबणम्‌। । 
खुद्गोमय सखस्तिकमक्षतानि लाजामधु ब्राह्मणकन्यकां च ॥ ३६॥ ' 


इवेतानि . उष्पाण्यय शोभनानि  हुताशनं चन्द्नमकेविस्वम्‌ । 

कय मोर कने : के च समालभेत ततस्तु छुयांक्रिजज्ञातिधर्मम ॥ ३७। / 
a बाद अपनी इन्दरयों तथा सिरको हाथसे स्पर कर क्रमश: केरा-संशोधन, दक. 
Re संच्योपासन करे । शिरःख्रान ( सिरसे पैरतक ज्ञान ) अथवा अध्जान कर ल ह 
| जऴसे पूजन करनेके पश्चात्‌ हवन एवं माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर कर बाहर कि 

प्रशस्त होता है । दूर्वा, दधि घव जळ्पूण T बछड़े ~ ¢" | 
अक्षत, लाजा (म्य आप कळरा, बछड़ेके साथ गाय, बेल, छुवण, मिट्टी, गोबर,खस्तिक/, 
” न मुका स्पर करे ओर ब्राह्मणकी कन्या एवं सूर्यबिम्बका दर्शन करे तथा सन्दर :बेतपथ ई 
चन्दनका दशन कर अश्वत्थ ( पीपल ) वृक्षका स्पर करनेके अपने Ms उर | 
रनेके बाद अपने जाति-धम [के लिये नियती 

का परुन करे | ३०-१७ म ( अपने वणके लिये निया 


देशाबुशिष्डं कुलध्ममर्यं सगोत्रधं न हि 


संत्यजेत । 
न निष्ठुर ब . न च सत्यद्दीनम्‌॥३८॥ | 
भनेन पणमराखदीन वाक्यं वदेत्साघुजनेन येन। | 


करनी चाहिये। असत्रलाप सत्यरहित, निष्ठुर कर्म कि 
- र ने शास्रसे ~ वाक्य $) 
ग | १ ओर वेद-आग॑मशात्रसे असंगत वाक्य कमी न हे 
सन्ध्या एवं [डयि श्वीपर 

एव दिनके समय रति नहीं करनी चाहिये | सभी योनियोंकी परक्षियोंमें गृद्दद्दीन प्रृथ्वीपर, जा 


तथा जळ्में घुरतञ्यापार वर्जित 
त है | गृहस्थको व्यय भ्रमण, नयथ ग पद्चुवध तथा 
च रण £ ञ्य व्यश 
नदी करना चाहिये es १ व्यथ दान, व्यथ पद्चु 
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| दृथा5टनान्नित्यद्दानिवथादानाउनस्यः । युथा पशुष्नः प्राप्नोति पातकं नरकप्रदम ॥ ४२ ॥ 
%' संतत्या दानिरइलाच्या वर्णसंकरतो भयस्‌। भेतव्यं च भवेह्लोके डथादारपरिग्रहात्‌ ॥४३॥ 
0 परस्वे परदारे च न कायो बुद्धिरुतमैः। परस्वं नरकाये परदाराश्च मृत्यवे ॥ ४४ ॥ 
र्ष नेक्षेत्र परस्त्रिये नग्नां न सम्भाषेत तस्करान । उदक्यादशेनं स्पर्श संभाषं च विवजेयेत्‌॥ ४५ ॥ 
क त्यथ घूमनेसे नित्यकमकी हानि होती है तया बृथा दानसे धनकी हानि होती है और वृथा पद्युवध करने- 
३} बाळा नरक प्राप्त कराने वाळे पापको प्राप्त होता है । अवेव खी-संग्रहसे सन्तानकी निन्दनीय हानि, वणसांकयका 
'भय तथा लोकमें भी भय होता है । उत्तम व्यक्ति परधन तथा परख्ीमें बुद्धि न गाये | परधन नरक देनेवाळा 
॥ और परस्री मृत्युका कारण होती है । परखीको नम्नावस्थामें न देखे, चोरोसे बातचीत न करे एवं रजखळा ल्लीको न 
तो देले, न उसका स्पर ही करे और न उससे बातचीत ही करे ॥ ४२-४५ ॥ 
! | नेकासने तथा स्थेयं सोद्यो परजायया। तथैव स्यान्न मातुश्च तथा खदुदितुस्त्वपि ॥ ४६ ॥ 
| न च स्नायीत ये नग्नो न शयीत कदाचन । दिग्वाससोऽपि न तथा परिश्रमणमिष्यते ॥ 
| भिन्नासनभाजनादीन्‌ दृरतः परिवर्जेयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
नन्दाखु . नाभ्यज्ञमुपाचरेत क्षीर॑ च रिक्तासु जयाखु मांसम्‌। 


व्या. ४ ~ 


| वृणोखु  योपित्परिवर्जयेत भद्रा सबोणि समाचरेत ॥ ४८॥ 

र्त नाभ्यज्षमके न च भूमिपुत्रे क्षोर च शुक्र रविजे च माँसम्‌। 

त ` बुधेषु योषिन्न समाचरेत रोषेशु सवोणि सखदेव कुयोत्‌ ॥ ४९॥ 

:) अपनी बहन तथा परखीके साथ एक आसनपर न बेठे । इसी प्रकार अपनी माता तथा कन्याके साय 


| भी एक आसनपर न बेठे । नग्न होकर स्नान और शयन न करे । वख्रहीन होकर इधर-उधर न घूमे, । टूटे आसन 
॥ ४ और बतेन आदिको अळग रख दे । नन्दा ( प्रतिपद, ष्ठी और एकादशी) तिथियोमं तेल्से मालिश न करे । रिक्ता 
। ( चतुर्थी, नवमी और चतुदशी ) तिथियोंमें क्षौर कर्म न करे ( न कराये ) तथा जया ( तृतीया, अष्टमी और 
चाहिये । पूर्णा ( पञ्चमी, दरामी ओर पूर्णिमा) तिथियोंमें ख्रीका 


| त्रयोदशी ) तिथियोंमें फलका गूदा नहीं खाना च 
सम्पर्क न करे तथा भद्रा ( द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी ) तिथियोंमें सभी काय करे । रविवार एवं मन्गळ्वारको 


तेलकी मालिश, शुक्रबारको क्षौरकम, नहीं कराना चाहिये ( न करना चाहिये )। शनिवारको फलका गूदा न 


* ज्र दिनोंमे > ० ९ र 
४ राये तथा बुधवारको क्ली वज्ये है । शेष दिनोरमें समी काय सदैव कतव्य हैं ॥ ४६-४९ ॥ 


सदेव ज्ये स्तथा प्रतीच्यां रजनीचरेश | 
भुञ्जीत नेवे च दक्षिणासुख़ो न च प्रतीच्यामभिभोजनीयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


देवालय चैत्यतरं चतुष्पथं विद्याधिकं चापि गुरु प्रदक्षिणम्‌। 
ग्ाल्यान्नपानं वसनानि यत्नतो तान्यैश्चतांश्चापिं दि धारयेद्‌ बुधः ॥ ५२॥ 
र्नायाच्छिरःस्नानतया च नित्यं न कारण च्च विना निशाखु । 


चित्रा, इस्त और श्रवण नक्षत्रम तेळ तथा विशाखा और अभिजित्‌ नक्षत्रम क्षौर-काय नहीं करना-कराना चादिये। 
_ मूळ, मृगशिरा, वर्षणाकाढःोद०य्र परह 8 का और तीनों उत्तरा ( उत्तराफात्यानी 
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उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपदा) में बी-सहवास न करे । राक्षसराज ! उत्तर एवं पश्चिमकी ओर सिर करके शका... 
करना चाहिये | दक्षिण एवं पश्चिममुख भोजन नहीं करना चाहिये | देवमन्दिर, चेत्य-बक्ष, देवताके समान पृथ! | दु 
आदिके वृक्ष, चोराहे, अपनेसे अधिक विद्वान तया गुरुकी प्रदिक्षणा करे । बुद्विमान्‌ व्यक्ति यत्नपूबक दसे | होतं 
व्यवह्वत माळा, अन्न और वश्चका व्यवहार न करे । नित्य सिरके उपरसे स्नान करे | प्रहोपराग (ग्रहणवे छ भर 
ओर खजनकी मृत्यु तथा जम्म-क्षत्रभे चन्द्रमाके रहनेके अतिरिक्त समयमे रात्रिम विना विशेष कारण स्रा! ( * 


करना चाहिये ॥ ५०-५३ ॥ द्धी 
नाभ्यज्ञितं  कायझुपस्पुणेच्च स्नातो न केशान्‌ चि७छुन्नीत चापि । | गए 
सा णि कक नोचरेदा | 
ञाण चचास्वरपाणिना' च स्तातो विस्वज्याद रजनीचरेश ॥ ५४॥ इ 


दखेड्छय ऐेशेछु झुराजकेछु सुसंदितेष्वेच अने नित्यम्‌ । 

अक्रोधना न्यायपरा अमत्सरः झषीबळा झोषध्यश्च यज्ञ | ५५॥ 

भ्वापस्तु वधो धनिकश्च यत्न सच्छ्रो्ियस्तK्र चसेत नित्यम्‌ ॥ ५६॥ 

ज तेषु देशेषु चसेत बुद्धिमान्‌ सदा सुपो दण्डर्चिस्त्वशक्तः । । 

जनोऽपि नित्योत्सववद्धबेरः सदः जिगीएुश्ध॒निशाच्रेन्द्र ॥ ५७॥ | 

रक्षसेश्वर ! तेड-माछ्शि किये इए किसीके शरीरका स्पश नहीं करना चाहिये । स्नानके बाद ; 

के समय कंबीसे न झाडे । मनुष्यको वहाँ रहना चाहिये जहाँका राजा धर्मात्मा हो एवं जनवगमें स : < 
! क्रोधी न हों, न्यायी हों, परसपरमें डाह न दो, खेती करनेवाले किसान और ओ षवियॉ हों । जहाँ चत ह 
ह दानी, श्रेष्ठ श्रोत्रिय विद्वान्‌ हों वहाँ निवास करना चाहिये । जिस देशका राजा प्रजाको | । 
दी देना चाहता हो तथा उत्सवोर्मे जन-समाजमें नित्य किसी-न-किसी प्रकारका बैर-विद्ेष हो एवं लहा, 
करनेकी ही लल्सा हो, निळ मतुष्यको ऐसे स्थानपर नही रहना चाहिये ॥ ५४-५७ ॥ | 
का वना | 
यस्य महाबाहो सदा धमेस्थितैनेरेः । यद्‌ भोज्यं च समुद्दिष्टं हि ष्टी 
ज्यमन्नं पर्यषित  ऐ क उ देष्ड कययिष्यामहे वयम्‌॥ "| 
यो र स्नेहा चिरसंभृतम्‌ । अस्नेहा नीहदयः इलक्ष्णा विकाराः पयसस्तथा ९६ 
है. तद्वद्‌ छ्विदुलकादीनि भोज्यानि मनुरतवीत्‌ ॥ ६० ॥ | 
नीर कहा--महाबाह ] जो पदाथ धर्मात्मा व्यक्तियोंके लिये सदैव त्याज्य है एवं जो भो ० 
यो । क रहे हैं। त धी आदि स्निग्ध पदार्थोसे पकाया गया अन्न बासी एवं बहुत पह । 
के क ( खानेयोग्य ) है तथा सूखे भूने हुए चावळ एवं दूधके बिकार--दही, घी आरि 
को पर दी: भक्य--खाने योग्य हैं । इसी प्रकार मनुने चने, अरहर, मसूर आदिके रे ( 

इए दालकी भी अधिक काळतक भोजनके योग्य बतळाये हैं ॥ ५८-६० || 


सगिरत्नप्रवालानां तकषम्सुक्ताफलच्य द्ध। सै > दणमूडौचधाल्य पिर. 
घान्याजिनाया य ग्द | भालदार ला { 
शूर्पधान्याजिनायां घ सूतानां च र पक शुद्धिरिष्यते ॥ शः 
ठर चाससाम्‌। वल्कलानामदोषागामस्वुना | 
सस्नेहानामथोष्णेन तिळकरकेन rR अठाना । शा. 
दत ळी पारिणा। कापालिकानां बञ्भाणां घुद्धिःस्यात्सदभल १४|| 
Ue ङ्ग कर क यर रिचत रिष्यते । पुनः पाकेर भाण्डानां रुण्मयानां च मेष्य ॥ 
पर यय पण्य वल तथा । रथ्यागतमविद्वात॑ दाखवशण यत्छत_. ६६।| 
र [तीतमनेकान्तरित । चेश्‍ति बालवुद्यार्जा बाळस्य च सुख चि - 
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(यहाँले आगे अब द्र॒व्य-शुद्धि बतलाते हैं |) मणि, एन, प्रवाळ (मूँगा); मोती, पत्थर को हा जते 
रु वृक्षोके न ज 
| तुभ, मूळ तथा ओषवियाँ, सूप ( दाळ ), धान्य, दुगचम। सिले इए वख एवं दृक्षाव सभी ना र गुद 
| 'होती है । तैट-बृत आदिसे मलिन वर्ख्ोकी शुद्धि उष्ण जळ तथा ps क डु नने 
i ~ ७) होती > हाथा गळे टो पर 
| अत्मसे (पत्यर कोयले आदिकी राखसे ) होती दै । हाथी दात; हदगी दी 
$ ने होती है । मिद्रीके बतन पुनः आगमें जळानेसे शुद्ध होते हैं। शिका कारीगरोका हाथ, निशि पक 
| ( खरादनेसे ) ` था चोराहेसे लायी जानेवाी तथा निर्मित वस्तुएं पवित्र मानी 
.द्व-ुख अज्ञात वस्तु, प्रामके मध्य मागे या चोराहदेसे छायी जानेवाली तय नौकरोंद्वारा oe व 
| गयी हैं । वचनद्वारा प्रशंसित, पुराना, अनेकानेक जनोंसे होती हुई लायी जानेवाडी छोटी वस्तुएं, व 
है जर प शुद्ध होता है ॥ ६१-६६ ॥ 
' इद्धोंद्वारा किया गया कम तथा शिशुका मुख शुद्ध होत आनन से 
| (लात स्तनंधयछुताः खतियः। वस्वो सेकादूः mo हट । 
भूमिर्विद्युध्यते ...... खातदादसाजेनगोक्रमः । आ व्यानि शये ॥ ६९॥ 
आला प म ps भसाम्बुभिश्च कांस्यानां शुद्धिः हयो हवस्य च॥ ७० ॥ 
औदहुम्बराणां चाम्लेन द जपता न्या हिव 
| कर्मशाळा, अस्तगृह एवं अग्निशाळमें दुधमुंहे व्चोको छी हुई म - ल च्य गैओंके 
ह आ्ह्मणेंके मुखके छोटे तथा उप्ण जळके बिर्ढु परत हत प जळके छक तथा पूजा आदिसे 
|, चळने, लीपने, खरोंचने तथा सींचनेसे होती है और गृहकी शुद्धि आडू देने, ज शव जानेपर अनकी शुद्धिके लिये 
| होती | है । केश, कीट पडे इए और मक्खीके बेठ जानेपर तथा गायक द्वारा सूने ज नी चीरी वारके दार 
i उसपर जर र क्षार या मृत्तिका डिइकनी चाहिये । ताप्नपात्रकी शुधि ps हे हु ३ 
| २१९०, 3S (च कुछ अंशको द्द ज्‌ ६९७- 
डू ळी दोष ~ पदाथ बहा देने शुद्ध 
४. जसेकी वस्तुएँ भस्म और जलके द्वारा तथा तरर ची कि 
क क सत्तोयेगेन्यापहरणेन च! अन्येषामपि व्या क अ शा | ह ॥ 
| अमेध्याक्तस्य = हे शकुनिः फलपातने । गर्दभो भारवादित्वे रवा सग नि | ७३॥ 
| मातुः अस्जवण वत्सः दुणानि का मारुतेनैव र शुद्ध यन्ति 


॥. रथ्याकर्दमतोयानि नावः पथि दे वेत । अग्रसुदूशत्य संत्याज्य शेषस्य प्रोक्षण स्वृतम्‌ ॥ ७४॥ 
॥ अत दोणाढकस्यान्नममेथ्यानिप्जत तेय बत नेव शुद्धिरविधीयते ॥ ७५॥ 
| उपवास विरा चा दि मन्व दूर कर देनेसे शद होते हैं । अन्य 


( अपवित्र वस्तुसे मिळे पदार्थ जळ और प हर त प्रस्तुत कराने-( पेन्हाने-) में बछडा; 
१ ( गर्खवाले ) पदाधोंकी शुद्धिं भी ग ईर केसे डती ९ । पकडनेमें कुत्ता झुद्ध (माना गया ) है । मागके 
/  बृक्षसे फल गिरानेमें पक्षी, बोझा ढोनेमें गया और शिकार इटोके समूह वायुके द्वारा ही शुद्ध हो 
} कीचड़ और जळ, नाव तथा रास्तेकी घास; २” एवं RS सम्पर्क हो जाय तो उसके उपरका 

| जाते हैं। यदि एक द्रोण ( ढाई सेरसे अधिक ) पके शड । इससे उसकी शुद्धि दो जाती दै । अज्ञात 

| अंश निकाल कर फेक देना एवं शेषपर जळ ठिंईक ५ जानेका विधान दै, किंत जानू 
| रूपसे दूतत अन खा लेनेपर तीन रात्रिक उपवा करनेसे शुद्धि ६ | 
| * -७५ ॥| | TREC < 
| त ल खेर द न ल सस १८२-१९७ आदिमे भी 
| २-द्रन्यशुडिका र 
| 
| 
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रद्क्याइवाननर्नांइच खूतिकान्त्यावसायिनः । रुपृष्ठा, स्नायीत शीचार्थ तथेव खुतदारिषः॥ ७॥। 
सस्नेहमस्थि संस्पृश्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌। आचम्येव , ठु निःस्नेहं गामालभ्याकंमीक्य च॥ ७ | 
न टद्वयेत्पुरीषासषृष्ठीवनोद्धत्तेनानि च। ग्रहाडुच्छिष्टविण्सूचे पादाम्भांसि क्षिपेद्‌ वहिः ॥ ४। | 
पशञ्चपिण्डाननुद्धृत्य न स्नायात्‌ परवारिणि। स्तायीत देवखातेघु सरोहृदसरित्सु च ॥७९।| 


रजखला खरी, कुत्ता, नग्न ( दिगम्बर साधु ), प्रसूता खरी, चाण्डाल ओर इवत्राहकोंका ह 
हो जानेपर अपवित्र हुए व्यक्तिको पवित्र होनेके लिये स्नान करना चाहिये । मञ्जायुक्त हड्डीके छू जे | 
बन्नसहित स्नान करना चाहिये, किंतु सूखी हड्डीका स्पश होनेपर आचमन करने, गो-स्पश तथा सू 
करनेमात्रसे ही शुद्धि हो जाती है । विष्ठा, रक्त, थूक एवं उबटनका उल्लङ्कन नहीं करना चाहि 
जूठे पदाथ, विष्ठा, मूत्र एवं पेर धोनेके जळको घरसे बाहर फेंक देना चाहिये । दूसरेके द्वारा निर्मित क| गर 
आदिमे मिट्टीके पाँच टुकड़ोंके निकाले बिना स्नान नहीं करना चाहिये । ( मुख्यतः ) देव-निमित जी भी 
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ताल-तलेयो और नदियोमें स्नान करना चाहिये || ७६-७९ ॥ | वि 
स विकालेघु घाश्ञस्तिष्डेत्‌ कदाचन । नाळपेद्‌ जनविहिष्टं वीरहीनां तथा स्त्रियम्‌ ॥८०। | । 
देवतापिठसच्छास्त्रयज्ञवेदादिनिन्दके । कृत्वा तु स्पर्शमालापं शुद्धथते कमांचलोकनात्‌ ॥ ८ | 


अभोज्याः सुतिकाषण्ढमाजोराखुइवकुक्कुटाः । पतितापविद्धनग्नाइचाण्डालाधमाइच ये ॥ ८ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष बाग-बगीचोंमें असमयमें कमी न ठरे । लोगेंसे द्वेष रखनेवाले व्यक्ति तथा पिक 

रहित ख्रीसे वार्त्ताछाप नहीं करना चाहिये । देवता, पितरों, भले शास्त्रों पुराण, धर्मशास्त्र, पक 

आदि ), यज्ञ एवं वेदादिके निन्द्कोंका स्पशं और उनके साथ वार्त्ताछाप करनेपर मनुष्य अपवित्र हो जात 

बहू सूयदशन करनेपर शुद्ध होता है उसकी शुद्धि भगवान्‌ सूयके समक्ष उपस्थान करके अपने किये हुए स 
और वार्तालाप कके त्याग तथा पश्चात्ताप करनेसे होती है । सूतिक, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ते, मगे, पी 

नग्न ( र्मी ) ( इनके लक्षण आगे बतढाये जायेंगे ) समाजसे बहिष्कृत, और जो चाण्डाल आदि अवार 

हैं उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिये || ८०-८२ ॥ 

सुकेशिरुवाच 

भवद्भिः कीतिंताऽभोज्या य पते सूतिकादयः । अमीषां श्रोतुमिच्छामि तत्वतो लक्षणानि दि ॥ ९३॥ 


छुकेरि बोछा-ऋषियो ! आपलोगेंने जिन सूतिक आदिका अन्न अम्य कहा है, में उनके है 
विस्तारसे घुनना चाहता हूँ ॥ ८३ ॥ | 


माणी  व्राह्मणस्येव याऽवरोधत्बमागता । ता बुभो ति विगर्हितम्‌ ॥ ८४ 
न जुद्दोत्युचिते काळे न स्नाति न ददाति च। पिददेवार्चनाद्धीन हे भक तोत हितम्‌ | 


द्म्भाथ जपते यश्च तप्यते यजते तथा | न परत्रा्थसुद्युक्तो स माजीरः प्रकीर्तितः ॥ 2 
विभवे सति नवात्ति न ददाति जुहोति तमाहुराखु तस्यान्नं भुक्त्वा कृच्छ्रेण शुद्ध'्ति ॥ ^ Ef 
कद्दा--सुकेशि ! अन्य ब्राह्मणके साथ ब्राह्मणीके न्यभिचरित होनेपर उन दोनोंको दी + | 

कहा जाता है । उन दोनोंका अन्न निन्दित है । उचित समयपर हवन, स्नान और दान न करनेवाळा तथा त | 
व पूजासे का gi ही यहद 'पण्ड' या नपुंसक कहा गया है | दम्भके लिये जप, | | 
तथा परछाकाथ उद्योग न करनेवाले व्यक्तिको यहाँ 'मार्जार' या 'त्रिलाव' कहा गया है । ऐ 

१. - पंदूमपुराण आदिर्मे नग्नः भर्म विपाक-प्रश्‍नो त्तर न - नभी | 
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| इए भोग, दान एवं हवन न करनेवालेको आखु? ( चूदा ) कइते हैं | उसका अन्न खानेपर मनुष्य इद्त 
' करनेसे शुद्ध होता दै ॥ ८४-८७ ॥ 


| 
| 


यः परेषां हि मर्माणि निङन्तन्निव भाषते। नित्यं परगुणद्वेषो स श्वान इति कथ्यते ॥ ८८ ॥ 
सभागतानां यः सभ्यः पक्षपातं समाश्रयेत्‌ । तमाहुः कुक्कुट देवास्तस्याप्यन्नं बिगर्दितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
खध यः ससुत्सज्य परधर्मं समाश्रयेत्‌। अनापदि स विद्वद्भिः पतितः परशा त र के 
देवत्यागी  पित्ृत्यागी युरुभकत्यरतस्तथा। गोव्राह्मणस्त्रोवधछदपविद्ध' स॒ कोत 


दूसरोंका मार्ग मेदन करते हुए वातचीत करनेवाले तथा दूसरेके गुणोंसे दष करनेवालेको “श्वान? या “कुत्ता? कडा 


| गया है । समामें आगत व्यक्तियोंमें जो सम्य व्यक्ति पक्षपात करता है उसे देवताओंने "कुक्कुट? (मुर्गा ) कहा है; ws 
| जी अन्न निन्दित है । विपत्तिकालके अतिरिक्त अन्य समयमें अपना धम छोडकर दूसरेका धम प्रहण करनेवा 


। है । आशा रखनेवालेंको न देनेवाला, 


' सगोत्र लोग प्रेतके उद्दे श्यसे जळदान 


विद्वानोंने 'पतितः कहा है | देवत्यागी, पितृत्यागी, गुरुमक्तिसे त्रिसुख तथा गी, ब्राह्मण एवं खरीकी इत्या करनेवालेको 


'अपविद्ध” कहा जाता है ॥ ८८-९१ ॥ 


येषां » २ ते १ कीतिताः सदूभिस्तेषामन्नं विगर्हितम्‌, ॥ ९२ ॥ 
येषां कुले न वेदो5स्ति न शास्त्रं नव च नतम सर यस्त्यज्ञति स चाण्डालोऽधमो नरः ॥ ९३ ॥ 


आशातीनामदाता दातुश्च प्रतिषेधकः । शरणागतं तिन 
यो के स्त साधुभित्राह्मणेरपि । कुण्डाशी यश्च तस्यान्त सुत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
यो लित्यक्मणो हासि कुयीन्ने मित्तिकस्य च । शुक्त्वान्नं तस्य शुद्धथेत न्रिरात्रोपोषिंतो नरः ॥ ९५ ॥ 
जिनके कुलमें वेद, शाख एवं ब्रत नहीं हैं, उन्हें सज्जन छोग “नग्न? कहते हैं | उनका अन निन्दित 
दाताको मना करनेवाला तथा शरणागतका परित्याग करनेवाला व मनुष्य 
“चाण्डाळ' कहा जाता है । बान्धवो, साधुओं एवं ब्रह्मणे त्यागा गया तथा झुण्ड प रहः य 
पुरुषसे उत्पन्न पुत्र )के यहाँ अन्न खानेवालेको चान्द्रायण त्रत करना चाहिये । नित्य नेमित्तिक 


करनेवाले व्यक्तिका अन्न खानेपर मनुष्य तीन राततक उपवास करनेसे शुद्ध होता है ॥ ९२-९५ ॥ 


गणिकाभिषजोस्तथा । कद्यस्यापि शुद्धयेत रिरात्रोपोषितो नरः ॥ ९६ | 
नित्यस्य कर्मणो दानि केवलं सखतजन्मखु | नत नेमित्तिकोच्छेद्‌ः क्यो प 
कर वमन वली य 06 हब में वाऽस्थिसंचयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रेताय सलिलं देयं बहिदग्ध्वा त गोत्रजैः । प्रथमेऽह्नि चतुथ वा सप्तम 
गणक ( ज्योतिषी ) निषाद ( मल्लाह ) वेश्या, बेच तथा कपणका अन्न a त न 
उपवास करनेपर शुद्ध होता दै. । परमें जन्म या 85 होनेपर नित्यक्रम we सि गमन 
. कभी बंद नहीं करना चाहिये । भगवान्‌ झगुने कहा है कि पुत्र उत्पन होनेपर मक री 
बन्धुओंके लिये बक्षके साथ स्नान करना चाहिये । प्रामके बाहर शवदाद करना | व 
कि न ( तिळाक्ललि ) करें तथा पहले दिन या चौथे या तीसरे दिन चयन 


गणकस्य निषादस्य 


करों ॥ ९६-९९. | कडक >>>. न 
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डर्भ्ये संज्यतासेषामङ्गस्यशो विधोयते । खोद्करलु किया कार्या संशुरैरुसु सपिण्डैः की 
दिपोदूवल्धलगास्ास्डुबद्वियातस्तेष 2: स । बाळे प्रणाजि संन्यासे देशान्तरश्ुते तथा It 
सद्यः शोचं भवेद्वीर तच्याप्युक्त चतुर्विध । गर्भलाबे  तदेवोक पूणेकालेल चेतरे ॥७ ` 
जाझणानामदोराचं षन्रियाणां (दिचशयसः। दडा चेच देश्यानां शूद्राणां हादशाहिकम्‌ ॥१०॥ | 
अस्थि-चयनके बाद अज्ञ-त्यशका विधान है । शुद्ध होकर सोदकों ( चौदह पीढ़ीके अन्तगंतके को 
एवं सपिण्डो ( सात पीढ़ीके अंदरके लोगों) को औष्यदेहिक क्रिया ( मरनेके बाद की जानेवाली शि 
क्रिया ) करनी चाहिये । हे वीर | विष, बन्धन, शत्र, जळ, अग्नि और गिरनेसे मृत्युके होनेफ ह 
बाळक, परित्राजक, संन्यासीकी एवं किसी व्यक्तिकी दूर देशे बृत्यु होनेपर तत्काळ शुद्धि हो जाती है। वह इ. 

र च | 
भी चार प्रकारकी कही गयी हे । गमस्राबरमे भी शीघ्र द्वी शुद्धि होती है । अन्य अशौच पूरे समयपर है. 
गल हे । ( वह सघ: शोच ) आहाणोंका एक अहोरात्रका, क्षत्रियोंका तीन दिनोंका, वेश्योंका छः दितो 
श्राका बारह दिनोंका होता है || १००-१०३॥ | 

वाड < - ज्यैं । 
स्कल तेः । स्याः स्वाः कर्मक्रियाः कुर्युः सचे वणा यथाक्रमम्‌ ॥१०॥ ' 
सुद्िश्य करतेब्यमेफोदिएं विधानतः । सपिण्डीकरणं कार्य प्रेते आवत्सरान्तरे ॥१० | 
, पिदल्वमापस्ने द्शेएूणोदिभिः झुभेः। भीणन तस्य करव्यं यथा श्रुतिनिदर्शनात ॥१० । 
तुरथ न भूमिदानाद्कि स्वयम्‌ । कुर्यीत्तेनास्य खुपीताः पितरो यान्ति राक्षस ॥१०॥ | 
सभी वणोके लोग ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झा ¦ दस, बारह, पंदर र 
अन्तरपर अपनी-अपनी त्रि „ण ऑनिय, वश्य शोर शहर ) क्रमश; दस, बारह, पंद्रह दिन एवं एक शो 
० अपनी कियाएं कर । प्रेतके उद्देश्यसे विधिके अनुसार एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिये । मले 
C श्राद्ध करना चाहिये । 

जानेपर मनुष्यको सपिण्डीकरण श्राद्ध करना चाहिये । उसके वाद प्रेते पितर हो जानेपर अमाव 


४ «~ मित्रे i : 
और पूर्णिमा तििक्रे दिन बेदविहित विधिसे उनका तर्पण करना चाहिये । राक्षस ¦ पिताके उद्देश्यसे खयं 
जाय | १०४-१०७॥ 


दान आदि करे, जिससे पितृगण इसके ऊपर प्रसन्न हौ र 
यदू यदितं किचिदू यच्चास्य दयितं गृहे। तत्तदू 
वात करती ताच ड सदा । धर्मतो धनमाहाये यछव्यं चापि शक्तितः ॥१०४ | 
वन न स ख साब यज्ञ गोप्यं महाजने॥ का | 

व्यक्तिकी जीवित-अवस्थामें घरमें जो-जो पा क 
नी मा 
“सा काय निःशङ्क ( आसक्तिरहित ) होकर करना चाहिये । इस प्रकारके आचरण करनेवाले पुरके 7० | 


दोनेपर भी इसे धरम, अर्थ एवं कामकी ॥ है 
भागी होता हे ॥ १०८-१११॥ शि होती है तथा बह व्यक्ति इस 'खेक ओर. परको 


पष॒तुद्देशवः प्रोक्तो बूहस्था 
जप ड 5 अम्‌ सु स्वप्नः 
त्यसंतत्ति इष्टा प्राचो के 


तनारण्योपभोगेळ 
मखस्िदयता घास 


॥ 
का 
h 


FORDE CIS 
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। चानप्रस्थाश्रम घम प्रयक्यामोऽवधार्यतामः ॥१११॥ 


देहस्य तिन्‌ । वानपण्था्चमं णरुछेदात्सनः शुलधिकारणम्‌॥ | 
तपोभिश्नात्मकर्षणण । भूवी इच्या हवाच पितृदेवातिधिकरया १४, | 
जसामककळथारणय्‌ । घन्यस्मेनिषेवित्वं पानप्रस्थविधिस्त्ववम ` || 
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_ काकार करकरक्यनक कक न्च 


अपियोने खुकेशि ले कदा--सुकेरि | अबतक दमने संक्षेपसे उत्तम गृहस्याश्रमका बर्णन क्रिया है । 
अन इम वानप्रस्थ-आश्रमके धर्मका वर्णन करेंगे, उसे घ्यानपूवक घुनो । बुद्धिम्‌ व्यक्ति पुत्रकौ संतान (पौत्र ) 
और अपने शरीरकी गिरती अवस्था देखकर अपने आस्माकी शुद्धिके लिये वानप्रस्थ-आश्रमको प्रहण करे । वहाँ 
अरण्यमें उत्पन्न मूल-फल आदिसे अपना जीवन-यापन करते हुए तपदारा शरीर-शोषण करे | इस आश्रममें 


भूमिपर शयन, ब्रह्मचयका पाठन एवं पितर, देवता तथा अतिथियोंकी पूजा हू करे | हवन, द 
पातः, मध्याह, सम्ध्याक्राऊ---श्लान, जटा भर वल्कळका धारण तथा वन्य फलोसे निकाले रसका सेवन कर | 
यही वानम्रस्थ-आश्रमकी विधि है ॥ ११२-११५ ॥ ह 
सर्बेसङ्गपरित्यागो त्रह्मचर्यसमानिता । जितेस्ट्रियत्वमावासे नकस्मिन लस 
अनारम्भस्तथाहारो ैक्षात्नं नातिकोपिता। आत्मझानाववोघेच्छा तथा चार निशाचर ॥११८॥ 
सलु तवाश्रमे धमी अस्साभिस्ते प्रकीतिताः। वर्गधमोणि चान्यानि निशामय हि॥११९॥ 
प टर वानप्रस्थं तयाश्रमाः । क्षत्रियस्यापि कथिता ये चाचारा द्विजस्य दि ॥१: 
डक कर संन्यासोके धम ये हैं--) समी प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग, अद्मयचय, अब्कारक्ा 
चतुथ आश्रम- त्याग 
अभाव, जितेन्द्रियता, एक स्थानपर अधिक समयतक न रहना, उद्योगका आमा pe ह च 
नकी इच्छा तथा आत्मज्ञान | निशाचर ! हमने तुमसे चतु आश्रम-( 0 
आत्मज्ञानकी इच्छा तथा आत्मज्ञ ह मं वानप्रस्थ-इल तीन आश्रमों 
« गकि रोका विधान है --११९ ॥ 
एवं त्राह्षणीर लिये विहित आचाराका छि | है ॥ ११६-१ र , लेक झद्रस्य झणदाचर ॥१२०॥ 
बेखातसत्वं पाईरथयमाशमदित लू प तस्यासो परिकुप्यति भास्करः ॥१२१॥ 
खानि वणीसोक्तानि धमाणीद न द्वापयेत्‌। यो दा यतते तस्य नरस्य क्षणदाचर ॥१२२॥ 


कुपितः कुलनाशाय ईश्वरो रोगवूद्धये । भाजुवे लक 
ता दि अमे तस्मे प्रकुप्येत दिवाकरस्त यी 
| ऽस्थ्य एवं दो आश्रमोंका विधान है तथा झुदरके लिये एकमात्र 
राक्षस | वैश्यजातिके लिये गार्य बे वानप्रस्थ-डून द्‌ 
उत्तम Fe नियम है । अपने बण ओर आश्रमके लिये विदित धर्मोंका इस लोकमें त्याग नहीं 


ग निशाचर | भगवान्‌ भास्कर 
चाहिये ।' जो इनका त्याग करता है; उसपर स भा करुद्ध होते है ही pb स 
करना चाहिये | मनुष्यकी रोगवृद्धि एवं उसके कुळका नारा 'करनेके लिये प्रयत्न कर हल | : bs: 
न म ओर न न अपने वंशकी द्वानि होने दे जो मनुष्य अपने धमका तय 
य ०-१२३ ॥ त 
उसपर भगवान्‌ सूय क्रोध करते हैं ॥ १२ डक हि 
इत्येवसुक्तो सुनिभिः सुकेशी प्रणस्य तान ब्रह्मनिधीन, मद्वच ग 
चोत्पत्य पुरं सकीय सुदु्ुुर्थमेमवेक्षमाणः ॥१२ > 
प र ॥ इति औवासनएुराणे ववतुर्दंशो5ध्यायः ॥ १४ ॥ र Fe 
बोखे--भुनियोके ऐसा कदनेके बाद घुकेशी उन जानी महर्गियोंको बारबार प्रणामकर __ 
; चला गया ॥१२५॥ 
कक हर हर pu चौद॒द॒वों अध्याय खमात हुमा ॥ १७ ॥ 
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९४ # श्रीधराय नमस्तस्मे छझवामनरूपिणे # [ nine, टं 
MS SSS =: 
[ अथ पञ्चदशोऽध्यायः ] ल 

पुलस्त्य उवाच | जर 


ततः सुकेशिद्चषं र जउुरसुत्तमम्‌ । समाहयात्रवीत्‌ सवोन्‌ राक्षसान्‌ धार्मिकं वच; i] ` 


अहिसा सत्यमस्तेयं * | दानं दया च कान्तिश्च ब्रहमचर्यममानिता॥३ | 

अभा सत्या च मधुरा वाङ नित्यं सत्कियारतिः | सदाचारनिषेवित्वं परलोकमदायकाः | ३ 

इत्यूचुसुनयो महयं धर्ममाद्य॑ पुरातनम्‌ । सोहमाक्ञापये सान्‌ क्रियतामविकल्पत: | | 
न्द्रहवाँ अध्याय प्रारम्भ । 

( देत्योंका धर्म एवं सदाचारका पालन, सुकेशीके नगरका उत्थान 


-पतन, वरुणा-असोकी महिमा, लोला 


। 
| 


मैं आज्ञा देता हूँ कि तुमलोग बिना किसी हिच कके हन. 
धरमोंका आचरण करो || १-५ || | 
ततः खुकेशिवचनात्‌ सर्व प्च डा जे सोनक अत ते धमं चक्तुसुदितमानसाः ॥ ९ hh 
ततः प्र तरामगच्छन्त  ।पुन्पौ्रार्थसंयुक्ताः ;॥६ | 
स क निशाचराः । पु्रपं सदाचारसमन्विताः ॥ | । 
निशाचरपुरोऽभवत्‌ । दिवा चन्द्रस्य 
उसस्त्यजीने कदा--उसके बाद सुकेशीके वचनसे समी राक्षस प्रसन्न-चित्त होकर ( अहिंसा आदि) त. 
भङ्ग्ाले धमका आचरण करने ळे । इससे राक्षसोंकी सभी प्रकारकी अच्छी उन्नति हुई | वे पुत्र-पौत्र तथा षं 


भमसदाचार आदिसे समन्न हो गये । उन महान्‌ राकषसोके तेजके सामने सूर्य, नक्षत्र और चन्द्रमाकी गी (| 
कात्ति क्षीण-सी दीखने लगी | 


| अहनू ! उसके बाद निशाचरोंकी नगरी तीनों लोकोमें द्विनमें चन्द्रमाके समान बी 
रातमें सूयके समान चमकने छगी ॥ ५-८ || 


न शायते गतिव्योम्नि भास्करस्य ततो ऽस्त 
स्व॑ विकासं विसुः्वन्ति निशामिति व्यचिन्तय 


बरे । शशाङ्कमिति तेजस्त्वाद्मन्यन्त पुरोत्तमम्‌ ॥ ९।| 
| कमला म्निन्नमित्यवगम्य दि! । 


(क (फळ्तः) अब आकाशमें सूयकी गतिका (जनका व 
के कारण आकाशमें चन्द्रमा समझने लग गये । ब्रह्मन्‌ ! सरोबरके / 
होते थे | पर वे रात्निमे सुकेशीके परको सूय लन्‌ कमळ दिनको रात्रि समझकर कित 
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अध्याय १९] ॐ दैत्योका धर्म एवं सदाचारका पालन; सुकेशीके नगरका उत्थान-पतन रै ९५ 
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स्नान करनेवाले छोग भी रात्रिको दिन समश्चकर गलेतक खुळे बदन दाकर स्नान करने कगे एवं जप "करते हुए 
जळमें खड़े रहे ॥ ९-- १२ ॥ 


चे पुरदशे दिवसमिदसुच्चद्लुवन्ति च ॥ १३॥ 
न व्ययुज्यन्त चक्राश्च तदा च पुरद्शीने । मन्यमानास्तु सान देच wi 
नृनं प कान्ताविद्दीनेन केनचिच्चक्रपत्त्रिणा । उत्खुष्डं जीवितं शून्ये फूत्कृत्य सरितस्तर ॥ १४॥ 


ततो $5चुळूपयाविष्टो विवस्वांस्तीवरश्मिमिः । संतापयञ्जगत्‌ सवे नास्तमेति कर्थंचन ॥ १५॥ 


° भर्ठशोकात्तया € 
अन्ये वदन्ति द्रो चन कश्चि भवेत्‌ । तत्कान्तया तपस्तप्त वत ॥ १६॥ 
अन्ये यद्न्ति चक्राह्वो नूनं कश्चिन सृतो भवेत्‌ 


आराधितस्तु भगवांस्तपसा चे दिवाकरः । तेनासो शशिनिजता नास्तमेति रवि्धुवम्‌ ॥ १७॥ 


उस समय सुकेशीके नगरके ( सूर्यवत्‌ ) दर्शन होनेसे चकवा-चकई रात्रिको ही दिन मानकर परस्पर 


अलग नहीं होते थे । वे उच्चस्वर्से कहते--निश्चय ही किसी पत्नीसे विहीन चक्रवाक मा उ त 
टपर त्कार करके जीवन त्याग दिया है । इसीसे दयाद्र सूय अपनी तेज किरणोंसे ज तपाते हुए 


प्रकार अस्त नहीं हो रहे हैं | दूसरे कहते है--निश्चय दी कोई चक्रवाक मर गया है और पतिके स य 
| दुखिनी कान्ताने भारी तप किया है | इसीलिये निश्चय ही उसकी तपस्यासे प्रसन्न हुए एवं चन्द्रम 
 छेनेबाले भगवान्‌ सूय अस्त नहीं हो रहे हैं ॥ १३--१७ ॥ 


४ 


_ मयी बना दिया, अच्छा दुआ ॥ १८-२० ॥ 


ऋत्विग्भिरध्वरे ते १८॥ 
रध्वरे । प्रावत्तैयन्त काणि रात्रावपि महासुने ॥ 
आय नी कर्यन्ति भक्तितः। रवौ शशिनि चेवान्ये ब्रह्मणो पन्ये हरस्य च ॥ १९॥ 


कामिनश्राप्यमन्यन्त साधु चन्द्रमसा छृतम्‌। यदियं रजनी रम्या कृता सततकोसुदी ॥ २० ॥ 


महामुने ! उन दिनों यज्ञशालाओंमें ऋत्विजोंके साथ यजमान लोग रात्रिमें भी यज्ञकम करनेमें थे | 
विष्णुके भक्तलोग भक्तिपूवक सदा विष्णुकी पूजा करते रहते एवं दूसरे लोग सूय, चन्द्र ब्रह्मा आर रिवकी 


` आराधनामें लगे रहते थे | कामी लोग यह मानने लगे कि चन्द्रमाने रात्रिको निरन्तरके लिये अपनी ज्योत्स्ना- 


ग । निव्यीजेन महागन्धैरचितः कुखुमः छुभैः॥ २१॥ 

ज्य त्या ` वन शाम द्वितीया सर्वेकामदा ; है न 
: प्रादाच्छयनसुत्तमम्‌। अशून्य गम ळक व्य | 

se स रोहिण्या शशिनः क्षयम्‌. । दष्ट्वा तप्तं तपो 9 ळत ह हे ी 

या । वेदोक्तविधिना स्वयम्‌ । तुष्टेन शंसुना वृत्त चर 
ळी लगे कि हमलोगोंने श्रावण आदि चार महीनोंमें झुद्धभावसे अति झुगन्ित पवित्र पुर्ष्पोद्वारा 
महालक्ष्मीके साथ तुदशनचक्रको धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की ब क क 
वतीया तिथि होती है । उसीसे प्रसन्न होकर भगवानूने अशून्य तणा महा me ps 
दे । दूसरे कहते किं देवी रोहिणीने चन्दमाका शै देखकर निश्चय ही रुद्रकी आर 


परम पवित्र अक्षय अष्टमी तिथिमें वेदोक्त विधिसे कठिन तपस्या की है, जिससे सन्तुष्ट बोकर भगवान्‌ शंकरने उसे 


अपनी इच्छासे वर दिया है ॥ २१-२५ ॥ 
अम्येऽ्रवन्‌ चन्द्रमसा 
अन्ये प्रवड्ळशाङकेन 


>) 


हरिः । तेने त्वखण्डेन तेनाखण्डः शशी दिवि ॥ २६॥ 
श्रुचं रक्षा इतात्मनः। पदद्वयं समभ्यर्च्य न्रिष्णोरमिततेजसः ॥ २७॥ | 
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९६ # श्रीधराय नमस्तस्मे छद्यवामसरूपिणे + [शाक 
MSS म्या Nn 
तेनास दोतिमांस्वन्कः परिभूय द्िवाकरस्‌ । अस्माकमानन्द करो दिवा तपति सर्यत्‌॥३ 
लक्ष्यते कारणेरत्येबेद्ुभिः सत्यमेव हि) शशाकूनिजितः सुर्या न विभाति यथा पुरा ॥ १ ~ 
दसरे छोग कदते--चम्द्माने निश्चय ही अखण्डजतका आचरण करके भगवान्‌ हरिको आरापित झि छोे- 
उससे आकारमें चन्द्रमा शखण्डरूपसे प्रकाशित हो रहा दै । दूसरोंने कहा--चन्ह्रमाने अत्यधिक तेजवाले र| त 
चरणयुगल्की बिधिवत पूजा करके अपनी रक्षा की दै । उससे तेजस्वी चन्द्रमा सूयपर विजय प्राप्त कहे ' ष 
आनन्द देते हुए दिनमें सूयकी भाति दीपिमान्‌ हो रहे न । अन्य अनेक प्रकारक कारणोसे सचमुष क्रु 
छक्षित दो रहा है कि चम्द्रमाके द्वारा पराजित इए सूय पूयवत्‌ दीतियाले नहीं दीख रहे हं ॥ २६-२९॥ | 
यथामी कमला; इलदणा रणदझुङ्गगणाचूताः । विकचाः प्रतिभासन्ते जातः सूर्यादयो धुवम्‌॥१ 
यथा चामो विभासन्ति विकचाः छुसुदाकराः। अतो विक्षायते चन्द्र उदितश्च पतापवान्‌ ॥ | 
एवं संभाषतां तन्न सूयो याकयाति नारद्‌ । अमन्यत किमेतद्धि लोको वक्ति शुभाशुभम॥३ | ५ 
पर्व संखिन्त्य भगवान्‌ दध्यौ ध्यान दिवाकरः । आखमन्ताज्जगद्‌ भस्तं तैलोक्यं रजनीचरेः॥३ | सूर 
इधर ये छुन्दर कमळ खिले हैँ और उनपर भौरे गुंजार कर रहे हैं । भ्रमर-समूहसे आवृत्त ये घुद्‌।' 

विकसित दिखलायी पड़ रहे हैं; अतः निश्चय ही सूर्योदय हुआ है । ओर इधर ये कुमुदबृन्द खिले हुए ह 
लगता है कि प्रतापवान्‌ चन्द्रमा उदित हुआ दै । नारदजी ! इस प्रकार वार्ता करनेवालोंके वाक्योंको सुत | ॒ 

] | सोचने लगे कि ये लोग इस प्रकार शुभाशुभ वचन वयों बोल रहे हें ! भगवान्‌ दिवाकर ऐसा kl 

ध्यानमग्न द्वो गये और उन्होंने देखा कि समस्त त्रेछोक्य चारों ओरसे राक्षसोंद्वारा प्रस्त हो गया है ॥ ३० 


ee 


अध्य 


ततस्तु भगवाब्शात्वा तेजसोऽप्यखदिष्शुताम्‌ । निशाचरस्य दुखधि तामचिन्तयत योगचित्‌॥ | ३ 
ततो 5कासीन्य तान्‌ सवाच सदाचाररताज्शुचीय्‌ || देवब्राह्मणपूजारु संसक्तान्‌ धर्मेसंयुतान ॥४ त 
ततस्तु रक्षः क्षयछत्‌  तिसिरद्विपकेसरी । मद्दांझुनखरः सु्येस्तद्विघ्ातमचिन्तयत्‌॥ | ` 


tS 


डातचांश्च ततशिछिद्र राक्षसानां दिवस्पतिः । खधर्मविच्युतिनीम सर्वेक्षमविधातकत्‌ ॥ र 


तब योगी भगवान्‌ भास्कर राक्षसोंकी बृद्धि तया तेजकी असहनीयताकों जानकर खयं चिन्तन करी 
उन्हें यह ज्ञात इआ कि सभी राक्षस सदाचार-परायण, पवित्र, देवता और ब्राह्मणोंकी पूजामें अनुरक्त तर्या 
हैं । उसके बाद राक्षसोंको नष्ट करनेवाले तया अन्धकाररूपी हाथीके लिये तेज किरणरूपी नखि 
Ly = न्_ 
समान सूय उनके बिनाशके विषयमें चिन्तन करने ळगे | अन्तमें सूयको राक्षसोंके अपने धर्मसे पिए) 
कारण माळूम हुआ, जो समस्त धर्मोका विनाशक हैँ ॥ ३४-३७ ॥ 
ततः {क्रोधाभिभूतेन भानुना  रिपुभेदिभिः । भालुभी राक्षसयुर तव्‌ दृष्ट च यथेच्छया 
ख भाजुना तदा इए; क्रोधाध्मातेन चक्षुषा । निपपाताम्बराद्‌ सर: क्षीणपुण्य इच ग्रह iw 
पतमान समाठोक्स पुरं शालकडङ्कडः। नमो भवाय शवीय इव्सुच्चेरुदीरयर्व ४ 
तमाक्रन्दितमाकण्यं चारणा  गगनेचराः। दा इवेति चुक्रशुः सव इरभक्तः 4 
तब करोधसे अभिभूत सूयने शत्रुओंके मेदन करनेवाळी अपनी किरणोंद्रारा भळीमाँति 3 | | 
।ेखा । उस समय सूयद्वारा क्रोवमरी इष्टिसे देखे जानेके कारण वह नगर नष्ट हुए पुण्यवाणे दीहो 
` भाकाशसे नीचे,गिर पड़ा | अपने नगरको गिरते देखकर शाळकटंकट-( छुकेशी)ने ऊँचे ले | 
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F ०. * द्वैत्य ° है न्‌ 
अध्ययः १५] # दैत्योंका धर्म एवं खदाचारका पालन, सु केशोके नगरका उत्यान-पतन * ९9 


“नमो भवाय शयीय’ यह कहा । उसकी उस चीखको सुनकर गगनमें विचरण करनेवाले सभी चांग चिल्लाने 


छगे--दवाय हाय ! दवाय हाय ! यद शिवभक्त तो नीचे गिर रहा है ॥ ३८-४१ ॥ 

| तञ्वारणवचः दावः श्रुतवान्‌ सवंगोऽव्ययः । श्रुत्वा संचिन्तयामास केनासौ पात्यते सुवि॥ ४२॥ 
| शातवान्‌ देवपतिना सहस््नकिरणन तत्‌। पातितं राक्षसपुरं ततः क्ुद्धखिलोचनः ॥ ४३ ॥ 
। कुद्धस्ठु भगवन्त तं भाुमन्तमपश्यत। दृष्ठमात्रख्िने्रेण निपपात ततोऽम्बरात्‌॥ ४४॥ 

| गगनात्‌ स परिभ्रष्टः पथि वायुनिषेदिते । यदृच्छया निपतितो यन्त्रमुक्तो यथोपलः ॥ ४५॥ 
रणोंके उस वचनको सुना और फिर सोचने छगे-- 


| स्त्र व्याप्त और अविनाशी नित्य शंकरने चा 
' यह नगर किसके द्वारा पृथ्वीपर गिराया जा रहा है । उन्होंने यह जान ल्या कि देवोके पति सहस्तकिएणमाली 


| स्द्वारा राक्षसोंका यह पुर गिराया गया है । इससे त्रिळोचन शंकर क्रुद्ध हो गये ओर उन्होंने भगवान 


| सूयको देखा । त्रिनेत्रधारी शंकरके देखते ही वे सूय आकाशसे नीचे आ गिरे | आकारासे नीचे वायुमण्डळतागेमे 
वे इस प्रकार गिरे जैले यन्त्रे द्वा कोई पद फेंका गया हो ॥ ४२-४५ ॥ 
| ततो किद्युकोज्ज्यळविग्रहः । निपपातान्तरिक्षात्‌ स दतः किन्नस्चारणेः ॥ ४६॥ 

| चारणैवेश्टितो भाजः प्रविभात्यस्वरात्‌ पतन । अर्द्धपक्व यथा तालात्‌ फळं कपिभिरावृतम्‌॥ ४७ ॥ 

| ` ततस्तु चआूषयोऽभ्येत्य प्रत्यूचुभो ठुमालिनम्‌ । निपतख हरिक्षेत्रे यदि श्रेयो$मिवाञ्छसि ॥ ४८ ॥ 
| ततोऽत्रवोत्‌ पतन्नेव विवखांस्तांस्तपोधनान । किं तत्‌ क्षेत्र हरेः पुण्यं वदध्वं शोघ्रमेव मे ॥ ४९॥ 
र फिर पलछाश-पुष्पके समान आमावाले सूय वायुमण्डलसे अलग होकर किनरों एवं चारणोंसे भरे 
। अन्तरित्चसे नीचे गिर गये । उस समय आकाशले नीचे गिरते हुए सूय चारगोंसे घिरे इर ऐसे लग रहे थे, जेसे 
> ताळफळ कपियोंसे धिण हो। तब सुनियोंने किरगमाली भगवान्‌ सूयदेवक्रे समीप आकर 


oO ता 


} 


। ततो वाशुपथान्सुक्तः 


तमूजुमुंनयः सूर्य श्टणु क्षेत्र महाफलम | खाम्पतं वासुदेवस्य भावि तच्छंकरस्य च ॥ ५० h: 
हरेः पुण्यं नाम्ना वाराणसी छुर ॥ ५१॥ 


योगशायिनमारभ्य यावत. केशवद्शनम। पतत्‌ क्षेत्र हू 
तच्छुत्वा भगवान्‌ भा ुर्भवनेत्राग्नितापितः । चरणायास्तयैवाध्यास्त्वन्तरे निपपात द॥५२॥ 


ततः प्रवह्यति तनो निमञ्याघ्यां छलदू रचिः। वरणायां समभ्येत्य न्यमज्जत यथेच्छया ॥ ५३॥ 

इसपर सुनियोंने सूयसे बतलाया -सरदेव | आप मदाफळ देनेवाले उप क्षेत्रका विवएंग.सुनिये । इस सम्य 
वह क्षेत्र वासुदेवका क्षेत्र दै, किंतु भविष्यमें वह शंका सत्र होगा | योगशायीते प्रारम्भ कर केशवदशननकका 
क्षेत्र हरिका पत्रित्र क्षेत्र दै, इसका नाम नारागसीपुती है । उसे सुनकर रिवजीकी नेत्रानिसे संत होते हुए 
भगवान्‌ सूये वरुगा और. असी इन 


दोनों नदियोंके बीचमें गिरे | उसके बाद झीएके जलते रहनेसे व्याकुल 
हुए मय असी नदीमें सनान कलेके बाद बहे 


नदीमें इ्छाचुक्रूळ स्नान किये ॥ ५०-५३ ॥ 
भूयोऽसि वरणां भूयो भूयोऽपि वरणामसिम्‌। लुलंख्नेत्रवह्॒यात्ती ्जमतेऽलातचक्रतत. ॥५३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्‌ ऋषयो  यक्षरास्तसाः । नागा विद्याधराश्रापि पञ्चिणोऽप्खरस्तथा॥। ५५॥ 
१-अब भी वरुणा और अस्सी नदियाँ वाराणसीको अपने अन्तरालमे करये हुए हें । अस्सी बरसातमें जलभरित होती 


जल्पूर्णा रहती है । ः 


५ है, पर ९ व पा J की a 
= वा 0 mwa d | M at h (क 0 | | ection h Va anasi. D | g iti zed By S | d d h antae G an g otri G yaa n Kos h la 


` बा० पु० अं ७ 


~ 2 वासचरूपिण | 
९,८ # भ्रीधराय नमस्तस्सं छद्म Ne 3 [ भीय | 
a अल i] 


ता = oo 


~ >> अध 
यावन्तो भास्कररथे भूतमेतादयः स्थिताः। तावन्तो ब्रह्मसदनं गता वेदयितुं सुने॥५ 7: 
ततो ब्रह्मा खुरपतिः सुरैः साधे समभ्यगात्‌ । रस्यं मदेश्वरावार्स मन्द्र ॥५. . 

गत्वा दृष्टा च देवेशं शंकरं शूलपाणिनम्‌। प्रसाद्य भास्कराथाय चाराणस्यासुपानयत्‌॥५। २ 


ततो दिवाकरं भूयः पाणिनादाय शंकरः । इत्वा नामास्य लोलेति रथमारोपयत्‌ पुनः ॥ ५९ | 
आरोपिते दिनकरे ब्रह्मऽभ्येत्य सुकेशिनम्‌। सबान्धवं सनगरं पुनरारोपयद्‌ दिवि॥॥ 


दिवाकरो भूमितले भवेन क्षिप्तस्तु दृष्ट्या न च संप्रदग्धः ॥ ६२॥ 
आरोपितो भूमितळाद्‌ भवेन Aire अल चेह भाजुः प्रतिभासनाय। 

/ सापि निशाचरेन : सवन्छुः ॥ ६३॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे पञ्चदञ्ञोऽध्यायः ॥ १ नीर कत्या 5 ° 


फिर भगवान्‌ शंकरने सूय भगवानको हायमें लेकर उनका नाम “छोल” रख दिया और उन्हें पुनः 
रथपर स्थापित कर दिया। दिनकरके अपने रथमें आरूढ़ हो जानेपर ब्रहम छुकेशीके पास गये एबं मै 
पुनः बान्धवो ओर नगरसहवित आकाइामें पूर्ववत्‌ स्थापित कर दिया । सुकेशीको पुनः आकाइमें स्थापित बॅ. 
बाद ब्रह्माजी शंकरका आलिङ्गन एवं केशबदेवको प्रणाम कर अपने वैराज नामक लोकमें चले गये । नाद. 
प्राचीन समयमे इस प्रकार सूर्यने घुकेशीके नगरको पृश्वीपर गिराया एवं महादेवने भगवान्‌ सूर्यको अपे £ 
नेत्रकी अग्निसे दग्ध न कर केवळ भूमितळ्पर गिरा ही दिया था । फिर शंकरने सूयको प्रतिमासित होती। 


भूमितळसे आकारमें स्थित किया और ब्रह्माने निशाचरराजको उसके पुर और बन्धुओंके साथ आकाश ' | 
संस्थापित कर दिया ॥ ५९-६३ ॥ | 


॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त दुआ ॥ १५ ॥ 
४ ROT so 
| अथ षोडशोऽध्यायः ] 
नारद उवाच 
यानेतान्‌ भगवान्‌ प्राह कामिभिः शशिनं 


| 
सोलहवोँ प्रति । आराधनाय देवाभ्यां दरीशाभ्यां वद्ख तार! (॥. 
अध्याय प्रारम्भ 


याळ nr: 


PC 


( देवताओंकी ज्ञयन-तिथियों और | । 
नारव्जीने कहा--पुछल्यजी | आपने चन्द्माके प्रति कामियोंद्वारा वर्णित श्रीहरि और र | 


ना एरश्रशणाणाणीश्रीश्् 


अध्याय १९] # देवताओंको शायन-तिथियाँ, उनके अशुल्य-रायनादि बत एवं शिवार्चन # ९९, 
HN >> अ 
पुलस्त्य उवाच 


श्टणुष्ब कामिभिः प्रोक्तान्‌ चतान्‌ पुण्यान्‌ कलिप्रिय । आराथनाय शर्वस्य केशवस्य च धीमतः॥ २ ॥ 
यदा त्वापाढी i संयाति बजे चोत्तरायणम्‌ । तदा स्वपिति देवेशो भोगिभोगे श्रियः पतिः॥ ३ ॥ 
प्रति्ुप्ते विभो तस्मिन्‌ देचगन्धर्व गुह्यकाः । देवानां मातरश्चापि प्रखुताश्चाप्यचुक्तमात्‌॥ ४ ॥ 
पुळस्त्यजी बोळे--लोक-वल्याणके लिये कळको भी इष्ट माननेवाले कळि (कल )प्रिय नारदजी | आप 
` मादेव और बुद्विमान्‌, श्रीहरिकी आराधनाके लिये कागियोदवारा कहे गये पवित्र ब्तोंका वणन सुनें । जब आषाढी 
| पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तरायण चलता रता है, तत्र लक्मीपतिं भगवान्‌ विष्णु मोगिमोग ( शेषशस्या ) पर 
जो जाते हैं । उन विष्णुके सो जानेपर देवता, गन्ध, गुह्यक एवं देवमाताएँ भी क्रमशः सो जाती हैं ॥| २-४ ॥ 
नारद्‌ उवाच 


| कथयस्व सुरादीनां शयने विधिसुत्तमस्‌। स्वमलुक्रमेणेव पुरस्ङत्य जनार्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 


| नारदने कदा--जनार्दनसे लेकर अनुक्रमसे देवता आदिके शयनकी सब उत्तम विधि मुझे 
। ` बतलाइये ॥ ५ ॥ 
पुळस्त्य उवाच 
सूय शुक्लपक्षे तपोधन । पकादइयां जगत्स्वामी शयनं परिकल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


| 
 आनुञ्चां त्राह्मणेभ्यय्ध द्वादृद्यां' प्रयतः शुचिः। लब्ध्वा पीताम्बरधरःस्वस्तिनिद्रां समानयेत्‌॥ ८ ॥ 


पुळर्त्यजी बोले-तपोधन नारदजी ! आषाढ़के श्षुक्रक्षम सूयके मिथुन राशिमें 
शब्पाकी परिकल्पना करनी नाहिये । उस शब्यापर दोषनागके शरीर और फणकी 


तियिके दिन जगदीख़र विष्णुकी श्य 
रचना कर यज्ञोपवीतयुक्त श्रीकेशव ( 
ददती तियिमें छुलपृवक उन्हें घुळाना चाहिये ॥ २-८ ॥ 
| कुसुमैः परिकल्पिते ॥ ९ ॥ 


घयोद्द॒याँ ततः कामः स्वपते शयने शुभे कद्स्बानां सुगन्याना 
सुखशीतले | सौवणेपडठजछृते , सुखास्तीणापघानके ॥ १० ॥ 


॥ 
ततो दिवाकरो राशि रजनी भवति दृक्षिणायनम्‌ ॥ ता 


इसके बाद त्रयोदशी तिथिमं सुगन्थित कदम्बके पुष्पोंसे बनी पवित्र शय्यापर 
चतुर्दशीकों छुशीतल खणपङ्कजसे निर्मित सुखदायकरूपमें बिछाये गये एवं तकियेवाली शब्यापर यक्षछोग शयन 
करते हैं । पूणमासी तिथिको चःनख्न धारणकर उमानाथ शं 
न्दी शब्यापर सोते हँ । उसके बाद जब सूय फर्क राशिर्मे गमन करते हैं तब .देवतारओके लिये रानिखरूप 


दक्षिणायनका आरम्भ दो जाता है ॥ ९-१२ ॥ 
नीलोत्पलमयेडनघ । तल्पे स्वपिति लोकानां दशयन मागेस॒चमम्‌॥ १२॥ 


प्रतिपदि तथा र्‌ 
विदवकमी द्वितीयायां दतीयायां गिरेः खुता । तु पञ्चम्यामपि धर्मेराद्‌॥ १४॥ 
तथाष्टम्यां नवस्यां कमलाल्या ॥ १५ ॥ 


बष्ट्यां स्कन्दः प्रस्वपिति सप्तम्यां भगवान्‌ रविः । कात्यायनी | 
भुजगेन्दाश् स्वपन्ते वायुभोजनाः । एकाद्या तु छृष्णायां साध्या त्रहमन्‌ पन्ति च ॥१९॥ 


९८ ॐ अधराय नमस्तस्मै छद्यवामतरूपिणे # [ अवाम 


= 


ms os Smog Ss os क्य 


सम्म र ऱ्य“ या 
यावन्तो भास्कररथे भूतम्रेतादयः स्थिताः। तावन्तो घरह्मसदनं गता वेदयितुं सुने ॥५४॥ 
ततो ब्रह्मा झुरपतिः खुरेः साधे समभ्यगात्‌ । रस्यं मदेश्वरावासं मन्द्रं रविकारणात्‌ ॥ ५७) 
गत्वा दृष्टा च देवेशं शंकरं शूळपाणिनम्‌। प्रसाद्य भास्कराथोय चाराणस्यासुपानयत्‌॥ ५८] [ 
इस प्रकार शंकरके तीसरे नेत्रकी अग्निसे दग्ध होकर वे बारंबार असि और वरुणा नदियोंकी ३ 
अछातचक्र ( लुकाठीके मण्डल )के समान चक्कर काटने लगे । मुने ! इस बीच ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, विष 
पक्षी, अप्सराएँ और भास्करके रथमें जितने भूत-प्रेत आदि थे, वे सभी इसे ज्ञापित करनेके थिये ब्रह्मलोकगे ह| 
तब सुरपति इन्द्र, ब्रह्मा देवताओंके साय सूर्यकी शान्तिके लिये महेश्वरके आवास-स्थान मन्दर पवतपर गये इ. 
जाकर तथा देवेश शूलपाणि भगवान्‌ शिवका दर्शन करनेके बाद भगवान्‌ ब्रह्माजी भास्करके छिपे मे 
( ह) प्रसन्न कर उन्हें (सूर्यको ) वाराणसीमें छाये ॥ ५४-५८ ॥ । 
तत कर भूयः पाणिनादाय शंकरः। कृत्वा नामास्य लोलेति रथमारोपयत्‌ पुनः | 
आरोपिते दिनकरे ब्रहमाऽभ्येत्य सुकेरिनम्‌। सबान्धवं सनगरं पुनरारोपयद्‌ दिवि | | 
समारोप्य खुकेशि च परिष्वज्य च शंकरम्‌। प्रणस्य केशवं देवं बेराज खग्॒हं गतः ॥ ६. 
पर्वं पुरा नारद भास्करेण पुरं खुकेदेसवि सन्निपातितम्‌। 
दिवाकरो भूमितले भवेन क्षिप्तस्तु दष्टथा न च संप्रदग्धः ॥ ६२॥ 
आरोपितो Zunes भवेन भूयोऽपि भानः प्रतिभासनाय। 
या ज 


फिर भगवान्‌ शंकरने सूय भगवानको हायमें लेकर उनका नाम डोळ! रख दिया और उन्हें पुनः । 
रथपर स्थापित कर दिया । दिनकरके अपने रथमें आखूढ़ हो जानेपर ह्मा छुकेशीके पास गये एवं उसे 
पुनः बान्धवों ओर नगरसहित आकाइामे पूवबत्‌ स्थापित कर दिया । सुकेशीको पुनः आकाडामें स्थापित कले! 
बाद ब्रह्माजी शंकरका आलिङ्गन एवं केशवदेवको प्रणाम कर अपने बैराज नामक लोकमें चले गये । नाखजी |. 
प्राचीन समयमें इस प्रकार सूयने सुकेशीके नगरको पृथ्वीपर गिराया एवं महादेवने भगवान्‌ सूयको अपने तु|| 
नेत्रकी अग्निसे दग्ध न कर केवल भूमितळपर गिरा ही दिया था । फिर शंकरने सूयको प्रतिमासित होनेके || 


भूमितल्से आकारमें स्थित किया और ब्रह्माने निशाचरराजको उसके पुर और बन्धुओंके साथ आकाइमें १ 
संस्थापित कर दिया ॥ ५९-६३ ॥ न | 


॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १५॥ 


—— A OF oo 
[ अथ षोडशोऽध्यायः ] 
नारद उवाच की 
यानेतान्‌ भगवान्‌ प्राह कामिभिः शशिनं प्रति । आराधनाय देवाम्या दरीशाभ्यां बद्ख तान | | || 
के सोलहर्वो अध्याय प्रारम्भ ह 
( देवताओंकी ञयन-तिथियों और उनके अञून्यञ्मयन आदि ब्रतों एवं निव-पूजनका वर्णनं ) || 
नारब्जीने कहा--पुळसयजी ! आपने चनदरमाके प्रति कामियोंद्रारा बर्णित श्रीहरि और | 
शाराधनाके लिये जिन न्रतोंका उल्लेख किया है उनका वर्णन करें | १॥ | 
डी | 


जे 
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; 


अध्याय १६ ] # देवताओंकी शयन-तिथियाँ, उनके अझास्य-रायनादि वत एवं शिवार्चन # ९,९ 


ose’ 5 men! 


पुरुसत्य उवाच 
णुष्व कामिभिः मोक्तान नतान्‌ पुण्यान्‌ कलिप्रिय | आराधनाय शर्वेस्य केशवस्य च धीमतः ॥ २ ॥ 
यदा त्वापाढी व संयाति ब्रजते चोक्तरायणम्‌। तदा स्वपिति देवेशो भोगिभोगे श्रियः पतिः ॥ ३ ॥ 
प्रतिखुप्ते मे तस्मिन्‌ देवगन्धर्वगुद्यकाः । देवानां मातरश्चापि प्रसुप्ताश्याप्यचुक्तमात्‌॥ ४ ॥ 
| पुळस्त्यजी बोळे--लोक-कल्याणके लिये कलको भी इष्ट माननेवाले कळि (कलह )प्रिय नारदजी | आप 
महादेव और बुद्विमान्‌ श्रीहरिकी आराधनाके लिये कामियोंद्वारा कहे गये पवित्र त्रतोंका वर्णन सुनें । जब आषादी 
पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तरायण चळता रहता है, तब ळक्गीपति भगवान्‌ विष्णु मोगिमोग ( शेषराव्या ) पर 
सो जाते हैं । उन विष्णुके सो जानेपर देवता, गन्धव, गुझक एवं देवमाताएँ भी क्रमशः सो जाती हैं २-४ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
कथयस्व सुरादीनां शयने विधिसुत्तमम्‌। सर्वमचुक्रमेणेब पुरस्हत्य जनार्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 
नारदने कदा--जनार्दनसे लेकर अनुक्रमसे देवता आदिके शयनकी सब उत्तम विधि मुझे 
बतलाइये ॥ ५ ॥ 
पुळस्त्य उवाच 
मिथुनाभिगते सरं शुक्लपक्षे तपोधन । पकादश्या जगत्स्वामी शयनं परिकल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
शेषादिभोगपर्थङ्गं छत्वा सम्पूज्य केशवम्‌ । छृत्वोपवीतर्क चेव सस्यस्य द्विजान्‌॥ ७ ॥ 
असुद्या ब्राह्मणेभ्यश्च दवाद्यां प्रयतः शुचिः। ळब्च्वा पीताम्बरधरः स्वस्तिनिद्रां समानयेत्‌॥ ८ ॥ द 
पुलस्त्यजी बोले-तपोधन नारदजी | आषाढके कक्षम सूयके मिथुन राशिमें चले जानेपर एकादशी 
तियिके दिन जगदीस्र विष्णुकी शब्पाकी परिकल्पना करनी चाहिये । उस शश्यापर शेषनागके शरीर और फणकी 
रचना कर यज्ञोपवीतयुक्त श्रीकेशव ( की प्रतिमा ) की पूजा कर ब्ह्मणोंकी आज्ञसे संयम एवं पव्त्रतापूषक रहते 
हुए खयं भी पीताम्बर धारण कर द्वादशी तिथिमे सुखप्रवक उन्हें घुळाना चाहिये ॥ ६-८ ॥ 
भ्रयोद्च्यां ततः कामः स्वपते शयने शुभे । कदस्बानां खुगन्याना कुसुमैः परिकल्पिते ॥ ९ ॥ 
चतुर्दश्यां ततो यक्षाः स्वपन्ति खुखशीतले। सौवणेपडठजछते प सुखास्तीणापधा पी 
पौणेमास्यामुमानाथः स्वपते .चमसं्तरे। बेयाओ्रे च अय ससुद्अन्थ्यान्यचमेणा ॥ 
ततो दिवाकरे रादि संप्रयाति च कर्कडम्‌। ततोऽसराणां रजनी भवति दक्षिणायनस्‌॥ १२॥ 


इसके बाद त्रयोदशी कदम्बके पुष्पा बनी पवित्र शय्यापर कामदेव शयन करते हैं । फिर 
द त्रेयाद तिथिमें सुगन्धित पु से र्‌ र्‌ श्‌ क्र 
चतुदशीको खणपङ्कजसे निर्मित सुखदायकरूपमें बिछाये गये एवं तकियेवाली राय्यापर यक्षछोग रायन 
को सुशीतल ख पङ्कजसे निमित सुख ण्‌ . 


करते हैं । पूणमासी तिथिको चमबत्न धारणकर उमाना शंकर एक-दूसरे 
चमकी झाय्यापर सोते हैं। उसके बाद जब सूय फक राशिमें गमन करते हैं तब :देवताओंके लिये रात्रिखरूप 
दक्षिणायनका आरम्भ हो जाता है ॥ ९- ९२ ॥ 
ब्रह्मा प्रतिपदि तथा. नीलोत्पलमयेडनथ । वद स्वपिति लोकानां दर्शयन मागेसुत्तमम्‌ | क 
चिखकमी द्वितीयायां तीयायां गिरेः खुता । विनायकक्चतथ्या तु me ७ 
षष्ट्यां स्कन्दः प्रस्वपिति सप्तम्यां भगवान्‌ रविः | कात्यायनी जया मन र खपन्ति च ॥१६॥ 
दशम्यां = सूजन स्वपन्ते वायुभोजनाः एकाव्च्यां तु छष्णायां साध्या न 
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१०० ४ श्रीधराय नमस्तस्मे छप्मवामनरूपिणे # [ श्रीवामनपुण 

निष्पाप नारदजी ! छोगोंको उत्तम माग दिखछाते हुए ब्रह्माजी ( श्रावण कृष्ण ) प्रतिपदावो भ 
~ हैं | णाजी [को 

कमलकी राय्यापर सो जाते हैं । विश्वकर्मा द्वितीयाको, पावतीजी तृतीयाको, गणेशजी चतुर्थीको, धमराज पद 

कार्तिकेयजी षष्टीको, सूय भगवान्‌ सप्तमीको, दुर्गादेवी अष्टमीको, लक्ष्मीजी नवमीको, वायु पीनेवाले श्रेष्ठ सप द 

और साध्यगण कृष्णपक्षकी एकादशीको सो जाते हैं ॥ १३-१६ ॥ | 


पष फ्रमस्ते गदितो नभादो खपने सुने। खपत्खु तञ देवेषु प्रावुटकालः समाययौ ॥ १७] ' 
कङ्काः समं वलाकाभिरारोहन्ति नभोत्तमान्‌। कु 
वायसाश्चापि कुवेन्ति नीडानि ऋषिपुंगव । वायसाश्च खपन्त्येते ऋतौ गर्भभरालखाः ॥ १८।| 
यस्यां तिथ्यां प्रखपिति विश्वकमी भजापतिः । द्वितीया सा शुभा पुण्या अशून्यशयनोदिता ॥ १९।| 
तस्यां तिथावच्यं हरि श्रीवत्साङ्कं चतुर्सुजम्‌। पर्यङ्कस्थं समं लक्ष्म्या गन्धपुष्पाद्भिसुने ॥ २०।| 
ततो देवाय शय्यायां फलानि प्रक्षिपेत्‌ कमात्‌ । सुरभीणि निेद्ेत्थं विज्ञाप्यो मधुसूदनः ॥ २१॥ | 
सुने | इस प्रकार हमने तुम्हें श्रावय आदिके महीनोंमें देवताओंके सोनेका क्रम बतलाया । देवोके॥| 
जानेपर वर्षाकालका आगमन हो जाता है । ऋषिश्रेष्ठ | (तब) बळाकाओं ( बगुलोंक़े झुंडो )के साथ कडू पक्षी 
पवतोंपर चढ़ जाते हैं तथा कौए धोंसले बनाने लगते हैं । इस ऋतुमें मादा कौ गर्भभारके कारण आलस्यसे सोती 
प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीया तिथिमें सोते हैं वह कल्याणकारिणी पवित्र तिथि अशन्यशयना द्वितीया तिथि क| 
जाती है | मुने ! उस तिथिमें लक्ष्मीके साथ पयडूस्थ श्रीवत्सनामक चिह धारण करनेवाले चतुर्भुज विण्णुभगवाव $ 
गन्ध-युष्पादिके द्वारा पूजाके हेतु शब्यापर क्रमशः फळ तथा सुगन्ध-द्रव्य निवेदित कर उनसे इस प्रकार ग्र 
करे कि--॥१७-२१॥ | | 


यथा हि लक्ष्या न , वियुज्यसे त्वं भरिविक्रमानन्त जगन्निवास । 
_ त्वशून्यं शयनं सदेव अस्माकमेवेह तव प्रसादात्‌ ॥ २२॥ 
ग त्वशात्य तव॒ देव तल्पं समं हि लक्ष्म्या वरदाच्युतेश। 

_ सत्येन न तेनामितवीर्य विष्णो गार्हस्थ्यनाशो मस तास्तु देव ॥ २३॥ 
आ पणम्येशा असाय च पुनः पुनः | नक्तं सुझीत देवर्षे तेलक्षारविवर्जितम्‌ ॥२४॥। 
डेतीये5ह्वि द्विजाश्याय फलान्‌ दाद्‌ विचक्षणः । ळक्ष्मोधरः प्रीयतां में इत्युष्यार्थं निवेदयेत्‌ ॥ २५ 

हे त्रिविक्रम ! हे अनन्त |! हे जगन्निवास !!! जिस प्रकार आप रक्ष्मीसे कमी अळग नहीं होते, उसी प्रकार भी | 
कासे हमारी शय्या भी कमी डून्य न हो । हे देव ! हे वरद ! हे अच्युत ! हे ईरा! हे अमितवीयशाली बिण्णो ! अ | 
शय्या लमे शत्य नहीं होती, उसी सतयके प्रभावसे हमारी भी गृहसीके नाराका अवसर न आवे-पत्नीका ति ; 
न हो । देवषें ! इस प्रकार स्तुति करनेके बाद भगवान्‌ विष्णुको प्रणामद्वारा बार-बार प्रसलकर रात्रमें ते के 
नमकसे रहित भोजन करे | दूसरे दिन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, भगवान्‌ लक्ष्मीधर मेरे ऊपर प्रसन्न हो र्द ० f 
उचारण कर श्रेष्ठ श्रामगको फलोंका दान दे || २२-२५ ॥ | 


अनेन चु विधानेन चातुमोस्यवतं चरेत्‌। यात्रव्‌ बुश्चिकराशिस्थः प्रतिभाति दिवाकरः ॥ ® 
ततो विदुध्यन्ति खुराः क्रमशः क्रमशो सुने। तुळास्थेऽके हरिः कामः शितः पश्चाद्वि्ुष्यते | po 
तत्र दात द्वितीयायां मूर्तिलेक्ष्मीधरस्य ठं । सशय्यास्तरणोपेता यथा विभवमात्मन' ॥ हे | 
पध बरतस्तु प्रथमः प्रोक्तस्तव महाभुने। यस्मिश्वीण वियोगस्तु न भवेदिह कस्यचित.॥ हः 
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अध्याय-१६] * देवताओंकी शयन-तिथियाँ एवं उनके अशूल्य-शायनादिव्रत * १०१ 


errr SSS 


ee 
ANN NS 


जबतक सूर्य वृश्चिक्र रारिपर रहते हैं, तबतक इसी वियिसे चातुर्मास्य-्रतका पालन किया जाना 
चाहिये । सुने ! उसके बाद क्रमशः देवता जागते हैं । सूयके तुलाराशिमें स्थित होनेपर विष्णु जाग जाते हैँ । उसके 
बाद काम और शिव जागते हैं । उसके पश्चात्‌ दवितीयाके दिन अपने विभवक्रे अनुसार बिछोनेवाली शब्याके 
साथ लक्ष्मीवरकी मूर्तिका दान करे । महामुने ! इस प्रकार मैने आपको यह प्रथम ब्रत बतलाया, जिसका 
आचरण करनेपर इस संसारमें किसीको वियोग नहीं होता । २ ६-२९ ॥ 4 | 
नभस्ये माखि च तथा या स्यात्क्ृष्णाएमी शुभा । युक्ता ख॒गशिरेणेत्र सा तु कालाश्मों रुशता | २०॥ 
त्यां सरेषु लिङ्गेषु तियो स्त्रपिति शंकरः। वसते संनिधाने तु तत्र पूजाऽसया सुटता ॥ ३१॥ 
अ स्नायीत ये गोमूज्रेण जले : संपूज्ञयेत्‌ पुषपेर्धत्त्रस्य त्रिलोचनम्‌॥ ३२॥ 
तत्र स्नायीत वे विद्वान ग जलेन च । स्नातः संपूजयेत्‌ पुष ve 
धूपं केसरनियासं नचेदं _ म्ुसपिषौ। 
प्रीयतां मे विरूपा श्षरित्वत्युच्चाय च दक्षिणाम्‌। विप्राय दद्यान्न वेद्यं सहिरण्यं द्विजोत्तम ॥ ३३॥ 
इसी प्रकार भाद्रपद मासमें मृगशिरा नक्षत्रसे युक्त जो पवित्र कणाओ होती है उपे कि माना 
गया है । उस तिथिमें भगवान्‌ शंकर समस्त छिल्लेंमें सोते एवं उनके संनिधानमें हज र हे 
अवसरपर की गयी शंकरजीकी पूजा अक्षय मानी ग्यी है । उस तिथ्रिमें विद्वान मनुऱ्यको चाहि 


तु भसे [कर | 
और जळते स्नान करे । स्नानके बाद घतूएके प्थोसे रांकरकी पूजा करे क i i 
तया मधु एवं धृतका नैवेद्य अर्पित करनेके बाद “विहूपाश त्रिनेत्र ) मेरे उपर प्रसन्न हस 
ब्राह्मणको दक्षिणा तथा खुबगके साथ नेवेद्य नत ॥ कप | शिया 
ददादवयुजे मा रीस नेवेद्य :॥३४॥ 
a gp तु पढे धूपयेत. अ नव मय 
नो a नवम्यां स्नानमाचरेत्‌ । मोयता मे फना ग २. रा मधघुपायसम्‌॥ ३६॥ 
कार्यिके पयसा स्नान करवीरेण चार्चनम्‌ । धूप आवास ति दादि ॥ ३७॥ 
सनैवेद्यं च रज़त॑ दातव्यं दानमग्रजे। मयता भगवान्‌ स्थाणुरिति वाच 


इसी प्रकार आश्‍विन मासमें नवमी तिथिको इन्द्रियोंको वहामें करके उपवास रहकर गोबरसे स्नान करनेके 


गोंद द प्नोदकका नेवेद्य अर्पित 

पश्चात्‌ कमलांसे पूजन करे तथा 'सज वृक्षके निर्यास ( गेंद ) हे व्य hs होता कहते हुए 
करे । अष्टमीको उपवास करके नवमीको स्नान करनेके बाद क पुष्पे पूजा करे और सरळ बृक्षकी गेंदका 
तिळके साय दक्षिणा प्रदान करे । कातिकमें दुग्धस्तान तय वे शित्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो! यद उच्चारण 
धूप तया मधु एवं खीर नेवेद्य आपितकर त शत | 

ते को नैवेद्यके सांथ रजतका दान करे ॥ २४ 
करते हुए ब्राह्मग Gt सांथ रज ना वि सार्मशिरे स्तानं दृष्ताची भद्रया स्मृता ॥ ३८॥ 

कत्वोपवासमष्टस्यां नवस्यां औषनियीसं नेवेद्य मध्चुनोद्नम्‌। हर 

संनिवेद्या स्लशालिबहिणा परिकीर्तिता । नमोऽस्तु ल ता वस शष्कुली ॥ ४० ॥ 
ससुद्‌गा दक्षिणा परोक्ता प्रीणनाय जगद्गुरोः। वाच. नवप्री तिंयिमें दिसे स्नान करना 


९. ९ उपवास करके नव RRS, 
मागशीषे ( अगहन ) मासमें अशी pe है । पण्डित व्यक्ति श्रीशशके गोंदका धूप एवं मधु 
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१०२ # अधराय नमस्तस्मे छद्यवामनर्खपेणे # [ श्रीबामनपुए 


और ओदनका नेवेद्य देकर “शव ( शिवजी ) को नमस्कार है, वे मेरे ऊपर प्रसन्न हों?--यह कहे ह| 
रक्तशालि ( ढाळ चावळ ) की दक्षिणा प्रदान करे--ऐसा कहा गया है । पोष मासमें घृतका स्नान ला! 
हुन्दर तगर-पुष्पोद्वारा पूजा करनी चाहिये । फिर महुएके बृक्षकी गोंदका धूप देकर मधु एवं पूडीका नेवेद्य अश' 
करे और 'हे देवेश त्र्यम्बक ! आपको नमस्कार है-यह कहते हुए रांकरजीकी प्रसन्नताके ढिये मूग 
दक्षिणा प्रदान करे ॥ ३८-४१ ॥ |. 
माघे टोर सात स्गमदेन चार्चलम्‌ । धूपः कद्स्बनि्यासो नेवेद्यं सतिलोद्नम्‌॥ ४२॥ / 
पयोभक्तं नेवेद्य सरुक्मं प्रतिपाक्येत्‌ । प्रीयतां मे महादेव उमापतिरितीरयेत्‌॥ ४३॥ | 
एवमेव ससुदििष्टं षडभिमासस्तु पारणम्‌। पारणान्ते जिनेत्रत्य स्नपनं कारयेत्कमात्‌॥ ४४॥ | 
ना सहिता शुडेन देवं समालभ्य च पूजयेत। | 


प्रीयस्व ऽस्मि भचन्तमींश  मच्छोकनाशं पकुरुष्व योग्यम्‌ ॥ ४५॥ | 

माघमासमें कुशके जरसे स्नान करे और मृगमद ( कस्तूरीसे ) अचन करे । उसके बाद कदम्ब दूक्षे| 

) गेंदका धूप देकर तिळ एवं ओदन ( भात ) का नेवेद्य अर्पित करनेके पश्‍चात 'मद्दादेव उमापति मेरे उप | 
प्रसन्न दो-यह् कहते हुए सुवणके साथ दूध एवं भातकी दक्षिणा प्रदान करनी चाहिये । इस प्रकार 8 | 
मासके बाद ( प्रथम ) पारणकी विधि कही गयी है । पारणके अन्तमें त्रिनेत्रधारी मद्दादेवका क्रमसे स्नानां 
सम्पन्न कराये | गोरोचनके सहित गुइद्वारा मद्वादेवकी प्रतिमाका अनुलेपन कर उसकी पूजा करे तया | 

प्रकार प्राथना करे कि--हे इशा | मैं दीन हूँ तया आपकी शरणमे हूँ; आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों तया मेरे दुः ( 

शोकका नाश करें? ॥ ४२-४५ ॥. | 
हि मासि काइ ई । उपवासं ससुदितं कतंव्यं द्विजसत्तम ॥ ४६। 

* स्नान पञ्चगव्येन कारयेत्‌। पूजयेत्कुन्दकुसुमधूंपयेत्‌ ग 

हि नेवेद्य _ सृतं न ग 
ति, विधि सुने । वासोयुगं प्रीणयेच्च रुद्सुञ्चायं नामतः ॥ ४८। 
रोव मन्दारकाचनम्‌ । गुग्गुल्लु महिषाख्यं च घृताक्तं बुधः ॥ ४९॥ | 
क तथा सरि नं विनिवेदयेत्‌ । दक्षिणा च नदे शुमार ५०॥ | 
नास्येइवर नमस्तेऽस्तु इद्सुच्चार्यं नारद्‌ । प्रीणनं देवनाथाय कुयाच्छूद्वासमन्बितः ॥ ५१॥ | 
ब्रतधारी द्रिजश्रेष्ठ ! इसके बाद फाल्गुन मासकी कृष्णाउमीको उपवास करना चाहिये । दूसरे हि || 
नवमीको पश्चगन्यसे भगवान्‌ शिवको स्नान कराये तथा कुन्दद्दारा अचनकर चन्दनका धूप और 
घृतसहित गुड और ओदनका नेवेद्य प्रदान करे । उसके बाद इद्र शब्दका उच्चारण कर ब्राह्मणोंकों नैवेथके प / 
दक्षिणा तथा दो बच्न प्रदान कर महादेवको प्रसन्न करे | चेत्र मासमें गूछरके फलके जलसे स्नान | 

और मदारके छूछोंसे पुजा करे | उसके बाद बुद्विमान्‌ व्यक्ति धृतमिश्रित “महिष? नामक 
म देकर मोदकके साथ घृत उनकी प्रसन्नताके लिये अर्पित करे एवं 'नाव्बेस्वर( भगवान्‌ )को नमर 
सजाज्ययुक्त च नव्यं सफलं घृतम्‌ । नामजप्यमपीशस्य कालच्नेति विपदिचतां॥ 
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अध्याय १६] # देवताओंकी शयन-तिथियाँ, उनके अशून्य-रायनादि ब्रत एवं शिवार्खन # १०३ 


? दष्नाक्तान्‌ विनिवेदयेत्‌ । उपानद्युगळं छत्र दानं दद्याच्च भक्तिमान्‌ ॥ ५६॥ 
नल जा पूष्णो दशननाशन। इद्सुदचारयेद्भक्त्या प्रीणनाय जगत्पतेः ॥ ५७॥ 
नारदजी ! वैशाखमासमें सुगन्धित पुष्पोके जरसे स्नान तथा आमकी मञ्जरियोंसे शंकरके पूजनका विधान 
है । इस समय घी-मिले सज बृक्षके गोंदका धूप तया फल्सदित घृतका नेवे अर्पित करना चाहिये | बुद्धिमान व्यक्तिको 
इस समय श्रीशिवके 'काळव्न' नामका जप करना चाहिये और तल्लीनतापूवक त्राह्मणको नेवेद्य, उपवीत ( जनेऊ ) 
एवं अन्न आदिके साथ पानीसे भरा घडा दक्षिणा देनी चाहिये । ज्येष्ठ मासमें आँवलेके जळसे स्नान ह 
मन्दारके पुष्पेंसे उनकी पूजा करे । उसके बाद ्िनेत्रधारी पुष्टि-कर्त्त श्रीशिवको घूपदानमें धूप हक | 
फिर धी तया दही मिला सत्तका नेवेद्य अर्पित करे | जगह्पतिके प्रीत्य 'है पूषाके दात है 
मगनेत्रष्न शिव ! आपको नमस्कार है?---यह कहकर भक्तिपूबक छत्र एवं उपानयुराल ( एक जोड़ा जूता) 
प्रदान करना चाहिये ॥ ५२-५७ ॥ F = 
आषाढे स्नानस्ुदितं भ्रीफलेरचेन तथा। धचस्कुछमः शुफ्लेपूपयेत. “ह | i 
नैवेद्याः सघुताः पूपाः दक्षिणा सघृता यवाः। दक्षयशष्न पा इव्सुच्चेर पा 
आवणे लृगभोज्येन स्नान छत्वाउर्चयेखर्म । धीवृक्षपत् सफल दात तया ॥६१॥ 
~ नेवेद्य सघृतं व्द्याद्‌ (|दृधि पूपान्‌ wes दोव वच्य ड 
करु दर्रा ` हणाय दि। गधि ज्या bm 
आषादमासमें बिल्वके जलसे भगवान्‌ शिवको स्नान कराये तथा वरज पर व्य 
( छिलारस बृक्षका गोंद )का धूप दे और घृतके सहित माल्यूएका नेवेद्य अर्पित क जसे 
करनेवाले शंकर ! आपको नमस्कार है--यह ऊँचे खरसे उचारण करे । श्रावणम ibs नह 
स्नान कराकर फल्युक्त बिल्वपत्रोंसे महादेवकी पूजा करे तथा अगुर्का है। br pmo क प: 
दघि, दध्योदन, उड़दकी दाळ, मुना हुआ जौ एवं कचौडीका नेवेद्य अर्पित 


पण्डितोंको चाहिये कि रिवजीके 
सेत बेळ, झुमा कपिळा ( भूरी) गौ, खण एवं रत्तत्रन्नकी दक्षिणा दे । 
गङ्गाधरः इस नामका जप करें ॥५८-६२॥ पारणमुत्तमम्‌ । 
प ह भम सस्पूज्य । अक्षयान्‌ लभते कामान्‌ महेश्वरवचो यथा ॥ है 
संवत्सर स्त 


वृषभध्वजम्‌ र दन तत्तथा न तदन्यथा ॥ ६४॥ 
इदसुक्त व्रतं पुण्यं सन शुभम्‌ लव सण ॥१६४॥ ६ (हिती ) का 
। श्रीवामनपुराणे एक वषतक वृषभध्वज 
दूसरे छः द्वितीय पारण होता है | इसमे शंकरने यद्द कल्याण- 
पूजन द कत या कामनाओंको प्राप्त करता है । खय ल, साह है । यद 
कारी प्न एवं समीं पोको अक्षय कलेव र बतळवा था । यह जा फ 
कभी व्यथ नहीं जाता ॥ ६३-६४ ॥ नड अध्याय समास हुआ ॥ १६ ॥ 
॥ श्रीवामनपुराणमे र 
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[ अथ सप्तदशोऽध्यायः ] 

पुरुस्त्य उवाच 
2235 व्हान स पझ जगत्पतेः नाभ्या नियौति हि तदा वेवेष्वेतान्यथो ऽभवन ह 
यश्ञाणाप्रथिपप्यापि Lo Mor न तस्य परा मोतिः कद्स्वेन वितरदधते॥ २] 
| च तः ख च शवस्य रतिकृत्‌ तस्य नित्यशः ॥ ४॥ 
वका सत्रहवों अध्याय प्रारम्भ i 
( देवाब्ोंसे तरुओकी उत्त्ति, अख' डब्रत-विबान, विष्णु-पूजा, विष्णु पजर/्तोत्र और महिपका प्रत | 


पुळस्त्यजो वोळे-नारदजी | आस्विन मासमे 
रे ढ़ न न्‌ मासम जब जगत बिष्णु 
अन्य देवताओंसे भी ये वस्तुएँ उत्पन्न इई विक पिक ति (निषु )की नामिसे कमळ तिक 
कदम्तब बड़ी जि र्‌ EN ५ हि | 
~ NR सडा दती है । नाएदजी ! यश्षोंके राजा मगिभद्रसे बटबृश्न उत्पन्न हुआ, अतः 
उसके प्रति विशेत्र प्रेम हैं | भगवान्‌ शंकरके - मय 


हृदयपर सुन्द्र वतू 7 | म अः ळे वह टु प 
प्यारा है || १-४ ॥ >इत्त उत्पन हुआ, अतः वह शिवजीको ह 
बह्मणो मध्यतो देहाज्ातो 
रि - मरकतपभः ` 
गिरिजायाः करतले भः । खद्रिः कण्टकी 


वर ने he रः शि | झप णोडु 


कटेया उत्पन्न हुआ | गिल्निन्दिनी पार्वतीके कर न 
व क हे । गिर्निन्दिनी पाब्रतीके करतल्पर्‌ कुन्द लता उत्पन्न हुई और गणपतिके कुम्म देसे सद 
उद्विग्न कःनेत्राल र ल्ला दाहिनी बगळपे पलारा तथा बायीं बगलपे गूळएका वृक्ष उत्पन्न हुआ | ही | 
नर र व ( वृष ( ग गवि-बिशेष )को उपपत्ति हुई । इसी प्रकार सन्दे व्खुजोत, सूर्यले पीपल, कायी 
इलि भी और ळीजीके हाथसे बिल्वदक्ष उत्पन हुआ ॥ ५-८ || +छ पंख 


नागानां पतये ः्छर ~ 
साध्यानां र उ व्यजायत । वाञुकेर्विस्तृते पुच्छे पृष्ठे दूर्व सितासिता ॥ ९ | || 
तत्र रम्ये शुभे काळचा धु तो इरितचन्दूनः। एवं जातेषु स्वषु तेन तत्र रतिरभवेत्‌॥ १० | 
«र < काज त्रे ° 2 ५ पते i 

पुष्पैः . पत्रैः फलैीपि गनः पगा भवेत्‌ । तप्यां सम्पूजयेद्‌ विष्णुं तेन खण्डोऽत्य पूर्यते ॥ ११॥ | 
माव एन्थवणरसान्वितः । ओषधीभिश्च सुख्याभियाचत्स्याच्छरदागमः ॥ १९ (, 

इस कि व | 

रजी : इसी प्रकार शेषनागसे सपत, वापुकिनागक्की पुच्छ और पीठपर खेत एवं कृष्ण दूर्वा |. 


ed CN “परश उत्पन हुआ इस ह ऊः गने उतरी 
देवताओंका प्रेम होता है | । इस प्रकार उत्पन्न होनेसे उन समी बुम 


उस रमगीय सुन्दर समयमें झुलप पकी जो एकादशी तिथि होती है उसमें भगवान्‌ विण्णुकी पूजा व 
हिये | इससे पूजाकी = यूनता दूर हो जाती ब s 
ठ वगता दूर हो जाती है । शरत्कालकी उपश्चितितक गन्ध, वर्ण और रसयुक्त पी | 

“ण तशा युल्य ओषधियोंसे भगवान्‌ विष्णुकी पजा करनी चाहिये | ९-१२॥ | 
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अध्याय १७]  * देवाज्ोंसे तरुओंकी उत्पत्ति, अखण्ड घत-विधाल/ विष्णु-पूजा # १०५ 


Te Te 
apes ~ -- 


tsa 


नरर. 


घृतं तिला बत्रीहियवा हिरण्यकनकादि यत्‌ । मणिमुक्ताप्रवाळानि वस्तराणि विविधानि च ॥ १३॥ 
रानि खादुकट्वस्लकपायळत्रणानि च । तिक्तानि च निवेद्यानि तान्यखण्डानि यानि हिं ॥ १४ ॥ 
तत्पूजार्थं प्रदातव्यं केशवाय मदात्मने। यदा संवत्सरं पूर्णमखण्डं भवते गृहे ॥ १५॥ 
कृतोपंवासो देवर्ष द्वितीयेऽहनि -संयतः। स्नानेन तेन स्नायीत येनाखण्ड हि वत्सरम्‌ ॥ १९॥ 


घी, तिळ, चावल, जो, चाँदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूँगा तथा नाना प्रकारके वख, खाढु, कटु, अम्ल, 
कसाय, लवण और तिक्त रस आदि वस्तुओको अखण्डितरूपसे महात्मा केशत्रकी पूजाके लिये अर्पित करना 
चाहिये । इस प्रकार पूजा करते हुए वाको बितानेपर घरमे पूर्ण समृद्धि होती है । देखें ! जितेद्धिय होकर 
दूसरे दिन उपवास करके जिसपे वत्र अवण्डित रहे इसलिये इस प्रकार ज्लान करे--॥ १२-१६ ॥ 


सिद्धार्थकैस्तिलैचीपि तेनैवोद्वतनं स्म्ृतम्‌। 
Da ~ e [oS 
हविषा पझनापस्य खानमेव ' समाचरेतः। होमे तदेव गित दाने शक्तिनिजा द्विज ॥ १७॥ 
पूजयेताथ कुखुमेः .पादादारभ्य केशत्रम्‌। धूपयेद्‌ जिजिध॑ धूपं येन स्याद्‌ वत्सर परम | १८॥ 
हिरण्यरलवासोभिः पूजयेत जगद्शुरुम्‌। राग्ाण्डवचोष्याणि हविष्याणि निवेदयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
ततः संपूज्य देवेशं पझनाभं जगद्गुरुम्‌ । विश्ञापयेन्सुनिश्रेष् मन्त्रेणानेन खुवत ॥ २०॥ 
सफेद सरसों या तिलके द्वारा उबरन तैयार करना चाहिये ऐसा कदा गया है | उससे या a 
~ ~ ® विधि य rr) उः 
विष्णुको ज्ञान काना चाहिये | नारदजी | होममें भी धीका ही i] है और स कल न. 
विवि है । फिर पुण्योद्रात चएणसे आरम्मकर ( सिएतक् ) समी अलोन केराको पूजा कर ४ ववे 
धूपोसे उन्हें सुब्रातित करे, जिससे सम्ब्सर पूग हो । सुव, रलं और बांद्रा (उन ) ची र 
बिषयो << द्जी । जच प 
तथा राग-खॉड, चोण्य एवं हव्रिण्योंका नेवेद्य अर्पित करे । सुव्रत नारदजी ! देवेशा जगहुर विश्यका श 
केके बाद इस मन्त्रसे प्राथना करे--॥ १७-२० ॥ 
नमोऽस्तु ते पद्मनाभ पझाअव महायुते। नरोतो स त्वलण्डानि व ह भे 
विकासिपद्मपन्राञ्ञ यथा5खण्डोसि सवेतः । तेन सत्येन धर्माथा nero: 
एवं संवत्सर॑ पूर्ण सोपवासो जितेन्द्रियः! अखण्ड प ब्रह्मन नयाः सम्भवन्ति हि ॥ २॥ 
अस्मिश्वीण ब्रते व्यक्तं परितुष्यन्ति देवताः । धमौथकाममोक्षाचास्वन्ष ग' ह 
प्रसा मारे धम 
हे महाकान्तिवाले पद्मनाम लक्ष्मीपते ! आपको प्रणाम है । ( जा wie क रे 
अर्थ, काम और मोक्ष अखण्ड हों .। विकसित कमव्पत्रके समान नरवाल : जीए ३° प 
SPR भे ° की काम और मोक्ष ( पुराय ) अखण्डित रहें । ब्रह्मन्‌ : 
अखण्ड हैं, उसी सत्यके प्रमावसे मेरे भी धम, अय, काम अ नक एता तको मयाद त  करे । एए 
प्रकार वषभर उपवास और नितेद्धिय रहते इए सभी वस्तुऑके दारा | की 


4, अर्थ ग होते हैं ॥२१-२४॥ 
तके करनेपर देवता निश्चितरूपसे प्रसन्न होते हैं एवं धम, अय, काम तथा मोक्ष सभी पूण होते हैं ॥२१ 


- र पञ्जरं शुभम्‌॥ २५॥ 
यघछुना त्वेतद्वैष्णवं पञ्जर शुभम्‌ 
एता न्युक्तानि कामिभिः । भ्रवद गए नो त्वामह शरण गतः ॥ २६॥ 
हो कस णे न खुदर्शनम्‌। प्राच्या रक्षस म bees गा गतः ॥ २७ ॥ 
गदां कौमोदकी गुह्य पद्मनाभामितथुते | यास्या रक्षल म 
(२ 


Ee भवन्तं शरण गतः ॥ २८ ॥ 
इरुमादाय ० खोत, । प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं 
राय ०० सौत्र ,.८०नप्रत्ते. पुरुषोत्तम 
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नारद ! यहाँतक मैंने तुमसे सकाम ब्रतोंका वणन किया है | अव मैं कल्याणकारी बिष्णु 
कहूँगा । ( वह इस प्रकार है---.) गोविन्द ! आपको नमस्कार है | आप सुदशनचक्र लेकर मेरी परव दिशामें साइ 
बिष्णो ! मैं आपकी शरणमें हूँ | अमितयुते पद्मनाभ ! आप कौमोदकी गदा धारणकर मेरी रक्षा करें । 3 
आपके शरण हूँ। पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है । आप सोनन्द नामक हळ लेकर मेरी पश्चिम दिशे 
करें । विष्णो ! मैं आपकी शरणमें हूँ ॥ २५-२८ | 


> >“... डक 
es “>>... 


सुसर शातन गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्‌ । उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गत; | २९॥| 


शाङ्ञेमादाय च धुरस्त्रं नारायणं हुरे । नमस्ते 0 पता 
। रक्ष रक्षोघ्न 
पाञ्चजन्यं मद्दाराह्नमन्तर्बोध्यं च क्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः ॥ ३०|| 


चमे स्यतं गृह्य खडगं चन्द्रमसं तथा। नैक्रेत्या मां च रक्षख दिव्यमूतं नृकेसरिन्‌ ॥ ३९ | द 


कण्ठभूषणम्‌ । वायच्यां रक्ष मां FE 
चनतेय॑ विश समारुह्य अन्तरिक्षे हि जनादन । मां. त्वं वि कक है शी | 
८ रक्ष स त्व रसातळे । अकूपार नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते ॥ ३५। 

र ऽशबाडुपञ्जरम्‌। कृत्वा रक्षख मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ ३६ 
आप 4जयन्ती नामकी माझा तथा श्रीक्रस नामका कण्ठाभूषण धारणकर मेरी वायब्यकोणमें रक्षा करें । हमर 
आ है । जनादन ! वेनतेय ( गरुड )पर आरुढ होकर आप मेरी अन्तरिक्षमें रक्षा करें | अजित ! अपराजि| 
आपको या र "हाकष्डप : आप विशालाक्षपर चढ़कर मेरी रसातढमें रक्षा करें | महामे 
रा त्तम , आप आठ हाथोंसे पक्षर बनाकर हाथ, शिर एवं सब्धिस्थरों ( जोड़ों ) अर | 
! आपको नमस्कार है ॥ ३३-३६ ॥ | 


स च पञ्जर महत्‌। पुरा रक्षार्थमीशेन कात्यायन्या द्विजोत्तम ॥ ३१॥ | 
FS यत्र दानवं मददिषासुरम्‌ । नमर रक्तबीज च तथान्यान्‌ खुरकण्टकान ॥ २८ k 

क ` प्राचीन काळमें भगवान्‌ शंकरने कात्यायनी ( दुर्ग )की रक्षाके लिये इस महान्‌ विण / 
गे उस शानपर कहा था, जहाँ उन्होंने महिषासुर, नमर, रक्तबीज एवं अन्यान्य देव-शब्ुओंका नाश है |. 
७-३८ ॥ 


सौ नारद्‌ उचाच 

काऽसो कात्यायनी नाम या जघ्ने “75:५७ महिषाखुरम्‌ । नमरं रक्तवीज च तथाऽन्यान्‌ छुरकण्टकान |... । नमरं रक्तवीज्ञं च तथाऽन्यान्‌ खुरकण्टकान i 
र च : विरथः रः | 
सद विष्णुपञ्जरसोत्र बहुत प्रसिद्ध है तथा स्वल्पान्तरसे अग्निपुराण, अ० १३, ब्रह्मवेवतं ३ | २० चव ति 


घर्मोत्तर १] १ 
न्य १५ आदियें प्राप्त होता है | वामनपुराणमें तो यह दो बार आ गया है | एक यहाँ तथा 
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|. १७] * देवाहोंले तरुभको उत्पत्ति, अखण्डब्रत-विधान$ चिष्णु-पूजा # १०७ 
अ OF 

कर्चासो महिषो नाम कुळे जातश्च कस्य सः। 
| > रक्तवीजाख्यो . , ४०॥ 
| नासौ रक्तवीजाल्यो नमरः कस्य चात्मजः । पतद्विस्तरतस्तात यथावद्‌ चक्तुमर्दसि ॥ 
| नारदजीने पूछा--ऋषे ! महिषासुर, नमर, रक्तवीज तथा अन्यान्य सुर-कण्टकोंका वध करनेवाली ये 
| भगवती कात्यायनी कौन हैं ? तात ! यह महिष कौन है ? तथा वह किसके कुलमें उत्पन्न हुआ था ? यह 
'रक्तवीज कौन है ? तथा नमर किसका पुत्र है ? आप इसका यथाथ रूपसे विस्तारपबक वणन करें॥ ३९-४० ॥ 

पुलस्त्य उवाच 

श्रूयतां संप्रवक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । सवेदा बरदा दुगा येयं कात्यायनी सुने ॥ ४१॥ 

पुराऽछ्ुरवरौ ोद्रौ जगतक्षोभकराबुभो । रम्भइचेव करस्भश्च द्वावास्तां सुमदावलो ॥ ४२॥ 
तावपुत्रौ च देवष पुत्राय तेपतुस्तपः । बहन्‌ वर्षगणान्‌ त्यौ स्थितो पञ्चनदे जले ॥ ४३॥ 
| तत्रैको जलमध्यस्थो द्वितोयोऽप्यग्निपञ्चमी। करम्भदचंव रम्भशच यक्ष माळवट प्रति ॥ ४७७ ॥ 
र्‍ पुलस्त्यजो बोले--नारदजी ! सुनिये, मैं उस पापनाशक कयाको कहता हूँ । मुने ! सब काच. 
| बरदायिनी भगवती दुर्गा ही ये कात्यायनी हैं । प्राचीनकालमें संसारे उथल-पुयढ ws र 
| नामके दो भयंकर और महाबल्वान्‌ असुरश्रेष्ठ थे । देवर्षे! वे दोनों पुत्रहीन थे । उन दोनों है पुत्र 
| पश्चनदके जळमें रहकर बहुत वर्षोंतक तप किया । माळवट यक्षकै प्रति एकाग्र होकर करम्भ और रम्म--ईन 
| दोनेमिंसे एक जलमें स्थित होकर और दूसरा पश्चाग्निके मध्य बेठकर तप कर रहा था ॥ ४१-४४ | 5 
$ एकं निमग्न सलिले आहरुपेण वासवः | चरणाभ्यां समादाय निजघान यथेच्छया 

टे : कोपपरिप्लुतः । वह्नौ स्वशीर्ष संक्षिप्य होतुमच्छन महाबळ: ॥ 

TR ता निजं शीषे वद्विना प्रतिषेधितः ॥ ४७॥ 
ततः प्रणुह्य केरोषु खङ्ञं च रविसप्रभम्‌। छेत्तुकामो निजं विद “0 
उक्तदच दैत्यवर नाशयात्मातमात्मना । दुस्तरा परवध्याऽपि स्ववध्या. 

C नी एकको जळमें होनेपर पेर पकड़कर इच्छानुसार दूर 
| न्ने ग्राहका रूप धारणकर इनमेंसे एकको जळमें निमग्न Mees 
| ने क्रे नष्ट हो जानेपर क्रोबयुक्त महावळशाली एभ्य अ 
| ले जाकर मार डाला । उसके बाद भाईके न्ट ह ल 
| थमे सूयके समान चमकनेवाली तलवार 
| काटकर अग्निमें हवन करना चाहा | वह अपना केश पकड़कर ह 


कहा--दैत्यवर ! तुम खयं अपना 
। लेकर अपना सिर काटना ही चाहता था कि अग्निने उसे रोक दिया और कढा- दै 


नारा मत करो । दूसरेका बध तो पाप होता ही हे, आत्महत्या भं, भयानक पाप है ॥ ४५-४८ ॥ 


| भवति चे कथा ॥ ४९॥ 
| यच्च रार्थयसे चीर तद्ददामि यथेष्सितम्‌। मा ब्रियस्व सत दा त्वत्तेजसाइघिकः ॥ ५०॥ 


' ततोऽब्रवीद्‌ बचो रम्भो चरं चेन्मे ददासि दि अषा कामरूपी ऊतास्जवित्‌ ॥ ५१ ॥ 
अजेयो देवतेः सवैः पुभिदेत्येश्व पावक । महाबलो चित्तं समालस्बि करिष्यसि ततः सुतः ॥ ५२॥ 
' तं प्रोबाच कविब्रह्मन बाढमेवं भविष्यति । यस्या वित्त पया मरो मत । इस संसारमें मृत 
| बीर ! तुम जो मॉँगोगे, तुम्हारी इच्छाके अबुसार 5: Mi 2 र तो यह बर दीजिये कि मुझे 
. व्यक्तिकी कया नष्ट हो जाती है । इसपर रस्मने कहा--यदि टं वर य तया मानवों और देत्यॉसे 
| आपसे भी अधिक तेली त्रैलेक्पविजयी पुत्र उसन दो । दो ससय हो । नारदजी ! इसपर 
| भी बह अजेय हो | वह वायुके समान महाबल्वान्‌ तता र चित्त लग जायगा उसीसे तुम पुत्र 
| अग्निने उससे कदा अच्छा, ऐसा दी दोगा । जिस खीमे दुष्त 


करोगे | ॥ ०४६९-०७). Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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इत्येवसुक्तो देवेन वहिला दानयो ययौ। द्रष्छ मालयर्ट यक्षं यक्षेद्रन परितारितम्‌॥॥ 
तेषां पद्मनिधिस्तत वसते नान्यचेतनः । गजाश्च महिषाइचाइत्रा गाशेडजानिपरिप्छुताः ॥५ 
तान्‌ इष्टवैच तदा चक्रे भावं दालवपार्थिवः । महिष्यां रूपयुक्तायां ज़रिह्वयण्यां तपोधन ॥५ 
सा समागाच्च देत्येन्द्रं कामयन्तो तरस्त्रिनो । स चापि गमनं चक्रे भवितव्यप्रचोदितः॥५ 
अग्निदेवके ऐसा कहनेपर रम्भ यश्नोंसे घिरा हुआ मावर यक्षका दशन करने गया । वहाँ उनके 
एक पद्म नामकी निवि अनन्य-चित्त होकर निवास करती थी । वहाँ बहुत-से बकरे, भेंडे, घोड़े, मेते ता. . 
और गाय-बेंछ थे | तपोधन ! दानवएजने उन्हें देखक( तीन वगोंत्राळी रूपत्रती एक मढियीमें र 
किया ( अर्थात्‌ आसक्त हुआ )। कामपएयग होकर वह महिषी शीत्र देव्येखके समीप आ खा | 
भवितव्यतासे प्रेरित उसने ( रम्भने ) भी उस महिजीके साथ संगत हो गया || ५३-५६ || 
तस्यां समभवद्‌ गर्भेस्तां प्रणुह्याथ दानवः । पातालं प्रविविशाथ ततः खभवनं गतः ॥५ 
इष्टश्च दानवैः सवैः परित्यक्तश्च वन्धुभिः। अकार्यकारकेत्येचे भूयो मालवर्ट गतः॥॥ 
साऽपि तेनव पतिना महिषी चारुद्शना। । समं जगाम तत्‌ पुण्यं य श्मण्डलसुत्तमम्‌ ॥ ५ 
ततस्तु वसतस्तस्य इयामा खा सुषुवे सुने । अजीजनत्‌ झुत शुक्रं महिषं कामरूपिणम्‌ ॥॥| 
उसे गर्भ रह गया । उसके बाद उस महिषीको लेकर दानव पातालमें प्रविर हुआ ओर अपने घर चब! 
उसके दानव-बन्चुओंने उसे देख एवं 'अकार्यकारक' जानकर उसका परित्याग कर दिया । फिर वह पुनः मर्थ | 
निकट गया | वह सुन्दरी महिषी भी उत्ती पतिके साथ उस पवित्र और उत्तम यक्षमण्डळ्में गयी | मुने || ` 
वहीँ निवास करते समय उस महिषीने सन्तान उत्पन्न की । उसने एक झुन्र तथा इष्छाके अनुकूल रूप १ 
करनेवाले महिष-पुत्रको जन्म दिया ॥ ५७-६० | | | 
पतामुलुमतीं जातां महिषो5न्यो ददश ह। सा चाभ्यगाद्‌ दिति यरं रक्षन्तो शीळमात्मनः॥ है| 
तसुन्नामितनासं च महिषं वीक्ष्य दानवः। खङ्गं निष्कृष्य तरसा महिषं समुपाद्रवत्‌॥ | 
तेनापि दत्यस्तोक्षणाभ्यां शज्गाभ्यां हृदि ताडितः। निर्भिन्नहृदयो सूपो निपपात ममार च॥ 
खते भतंरि सा शयामा यक्षाणां शरणं गता । रक्षिता गुहाकः साध्वी निवार्य महिषं ततः॥ ४ 
उसके पुनः ऋतुमती होनेपर एक दूसरे महित्रने उसे देखा । वह अपने शील्क़ी रक्षा कत | 
छके निकट गयी । नाकको ऊपर उठाये उस महिषको देखकर दानवने खडग निकालकर महिमम | 
आक्रमण क्रिया | उस महिने भी तीक्ष्ग श्रङ्गोसे दैत्यके हृदयमें प्रहार किया । वह दैत्य हृदय फट |. 
भूमिपर गिर पड़ा और मर गया । पतिके मर जानेपर वह महिपी यश्षोंकी शरणमें गयी | उसके वाद ४. 
महिको हटाकर साध्वी महिषीकी रक्षा की ॥ ६१-६४ || 


देत्यश्रे 


ततो * निया रितो यक्षे ल स्मि ~ ड ~ नत्र ६४ 
> तो यक्षैहयारिमंदनातुरः | निपपात सरो दिव्यं ततो दैत्योऽभ वन्छ द| ` 
नमर नाम विख्यात महावळपराक्रमः। यक्षानाश्रित्य तस्थौ स कालयन्‌ श्वापदान „||| ` 
स च देल्येश्वर र्‌ म लच ने > ५ ~ त्र्त्प तिम्‌ आ 
ततोऽस्ति दृप्यः वरां यक्षम रपुरस्सरः । चितामारोपितः सा च इयामा तं चारुद तू. दा 
ततऽ्तमष्याङुत्तस्थौ पुरुषे रोद्रदर्शनः । व्यद्रावयत्‌ स तान्‌ य ज्ञान खञ्गपाणिभयी = || 

- हृ व्ह | 
यक्षा्वारा हटाया गया कामातुर हयारि ( महिष ) एक दि य सोत्रामें गिए पड़ा । उसके बाद ` RH 


> ® र था बह | 
एक दैत्य हो गया । मुने ! वन्य पञुओंको मारते इए यश्षोंके आश्रये रहनेत्राळा महान्‌ बली पराक्रमी ११ | 
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१८] # महिषाखुरका अतिचारः देवोंकी तेजोरागिसे भगवती कात्यायनीका प्रादुभीव # १०९ । 


“7 


हे अजलन० « "सन लक -नननान पक. क. आळ कद ळा जन अ “कम जाच २ 


प्लान 


नमरः नामसे विख्यात हुआ । फिर माळबड आदि यक्षोने उस हयारि देत्येश्‍वरको चितापर रखा। वह सयमा | 
bo - ~ ट्‌ १, «६ = NEN 
पतिके साथ चितापर चढ़ गयी । तब अग्निके मध्यसे हाथमें खड्ट लिये विक्राळ रूपवाळा भयंकर पुरुष प्रक | 


हुआ । उसने समी य्षोंको भगा दिया ॥ ६५-६८ ॥ Re 
ततो हतास्तु महिषाः सर्व पव _महात्मना । ्रृते संरक्षितार दि महिषं रस्भनन्दन ॥ ६९॥। 
स नामतः स्मृतो दैस्यो रक्तवीजो महामुने । योऽजयत्‌ सवतो देवान्‌ सेन्द्रुद्राकंमारुतान्‌॥ ७०॥ 
एबं प्रभाता दञुपुंगवास्ते तेजोऽधिकस्त् चौ हयारिः । 
राज्येऽभिषिक्तश्च महाऽसुरे्दरैविनिजितः _ शस्बरतारका्यः॥ ७१ ॥ 
अशक्नुवद्भिः सहितैश्च देनेः 'सळोकपाळेः सहुताराभास्करे! । 
र र्‌ प प्रतियोजितश्च ॥ ७२॥ 
स्थानानि त्यक्तानि शशीन्द्रभास्कर धमश्च द्रे 
॥ इति श्रीवामनपुराणे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ | Er 
और फिर उस बल्वान्‌ देत्यने रम्मनन्दन महिषको छोड़कर सारे महिोंको मार डाला | महामुने : व्ह 


ताच 
देय रक्तबीज नामसे विख्यात हुआ । उसने इनद, रुद सूय एवं मारुत आदिके साथ त क क 
समी देत्य इस प्रकारके प्रभावसे युक्त थे; फिर भी उनमें महि अधिक तेजखी था। उसके वली क 82. | कट 
तारक. आदि महान्‌ अछुऐंने उसका राज्यामिषेक किया । जाके साय अलि, म द्‌ ह 
साथ मिलकर जब बढ जीता नहीं गया तब चन्द्र, इन्द्र एब सूने अपना-अपना खान छोड सिया तया ककी 9. | 
र र ” 
RT घे न तती सत्रदववाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १७॥ 


BE 
[ अथाशदशो$व्यायः 4 


पुलस्त्य उचाच 


Fe 
Da 
i 
I 
ह 
xi 
SIE 


अयः पतिम्‌॥ १ ॥ 
: ° चक्रधर श्रियः प म्‌ ॥ i 
: पुरस्क्ृस्य पितामहं ते ण्ड 7१. ` चदरगेन्द्रासनशंकरो हि! 
न्त लक मिथः सुरोत्तमौ, स्थितो खगेन्‍्द्रालन र 
इष्टा प्रणस्य च सिद्धिसाथक शक्रादिषु चाधिकारान्‌। 
प्रभोऽश्बिसु्येन्द्रनिळारिनिवेधसां जलेश तावनिश्या.. मदिषासुरेण ॥ ३ ॥ 
आक्रम्य नाकात निरछता र र त्रत हितं सुराणाम्‌ 
पव भवन्तौ Sp च संकाल्यमाना युधि दानवेन ॥ .४ ॥ 
ब्रजाम रसातळ ; ब 

| be अठारहवाँ अध्याय प्रारणे ह बा अवश्धिति ) 
( महिषातुरका अतिचार, देवोंकी तेजोराशिसे भगवती कायय कक. बी अर 

परस्त्य वोले--इसके वाद महिषदा पराजित OR लेकर विष्णुलोक चले गये | ब | 
ह श बनवारी वदतो पति वणी ता ड देवश्रेष्ठींको एक साथ जेठे देखा । उन दोनो | 
जाकर उन लछोगेंने गरुड्वाहन विष्णु एवं कर पहिषासुरती दुरे बतलायी जे बोले--प्रभो ! 


लोको, ee गे उन्हे प्रणामकर 
सिद ेनेवाखेको, देखने बाइ. उत, झोगेंने उ्दे श ५280 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| भाव 


११० कं ओधराय नमरतस्मे छद्यवामतरूपिणे # 


हं 
५ ५८४ 


। । ३ 


` 


मदिष्षापुरने अश्विनीकुमार, सूय, चन्द्र, वायु, अग्नि, ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र आदि सभी देवताओंके अपिश | 
कर खगसे निकाल दिया है और अत्र हगलोग भूलोकमें रहनेको विवश हो गये हैं | हम शरणमें आये | 
यह बात सुनकर आप दोनों इमारे हिती वात बताये; अन्यथा दानवद्वारा युद्धम मारे जा रहे हमे 


रसातलमें चले जायेंगे ॥ १-४ ॥ 


4 .] शंकरे के श्रुत्वा > 
इत्थं सुरारिः सह शकरेण श्रुत्या वचो विप्लुतचेतसस्तान। । 
दष्टाः्थ चक्रे सदसय कोपं कालाग्निकहुपो हरिरच्ययात्मा॥ ५ ॥ | 
ततो ऽजुकोपान्मधुखूदनस्य सशंकरस्यापि पिताम्रहस्य। | 
तथैव शक्रादिषु दैवतेषु मद्दद्धि तेजो चिन्नि हा 
च शक्रादि द्वतेणु महाद्धि तेजो यदनाद्‌ म्स्ृतम्‌॥ ६॥ | ' 
तञ्चंकतां पषेतङूरसन्निभं जगाम तेजः प्रबराश्रमे मुने। | 
कात्यायनस्याप्रतिमस्य तेन महृर्षिणा तेज उपाकृतं च॥ ७॥ | 
तेनर्षिसृष्टेन च तेजसा चत ज्वलर प्रकाराकसहस््रलुल्यम्‌ । । 
न जाता तरळायताक्षी कात्यायनी योगविशुद्धदेहा ॥ ८॥ | 
वजीके साथ ही विष्णु भगत्रानूने ( भी ) उनके इस प्रकारके बचनको सुना तथा दुःखे क 


्रज्ञछित हो गया । उसके बाद मुर 
पितामह ( ब्रह्मा ) तथा इन्द्र आदि देवताओंके क्रोध करनेपर उन तळे £ 
फिर वह तेजोराशि कात्यायन ऋषिके अनु तसचे री 
गु पम आश्रममें पवतश््वङ्गके समाग | 
शो गयी । उन मने मी उस तेजकी और अभिद्र की । उन महद्र उत्पन्न किये गये ठेवे शौ 


वह तेज हजारों सूर्योवे 
कात्यायनी देवी ०० प्त गज । उसके योगसे विशुद्ध शरीरवाडी एवं चश्लळ तथा विशाळ 


चित्तबाले उन देत्रताओंको देखा तो उनका क्रोध कालाग्निके समान प्रज् 
राक्षसको मारतेवाले बिष्णु शंकर, 
महान्‌ तेज प्रकट हुआ । मुने ! 


म्ह _ वकत्रमथो वभूव  नेत्रअय॑ ` पावकतेजला तर| 
Ru क उल . चे सुजास्तथाष्टाद संप्रजशिरे ॥ ९ ॥ 
होड ण त खुखद्दत मध्यं तथेन्देण च तेजसाऽभवत्‌ । 
5 घ ठ जाते जलेशस्य तु तेजसा हि ॥ १०॥ 
Fons ] प्‌ वभूवतुः । 
न तेजसा5छुली:  कराडुलीच्ध वखुतेजसैव ॥ ११॥ 
दशनाश्च तेजसा याक्षेण नासा श्रवणौं च मारुतात्‌ । 


बभो ॥१२॥ | 


साध्येन च युगलं सुकान्तिमत्‌ कद्पबाणाखनसन्निभं हो 


महादेवजीके तेजसे कात्यायनीका मुख बन गया ओर अग्निके तेजसे उनके तीन नेत्र प्रकट 


इसी प्रकार यमके तेजसे केश तथा हरिके तेजसे उनकी अट्टारह भुजा एँ. 


› चन्द्रमाके तेजसे उनके सटे हुए ७ .॥ 


ह्द्रके तेजसे मध्यभाग तथा वरुणके तेजसे ऊरु, 


जद्चाएं एवं नितम्बोंकी उत्पत्ति हुई | लोकपितामह नै pF 


कमलकोराके समान उनके दोनों चरण, 
भङ्कुल्याँ उत्पन्न हुई । प्रजापतियोंके तेजसे 
तेजसे कामदेवके धनुषके समान उनकी 
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आदित्योंके तेजसे परकी अङ्कुियाँ एवं वसुओंके तेजसे उनके ६ | 
से उनके दाँत, यक्षोंके तेजसे नाक, वायुके तेजसे दोनों काता 
दोनों भौहें प्रकट हई-- ०-१२ | 


महन्नाम्ना एथिव्यामभवत्‌ 
सा नाम्ना च तेसैच 


प्रसिद्धम्‌ | की 


~~ ० 


अध्याय १८] # महिषासुरका अतिचार, देवोंकी तेजोराशिसे भगवती कात्यायनीका प्रादुभोव $ १११ 


> — या पप्यणे प) 


en ee 
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ददौ न्रिशूलं वरदञ्जिशूली चक्रं मुरासिविरुणश्य शह्ृम्‌। 

शक्ति हुताशः इवसनश्च॒ चापं तूणो तथाक्षय्यशरौ विवस्वान्‌ ॥ १४॥ 

चज्जं तथेन्द्रः सह घण्टया च यमोऽथः दण्ड धनदो गदां च! 

ब्रझाऽक्षमाळां सकमण्डलुं च काछोऽसिसुग्रं सद॒ चर्मणा च ॥१५॥ 

हारं च सोमः सह चामरेण मालां समुद्रो दिमवान मन्द्रम्‌ । 

चूडामणि कुण्डलमद्धचन्द्रं प्रादात्‌ कछुठारं चु शिल्पकर्ता ॥ १६॥ 

इस प्रकार महर्षियोंका उत्तमोत्तम तया महान्‌ तेज प्रृथ्वीपर 'कात्यायनी” इस नामसे पसिद्ध हुआ, तब वे 

उदी नामसे व्रिश्वमें प्रसिंद्र इई । वर्दानी शंकरजीने उन्हें जिशल, मुरफे मारनेवाळे श्रीकृष्णने चक्र, वरुणने 
शङ, अग्निने शक्ति, वायुने धनुर तया सूये अक्षय बाणोंवाले दो तूणीर ( तरकस ) प्रदान किये । इद्धने 
घण्टासहित बज्र, यमने दण्ड, कुबेरने गदा, ब्रह्माने कमण्डछुके साय रुद्राक्षकी माला तया कालने उन्हें ढाल्सहित 
प्रचण्ड खङ्ग प्रदान किया । चन्द्रमाने चंबरके साथ हार, समुद्रने माळा, हिमाल्यने सिंह, वि्कमनि चूडामणि, 
कुण्डल, अर्धचन्द्र, कुठार तथा पर्याप्त ऐश्‍वर्य प्रदान किया ॥ १३-१६ ॥ 

गन्धर्वराजो रजताजुलिप्तं पानस्य पूर्ण सदरं च भाजनम | 

झुजंगददारं सुजगेइवरोऽपि अम्छानयुध्याश्ृतवः स्रजं च॥१७॥ 

तदाऽतितुष्टा खुरसत्तमानां अझ्टाइदासं मुसुचे शरिनेत्रा। 
तां तुष्डुबुदेववराः सहेन्द्राः  सविष्णुरुद्रेन्दनिलाग्निभास्कराः ॥ १८॥ 
> ` नमोऽस्तु देव्यै सुरपूजितायै या संस्थिता योगविशुद्धदेहा । 

निद्राखरूपेण महीं वितत्य तृष्णा अपा छद 50 काहि के ॥ 

दा स्मृतिः क्षमा च छाया च शक्तिः कमलाल्या 
अ र माया नमोऽस्तु देख्यै भवरुपिकायै ॥ २०॥ 
गन्धबराजने उनके अनुरूप रजतका पूणे पान-( मद्य )-पात्र, नागराजने भुजड्बह्मर तथा ऋतुओंने कभी न 

कुम्दिलानेवाले पुष्पोंकी माला प्रदान की । ठसके बाद श्रेष्ठ देवताओके ऊपर अत्यन्त प्रसन होकर त्रिनेत्रा- 
( कात्यायनी-)ने उच्च अद्रहास किया । इद, विष्णु, रुदर, चन्द्रमा; वायु, अग्नि तया सूस आदि श्रेष्ठ देव उनकी 
स्तुति करने ळगे-.योगसे विश्युद्ध देहवाली देवोंसे पूजित देवीको नमस्कार है | वे निद्राूपसे प्रथ्वीमें व्यापत हैं, 
वे ही तृष्णा, त्रपा, क्षुधा, भयदा, कात्ति, श्रद्धा, स्मृति, पुष्टि, क्षमा, छाया, शक्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, दया, प्रान्ति तथा 


माया है: उ स्कः २०॥ 
या हैं; ऐसी कल्याणमयी देवीको नमस्कार है ॥ सा देबी प्रगताऽवनीध्रम्‌। 


व च्य ¡| निम्नतरं :॥२१॥ 
विन्ध्यं मद्दपर्वंतसुचचश्उन्गं चकार य न्िम्ततरं त्वगस्त्य 
फिर देवबरोंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर वे देवी सिंहपर आरूढ़ होकर विर्य नामके उस ऊँचे श्रङगवाले 
महान्‌ पर्वतपर गयीं, जिसे अगस्त्य सुनिने अति निम्न कर दिया था ॥ २१॥ 


: निस्तव्ट्ह॑ कृतवान्‌ मदर्षिः। 
मि भनार ह्‌ सहानस ॥ रर 


कसै छते न _ य्ह आमूसण बनाने शी चर्चा है । कुछ 
१-सभी पुराणों तथा सप्तदतीकी व्याख्याओं कु 
अर्थम समुद्रद्वाए 'देनेकीः वास "छाव! प्री देशि ही; गाळ, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११२ दर # श्रीधराय नमस्तस्मै छक्नवामनरूपिणे * ` [ वामा) ` 
७ ४ | अधं 


es i २/>०वाओ...>क 


नारद्जीने पूछा-शुद्भात्मन्‌ ( पुळस्यजी ) ! आप यह बतला? कि भगवान्‌ अगस्त्य महर्षिने उस प ऱ्ह 

किसके लिये एवं किस कारणसे निम्न श्वङ्गवाळा कर दिया ? | २२ ॥ | 
पुलस्त्य उवाच | 

पुरा हि.विन्ध्येन दिवाकरस्य गतिर्निरुद्धा गगनेचरस्य। 
रविस्ततः कुम्भभवं समेत्य होमाजसाने वचनं बभाषे॥२३॥ | 
समागतोऽहं द्विज दूरतस्त्वां कुरुष्ष मासुद्धरणं सुनोन्द । 
दद्ख दानं मम यन्मनोषितं चरामि येन त्रिदिवेषु निवुंतः ॥ २४॥ 
इत्थं दिवाकरवचो शुणसंप्रयोगि श्रुत्वा तदा कळशजो वचन बभाषे । | 
दान ददामि तव यन्मनसस्त्वभीष्ट नारथी प्रयाति विसुखो मम कश्चिदेव ॥ २५॥ / चा 
शुत्वा चचोऽखतमयं कळयोदूभवस्य प्राह सुः करतले विनिधाय सूर्ध्नि । | 


' क्‌ 


पषोऽद्य मे गिरिवरः प्ररुणद्धि मार्ग विन्ध्यस्य निम्नकरणे भगवन यतस्व ॥ २६॥ | 
र | स 
छस्त्यजीने कहा--प्र।चीनकालमें विनध्यपवतने ऊँचे शिबरोसे 
3 दा“ आचीनकाठमें बिनध्यपवतने (अपने ऊँचे शिखरोसे ) आक्रादाचारी. सूर्यकी की अ 


अवरुद्ध कर दिया था | तब सूयने महरि अगस्यके पास जाकर होमके अन्तमें यह वचन कहार वीज च न 
दूरसे आपके पास आया हूँ । सुनिश्रेष्ठ ! आप मे उद्वार करें । मुझे अभीर प्रदान करें, जिससे बै नि) स 
होकर आकारे विचरण कर सकूँ। इस प्रकार सूयक्रे नम्र वचनोंको सुनकर अगल्यजी बोले: आ 
अभीष्ट वस्तु. प्रदान कलेगा । मेरे पाससे कोई भी याचक ब्रिमुख होकर नहीं जाता | अगल्यजीकी आत... 
वागी सुन करके सि(पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यने कहा भगवन यह पे विट आच 
रोक रहदा दै, अतः आप इसे नीचा करनेका प्रयत्न करें || २३-२६॥ 


इति | रविवचनादथाह कुस्भजन्मा कृतमिति विद्धि मया हि नोचश्टङ्गम्‌। 
तव किरणजितो भविष्यते महीध्रो मम चरणसमाश्रितस्य का व्यथा ते ॥ २७॥ 
इत्येवतुकत्वा कलशोद्भवस्तु सूर्य हि संस्तूय . विनम्य भकत्या। 
जगाम सत्यज्य हि दण्डकं हि. विन्ध्याचलं वृद्धवपुर्महर्षिः ॥ २८ 
गत्या वचः याह मुनिमहोधं यास्ये महातीर्थवरं सुपुण्यम्‌ । 
वुद्धो5स्म्यशक्‍्तथ्व तवाघिरोडुं तस्माद्‌ भवान्‌ नोचतरोऽस्लु सद्यः ॥ २९॥ 
इत्येचसुक्तो सुनिसत्तमेन स्र नीचश्वज्ञसत्वभवन्महोत्रः | 
र महर्षिमुख्यः पोललङ्घ्थ विन्ध्यं त्विदमाह झौलम्‌॥ ३०॥ ॥ 
„पेकी बात सुनकर अगल्यजीने कहा _ूरयदेव ! विश्यक्रो आप मेरे हश नीचा किया हुआ ही से| 
पवत आपको किरणेंसि पराजित हो जायगा । मेरे चरणोंके आश्रय लेनेपर आपको अब व्यथा केसी £ बदर र से डा 
महर्षि Sl ऐसा कहकर िन्नतापूवक भक्तिसे सूर्यकी स्तुति करनेके बाद दण्डकको छोडकर i | 
द र गये । वहाँ जाकर मुनिने पबतसे कहा--पर्वतश्रेष्ठ विर्य ! मैं अत्यन्त पत्रित्र महातीर्यको जा | 
£ हु ऊः ha © हूँ || 
नरा तुम्हारे ऊपर बढ़नेमें स ; अतः तुम तत्काळ नीचा हो जाओ । मुनिश्रेष्ठ भै” | 
“य पवत निम्न शिखत्वा्य हो गया | तब महृमित्रेपठ ( अगल्यजी ) ने विन्ब्यपवतपर चढी || 
पार कर | लिया और तब उससे यह कहा--॥ २७-३० | ह 
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~ शा नक्त 


अध्याय ९९] # चण्ड-सुण्डद्वारा महिषासुरसे भगवती कात्यायनीके सौन्दर्यका वर्णन # ११३ 
TTT 
यावन्न भूयो निजमाबजामि मह्मं धोतवपुः सुतीथीत्‌। 

| त्वया न तावत्तिह वर्धितव्यं नो चेद्‌ विशप्स्येऽहमवश्ञया ते ॥ ३१॥ 

| इत्येवसुक्त्वा भगवाञ्जाम दिशिं स याम्यां सहसान्तरिक्षम्‌। 

| आक्रम्य तस्यो स हि तां तदाशां काळे ब्रजाम्यत्र यदा सुनीन्द्रः॥३२॥ 

| तत्राश्रमं रम्यतरं हि इत्वा संशुद्धजाम्बूनदतोरणान्तम्‌। 

| तत्राथ निक्षिप्य विदरर्भपुत्री खमाश्रम॑ सौस्यमुपाजगाम ॥ ३३॥ 

। ऋताब॒तो. पर्वकालेषु नित्यं तमम्बरे ह्याश्रममावसत्‌ सः। 
| 


शेषं च काळं स हि दण्डकस्थस्तपश्चचारामितकान्तिमान्‌ सुनिः ॥ ३४ ॥ 
तैं जबतक पवित्र तीथसे स्नान कर पुनः अपने महान्‌ आश्रमम न लोटू, तबतक तुम्हे नही बढ़ना 
चाहिये; अन्यथा अवज्ञा करनेके कारण मैं तुम्हें घोर शाप दे दूँगा | 'मैं उचित सप्रयपर फिर आऊगा”--ऐसा 
कहकर भगवान्‌ अगस्त्य सहसा दक्षिण दिशाकी ओर चले गये तथा वढी रह गये । मुनिने वहाँ विशुद्ध 
खर्णिम तोरणोंवाले अति रमणीय आश्रमकी रचना की एवं उसमें विदभपुत्री लेपासुद्राको रखकर खयं अपने 
। आश्रमको चले गये । अत्यन्त प्रकाशमान मुनि ( शरदसे वसन्ततक ) विभिन्न ऋतुओंमें पव ( ! 
नी ५ ० चन्द्र 
| अमावास्या, पूर्णिमा तिथियों तथा रवि-संक्रान्ति, सूयप्रहण एन चद ) के समय नित्य आकाशमें ओर शेष 
| तमय दण्डकवनमें अपने आश्रममें निवासकर तप करने ळे ॥ ३१-३४॥ के 
रु विन्ध्योषपि दृष्टा गगने महाश्रम॑ बुद्धि न यात्येव भयान्महषः । ः 
नासौ निवूत्तेते मतिं विधाय जा संस्थितो we ३५॥ 
एचं त्वगस्त्येन महाचलेत्दः स नीचण्छङ्गो दि छतो महत । 
तस्योर््वः्टङ्ञे सुनिसंस्तुता सा डुगो स्थिता हळ 
देवा्य ' लिद्धाथ्व हि ss रपेतशोकाः ॥ ३७॥ 
सवोप्सरोभिः प्रतिरामयन्तः कात्यायनीं. तस्थु 
गे गो ४॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे भष्टादशोऽभ्यायः ॥ उ , 
बिन्यपर्वत भी आकारमें महान्‌ आश्रमको देखकर महर्षिके भयसे त कर दल Re 
समझकर वह. अपना शिखर नीचा किये इए अब भी बसे ही खित है । हे महे ¦ Me 
| परष उसीके शिखरके उपर मुनियोंदवारा संस्तुता दुर्गादेवी दानवे विनाश 
' पवतराज विन्ध्यको नीचा कर दिया । उसीके शिखरके ऊपर पया 
स्थित हुईं और देवता, सिद्ध, महानाग, अष्सराओके सहित र्‌ 


कात्यायनीदेवीको प्रसन्न करते हुए निःशोक् होकर उनके निकट उ शोता bt ॥ 
ह ` ॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे अटारहवाँ अध्याय समा इ 
SS 


[ अधेकोनविंशोऽभ्यायः ] 


पुरस्स्य उवाच र शे 
शैलवरस्य मटे! 

ततस्तु अदा = मुण्डश्च  तपस्विनी ताम्‌॥ १ ॥ 
अपच्यतां दानवसत्तमो wa च (चा 


लादवती्य : स्वभवन 
हष््रय श्‌ शीघ्रमाजग्मतु ण्डौ द्तीशम॥ * ॥ . 
दूताविव चण्डसुः 
दृष्टोल्ललुल्ते ॥,० महिष्ससरुरस्स़ , Varartesi. zed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चा० पु० अं०. ८-- 


"पक्त # श्रीधराय नभस्तल्मे! छश्वांमनरूपिणे % [ 


स्वस्थो भवान्‌ कि त्वसुरेन्द साम्मतमागच्छ पद्याम च तत्र विन्ध्यम्‌ | | 
तत्रास्ति देवी खुमहाजुभावा कन्या सुरूपा सुरञुन्द्रीणाम्‌॥ ३। | 
जितास्तया तोयधराऽळकेहि जितः शाशाङ्गो वदनेन तन्व्या। 


स्वस्थ तो हैं ! आइये, इमळोग बिन्ष्यपवतपर चलकर देखें; वहाँ सुर-सुन्दरियोंमें अत्यन्त सुन्दर, श्रे कर 
युक्त एक कन्या है । उस तन्वी-( सूक्ष्मदेहवाली )ने केशपाशके द्वारा मेघोंको, मुखके द्वारा चन्द्रे; 
नेत्रोंदारा तीनों ( गाइपत्य, दक्षिणाग्नि, आवहनीय ) अग्नियोंको और कण्ठके द्वारा शङ्खको जीत ळ्या है (३) 
शोमा और तेजसे ये फीके पड़ गये हैं ) ॥ १-४ ॥ 
स्तनो सुचत्तावथ मग्नचूचुको स्थितौ विजित्येव गजस्य कुम्भौ। | 
त्वां . सर्वेजेतारमिति प्रतक्ये कुचौ स्मरेणेव कृतो स्जुदुगौ॥ ५॥ | ; 
पीनाः सशस्त्राः परिघोपमाश्च शुजास्तथाऽष्टादश भान्ति तस्याः। 
पराक्रमं वे भवतो विदित्वा कामेन यन्त्रा इव ते ङृतास्तु॥ ६॥ | 
मध्यं च तस्यास््रिवलीतरङ्ग विभाति दैत्येन्द्र सुरोमराजि। 
भयातुरारोदणकातरस्य कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ ॥ ७॥ 
सा रोमराजी सुतरां हि तस्या विराजते पीनकुचावळग्ना। | 
आरोहणे त्वदूभयकातरस्य स्वेद्प्रवाहोऽसुर मन्मथस्य ॥ ८॥ | 
“उसके भग्न चूचुकवाले बृत्त-( सुडौल गोळे ) स्तन हाथीके गण्डस्लोंको मात कर रहे हैं । माझम होत 
कामदेवने अपनेको सवविजयी समझकर आपको परास्त करनेके लिये उसके दो कुचरूपी दो दुर्गोकी रचनावी। 
शल्नसहित उसकी मोटी परिधके समान अडारह भुजाएँ इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो आपको | 
जानकर कामदेवने यन्त्रके समान उसका निर्माण किया है । देत्येन्द्र ! त्रिवलीसे तरङ्गायमान उसकी क fi 
प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो वह भयात तया अधीर कामदेवका आरोहण करनेकें लिये सोप | 
असुर ! उसके पोन कुर्चोतककी वह रोमावलि इस प्रकार सुशोमित हो रही है, मानो आरोहण "7 
आपके भयसे कातर कामदेवका स्वेद-प्रवाह दो ॥ ५-८ ॥ 


तस्यव  लावण्यग्र्दस्य मुद्रा कंदपराक्षा स्वयमेव दत्ता॥ ९ | 
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अध्याय १० ] # चण्ड-सुण्डद्वारा मदिषासुरसे भगवती कात्यायनीके सौन्दर्यका वर्णन # ११५ 
तज्जाचुयुग्मं  मददिषासुरे्द्र अद्धोन्नतं भाति तथेव तस्याः। 
ष्टा विधाता दि निरूपणाय आन्तस्तथा हस्ततले ददी दि॥१२॥ . 
` उसकी गम्भीर दक्षिणावत नाभि ऐसी डती है, मानो कंदर्पने खयं द्वी उस सोन्दयंगृहके उपर मुहर लगा 
दी है। मेखछासे चारों ओर आवेष्टित उस मृगनयनीका जघन बड़ा सुन्दर सुशोमित हो रहा है । उसे हम राजा कामको 
प्राकारसे ( चहार दीवारियोंसे ) गुप्त ( सुरक्षित ) दुगम नगर मानते हैँ । उस कुमारीके वृत्ताकार रोमरहित, कोमल 
तया उत्तम ऊरु इस प्रकार शोमित हो रे हैं, मानो कामदेवे मनुष्ये निवासके स्यं दो रेखोंका संनिवेश 
किया है । महिषासुरेन्द्र ! उसके अर्द्रोनत जानुयुगल इस प्रकार सुशोमित हो रहे हैं, मानो उसकी रचना करनेके 
बाद थके विधाताने निरूपण करनेके लिये अपना करतळ ही स्थापित कर दिया हो॥ ९-१२ ॥ 
जङ्घे सुदृत्तेऽपि च रोमहीने शोभेत दैत्येश्वर ते तदीये। 
आफ्रस्य लोकानिव निर्मिताया रूपाितस्येव छताधरौ दि॥१३॥ 
पादौ च तस्याः कमलोदराभो प्रयत्नतस्तो हि कतौ विधात्रा । 
आज्ञापि ताभ्यां नखरत्नमाला नक्षत्रमाला गगने यथेव ॥ १४॥ 
एवंखरूपा दनुनाथ कन्या मद्दोग्रशसत्राणि च धारयन्ती । 
दृष्टा यथेष्डं न च विद्म का सा खुताऽथवा कस्यचिदेव बाला॥ १५॥ 
तद्भूते रत्तमचुत्तमं स्थित खग परित्यज्य मदाऽखुरेन्द्र। | 
गत्वाथ विन्ध्यं खयमेव पद्य कुरुष्व यत्‌ तेऽभिमतं क्षमं च॥ १६॥ ; 
| ` वदैत्येश्वर ! उसकी सुवृत्त तथा रोमहीन दोनों जाएँ इस प्रकार सुशोभित दो रही हैं; मानो ( दिव्य ) 
| निर्मित की गयी नायिकाके रूपके द्वारा समी लोग पराजित कर दिये गये हँ । विवाताने प्रयत्नपूवक उसके कपलोदरके - 
| समान कान्तिवाले दोनों पैरोंका निर्माण किया है । उन्होंने कात्यायनीकें उन चरणोंके नखरूपी रतनश्च्गलाको इस प्रकार 
प्रकाशित किया है, मानो वढ आकाराममें नक्षत्रोंकी माल हो । देत्येश्वर | वह कत्या बड़े और भयानक शत्रोंको धारण 
किये हुए है । उसे मळीमॉति देखकर भी हम यह न जान सके कि वह कोन है तया किसकी पुत्री या खी 
है । महासुरेन्द्र | वह स्वगंका परित्याग कर भ्तलमें शित ग्रेष्ठर्न है । आप खयं विश्यपवतपर जाकर ठ्से 
देखें और फिर जो आपकी इच्छा एवं सामथ्य हो वढ करे! ॥ १२-१५ ॥ 
i : प्रवृत्ति कमनीयरूपाम्‌। 
Si म हज pe स महिषोऽपि नास्ति॥ १७॥ 
विधात्रा प्रतिपादितात्ि। 


र भानि स्याने 
Eh ची य पया विप्र ख॒ नीयते वा ब्रजति खयं या ॥ १८॥ 


ततोडु  सुष्डं तर. नमर |“ ाद्दिशाथ  मदासुरेन्वः ॥ १९॥ 


आहदत्य भेरी 

आगस्य मूळे शिविरं निवेश्य तस्थुख उजा विचारता नहीं 
FE उन दोनों दूतोसे कात्यायनीके आकषक सैन्दर्यकी बात सुनकर मिप इस वियर छु म जा | 
` दै यह्‌ कहकर जानेका निश्चय दिया । इस प्रकार मानो महिका अती आ गया | मठ 
` भने पहलेसे ही निर्धारित कर रखा है । मिस व्यक्तिको जदांपर या जि Me: 
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११६ क श्रीधराय नमस्तस्मे)|छझवामनरूपिणे ॐ [ ओव 
परिणाम होनेवाला होता है, वह वहाँ ले जाया जाता है या खयं चला जाता है । पिर महिपने सुट 
चण्ड, विडालनेत्र, पिराङ्गके साथ वाष्कल, उग्रायुध, चिक्षुर और रक्तबीजको आज्ञा दी। वे सभी दानव रण | ( 
बजाकर खगेको छोड़कर उस पवतके नि ये और उससे के दलं | 
ब अ र उस पवतके निकट आ गये और उसके मलमे सेनाके दछोंका पड़ाव डालकर षे ` 
तैयार हो गये || १७-२० ॥ | प 


ततस्तु दैत्यो महिषासुरेण सम्प्रेषितो दानवयूथपाळः। | 

मयस्य पुत्रो रिपुसेन्यमदी स. डइन्दुमिडुन्दुभिनिःखनस्तु ॥ २१॥ | 

अभ्येत्य देवी गगनस्थितोऽपि स दुन्दुभिवाक्यसुचाच विप्र | 

कुमारि व दूतो;रसि महासुरस्य रम्भात्मजस्यापतिमस्य युद्धे ॥ २२॥ | 

कात्यायनी  उुन्दुभिमभ्युवाच पह्येहि दैत्येन्द्र भयं विसुच्य। | 

वाक्य च यद्रम्भसुतो वभाषे चदख तत्सत्यमपेतमोहः ॥ २३॥ 

तथोक्तवाक्ये दितिजः शिबायास्त्यज्याम्बर भूमितले निषण्णः। | 

सुखोपविष्टः परमासने च रम्भात्मजेनोक्तसुवाच चाषथ्यम्‌ ॥ २४॥ | 

तत्पश्चात्‌ महिषासुरने देवीके पास धौंसेकी ध्वनिकी भाँति उच्च और गम्भीर ध्वनिमें बोलनेको! 

श्ुओंकी न समूहका मदन करनेवाले दानबोंके सेनापति मयपुत्र दुन्दुमिको भेजा । त्राह्मणदेवता नाहं 
दुर्दुमिने देवीके पास पहुँचकर आकारमें स्थित होकर उनसे यह वाक्य कहा---हे कुमारि ! मैं महात्‌ {| 
रम्भके पुत्र महिषका दूत हूँ । वह युद्धमें अद्वितीय वीर है । इसपर कात्यायनीने दुन्दुमिसे कहा-द 

तुम निडर होकर श्र आओ और रमभपुत्रने जो वचन कहा है, उसे खस्थ होकर ठीक-ठीक कहो । दुग 
प्रकार कहनेपर वह देत्य आकारासे उतरकर पृथ्वीपर आया और सुन्दर आसनपर सुखपरर्वक बैय्कर मी 
बचनोंको इस प्रकार कहने ल्गा--| २१-२४ ॥ ` ; . | 


० दुन्दुभिरुवाच 

पथ समाशापयते सुरारिस्त्वां देवि दत्यो . महि महिषासुरस्तु 

ग खुरा माहिषा | 
व दनिबळाः पृथिव्यां रमन्ति युद्धे विजिता मया ते॥२५॥ 

गो महा वायुपथाश्च वश्याः पातालमन्ये च महेश्वराद्याः । 
गोर अवो रजि दिवाकरो5र्यि सवेषु लोकेष्वधिपो5र्सि बाळे ॥ २६॥ 

ब नाक न महीतळे या रसातले देवभटो$सुरो वा। 
धे. 0 भूतो न यक्षो न जिजीविषुर्यः ॥ ९७॥ 

शध रल्रानि महीतले वा खगेऽपि पातालतलेऽथ सुग्धे । 
अ मामध समागतानि वीयोजितानीह विशालनेत्रे ॥ २८॥ || 
रल्रमग्र्य भवती च कन्या पाप्तोऽस्मि होळ तव कारणेन | | 
तस्माद्‌ भजस्वेह जगत्पतिं मां पतिस्तवाहोऽस्मि विभुः प्रुश्च ॥ २५ | | 
डुन्दुभि बोळा--देति | असुर महिषने तुम्हें यह अवगत कराया है कि मेरे द्वारा युद्धमें पराजित ह | 
का क भ्रमण कर रहे हैं | हे बाले ! खग, पृथ्वी, वायुमाग, पाताळ और शंकर रि र 
ह । मैं ही इनदर, रुद्र, एवं सूर्य हूं तया सभी लोकोंका खामी हूँ । खग, पृथ्वी या सात श 
रहनेकी इच्छावाल्य ऐसा कोई देव, असुर, भूतया यक्ष योद्धा नहीं हुआ, जो युद्धमें मेरे सामने आ सर | 
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# चण्ड-सुण्डद्वारा महिपाजुरसे भगवती कात्यायनीके सौन्दर्यका चर्णन * ११७ 


स्वर्ग या पाताळमें जितने भी रतन हैं, उन सबको मैंने अपने पराक्रमसे जीत आ Vw जन वन हज कळाया ताया त है ह 
हैं । अतः अवोध वालिके ! तुम कन्या हो और ब्रीस्लोमें श्रेष्ठ हो । मैं तुम्हारे लिये इस 
जगत्पतिको तुम खीकार करो । मैं तुम्हारे योग्य सवथा समथ पति हैँ ॥२५-२९॥ 


अध्याय १९ ] 


पै 
| (और भी सुनो ) पृथ्वी, 
| अब वे मेरे पास आ गये 


| पर्वतपर आया हूँ । इसलिये मुझ 


पुलस्त्य उवाच 
| इत्येवमुक्ता दितिजेन दुगां कात्यायनी प्राह मयस्य पुत्रम्‌। 
सत्यं प्रभुदोनवराट पृथिव्यां सत्य च बिजितामराश्च ॥ ३० ॥ 


| कि त्वस्ति देत्येश कुलेऽस्मदीये धर्मों हि शुल्काख्य इति प्रसिद्धः । 

तं चेत्‌ प्रदद्यान्महिषो ममाध भजामि सत्येन पति हयारिम्‌ ॥ ३१ ॥ 

| श्रुत्वाऽथ वाक्यं मयजोऽन्रवीच्च शुल्क चदखास्बुजपत्ननेत्रे । 

: दद्यात्खमूधीनमपि त्वदर्थे किं नाम शुल्क यदिहैव लम्यम्‌॥ ३२॥ 

| पुलस्त्यजीने कहा--उस देत्यके ऐसा कहनेपर दुर्गाजीने दुन्दुमिसे कहा--( असुखूत |) यह सत्य है 
| कि दानवराट्‌ महिष पथ्वीमे समथ है एवं यह भी सत्य है कि उसने युद्धम देवताओंको जीत लिया है; किंतु 
। देत्येश ! हमारे कुलमें ( विवाहके विषयमें ) शुल्क नामकी एक प्रथा प्रचलित है । यदि महिष आज मुझे वह प्रदान 
करे तो सत्यरूपमे ( सचमुच ) मैं उस (महिष) को पतिरूपमें खीकार कर छँगी । इस वाक्यकों सुनकर दुन्दुमिने 
र  कहा--( अच्छा ) कपलपत्राज्ि ! तुम वह छि बतळाओ | महिष तो तुम्हारे लिये अपना सिर मी प्रदान 


'कर॒ सकता है; झुल्ककी तो बात ही क्या; जो यहाँ ही मिल सकता दै ॥ २०-२२ ॥ 


सस्वनमुन्नदित्वा ॥ 


इत्येवसुक्ता दलुनायकेन 
विस्य  चेतडचनं वभाषे हिताय सबेस्य चराचरस्य ॥ ३२ ॥ 


पुलस्त्यजी बोळे--देत्यनायक दुन्दुमिके ऐसा कहनेपर दुर्गाजीने उच्च खरसे गंजन कर और हसकर 
समस्त चराचरके कल्याणार्थ यह वचन कहा ३३ ॥ 
श्रीदेव्युवाच यूर 
टे ठी (२ $ प्रसहा || 
क र आ हि लि. भविष्यतीति ॥ ३४॥ 
निर्धारित किया है, उसे सुनो | 


| श्रोदेवीजोंने कहा-देत्य ! पूवजोने हमारे कुल्मे जो शुल्क 
| ( कह यह है कि ) हमारे कमें उन कताको जो बके ये जत? प उसका पति होगा ॥ ३४ ॥ 


पुछस्स्य उवाच यथातथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं देव्या डुन्दुभिदौनवेशवरः । न्यशिखरं ; सरखतीम॥ ३६॥ 
सर ळे चाभ्यगान्महातेजाः सवेदेत्यपुरःसरः | आगत बा मोळ | 


| पुलस्त्यजोने कहा--देवीकी यह बात देवीको उसका 
ते कर दिया । उस महातेजखी दैत्ये समी दयक क तपर पहुँच गया । नाखुजी । 
) प्रयाण(क्िया बुदंसस्त्रती' देवी पे से, ते By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११८ # अधराय नमस्तस्मे छञ्चचामनरूपिणे # [ शीव 


उसके पश्चात्‌ सेनापति चिक्षुर नामक दैत्यने नमर नामके दैत्यको सेनाके आगे चळनेका निर्देश दिय | 
वह भी महान्‌ बळी असुर उससे निर्देश पाकर बलशाली चतुरंगिणी सेनाकी एक लड़ाकू टुकड़ीको लेकर के 
दुगोजीपर धावा बोल दिया ॥ ३५-३८ ॥ व. 
तमापतन्तं चीक्ष्याथ देवा ब्रह्मपुरोगमाः । ऊचुवोक्‍्यं महादेवी वर्म ह्यावन्ध चास्विके ॥ १ | 
अथोवाच सुरान्‌ डुग नाहं बध्नामि देवताः । कवचं कोऽत्र संतिष्ठेत्‌ ममाग्रे दानवाधमः | ॥। 
यदा न देव्या कवचं इतं शसत्रनिवहणम्‌ । तदा रक्षार्थमस्यार्तु विष्णुपञ्जरसुक्तवान्‌ ॥ || 
खा तेन रक्षिता ब्रह्मन दुगो दानवसत्तमम्‌ । अवध्यं दैवतेः सर्वेमेहिष॑ प्रत्यपीडयत्‌ ॥४ । 
द पुरा देववरेण शस्सुना ia तद्घषणवं पञ्चरमायताक्ष्याः। | 
कं तया चापि हि देतो$लो महिषासुरेन्द्रः ॥ ४३। | 
एवंप्रभावो द्विज विष्णुपञ्रः सवोसखु रक्षाखधिको हि गीतः। 
| कस्तस्य ङुयाद्‌ युधि दर्पेहानि यस्य स्थितइचेतसि चक्रपाणिः ॥ ४४॥ | 
॥ इति श्रीवामनपुराण एकोनविंशो5ध्यायः ॥ १९ ॥ 
उसे आते देखकर ब्रह्मा आदि देवताओने महादेवीसे कडा--अम्बिके ! आप कवच बाँध ठे | उस्ते। 
देवीने देवताओंसे कहा- देवगण ! मैं कवच नहीं बाँधूँगी । मेरे सामने ऐसा कौन अधम दानव है जो यश 

ठर सके १ जब देवीने शख्र-निवारक कवच न पहना तो उनकी रक्षाके लिये देवताओंने (पूर्वोक्त) १. 
पञ्जरस्तोत्र पढ़ा । ब्रह्मन्‌ ! उससे रक्षित होकर हुर्गाने समस्त देवताओंके द्वारा अवध्य दानवश्रेष्ठ महि) 
खूब पीडित किया । इस प्रकार पहले देवश्रेष्ठ शम्भुने बड़े नेत्रोंवाली-( कात्यायनी-) से उस वेष्णवपक्षतो ६ 
था, उसीके प्रभावसे उन्होंने ( देवीने ) भी पैरोंसे मारकर उस महिषासुरका कचूमर निकाल दिया | ह 
इस प्रकारके प्रभावसे युक्त विष्णुपञ्जर समस्त रक्षाकारी-( स्तोत्रों-) में श्रेष्ठ कदा गया है | वस्तुतः ति 
चित्तमें चक्रपाणि स्थित हों, युद्धमें उसके अभिमानको कौन नष्ट कर सकता है॥ ३९-४४ ॥ 

॥ इस प्रकार शीवामनपुराणमें उन्नीसर्वा अध्याय समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 

—— 


[ अथ विंशोऽष्यायः ] 


नारद्‌ उवाच 


कथं कात्यायनो देवी सानुगं _ महिषासुरम्‌ । सवाइनं इतवती तथा विस्तरतो बद्‌॥ १ || 
ततच. खराय ब्रह्मम्‌ हृदि मे परिवतंते। विद्यमानेषु शस्त्रेषु यत्पद्भ्यां तममर्दयत्‌.॥ * || 
बीसवाँ अध्याय प्रारम्भ | ै 

( भगवती क देत्योंके साथ युद्ध; महिपाुर-वध एवं देवीका शिवजीके पादमूलमें लीन हो w f" 
नुत ¬ ( पुळल्यजी | ) दुगदिवीने सेना एबं वाहनोंके सहित महिषासुरको किस १% र 


डाला, इसे आप विस्तारसे कहें | मेरे मनमें यह दां गयी नी 
पैरोंसे ही उसे क्यों मारा ? ॥ १-२ ह यल Sim है कि शोके विधमान होते ह 


श्टणुष्वावद्दितो भूत्वा कथामेतां द ।२/ | 
: पुरातनीम्‌ । वृत्तां देवयुगस्यादौ पुण्यां पापभयापहाम. | | | 
तो ज नमरः छुद्धः समापतत वेगवान्‌ । सगजाश्वरथो ब्रह्मन्‌ दष्टो देव्या यथेच्छया | र | 
दतला लि का्सुकम्‌। ववर्ष दोळं धारोवै्यौरिवाम्बुदञ॒डिभिः ॥१। | 
"त तेनाथ विलोक्याद्रि समाबुतम्‌। कुद्धा भगवती वेगांदाचकर्ष धबु 
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>> ) _____ 


! 
अध्याय २० ] % भगवती कात्यायनीका दैत्योंके साथ युद्ध * ११९ 
! Ss TT 
| [ फिर नारदजीके प्रश्नको सुनकर ] पुळर्त्यजीने कहा--नारदजी ! देवयुगके आदिम घटित . तया 


| पाप एवं मयको दूर करनेवाली इस प्राचीन एवं पवित्र कथाको आप सावधान होकर सुनिये । एक बार 


इसी प्रकार (अर्थात्‌) पूबंवर्णित रीतिसे कुद्ध दोकर नमरने भी ह्वाथी, घोडे और रथोंके साथ वेगपूवक देवीके ऊपर 
आक्रमण कर दिया था । फिर देवीने भी उसे भलीमौति देखा । इसके बाद दैत्यने अपने धनुषको झुकाकर 
( चढ़ाकर ) विख्य पबतके ऊपर इस प्रकार से बाण-बर्ष की जैसे आकाशसे बादल (उसपर) धाराग्रवाद 

| (मुसलाधार ) जलबृष्टि करता हो । उसके बाद उस दैत्यकी बाण-वर्षासे पवेतको सवया ढका देखकर देवीको बड़ा 

| क्रोध हुआ और तब उन्होंने वेगपूवेक झट विशाल धनुषको चढ़ा लिया ॥ ३-६ ॥ 

तड्नुदौनवे सैन्ये दुर्गया नामितं बळात्‌। खुवर्णपृष्ठ विबभो विद्युदस्बुधरेष्विव॥ ७ ॥ 

| बाणः सुररिपूनन्यान्‌ खज्ञेनान्यानर्ठ शुत । ३ सुसलेनान्यांध्यमेणा 

| एकोऽप्यसौ बहन, देव्याः केसरी कालसँनिभः। विधुन्वन्‌ केसरसटां निषूद्यति दानवान्‌ ॥ ९ ॥ 


कुलिशाभिद्दता देत्याः शक्त्या निर्भिन्ननक्षसः 
दृण्डनिर्शिन्नशिरसश्चक्रविच्छिन्नबन्धताः । चेलुः पेतुश्च मम्खुश्च तत्यजञुश्रापरे रणम्‌॥ ११॥ 


| ' गर्दनके बालोंको झाड़ते इए अकेला ही अनेकों देत्योंका संदार च 

| दिया, कुछ देत्यांके वक्षःस्यळको शक्तिसे फाड डाला, कुछके विदीण 

डाला, कुछके सिरको दण्डसे फोड़ दिया तथा कुछ दैत्योंके शरीरके संषि-स्थानोंको चक्रसे ठिन्-मिन कर दिया। 
कुळ पहले ही चले गये, कुछ गिर गये, कुछ मूर्छित हो गये और कुछ युद्धभूमि छोड़कर भाग गये ॥ ७-११ ॥ 
ते चध्यमाना र जे १) कालरात्रि दुदुवुभेयपीडिताः ॥ १२ 
कय sea Rs । इष्टवा जगाम नमरो त्तकुञ्जरसंस्थितः ॥ १३॥ 
समागस्य च वेगेन देव्याः शक्ति सुमोच ६। त्रिशूलमपि सिंदाय प्राहिणोद्‌ दानवो रणे ॥ | 
वपो" ह रणाय ` भसालात्‌। तावथ गजे हीतो स्रत 6५ 
____ भयंकर रूपवाली दुगोढारा मारे जा रहे दत्य एवं 

3 लर हुए डरसे भाग चले । सेनाके अग्न ( प्रधान ) मागको नष्ट तया अपने सरु दुर्गको देखकर 

( ` नमर मतवाले हाथीपर चढ़कर आगे आया । उस दान ल्त 

| सिके ऊपर त्रिशूळ चलाया । ( किंतु ) देवीने उन दोनों अल्नोंको आते देख हुंकारसे दी उन्हें. मस्म कर 

9 डाळ । इधर नमरके हाथीने ( सूँड्से ) सिंहकी कमर पकड़ ली ॥ १९९४ | 

a अथोत्पत्य चच बेगेल १ कुञ्जरस्कन्धात. निवेदित 
त शहीत्वा दानवं मध्ये ब्रह्मन्‌ तलेनाहत्य द पाणिना आम्य बाद्यत्‌. पटहं यथां ॥ १७ ॥ | 

|. ततोष्हहासं उठो छारो ss र गते । यात सहस्य भूता नानाविधा5ह १८॥ | 

कचिद्‌ व्यप्तम॒ज़ा,-शैदा।/इुकाक़ाउउतपा, परे । हयास्य चराहवदृनाः परे ॥ ९९ ॥ 


= 
SII ४५-१४ Se कक 


१२० # आणराय नमस्तस्मै छञ्चचामनरूपिणे ॐ > 
बही औय णि 


इसपर सिंहने तेजीसे उछलकर नमर दानवको पंजेसे मारकर उसके प्राण ले लिये और हारे 
उसे नीचे गिराकर देवीके आगे रख दिया । नारदजी ! देवी कात्यायनी त्रोधसे उस देत्यको मों | | 
तथा बायें हायसे घुमाकर ढोलके समान बजाने लगी और उसे अपना बाजा बनाकर उन्होंने FS 
किया । उनके हँसनेसे अनेक प्रकारके अद्भुत भूत उत्पन्न हो गये | कोई-कोई ( भूत ) व्यात्रके समान र 
मुखबाले थे, किंसीकी आकृति भेड़ियेके समान थी, किसीका मुख घोड़ेके तुल्य और किसीका मुख मसे: 
किसीका सूकरके समान मुँह था ॥ १६-१९ | । 
पे हसने i ss । नानावक्त्राक्षिचरणा - नानायुधधरास्तथा॥२ | 
लार हला तद्दानव॑ वलम्‌। शातयामास चाक्रम्य यथा सस्यं महारनिः ॥ ३ 
ह घ तथा सेनाग्रगामिनि। चिञ्नुरः सैन्यपालस्तु योधयामास देवताः॥ | 
उनके सुह चूहे, मुर्गे ( कुक्कुट ), गाय, बकरा और भेडके मुखोंके समान थे | कई नाना प्रा 
Fe चरणबिले थे तथा वे नाना प्रकारके आयुध धारण किये हुए थे। उनमें कुछ तो समूहू बनाकर पे । 
इछ हने ढगे और कुछ रगण करने लगे तथा कुछ बाजा बजाने को एवं कुछ देवीकी स्तुति कले | 
देवीने नं भूतगणोंके साथ उस दानव-सेनापर आक्रमण कर उसे इस प्रकार तहस-नहस कर दिया, कः 
वजके समान ओलोंके गिरनेसे खेतीका संहार हो जाता है | इस प्रकार सेनाके अग्रभाग तथा सेनापतिके मे केक 

अबः सेनापति चिक्षुर देवताओंसे भिड़ गया- युद्ध करने ल्गा [२०२३ 4 । 
कामुक ९ रथिनां ;॒ 
तान्‌ दुर्गा नखला म अ सोह मो ब्ला | 
ततश्चतुर्भिश्चतुरस्तुरङ्गानपि भामिनी । हत्वा सारथिमेकेन ध्वजमेकेन चिच्छे ॥ २६ | 


रथियोंमें श्रेष्ठ उस देत्यने अपने मजबूत धनुषको अपने कानोंतक चढ़ाकर उससे बाणोंकी इस प्रका! || 
वाणो परंतु दुर्गाने भी सुन्दर परं ( गाँठों )वाले अपने | 
उन वाणाक काट डाळ गे ठे पंखबाले णोंको ने 
न वाणोंको काट डाळ और फिर सुवणसे निर्मित पंख सोल बाणोंको अपने होमे ले लिया । उन्‍होंने तुद 
न कि. त २ न और एकसे सारथीको मारकर एक बाणसे उसकी ध्वजाके दो क | 
tt ' < जा कवा उसके वाशसहित धनुषो काट डाळ र नु टू बळब्रान्‌ दि | न 
जी ॥ ६ छा | घचुप कट जानेपर वर i 
ढाळ और तलवार उठा ली || २ १-२७ | gs , 5550 
त्त खड़े ° € CN FE 
प क त्यस्या्ुन्वतो बलात्‌। शरैश्चतुर्भिश्चिच्छेद्‌ ततः झालं समाददे ॥ क 
_ 8९). _ समादवद्थास्विकाम्‌। क्रोष्डको मुदितो५रण्ये 7 यथा ॥ || 
तस्याभिपततः पादो करो शीर्ष शरैश्चिच्छेद सुद्त स॒गराजवश्ू ०॥ || | 
_ ce शीष च पञ्चभिः। शरेश्विच्छेद सुद्धा न्यपतन्निहतोऽखुरः॥ ¦ | | 
ह क्षणण तदोग्रास्यो महाखुरः । समाद्रवत वेगेन करालास्यश्च दानवः॥ १! 4 र 
` वह ढाल और तळवारको | 
री जोर छगाकर धुमा ही रहा था कि देवीने चार बाणोंसे उन्हें काट डाळ | a | 


शूळ ले छिया । महान्‌ शलको घुमाकर वह अम्बिक्ाकी ओर इस प्रकार दोडा, जैसे वनमें तियार .. | 


देत्यने 
सिंदिनीकी ओर दौड़े ! पर देवीने अत्यन्त क्रुद्ध होकर पाँच बाणोंसे उस असुरके दोनों दा देत 
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बरी दैत्योके साथ बन 
अध्याय २० | % भगवती कात्यायनीका दत्योके साथ युद्ध # १२१ 


FT ः अअइडडड:सक्‍ससहसकसस सससकबह क्‍क्‍क्‍क्‍लक: 
ee Poet ppp 


—— 
एवं मस्तकको काट डाला, जिससे वह असुर मरकर गिर पड़ा । उस सेतापतिकें मर्नेपर उम्रास्य नामका महान, 
i! s St) 


र तथा कराळास्य नामका दानव-ये दोनों तेजीसे उनकी ओर दोड़े ॥ २८-३६ ॥ 
असु bun उद्झ्रास्योग्रकामुंकः । दुधे डुसुंखइचेच वरिडालनयचोऽपरः ड 
बाष्कळ Se गेमाद्रचन्त नानाशस्त्रास्रपाणयः 
हात्पाले र्बा वराः। कांत्यायनामाह्रव 
ऽन्ये च महात्मानो दानवा चालना व र न क 
ज्र दृष्टा लीलया दुगो चीणां जग्राह पाणिना । वादयामास हसती तथा कक न य | र प 
यथा वादयते देवी वाद्यानि तानि तु। तथा तथा भूतगणा चृत्यान्त 
यथा, यचा. नामातच पक, दद्धर, दम विडालाक्ष--ये तथा अन्य अनेक अत्यन्त बळी 
बाष्कल, उद्धत, उदस्र, उम्रकामुक, दुडर, दुसुख तया र उन देह और बे अंग हाय वोर 
एवं श्रेष्ठ देत्य शख और अख लेकर दुरगोकी ओर दौड़ पड़े देवी दुर्गने उन्हें देखा ओर 


वाद्योंको को अ्यो-ज्यो बजाती 3 त्यों समी 
एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हसती हुई उन्हें बजाने लगीं | देवी उन वा्थोंकों ज्यों-ज्यों बजाती जाती थीं, त्यां 


भी नाचते और हंसते थे ॥ २२-२५ ॥ | पट ट्क 
‘or शख्रघराः सम्रभ्येत्य सरखतीम्‌। अल गा अ 
मादा रा { जगतो जनित्री॥ ३७॥ 
ननर्द वीणां परिवादयन्ती पर्प च पानं नित ह 
- ततस्तु देव्या चलितो मदाछुण दाद se ती 
अ ट : ततस्तु तान्‌ च्य K 
च्यसचश्च जाताः अल री 
देव्या महौजा महिषासुरस्तु व्यद्रावयद्‌. भूतगणान्‌ 


हे च भूतसंघान्‌ ॥ २९॥ 
~ ~ तथोरसा. ऽन्यान्‌ निः | | 
तक 4 मरहासरखतीरूपा दुर्गके पास जाकर उनपर प्रहार करने लगे । पर परमेश्वरीने (तुरंत ) 


अब असर यत र 5 महासुरोंका केश पकड़कर और फिर सिंहसे उछलकर पवत-डजपर 
कक प्राणरहित हो गये । यह ळत 
9 ५ श्वास-वायुसे देवीके भूतर 
महाबली महिषासुर अपने खुरके , तुण्डसे, पुच्छसे, बक्षःस्थळसे तथा निःश 
भगाने ळगा -३९ ॥ प्रमथ्य । 
ने छगा॥ ह ३ अनाशनिसंनिमेन विषाणकोड्या न य : जगाम ॥४०॥ 
नाद्न सिहं मः ततोऽस्विका शीर्णयञ्च « 


चाप्यभूत. : :। 
सा चाथ पाशेन बन्ध ड चापि भूयो मदहिषो५मिजातः | ४२ ॥ 
ws स शोणेमडो त न्यपतन्मह्े ॥ ४३ ॥ 


महिष अपने | 
बह्‌ 
सिको मारने दोडा । इससे अम्विकाको बढा कोप है| | के तथा मेघोंको तितर-बितर करते 


० क्य 
दी फं एवं पवे तिद त उत न न बाँध दिया, पर वह झटसे मदसे भीगे कपोलोंबाडा 


इए दुगीकी ओर दोडा | इसपर उन देवीने उस दुष्टको 
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| 
नि या तब न उस गजके आप जगा गये काट अप 72५ आज बन गया । ( तब ) देवीने उस गजके शुण्डका अगला भाग काट डाला | अब उसने पुनः भे 
रूप धारण कर छिया । महर्षि नारदजी ! उसके बाद देवीने उसके ऊपर शूळ फेका जो टूटकर पृथ्वीप गे 
पड़ा । तत्परचात्‌ उन्होंने अनिसे प्राप्त हुई शक्ति फेंकी, किंतु वह भी हूटकर गिर पड़ी ॥ ४०-४३ ॥ | 


चक्क हरेदोनवचक्रहन्तः क्षिपं त्वचक्रत्वमुपागतं हि। | 
ES समाविध्य धनेश्‍वरस्य क्षिप्ता तु भग्ना न्यपतत्‌ पृथिव्याम्‌ ॥ ४४॥ | 
ऽपि महास्ुरेण विषाणतुण्डाश्रखुरपरणुन्नः । 


निरस्य तत्कोपितया च सुक्तो क दण्डस्तु याम्यो बडुखण्डतां गतः ॥ ४५॥ 

Do सुरेन्द्रस्य च ऽस्य॒ सुक्त सझुसूक्मत्वसुपाजगाम। 

ज्य गयी सिंह महिषासुरस्य दुग्गो$धिरूढा सहसैव पृष्ठम्‌ ॥ ४६॥ 

पृष्ठस्थितायां महिषासुरोऽपि पोष्यते वीर्यमदान्सुडान्याम्‌ । 

सा रा पद्भ्यां सदुकोमलाभ्यां ममदे तं किलन्लमिवाजिनं हि॥४७॥ | 

दा मारनेवाळा विषणुप्रदत्त चक्र भी फेंके जानेपर व्यर्थ हो गया । देवीने कुबेरद्वारा दी म॑ | 

गदा भी घुमाकर फेंकी, पर वह भी भग्न होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी । महिषने वरुणके पाशकों भी ह. स; 
Ne एवं खुरके प्रहारसे विफळ कर दिया । फिर कुपित होकर देवीने यमदण्डको छोड़ा, पर उसे भी से| 
इकर कई उण्ड्बण्ड कर डाछा । उसके शरीरपर देवीद्वारा छोड़ा गया इन्द्रका बज्र भी छोटे-छोटे दुबी ५ 
बिखर गया । अब दुर्गाजी सिंहको छोड़कर सहसा महिषासुरकी पीठपर ही चढ़ गयीं । देवीके पीठपर अ ( | 
जानेपर भी महिषासुर अपने बळके मदसे उछल्ता रहा | देवी भी अपने मृदुल तथा कोमळ चरण | 
भांगे मृचगमके समान उसकी पीठको मदन करती गयीं ॥ ४४-४७ ॥ | 


ल शूलेन विभेद है देव्या बली हीनबलो वभूव । 
निष्कान्तमात्र हृद्ये कण तस्मात्‌ पुमान्‌ खङ्गधरो विनिर्गंतः॥ ४८॥ 
शिरः प्रचिच्छेद पदा ते आहत्य खगुह्य कचेषु कोपात्‌। 
सचण्डसुण्डाः समयाः ऽस्य दाहाकृत द्त्यवं तदाऽभूत्‌॥ ४९ ॥ 
ममक हप भयकातराक्षाः । 
s प १॥ ५०॥ 
॒ स जयं देवगणा ह विशो पतल ल वा अ ५ 
संस्तूयमाना य रसिड्संप्ैनिषण्ण, यनों घोरसुखों खुरूपाम्‌॥ ५१॥ 
भूयो भविष्याम्यमराथेमेवमुक्‍र्वा स द । - 
खुरांस्ता ५२ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे सोया | २० मतिश दु 
कर देवीद्वारा कुचला जाता हुआ पवताकार ५ 
° उसके £ को । उसके कटे कण्ठसे तुरंत तख्वार डिये एक पुरुष निकल पड़ा । उसके तकर. |. 
चरणसे आघात किया और क्रोधसे उसके बालोंको समेटकर पकड़ ल्या तथा अपनी 


प्रमथगणोद्वारा प्रताडित एवं भयसे उद्विग्न होकर, पाताळमे प्रविष्ट हद गि F Fl 
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७००१ भभ ee ४१] . # देवोके पुलराविभोच-्सम्बस्धी प्रदनोत्तर # १२३ | 


भ्त 


हुर्षि नारदजी ! इधर देवीकी विजयको देखकर देवतागण स्तुतियोके द्वारा सम्पूण जगतूकी न 
ie रायणी, कात्यायनी देवीकी स्तुति करने ढगे । देवताओं और सिद्धोद्वारा स्तुति की जाती हुई दुगाने “म आप 
क लिये पुनः आविभूत होझऊँगीः--ऐसा कहकर शिवजीके पादमूलमें डीन हो.गयीं॥ ४८-५२ ॥. 
क्र ॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे वोसबाँ अध्याय समात इजा ॥ २०॥ | 

--*“><ञ 


क मीस 


[ अथेकविशी$च्यायः ] | 
नारद्‌ ड्ड 9 क ज 
पुळस्त्य कथ्यतां तावद्‌ देव्या भूयः ससुङ्कवः। महत्कौतूहळं मेऽ्य विस्तरादू ्रह्मवित्तम ॥ 
४ ली ती संवरण-तपतीका विवाह ) 
( देवीके पुनराविर्भाव-सम्बन्धी ग्रश्‍नोत्तर; ऊुरुके त्रस्थ प्रथृदकर्तीयका क र 
नारदजीने कदा--त्रह्मज्ञानियोंमे श्रेष्ठ पुलस्त्यजी ! अब आप देवीकी 
पूवक वर्णन कीजिये । उसे सुननेकी मेरी बड़ी अभिलाषा है ॥ १ ॥ 


भूतगणेवृता शुम्भं चैव निम्मं च प 
सस्भूय विन्ध्यं गत्वा च भूयो भूतग' ये. 
पुलस्त्यजी बोले-मुनिजी ! जुति मैं एनः करने a जिस तपिनी कन्या उमासे 
देवीकी जो पुन; उत्पत्ति हुई; उसका मै वणन वा ह | पा त पत 
विवाह किया था, उन्दींके शरीर-कोश ( गे उतपनन हनन अपने ) श्रेष्ठ आयुधोंसे छु्म तया निशुम्भ 
होनेपर भूतगणोसे आवृत्त हो वे विल्यपर्बतपर गयीं और उचछ ( कः 
नामके दानवोंका वध किया ॥ २-४ ॥ 


हिमवत्पुतीत्येवं मे वक्‍तुमहसि ॥ ५ ॥ 
समाख्याता सता दक्षात्मजा सती। खा जा. शुस्भं निशुम्भं च महासुरम्‌॥ है ॥ | 
ब्रह्मस्त्वया समाख्य र 


मुदधता यथा हतवता ॐ", चक्तुमहसि॥ ७ ॥ 
ल पार्‌ ल ह ह हर 
| | i 
हिमबानकी पुत्री हुई थीं । ( अब ) इसे आप सा असुरोका जैसे वब किया था संगी पा 

प्रकट हुईं और फिर उन्होंने झुम्स तया नि _ या 
बस्तारसे कहिये । ये म्म और निम 
जिये ॥ ५-७ ॥ उवाच स्कन्दोत्परि रि श्वतीम्‌ ॥८॥ ग 
प 2 ज्णुष्यावहितो सूया प चलित १॥९॥. 
पतसे कथायष्यामि पावेत्याः सम्भव सुने! निराश्रयत्वमापन्नस्तपस्त "तु 
7] ३ 

| बह्मचारियते खितः । 
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स चासीद्‌ देवसेनानी दैंत्यदर्पविनाशनः। शिवरूपत्वमास्थाय सैनापत्यं ससुत्स्टृजत्‌ ॥ १०] | 
ततो निराकृता देवाः सेनानाथेन शम्भुना । दानवेन्देण विक्रम्य महिषेण पराजिताः ॥ ११। | 
पुलस्त्यजी बोले--मुने ! ( अच्छा, ) अब मैं फिर आपसे पार्वतीकी उत्पत्तिके विषयमे वर्णन कर छू 

ई, आप भ्यान देकर (सम्बद्ध ) स्कःदके जन्मकी शाश्रत (नित्य, सदा विराजनेवाली ) कथा सुनें! सतीके देह-त्या बर 
गवान्‌ च ° Ly |. 

देनेपर कक निराश्रय विधुर हो गये एवं ब्रह्मचयत्रतका पालन करते हुए तपस्या करने लगे | वे शंका 
( पहले ) देत्योंके दपको चूण करनेवाले देवताओंके सेनानी थे | परंतु अब उन्होंने ( रुद्र-रूपका त्याग का) 
शिव-खरूप धारण कर लिया तथा तपमें छगकर सेनापति-( सायी ) पदका भी | 
फिर तो देवताओंके ऊपर उनके सेनापति शिवसे बिरहित हो जानेके न म व 
वसे विरहित हो जानेके कारण दानवश्रेष्ठ महिषने बलपर्यक्र | 

उन्हें परास्त कर दिया || ८-११ ॥ ; ह ¬ नी , 


ततो जग्सुः सुरेशानं दृष्टु चक्रगदाधरम्‌ । इवेतद्वी रमं | 
सहो पे महाहंसं प्रपन्नाः शरणं | 
हता ष्ट्र त शक्रपुरोगमान्‌ । विइस्य मेघगम्भीर' ओत र त | 
नेण महिषेण दुरात्मना। येन सर्वे समेत्यैवं मम | 
र र पारवेमुपागताः ॥ १४॥ 
तद्‌ युष्माक हितार्थाय यद्‌ वदामि सुरोत्तमाः । तत्कुरुध्वं जयो येन समाश्रित्य भवेद्धि वः i र ॥ | 
( जब देवससुदाय पराजित हो गया ) तब पराजित हुए देवतालोग शरण-प्राप्िकी खोजमें देवेश्‍वर मम्नन || 
यो दशनाथ इवेतद्वीप गये । उस समय भगवान्‌ विष्णु इन्द्र आदि देवताओंको आये हुए देखकर देते गे ६ 
>> गम्भीर वाणीमें बोले--माळूम होता है कि आपलोग असुरोंके खामी दुरात्मा महिषसे हार गगे है. ( 
प "(ग इस प्रकार एक साथ मिलकर मेरे पास आये हैं ! श्रेष्ठ देवाओ ! अब आपलोगेंकी मही 
जो बात कहता हूँ, उसे आप सब सुनिये और उसे ( यथावत्‌ ) आचरण कीजिये | उसके सहारे आपकी 
निश्चय विजय होगी | १२-१५ ॥ 
य एते दिव्यास्त्वर्निष्वात्तेति 
पितरो दिव्यास्त्वग्निष्वात्तेति चिश्रुताः । अमीषां मानसी कन्या मेना नाम्नाऽस्ति देवताः ॥ १६॥ 


क व श्रद्धया स । प्रार्थयध्वं सतीं मेनां प्रालेयाद्रेरिहार्थतः ॥ १७॥ 
भविष्यति तपस्विनी । द यया मुक्त मलवज्जीवितं प्रियम्‌ ॥ १८॥ 


सा से 
ह अल व य सुतम्‌। स हनिष्यति द्‌त्येन्द्रं महिषं सपदानुगम्‌ ॥ १९॥ 
जनम्वाच' नामसे प्रसिद्ध दिव्य पितर हैं, उनकी मेना नामकी एक मानसी क 


र ks के “नका मलके समान षरित्याग कर दिया था । वे शिवजीके तेव 
तस्माद्‌ गच्छत पुण्यं तत्‌ a ने महिको उसकी सेनासहित मार डालेगा ॥ १६-१९ ॥ 
मधति महाुष्वे पि तमद्‌ । क्ति 2. | 

- भ्हात क तेवा पवित्र कुरुक्षेत्रमें जाये एवं वहाँ धृथूद्कः नामके तीर्थमे नित्य हि ही है| 

अमावास्याको उस परम गा | यदि आपलोग अपने शत्रुकी पराजय चाहते हैं तो सत्र कुळ छे | 

प इसी. ( निर्दिष्ट कार्यको सम्पन्न करें ॥ २०-२१ ॥ र. 
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अध्याय २१] # देवीके पुनवोर आविभौव-सम्वन्धी प्रश्नोत्तर # ! १२५ 
इत्युकत्वा वासुदेवेन देवाः शक्रपुरोगमाः । कृताञ्जलिपुरा भूत्वा पप्रच्छुः परमेश्‍वरम्‌ ॥ २२॥ 
पुलस्त्यजी बोले--भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर इन्र आदि देवताओंने हाय जोड़कर उन 
परमात्मासे पूछ---॥ २२ ॥ 
ता तीर्थस्य भगवान प्रबवीतु नः ॥ २३॥ 
नोऽयं कुरुक्षेत्र इति यत्र पुण्यं पृथूदकम्‌। उद्भव त भग नीचा : 
केव रोता महापुण्या तिथीनासुत्तमा तिथिः । यस्या हि पितरो द्क्याः पूल्याएआ म [ क ४ 
ततः सुराणां वचनान्सुरारिः केटभाद॑नः। कुरक्षेत्रोद्धवं पुष्य पोचल्या गी 
देवताओंने पूछा--भगवन्‌ ! यह कुर्क्षेत्र तीथे कौन है, जहाँ एथूदक तीय है! हमलेगेंको र 
तीर्थकी उत्पत्तिके विषयमें बताये । और, वह पतत्र उत्तम तिथि कौन-सी है जिसमें हम र र ps Ef 
प्रयक्षपूवक कर सकें । तब भगवान्‌ विष्णुने देवताओंकी प्राना सुनकर उनसे 
उस उत्तम तिथिका भी वर्णन किया ( जिसमें पूजा करनेकी बात कही थी) ॥ २३- 


श्रीमगवाचुवाच ह 

संबरणोऽभवत्‌.॥ २६॥ 

सोमवंशोकबो राजा आलो. नाम गदावकः। छतो ल्‌ २७॥ 

स च पित्रा निजे राज्ये वाल एवाभिषेचितः । वाल्येऽपि ध सङ्क लात :॥२८॥ 

` पुरोद्ितस्तु तस्यासोदू वसिष्ठो वरुणात्मजः। स स क तपसां निधिम्‌ ॥ २९ ॥ 
` ततो जगाम चारण्यं त्वनध्याये हुपात्मजः। सरवेकमखु राजा उत्पन हुए | 
श्रीभगवानने कहा--सत्ययुगके प्रारम्भमें सोमवंरामे क र लि गिल 
उन ऋषे संवरणकी उत्पत्ति हुई । पिताने उसे कि उसके पुरोहित थे । उन्होंने उसे अज्लेंसहित 
बाल्यकालमें भी सदा धर्मनिष्ठ एवं मेरा भक्त था | वश्ण्के उठ दी ) रहनेपर वह राजपुत्र ( संवरण ) तपोनिधि 

सम्पूर्ण वेदोंको पढ़ाया । एक दिनकी बात है कि अनध्याय (छं 


वसिष्ठको सभी कार्य सौंपकर वनमें चला ग्या ॥ २९-९१ : डे जगामाथ अथोन्मादनमभ्ययात ॥ ३० ॥ 
ततो सुगया्याश्षेपाद्‌ एकाकी विजनं वनम्‌ । pe समन्ताद्‌ व्यचरद्‌ नम्‌ ३१ ॥ 
ततस्तु कर कौतुकाविष्टःः सवेतुकुखुमे बने । अविद्त्तःखुग*) ` ` ` कमलेल्दीवरेरपि ॥ ३२॥ | 
ठ क्रीडन्ति be क पाप ऽमररकन्यकाः | तासां मध्ये ददशोथ कन्या संवरणो5घिकाम्‌॥ २२७ 9 
फिर शिकारके ल्यि व्याक्षिप्त ( व्यम्न ) वढ अकेला ही फुलते रहते थे, सुगन्धि भी रहती यी, फिर भी 
बाद वह उन्मादसे ग्रस्त हो गया । उस बनमें सभी ऋतुओने भर हँ उसने फूले इए खेत, 
उससे संत न होजे कारण वह इ गे ले देल। असर एवं दशक त 
लाल, पीले कमल, कुमुद एवं नीले मरे उस वनको 


सुन्दरी | देखा ॥ ३० ३३ ES 
( मनबहलाव ) किया करती थीं । संवरणने उनके बीच एक अत्यन्त छु त 


द्‌ र $ । जातः सा न भुम्यां 2.४७: निपपात र तुरगमात, गमात्‌ \ 
शैनादेब ख़ नपश काममार्गणपीडित ( जञा चलाललो भुम्याँ निपपात तुर 
उभी तो पीडितो मोदं जग्मतुः काममार्गणः कक न 
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~ 


[ औचामनुए | 
तमभ्येत्य महात्मानो गन्धकः कामरूपिणः । सिषिखुबौरिा५भ्येत्य लब्धसंज्ञोःभवत्‌ क्षणात१॥ | 
सा चाप्सरोभिरुत्पात्य नीता पितकुलं निजञम्‌ । तामिराश्वासिता चापि मुरेबैचनाम्युभिः ॥ ३७ | 

उसे देखते ही वह राजा कामदेवके बाणसे पीडित ( कामसे आशित ) हो गया और इसी प्रका | 
` कन्या भी उसे देखकर कामबाणसे अधीर ( मोहित ) हो गयी । कामके बाणोंसे विवश होकर वे दोनों अपे. 
से हो गये । राजा घोड़ेकी पीठपर रखे हुए आसनसे खिसककर प्रथ्वीपर गिर पड़ा और इच्छाके अनुसार आग | 
रूप बना लेनेवाले महात्मा गन्धवलोग उसके पास जाकर उसे जळसे सींचने लगे । ( फिर ) वह दूसरे ही क्ष 


` चेतनामें आ गया । तब अप्सराओंने उसे मधुर वचनरूपी जलसे भी आश्वस्त किया और उसे उठाकर उमे! 
पिताके घर ले गयीं | २४-३७ ॥ | 


१२६ % श्रीघधराय नमस्सस्मे छञ्चामनरूपिणे # 


ख॒ चाप्यारुह्य तुरगं प्रतिष्ठानं पुरोत्तमम्‌ । गतस्तु मेरुशिखरं कामचारी यथाऽमरः ॥ ३८। 
यदाप्रसति सा इष्टा आर्दिणा तपती गिरौ। तदाप्रश्नति नाइनाति दिवा खपिति नो निदि ॥ ३९। | 
ततः सर्वविद्व्यश्रो विदित्वा वरुणात्मजः | तपतीतापितं वीरं पार्थिव तपसां निधिः ॥ ४०॥ | 
समुत्पत्य महायोगी गगनं रचिमण्डळम्‌। विवेश देवं तिग्मांझुं ददश स्यन्दने स्थितम्‌ ॥ ४१॥ | 
फिर वह राजा (अपने ) घोड़ेपर चढ़कर (अपने) श्रेष्ठ पेठण नगर इस प्रकार चला गया, जैसे कोई हक. 
अनुसार चछनेवाळा देवता ( सरळतासे ) मेरुश्वङ्गपर चला जाय। ऋश्षक्रे पुत्र संवरगने पवतपर देवकन्या तपती 
जबसे * अपनी आँखोंसे देखा था, तबसे बह दिनमें न तो भोजन करता था और न रात्रिमें सोता ही गा! # 
फ़िर सब कुछ जाननेवाले एवं शान्त तथा तपस्याके निविखरूप वरुणके पुत्र महायोगी वसिष्ठ उसकी | 
राजपुत्रको तपतीके कारण संतापमें पड़े देखकर आकारामें उपर जाकर ( मध्य आकारामें स्थित ) सूर्यम | 
प्रवेश किया तथा वहाँ रथपर बैठे हुए तेज किरणवाले सूयदेवका उसने दशन किया || ३८-४१ ॥ | 
तं दृष्टा. भास्करं देवं प्रणमद्‌ द्विजसत्तमः । ्रतिप्रणमितश्चासौ भास्करेणावरिशद्‌ रथे ॥ ४२॥ || 
ज्वळज्जडाकलापोऽसौ दिवाकरसमीपगः । शोभते वारुणिः श्रीमान्‌ द्वितीय इव भास्करः ॥ ४३॥ || 
ततः सम्पूजितोऽघोयैभास्करेण तपोधनः। पृष्टश्चागमने हेतुं प्रत्युवाच दिवाकरम्‌ ॥ ४४॥ | 
समायातोऽस्मि देवेश याचितुं त्यां महाद्युते | सुतां संवरणस्यार्थे तस्य त्वं दातुमईसि ॥ ४५॥ || 
द्विजश्रेष्ठ वसिष्ठने सूयदेवको देखकर प्रणाम किया | फिर वे सूर्यके द्वारा प्रत्यमिवरद || 
( प्रणामके बदले प्रणाम ) किये जानेपर उनके समीप जाकर रथमें बैठ गये । सूर्यदेवके पास रथपर बैठे # 
अग्नि-शिखाके समान चमचमाती जटावाळे वरुणके पुत्र वसिष्ठ दूसरे सूर्यके समान सुशोभित होने ळो । 
भगवान्‌ सूयने उन तपखी-( अतिथि-)का अव्य आदिसे ( सत्कार ) किया; उसके बाद उनसे उनके भैर | 
कारण पुछा । तब तपोधन बसिष्ठजीने सूयसे कहा---अति तेजखी देवेश | मैं राजपुत्र संबरणके ळ्यि आप | 
कत्याकी याचना करने आया हूँ । उसे आप ( कृपया ) प्रदान करें ॥ ४२-४५ ॥ | 
ततो घसिष्ठाय दिवाकरेण निवेदिता सा तपती तनूजा । 
ग्रहागताय छिजपुंगवाय राशोष्थतः संवरणस्य देवाः ॥ ४६॥ 
सावित्रिमादाय वसिष्टः समाश्रमं पुण्यसुपाजगाम। 
खा चापि संस्मृत्य नृपात्मज तं छताञ्जलिवासणिमाद देयो ॥ ४१ 
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२१] $ देचीके पुनराविभीव-्सम्बन्धी प्रइनोत्तर # १२७ 
अध्याय ब न नना 
i — न कि स eS र 
7 भगवान. विष्णु कहते हैं--) देवगण ! उसके बाद सूयदेव घरपर आये ओर ब्ाह्म्रेठ वसिष्ठको राजा 

'रणके लिये ( अपनी ) तपती नामकी उस कन्याको समर्पित कर दिया । फिर सूयपुत्रीको साथ लेकर वसिष्ठ 
Ee पवित्र आश्रममें आ गये । वह कन्या उस राजपुत्रका स्मरण कर और हाथ जोइकर ऋषि वसिष्ठसे 


बोळी--॥ ४६-४७ ॥ 


तपत्युवाच 
पया खेदसुपेत्य यो दि सहाप्सरोभिः परिचारिकाभिः । 
= ता) जपात्मजो.. लक्षणतो5मिजाने ॥ ४८॥ 
पादी शुभो चक्रगदासिचिह्लौ जङ्घे तथोरू करिइस्ततुल्यौ | ह 
कटिस्तथा सिंहकटियेयेव क्षामं च मा Mr = 
ग्रोवाऽस्य शह्णाक्कतिमादधाति सुज च प SR 
हस्तो तथा पददलोद्भवाङ्क छत्राक्तिस्तस्य शिरो शमा 
नीलाश्च केशाः कुटिलाश्च तस्य कणो समासी , खुसमा i 
दीघीश्च तस्याङ्कुलयः खुपवाः पद्भ्यां कराभ्यां दशनाश्च ड शुन्नाः क 
तपतीने कहा--चसिष्ठजी ! मैंने वनमें चित्तामें घेभोर होकर अपनी सेविकाओं मत यकि 
पत्रके समान (सोम्य सुन्दर ) जिस व्यक्तिको देखा था, उसे मैं है पा के दुक द 
| उसके दोनों शुभ चरणोंमें चक्र, गदा और खडगके वि हैं । उसकी दा कस 
"> हैं। उसकी कटि सिंही कटिके समान हैँ तथा त्रिवलीयुक्त--तीन क कन आ त 
दोनों भुजाएँ मोटी, कठोर और लम्बी & 


x ९ र चि 
है । उसकी गदेन शङ्खके समान है, ह ह दोनेक म 
अङ्कित हैं. ता उसका मस्तक छत्रके समान सुशोभित है । उसके बाळ काले तथा घुंघराले ६५ pS 


पैरोंकी अंगुळ्याँ च खाली ) 
हैं, नासिका घुडोळ है, उसके हाथों एवं पैरोंकी अंगुयँ दर पक्त | पो 
दांत खेत हैं ॥ ४८-५१ ॥ ल च. प्रलस्थः। 
समुत्नतः बडमिर्दारवीरयश्िमिगभीरल्निठ ऽपि ॥५२॥ 
रक्तस्तथा  पश्धख राजईतः नि दशैव चास्य। 
द्वाभ्यां च शुक्ल सुरमिश्वतु्ि' इश्यन्ति प भुवि संविचिन्त्य ॥ ५२॥ 
बतः स भती भगवान्‌ हि, उत ४ णोपपन्नाय समीहिताय । 
दद्ख मां नाथ तपसिने वि 


गोहिताय 
विभो क्षमख ॥ ५४॥ र 
नेहान्यकामां प्रवदन्ति सन्तो दा चे, कपोल(गाल) ग्रीवा) करता ज 
५ ` [तपतीने आगे कद्दा--- ] उस महापराक्रमी राजपुत्र हैं और उसकी दोनों अ 


इँसुली अङ्ग गम्भीर नो 
ये छः अंग ऊँचे ( सुडोल ) हैं, नामि, मध्य तथा ह रा दोनों पैर तया नखे पाँचों डार वणवाळे 


/ ये द आँखे दोनों 
|. अप्दकोष- ये तीन अङग ले हैं । दोनों नेत्र, अधर, दोर्न अ क्ण हे, दोनों मं, ऑके दोनों 
' इ केश, पद्म ( बरौनी ) और कनीनिका ( आँलकी sam केश, सुख तया दोनों कपोळये 
' कोर तथा दोर्नो कान झुके हुए हैं, दात तथा नेर दा ओठ तहु, सन, नख य और पैर--ये दस 
चार अङ्ग सुगान्धवाले ह \ उनके नेत्र, मुख-विवर, मुखमण्डड, र द्द राजपुन्नको पहले द्दी पतिरूपसे वरण 
भङ्ग कमछके समान हैं । भगवन्‌ | मैंने खूब सोच 
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१५८ # श्रीधराय नमस्तस्मै छझवामनरूपिणे अ [ शीवामा) 


कर ल्या है । प्रमो ! मुझे क्षमा करें । आप गुणोंसे युक्त ( मेरी ) इच्छाके अनुकूल तथा वाञ्छित उस ता | 


मुझे दे दें; क्योंकि सन्तोंका यह कहना है कि अन्यकी कामना करनेवाली कन्याको किसी औरको नही ; 
चाहिये ॥ ५२-५४ ॥ | 
देवदेव उवाच | 
इत्येवमुक्तः सवितुश्च पुत्र्या ऋषिस्तदा ध्यानपरो बभूव | 
शात्वा च तत्रार्कसुतां सकामां सुदा युतो वाक्यमिदं जगाद ॥ ५५॥ 
स एव पुत्रि जृपतेस्तनूजो हदष्ट पुरा कामयसे यमद्य। 
स॒ एवं चायाति ममाश्रमं वे ऋतक्षात्मजः संवरणो हि नाम्ना॥५६॥ 
अथाजगाम सस नृपस्य पुत्रस्तमाश्रमं ब्राह्मणपुंगवस्य । 
दृष्टा वसिष्ठं प्रणिपत्य मूध्नों स्थितस्त्वपञ्यत्‌ तपतीं नरेन्द्रः ॥ ५७॥ 
दृष्टा च तां पदमबिशाळनेत्रां तां पूर्वामिति चिन्तयित्वा 
पप्रच्छ केयं ललना हिजेन्द्र स वारुणिः प्राइ नराधिपेन्द्रम्‌॥ ५८॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोळे-फिर सूयपुत्री तपतीके ऐसा कहनेपर वसिष्ठजी ध्यानमें मग्न हो गये और ती 
उस कुमारमें आसक्त समझकर प्रसन्नतापूवक उन्होंने यह बात कही--पुत्रि ! जिस राजपुत्रका तुमने पहले दर्शवशि 
था और जिसकी कामना तुम आज कर रही हो, वह ऋक्षका पुत्र ( राजा ) संवरण ही है । वह आजै 
आश्रममें आ रहा है । उसके पश्चात्‌ वह राजकुमार भी ब्राह्मणों श्रेष्ठ वसिष्ठजीके आश्रममें आया । उस एमे ठै 
वसिष्ठो देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया; बेठनेपर तपतीको भी देखा | खिले कमळके समान विशाल वेत्र, 
उस तपतीको देखकर उसने सोचा कि इसे मैंने पहले भी देखा है | ( तब ) उसने पूछा-त्राहणग्रे् | ई 
सुन्दर खी कोन है ? इसपर वसिष्ठजीने राजश्रेष्ठ संवरणसे कहा--॥ ५५-५८ ॥ | 
इयं विवखद्दुहिता नरेन्द्र नाम्ना प्रसिद्धा तपती पृथिव्याम्‌। 
मया तवार्थाय दिवाकरोऽर्थितः पादान्मया त्वाश्रममानिनिन्ये ॥ ५९॥ 
तस्मात्‌ समुत्तिछ नरेन्द्र देव्याः पाणि तपत्या विधिवद्‌ ग्रहाण । 
इत्येचमुक्तो नृपतिः पहृष्ो जग्राह पाणि विधिवत्‌ तपत्याः ॥ ६० | 
सा त पति पाप्य मनोऽभिरामं सूर्यात्मजा शक्रसमप्रभावम्‌ । 
रराम तन्वी भवनोत्तमेछु यथा महेन्द्रं दिवि दैत्यकन्या ॥ ६१॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे एकविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ M 
नेर a में तपती नामसे प्रसिद्र यह सूयकी पुत्री है । मैंने तुम्हारे ही लिये स॒यसे इसकी पा ४ 
की थी ओर उन्होंने तुम्हारे छिये इसे मुझे सौंपा था । मैं तुम्हारे छिये ही इसे आश्रममें छाया हूँ; अतः गर || 


॥ | 


उठो एवं विधिवत्‌ ईस सूयपुत्री तपतीका पाणिग्रहण करो ।' ( वसिष्ठजीके )-ऐसा कहनेपर राजा बहुत प्रसगे प्त | 
उसने तपतीका विधिपूबक पाणिग्रहण किया । सूयकी तनया तपती भी इन्द्रके तुल्य प्रभावशाली उस सद || 
शकर ( अत्यन्त ) प्रसन्न हुई | वह उत्तम महल्लोंमें उसके साथ इस प्रकार विहार करने लगी, जैसे 
खर्म शची विहार करती है ॥ ५९-६१ ॥ 
इस मकार श्रीवामनपुराणमें इक्कीसबाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २१ ॥ 
TaD AQ —- 
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[ अथ द्वाविंशोऽष्यायः ] 
देवदेव उवाच 
तस्यां तपत्यां नरसत्तमेन जातः खुतः पार्थिबलक्षणस्तु। 
सर जातकमीविभिरेव संस्कृतो विवरद्धताज्येन हतो. यथऽग्निः॥ १॥ 
कृतोऽस्य 'चूडाकरणश्च देवा विप्रेण  मित्रावरुणात्मजेन । 
नवाब्दिकस्य त्रतबन्धनं च वेदे च शास्त्रे विप ॥ २॥ 
ततञ्चतुः्वङ्भिरपीह वैः सर्वक्षतामम्यगमत्‌ ततोऽसो । 
ख्यातः पृथिव्यां पुरुषोत्तमोऽसौ नाम्ता कुरु संवरणस्य पुत्रः॥ ३ ॥ 
ततो नरपतिर्दट्टा धार्मिकं तनयं शुभम्‌। दारकियार्थसकरोद्‌ यत्नं झुभकुले ततः॥ ४ ॥ 


बाईसर्वा अध्याय प्रारम्भ 
( कुरुकी कथा, कुरुक्षेत्रका निर्माण-असज्ञ ओर पृथूदक तीर्थका माहात्म्य ) 
देवोके ती देव भगवान्‌ विष्णुने कहा--उस तपतीके गर्भसे मनुष्योमें श्रेष्ठ संवरणके द्वारा राजलक्ष्णो- 
बाळा एक पुत्र उन्न हुआ । वह जातकर्म आदि संस्कारोंसे संस्कृत होकर इस प्रकार ल्गा जैसे आ 
आहुति डालनेसे अग्नि बढ़ती है | देवगण | मित्रावरुणके पुत्र वसिष्ठजीने उसका (यथा समय) क रं व 
"जवे ब प॑ उसका उपनयन संस्कार हुआ । फिर वह ( श्रम-क्रमसे अध्ययन कर) वेद तथा शा वया धोर | | 
विद्वान. हो गया एवं चौबीस व्षोमे तो फिर वह समज्ञा दो गया । पुरर संबरणका बह उ इस ग हे 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । तब राजा (उस ) कल्याणकारी अपने धार्मिक पुत्रको ( उपयुक्त अव 
देखकर किसी उत्तम कुलमें उसके विवाहका यत्न करने लगे ॥ १-४ ॥ 


५ नुपः स प्रादातकुरवे$पि ताम्‌॥ ५ ॥ 
सौदामिनी सुदाम्नस्तु सुतां रूपाधिका पः इरा पौलोम्या मघवानिव ॥ ६ ॥ 


स तां चपस्चुतां लब्ध्वा धमोथोबविरोधयन्‌ विदित्वा यौवराज्याय विधानेनाभ्यषेचयत्‌॥ ७ ॥ 
ततो नरपतिः पुत्रं राज्यभारक्षम बी । विति स्वयं प्रज्ञाः ॥ ८ ॥ 
ततो राज्येऽभिषिक्तस्तु कुरुः पित्रा निजे पदे। पाळयामा ¬ Rs राजाने भी उसे 
राजाने कुरुके लिये सुन्दर खरूपवाली खुदामाकी पुत्री ौदाणनीको ड र ज वा ) पालन 
कुरुको विधिवत्‌ प्रदान कर दिया । उस राजकुमारीको हक व क क जा )के साथ इन्द्र 
करते नवङ्गी अर्यात्‌ कृशाज्ीके साय गार्य धमम वैसे ही रह” "7 हहे) ँ 
दा ग (ह) हहे बर ना पल जी 
' काय संचाउनमें-उसे समर्थ जानकर विधिपूर्वक या अ करने रो ॥ ५-८॥ 
राज्यपदपर अभिविक्त होकर कुछ औरस पुत्रकी मोति अपनी प्रजा ग सक 


प्रजापालो महाबलः ॥ ९ ॥ 
स पल क्षेत्रपछोउभूत, पद्युपाळः स पब दि एच कल्क नी तावद्वासः सुरे सह ॥ १०॥ 


फीर्व्यथ ॥ 
ततोऽस्य बुद्धिरुरपन्ना जर । विचचार महीं सको कोत्येथे ठु नराधिपः ॥ ११ 
स॒त्वेब॑ जपतिश्रेष्ठो याथातथ्यमवेक्य बडी । तदासाच संते विदेशाम्यन्तरं ततः ॥ १२॥ 
` ततो तच, ; लोकेश्वरो ब 
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( प्रजा और पृथ्वीके पालनमें छगे ) वे राजकुमार कुरु 'क्षेत्रपाछ” तथा “पशुपाल! भी हुए ! महार 
सवपालक एवं प्रजापाळक भी हुए । फिर उन्होंने सोचा कि संसारमें यश ही सबश्रेष्ठ बस्तु है ( उसे प्रप्त झर 
चाहिये ); क्योंकि जवतक संसारमें कीर्ति भलीभाति स्थित रहती है, तग्तक मनुष्य देवताओंके साथ निवास का 
है । इस प्रकार यथाथताका विचार कर वे राजा यश-प्रात्तिकि लिये समस्त पृथ्वीपर विचरण करने छो ||. 
सिळसिलेमें वे बलशाली राजा पवित्र दतवन पहुँचे एवं प्रण सुसंतुष्ट होकर उसके भीतर ग्रविश हो गये ॥ ९-११ 
तत्र देवी ददशोथ पुण्यां पापविमोचनीम्‌। प्लक्षजां ब्रणः पुत्रीं हरिजिह्णां सरखतीम्‌ ॥ १३|| 
सुदशोनस्य जननीं हृदं रूत्वा खुविस्तरम्‌। स्थितां भगवती कूले तीर्थकोडिभिराप्छुताम्‌॥ १॥| 
तस्यास्तज्ञलमीक्ष्येन खात्वा प्रीतोऽभवन्बुपः। समाजगाम च पुनत्रह्मणो वेदिसुत्तराम्‌॥ {५| 
समन्तपञ्चकं नाम धर्मस्थानमजुत्तमम्‌। आसमन्ताद्‌ योजनानि पञ्च पञ्च च स्वेतः ॥ (| 
( प्रविष्ट होनेके वाद राजाने ) बहाँपर पापनाशिनी उस पवित्र सरस्वती नदीको देखा, जो पकट (प्न | 
वृक्षसे उत्पन्न ब्रह्माकी पुत्री है । वह हरिजिह्ा, ब्रह्मपुत्री और सुदशन-जननी नामसे भी प्रसिद्ध है । वह सु 
इद ( बड़ा ताळ या झी )में स्थित है । उसके तटपर करोड़ों तीथ हैं । उसके जलको देखते ही राजाको | 
स्नान करनेकी इच्छा हुई । उन्होंने खान किया और बड़े प्रसन्न हुए । फिर वे उत्तर दिशामें स्थित ब्रह्माकीफी॥ | 
पञ्चक वेदीपर गये | वह समन्तपक्चक नामक धर्मस्थान चारों ओर पाँच-पाँच योजनतक फेला हुआ है ॥ १३-१९ | 
देवा ऊचु टर 
कियन्त्यो वेदयः सन्ति ब्रह्मणः पुरुषोत्तम । येनोत्तरतया वेदिगंदिता सर्वपञ्चका ॥(७ | 
देवताओने पूछा--पुरुषोत्तम ! ब्रह्माकी कितनी वेदियाँ हैं ? क्योंकि आपने इस सवपञ्चक | 
वेदी ( अन्य दिशा-सापेक्ष शब्द 'उत्तर'से विशिष्ट ) कहा है ॥ १७ ॥ | 
देवदेध उवाच | | 
चेदयो लोकनाथस्य पञ्च धर्मस्य सेतवः । याखु यं सुरेशेन लोकनाथेन शाम्भुना।ऐ | 
प्रयागो मध्यमा वेदिः पूवी वेदि्गयाशिरः। विरजा दक्षिणा वेदिरिनन्तफलदायिनी॥ * ' 
प्रतीची पुष्करा वेद्स्त्िभिः कुण्डेरलंकृता | समन्तपश्चका चोक्ता वेदिरिवोत्तराऽव्यया ॥ ' त 

तममन्यत राजर्षिरिदं क्षेत्रं महाफलम्‌ । करिष्यामि कृषिष्यामि खवीन्‌ कामान्‌ यथेप्सितान 
भगवान्‌ विष्णु बोले--छोकोंके खामी ब्रह्ाकी पाँच वेदियाँ धर्म-सेतुके सदरा हैं, जिनपर ला 
विर्वेश्वर श्रीशम्मुने यज्ञ क्रिया था । प्रयाग मध्यवेदी है, गया प्रववेदी और अनन्त फळदायिंनी ० || 
दक्षिणवेदी है । ( इसी प्रकार ) तीन कुण्डोंसे अलंकृत पुष्करक्षेत्र पश्चिम वेदी है और अव्यय स 4 
वेदी है | राजिं कुरुने सोचा कि इस ( समन्तपश्चक ) क्षेत्रको महाफळदायी करूँगा ( बनाऊँग E 
समस्त मनोरथों-( कामनाओं-) की खेती करूँगा || १८-२१ ॥ . ।३् | 
इति संचिन्त्य मनसा त्यक्त्वा स्यन्दनमुत्तमम्‌ । चक्रे कीत्यर्थमतुळं संस्थान पार्थिव . ॥ रे 
कृत्वा सीरं स सौवणे गृह्य रुटवृष प्रभुः । पोण्डूक याम्यमहिषं खयं 
क नमत कक्कड i कर्षन्तं नरवरं समभ्येत्य शततक्रतुः। परोवाच राजन्‌ किमिदं भवान्‌ कदम 
राजात्रीत्‌ सुरवर तपः सत्यं क्षमां दयाम:। कृषामि शोचं दानं च योगं च ब्रह्म॑ 
१_समन्तपञ्चक और सर्बपञ्चक समानाथी शब्द हैं; क्योंकि सम’ ओर सर्व दोनों सवेबाची शे” 

शब्दोंका अर्थ एक ही हैं | इसमें पाठभेदसे भ्रम नहीं होना चाहिये | 


(0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


TET 


ध्याय २९] ॐ कुरू्को कथा, कुवेअका- निर्माग-प्रलह भोर पृथूद्क तोर्थका माहास्य & १३१. 


>>>“ ry 


अपने मनमें इस प्रकार विचार कर वे राजाओंमें शिरोमणि कुरु रथसे उतर पड़े एवं उन्होंने अपनी कीर्तिके 
छिये अनुपम स्थानका निर्माण क्रिया । उन राजाने पुबणमय हरू बनवाकर उसमें शंकरके वेळ एवं यमराजके 
पौण्डूक नामक मैंसेको नाँबकर खयं जोतनेकें ठ्यि तैयार हुए । इसपर इतने उनके पास जाकर कहा 
राजन्‌ ! आप यहाँ यह क्या करनेके लिये उद्धत इए हैं १ राजा बोले--मैं यहाँ तप, सत्य, क्षमा, दया, 
शौच, दान, योग और ब्रह्मचय--इन अ्टङ्गोंकी खेती कर रहा हूँ ॥ २२-२५ ॥ 


तस्योवाच हरिदिचः करसाद्वीजी नरेइयर। ळब्धोऽष्टाङ्गेति सहा अवहस्य गतस्ततः ॥ २६॥ 
गतेऽपि शाक्रे राजर्षिरहन्यहनि सीरध्क। कृषतेऽन्यान्‌ समन्ताच्च सप्तक्रोशान्‌ महीपति! ॥ २७॥ 
ततोऽहमब्रुवं गत्या कुरो किमिदमित्यथ । तदाऽष्टाङ्गं महाधर्म समाख्यातं पेण हि॥२८॥ 
ततो मयाऽस्य गदितं नृप बीज क्व तिष्ठति। 
स चाह मम देहस्थं बीज॑ तमहमब्रुवम्‌ । देहयहं वापयिष्यामि सीरं कृषतु वे भवान्‌ ॥ २९॥ 
ततो नृपतिना बाहुर्दक्षिणः प्रसृतः कृतः । प्रसूत तं सुजं ष्ठा मया चक्रेण वेगतः ॥ ३०॥ 
सहस्जघा ततदिळद्य दत्तो युष्माकमेव हि। ततः सव्यो भुजो राज्ञा दत्तशिछन्नो5प्यसौ मया ॥ ३१ ॥ 
तथेवोर्युगं भादान्मया छिन्नौ च ताबुभौ । 
ततः स मे शिरः प्रादात्‌ तेन प्रीतोऽस्मि तस्य च । वरदोऽस्मीत्यथेत्युकत कुरुतरमयाचत ॥ २९॥ 
इसपर इन्द्र बोले--नरेख़र ! आपने ( ऋषिके लिये साधनभूत ) हळ और बीज कहाँसे प्राप्त किये 


ई हैं! यह कहते हुए उपहास कर इन्द्र हाँसे शीत्र ही चले गये । इ्रके चले जानेपर भी राजा प्रतिदिन हल 


` सेर चारों ओर सात कोसोंतक प्रथ्वी जोतते रहे | तब मैंने ( बिष्युने ) उनसे जाकर कहा- कुरु ' हुम यह 
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क्या कर रहे हो ! ( इसपर ) राजाने कह्य--मैं ( पूर्वोक्त ) अश्ाङ्गमदाधमोंकी खेती कर रहा हैं । फिर मैने 
उनसे पूझ--राजन्‌ ! बीज कहाँ है ! राजाने कहा--्रीज मेरे शरीरें है । मैंने उनसे कहा--उसे मुझे 
दे दो | मैं ( उसे ) बोऊँगा, तुम हळ चाओ । तब राजाने अपना दाहिना हाथ फैला दिया । फाय इए 
दाभको देखकर मैंने चक्रसे शीत्र ही उसके हजारों ठुकढ़ें कर डालें और उन दुकडोंको तुम देवताको ३ द्वा। 
उसके वाद राजाने वाम वाहु दिया ओर उसे भी मैंने काट दिया । इसी प्रकार उसने दोनों उर्गॉको दिया | उन 
दोनोंको भी मैंने काट दिया | तब उसने अपना मस्तक दिया; जिससे मैं उसके ऊपर प्रस हो गया और कहा-- 
षे मैं बर दूँगा । मेरे ऐसा कहनेपर कुरुते ( मुझसे ) वर मॉग- २६-३२ ॥ 
कुरुर्वाच ` 


# 

याबदेतन्मया कृष्टं धर्मक्षेत्रं तदस्तु च । स्तातानां च खुतानां च महापुण्यफळ न ॅ त्र प 

च दानं च स्नानं जप्यं च माधव । होमयशादिक चान्यच्छुभ वॉप्यशुभ वला 

त्वत्मसादाद्धपीकेदा शहुचक्रगदाधर । अक्षयं प्रवरे क्षेत्रे भवत्व महाफलम्‌ ॥ २५ 
< 


‘¢ ७ शूलिता ॥ 
तथा भवान्‌ खुरः साथ सम दे तम्‌ ॥ ३६॥ 


त्वे पुण्डरीकाक्ष  मज्नामव्य्षके$च्युत । इत्येवसुक्तस्तेनाई मचय ॥३७॥ 
तथा च त्वे > र मामेव छुत्रत 

च त्वं दिव्यवपुर्भव भूयो महीपते । च जाय और यहाँ सनान करनेवालें एवं 
परनेव 


के किये गये उपवास, स्नान 
टा को महापुण्यकी प्राति हो । माधब ! विंमो ! सादरी मा "स लात ए त 
MN) जप्‌, हरत, यक्णआदिन्लकान्भम्य्ुभायाम्अछमण-ी Re eGangotri Gyaan Kosha 


१३२ - $ धीधराय नमस्तस्मे छप्मवामनरूपिणे # 


पाप्या 


फल देनेबाले हों तया हे पुण्डरीकाक्ष ! हे अच्युत ! मेरे नामके व्यञ्जक ( प्रकाशक ) इस कुरुक्षेत्रमं आप ह 
देवताओं एबं हिवजीके साथ निवास करें । राजाके ऐसा कद्दनेपर मैंने कहा--बहुत अच्छा, ऐसा ही हो| 
राजन्‌ | तुम पुनः दिव्य शरीखाळे हो जाओ तथा हे सुव्रत ! ( ददतासे ब्रतका घुम्डु पाळन करनेवाले ) अतत 
तुम मुझमें ही लीन हो जाओगे ॥ ३३-३७ ॥ ह | 
कीर्तिश्च शाइवती तुभ्यं भविष्यति स संशयः । तत्रव याजका यक्षान्‌ यजिष्यम्ति सहस्जशः ॥ ३८। 
तस्य क्षेत्रस्य रक्षार्थं ददौ स पुरुषोत्तमः । यशं च चन्द्रनामानं चाछुकि चापि पन्नगम्‌ ॥ ३९|| 
विद्याधर शङ्ककणे सुकेर राक्षसेश्वरम्‌। अजावनं च शपति मदादेयं च पावकम्‌ ॥ ४०|| | 
एतानि सर्वतोऽभ्येत्य रक्षन्ति कुरुजाङ्गलम्‌ । अमीषां बलिनोऽन्ये च शृत्याइचेवाडुयायिनः ॥ ४। | 
( भगवान्‌ विष्णुने आगे कहा-- ) निःसंदेह तुम्हारी कीर्ति सदा रहनेवाळी होगी । यहाँपर यज्ञ केक) 
व्यक्ति (यजमान) यज्ञ करेंगे । फिर, उस क्षेत्रकी रक्षा करनेके लिये उन पुरुषोत्तम भगवानले राजाको चन्दनामक क| 
वासुकि नामक सर्प, शडुकण नामक विद्याधर, सुकेशी नामक राक्षसेश्वर, अजावन नामक राजा और वते. 
नामक अग्निको दे दिया | ये समी तथा इनके अन्य बली मृत्य एवं अनुयायी वहाँ आकर कुरुजाइख्ी # | 
ओरसे रक्षा करते हुं ॥ ३८-४१ ॥ 
अष्टौ सहस्ताणि धनुर्धराणां ये वारयन्तीह सुदुष्कतान चै! 
स्नातुं न यच्छन्ति मद्दोभ्ररूपास्त्वन्यस्य भूताः सखचराचराणाम्‌ ॥ ४२॥ 
तस्यैब सध्ये वहुपुण्य उक्तः एथूद्कः पापहरः शिवश्च 
पुण्या नदी पाङसुखतां परयाता यत्रीघयुकतस्य शुभा जलाढया ॥ ४३॥ 
पूर्व प्रजेयं प्रपितामहेन खुश समं भूतगणः :। 
मही जळं वह्विसमीरमेव खं त्वेवमादो विवभो पृथूदकः ॥ ४४॥ 
तथा च सर्वाणि मद्दाणेवानि तीथोनि नद्यः सत्रवणाः सरांसि । 
. संनिर्मितानीद मदासुजेन तच्चेक्यमागात्‌ खलिछं महीषु ॥ ४५॥ | | 
आठ हजार धनुषधारी, जो पापियोंको यहाँसे हटाते रहते हैं वे, उप्र रूप धारणकर चराचरके दूसरे मू | | 
( पापियों )को स्नान नहीं करने देते । उसी-( कुरुजाइल- )के मध्य पाप दूर करनेवाला हर ब । 
कल्याणकारी प्रथूदक ( पेहवा )- नामक तीय है, जहाँ शुभ जळसे पूर्ण एक पवित्र नदी पूर गा च ४ 
है । इसे प्रपितामह ब्रह्माने सश्टिके आदिमें पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाशादि समस्त तोक त 
रचा था, महावाइ ब्रह्माने प्रथ्वीपर जिन महासमुद्रो, तीथो, नदियों, स्रोतों एवं सरोवरोंकी रचना की उन 
जळ उसमें एकत्र प्राप्त हैं ॥ ४२-४५ ॥ 


देवदेव उवाच 


सरस्वतीदषद्ठत्योरन्तरे कुरुजाङ्गले । 

सुनिप्रवरमासीनं पुराणं छोमद्दषंणम्‌। अपृच्छन्त द्विजवराः प्रभावं सरत ॥ ४७ 

प्रमाणं सरसो ब्रूहि तोथौ्नां च विशेषतः । देवतानां च माह्दात्म्यसुत्पत्ति बामन 

एतच्छुत्वा वचस्तेषां रोमह्षेसमन्वितः । प्रणिपत्य पुराणर्षिरिद्‌ं बचलमत्रती 
[ यहाँसे कुरुक्षेत्र और उसके सरोवरका माहात्म्य कहते दै] हत कु 

भगवान्‌ विष्णु बोले- पहले समयमें ब्राह्मणोंने सरखती और षती ( घग्गर )के र रोति ष | 

आसीन मुनिग्रवर वृद्ध लोमदर्षणसे वहाँ स्थित सरोवरकी महिमा पूछी और इस सरोवरकें विल” | 

और देवताओंके माहात्म्य एवं वामनके प्रादुर्भावकी कथा कहनेकी प्रार्थना की । 
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य २२] * कुरुकी कथा; झुख्क्षेत्रका निर्मोण-प्रसज्ञ और पृथूद्क तीर्थका माहात्म्य # १३३ 
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उनके इस वचनको सुनकर रोमाश्चित होते इए पौराणिक ऋषि लोमहषण उन्हें प्रणाम कर ( फिर ) 
[कार बोले ४६-४८ ॥ 
छोमहर्षण उवाच 


ब्रह्माणमश्य कमलासनस्थं विष्णुं तथा लक्षिसमन्वितं च । 
रुद्रं च देवं प्रणिपत्य सूध्नी तीर्थे महदू ब्रह्मसरः प्रवक्ष्ये॥ ४९॥ 
तुकादौजसं यावत्‌ पावनाच्च चतुमुखम्‌। सरः संनिहितं प्रोक्तं ब्रह्मणा पूर्वमेच तु ॥ ५० ॥ 
लिद्वापरयोमथ्ये व्यासेन च मददात्मना। सरः प्रमाणं यत्रोक्तं तच्छूणु्वं द्विजोत्तमाः ॥ ५१॥ 
इवेश्वरादस्थिपुरं तथा कन्या जरदूगवी। यावदोघवती प्रोक्ता तावत्संनिहित सरः ॥ ५२॥ 
लोमहर्षणीजी घोले--सब्रसे पहले उत्पन्न होनेवाले कमलासन ब्रहम, लक्ष्मीके सहित विष्णु और महादेव 
ने सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं महान्‌ ब्रह्मसर तीर्यका वर्णन करता हूँ । ब्रह्माने पहले कहा या क्रि व्ह 
हित? सरोवर 'रन्तुक! नामक स्थानसे लेकर “ओजस? नामक स्थानतक तथा पावन'से “चतुमुख तक फडा 
॥ है । ब्राह्मगश्रेष्ठो ! किंतु अब कलि और द्वापरके मध्यमे महात्मा व्यासने सरोवरका जो ( वतमान ) प्रमाण 
अया है उसे आपलोग सुनें । विखे! स्थानसे 'अशिपुरतक' और 'इद्धावन्याग्से लेकर 'ओोकबती! 
ततक यह सरोवर स्थित है ॥ ४९-५२ ॥ | इक 
र्‍या अतं प्रमाणं यत्‌ प्यमानं तु चामने। तच्छूणष्वं विशेषः पुण्य बिक म हे ५ 
वेश्वेश्वरावू देववरा ब्रुपावनात्‌ सरखती। सरः संनिद्दित षेय समन्तावर्धेयोजनम्‌ ॥ ५४। 
तदाश्रित्य देवाश्च षयश्च समागताः सेवन्ते सुक्तिकामाथ खगार्थे चापरेः स्थिताः ॥ ११ ॥ 
राणा सेवितम्रिदं खरष्टिकामेल योगिना। विष्णुना स्थितिकामेल हरिरूपेण सेवितम्‌ ॥ ५६॥ 
ब्रह्मणश्रेष्ठो ! मैंने वामनपुराणमं वर्णित जो प्रमाण सुना है, आप उस पवित्र एव कल्याणकारी नेसे क न 
माणको छुनें । व्शलेश्वर स्थानसे देववरतक एवं नृपावनसे सरखतीतक चतुर्दिक आधे योजन-( दो i 
ले इस संनिहित सरको समझना चाहिये । मोक्षकी इष्छासे आये इए देवता एवं ऋषिगण इसका आश्रय 


= सृश्की इच्छासे एवं 
दा इसका सेवन करते हैं तथा अन्य लोग खगके निमित्त यहाँ. रहते हँ | ae म सृश्की इ 


जगत्‌वे ५ 
गवान्‌ श्रीविष्णुने जगतके पालनकी कामनासे इसका हर ग I जाः स्थाणुत्वं यावान्‌ इरः ॥ ५७ ॥ 


रुदेण च सरोमध्यं प्रविष्टेन महात्मनां ५ == ततः स्मृतम्‌ ॥ ५८॥ 

आचेषा ब्रह्मणो चेदिस्ततो रामहदः स्सृतः। कुरुणा च यतः छाः क्ट 
व ब यदन्तर जा ॥५९॥ 
पतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चक 


इति श्रीवामनएुराणे दाविशोऽध्याय ॥ २. ५ 
( इसी प्रकार ) सरोवरके मध्यमें पेठकर महात्मा ने भी इस तीका है कि 
(उन ) हरको स्थाणुत्व ( स्थिर ) प्राप्त हुआ । आदिं पर्द आ ना बुस पडा । तरन्तुकं 
स्सा नाम 'रामहृद! हुआ । उसके जाद राजर्षि रुदर जोते जानेसे क है, जो वुरुक्षेत्र कदा 
एषे अरनतुक नामके स्थानोंका मध्य तथा रामहद एवं चर्र प 
नाता है | इसे पितामही उत्तरवेदी भी कहते हैं Rr ५७५ य समात दुआ ॥ २९॥ 
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१३४ # अधराय नमस्तस्यै छप्मवामनरूपिणे ॐ 
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[ अथ त्रयोविंशोऽध्यायः ] 


स ऋषय उच्चः 
न्नूहि वामनमाहात्म्यसुरत्पात्त च विशेषतः। यथा वलिनिंयमिता दत्त राज्यं शतक्रतोः॥ ¦ _ 
तेईसवाँ अध्याय प्रारम्भ 


` ( वासनचरितका उपक्रम, बलिका देत्यराज्याधिपति होना और उनकी अतल राज्य-हक्ष्मीका वर्ण | 
ऋषियोने कहा-- अ जळ भ रः छु | 
र हा--( वसया आप ) वामनके माहात्म्य ओर विशेषकर उनकी उत्पतिका 
कर?) कर तथा यह भी बतठाए कि बलिको किस प्रकार बॉधकर इन्द्रको राज्य दिया गया NN 


र = 
ह उ > गिता वामनस्य महात्मनः | उत्पत्ति च प्रभावं च निवास कुजा | 
त ! देत्यालां क द्विजसत्तमाः! यस्य वंशे समभवद्‌ वलिकेरोचनिः पुरा| 
दत्यानामादिपुरुप १ जा i 
तस्याद्‌ विरोचनो जहे बलिजेशे विरोचनात्‌ । हते इञो महातेजाः प्रक्मादों नाम दानव'॥ 
राज्यं कृतं च तेनेष्टं त्रेलोक्ये चनात्‌ । इते दविरण्कशिपो देवाचुत्साद्य स्वत 
डोयदर्षणने कहा सचराचरे। छृतयत्नेषु देवे भेळोक्ये दैत्यतां गते॥ 
प्रभाव ओ ब सुनियो आपलोग प्रसन्नतावूवक ` महात्मा वामनकी उत्पत्ति र | 
र ` ऊरुनाहेठ स्थानमें उनके निवासका वर्णन सुने ! द्विजश्रेष्ठो ! आपलोग देत्योंके उस दके लही. 
re न प्राचीनकाल्में विरोचनके पुत्र बलि उत्पन हुए थे | पहले समयमें देत्योंका बी 
और हस " अह्णाद-नामक पुत्र अत्यन्त तेजखी दानव था | उससे विरोचन उसा 
"चनसे बछि | हिरण्यकशिपुके मारे जानेपर बलिने सभी स्थानोंसे देवताओंको खदेड दिया और वट 


जये न नर 
संपते क्यप क आ र्योस्तथा । शुद्धास दिश॒ सवासु प्रवृत्ते धर्मकमेणि । 
रटसि अयनस्थे दिवाकरे दयमल व हिर 
प्रकृतिस्थे ततो ह गयते देत्यपालिते । देवेषु मखशोभां च खर्गस्थां दर्शायत्छु च थे 
पचा न वतेमाते च सत्पथे। अभावे सर्वपापानां धर्मभावे सदोत्यिते॥' 

दिशाएँ ह्य. यत उ विजय-बेजयन्ती फहराने लग गयी । धर्मकाय सर्वत्र होने छग गे 
मय्‌ व र सूय दुत्योके माग-( दक्षिण अयनः) में चले गये । ( देत्योंके शासनमें ) प्र! 4 
अलुहाद्‌-- देत्य दिशाओं रक्षा यसे fe 

देवगण खर्गमें होनेबाळे ती रोही क्षा करने छगे । आकारा भी देत्योंसे रक्त त a 
[ दे तत'संसार याव 

सन्मार्गपर चलने छो । सप्र पोका अचळ ज । सारा संसार प्रकृतिमें स्थित और ( व्यवस्थित ) | 
सत्र पापका अभाव और धम-मावका उत्कर्ष हो गया || ७-१० ॥ 


चतुष्पादे स्थिते धमं ह्याघमें पाइविग्रहे । 
अभिषित्तो है, ख द । खधमंसंप्रयुक्तेजु तथाश्रमनिवासि 
f लक्ष्मीं पद्मास्तरप्रभा | पझोद्यतकरा देवी वरदा खप्रवेशिती ू ही 
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॥ | र 
शा 
ब्र | 
शा 


अध्याय २७ ] ॐ वामन-चरितके उपक्रममे देवताओंका कश्यपजीके साथ ब्रह्मलोकमें जाना + १३५ 
य्ल्ख्य्््ल्च्ल््च्य्च्य्य्च्ल्््््््््््यय्य्य््य्य्य्य्य्स्स्स्स्ल्ल्क्क्स्कफ 
फिर तो धर्म चारों चरणोंसे प्रतिष्ठित हो ग्या और अधम एक ही चरणपर स्थित रह गया । सभी राजा 
( मलीमाँति ) प्रजापालन करते हुए सुशोमित होने लगे और समी आश्रमोंके लोग अपने-अपने धमका पालन 
करने ळो । ऐसे समयमें असुरोंने बलिको देत्यराजके पदपर अमिषिक्त कर दिया । अछुरोंका समुदाय हर्षित होकर 
निनाद ( जय-जयकार ) करने लगा । इसके बाद कमलके भीतरी गोफाके समान कान्तिवाली वरदायिनी और. 
सुन्दर सुवेशावाळी श्रीरक्ष्मीदेवी हाथमें कमळ लिये हुए बल्कि समीप आयी ॥ ११-१३ ॥ 


श्रीरुवाच ४ 
बळे वळवता श्रे दैत्यराज  महायुते प्रीताऽस्मि तव भद्रं ते देवराजपराजये ॥ १४॥ 


यस्वया युथि विक्रम्य देवराज्यं पराजितम्‌ । चट्टा ते परमं सत्त्व ततोऽहं खयमागता ॥ १५ ॥ 
नाश्य दानवव्यात्र हिरण्करिपोः कुळे । प्रसूतस्यासुरेन्वस्य तव कमंदमीडराम्‌ ॥ १६॥ 
विशेषितस्त्वया राजन देत्येन््रः प्रपितामहः । येन भुक्त दि निखिल त्रलोक्यमिदमव्ययस्‌॥ १७॥ 
लक्ष्मीने कहा--भळवानोंमें श्रेष्ठ महातेजखी देत्यराज वळि ! देवराजके पराजय हो जानेपर मै तुमपर 
प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मङ्गछ हो; क्योंकि तुमने संग्राममे पराक्रम दिखाकर देवोंके ह छ्य है । इसलिये तुम्हारे 
श्रेष्ठ बछको देखकर में खयं आयी हूँ । दानव ! असुरोंके खामी ! हिरण्य कुलमें उत्पन्न इए तुम्हारा 
यह कर्म ऐसा है--इसमें कोई आश्चयेकी बात नहीं है fe राजन्‌ ! आप देल्य्रेष्ठ अपने प्रपितामह हिरण्यकरिपुसे 
भी विशिष्ट ( प्रभावशाली ) हैं; क्योंकि आप पूरे तीनों मिं समृद्ध इस ड्या pss A 
ह देवी लक्ष्मीदैत्यनुपं बलिम्‌। प्रविष्टा वरदा पि दिया स्‌ 
है उण वय ये हॉ! कीर्तियुंतिरिव च । प्रभा घृतिः क्षमा महामति र न ग 
शरुतिः स्ट्तिरिडा कीर्तिः शान्तिः पुष्टिस्तथा क्रिया । न दि बह कम 
प्रपद्यन्ते स्म॒ दैत्येन्द्रं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌। WU || 
अ ॥ इति श्रौवामनपुराणे त्रयोबिंशो$ध्यायः । ता विको ) 


त. ; एग वा 
जलाल कहनेके बाद सवदेवश्वरूपिणी ए मनोहर रूप 
देत्यराज बळिसे ऐसा कह | तब समी श्रेष्ठ देवियौ--दी, कीर्ति, युति, प्रभा; इति 


वर देनेबाली श्रीलक्ष्मी देवी राजा बलिमें प्रविष्ट दो गयी पुष्टि, क्रिया और दृत्त-गीतमें निपुण दिव्य 
अप्सराएँ भी प्रसन्न होकर देव्येन्द-( बछि- ) का सेवन करने लगी । इस प्रकार तहि 


~ Cc य | 
त्रिळोकीका अतुल ऐश्वय प्राप्त कर ल्या ॥ १८-२१ ॥. , 
क इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे तेईसर्वा अ तेईबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 


[ अथ चतुर्विशोऽध्यायः ] 
शिवम ली त क य देवाधिदेवो5सो विष्णुवौमनतां गतः ॥ | १॥ 
आलां जूहि नः कमं यदव याच मर्म 
८ बामन-चरितिके उपक्रमे देवताओंका मपर त्‌ कलो र a Fe 
ऋषियोंने कहा--आप हमें यह बतलयें कि देवताओंने lr रो हम 
'होकर वे ( दैत्य ) पराजित हुए तथा देवाबिदेव भगवान, ति कैसे बामन (बीना ) 
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१३६ # अधराय नमस्तस्मै छप्मवामनरूपिणे # [ शीव 
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लोमहर्षण उवाच 

बरिसंस्थं च त्रैलोक्यं दृष्टा देवः पुरंदरः। मेरुभ्रस्थं ययौ शाक्रः खमातुरनिळयं शुभम्‌॥? 

समीप आप्य मातुश्व कथयामास तां गिरम्‌। आदित्याश्च यथा युद्धे दानचेन पराजिताः॥३। 

लोमहषेणने कहा ( उत्तर दिया )-इन्द्रदेवने जब तीनों लोकोंको बिके अधिकारमें देखा तवे: 

( पबत ) पर स्थित ( रहनेवाळी ) अपनी कल्याभमयी माताके घर गये | माताके समीप जाकर उन्होंने; 

( मातासे ) वह बात कही--जिससे देवगण, युद्धमें दानव बलिसे पराजित इए थे ॥ २-३ ॥ | 
अदितिरुवाच 


ततोऽदित्या सह सुराः संप्राप्ताः कञ्यपान्तिकम्‌ । तत्रापर्‍्यन्त मारीचं ivf 
न देवगुरू र प्रदीप्त ब्रह्मवरच॑सा । तेजसा dd es ॥८|| | 
प तप वद्धकृष्णाजिनाम्बरम्‌ । वल्कलाजिनसंवीत॑ प्रदीक्तमिब तेजसा ॥ ९ 
हुता दीप्यन्तमाज्यगन्धपुरस्क्ृतम्‌ । खाध्यायवन्तं पितर वपुष्मन्तमिवानलम्‌॥ १०|| 
रगुरु पञ्चुम्‌। ब्राह्मण्याऽप्तिमं लक्ष्म्या कद्दयपं दीप्ततेजसम्‌॥ !! || 

स्स प्रकार माता अदितिके कहनेपर सभी देवता उनके साथ कस्यपजीके पास पहुँच गये । ब 

( जाकर उन लोगोंने ) तपस्याके धनी, मरीचिके पत्र, आद्य एवं दिव्य पुरुष, देवताओंके गुर, 
ण और अपने तेजसे सूयके समान तेजखी, अग्निशिखाकी भाँति दीप, संन्यासीके छा | 
जा तथा गृगचम धारण किये हुए ( आहतिके ) घीकी गन्धसे आप्यायित ( वासित ) त प 
ए, खाध्यायमें ळगे हुए मानो शरीएधारी अग्नि ही हो एवं ब्रह्मत्रादी, सत्यवादी त 

तथा दानर्बोके गुरु, अनुपम त्रह्मतेजसे पूण एवं शोभासे दीप्त कश्यपजीको देखा ॥ ७-१ १॥ | 
यः स्रष्टा सर्वलोकार्ना प्रजानां पतिरुत्तमः | आत्मभावविरोषेण तृतीयो यः प्रजापतिः १ 
na ते वीराः सहादित्या सुरर्षभाः । ऊचुः प्राजल्यः सर्वे ्रह्माणमिव मानसाः | °` ग 
युधि शक्रेण बलिदेंत्यो बटाधिकः । तस्माद्‌ विधत्त नः श्रेयो देवानां पुष्टिवर्धनम्‌ | 

श्रुत्वा तु वचनं तेषां पुराणा कड्यपः प्रभुः। अकरोद्‌ गमने बुद्धि त्रह्मलणोकाय लोकछृत.॥ ¦ ` 
वे ( देवताओंके पिता श्रीकः्यपजी ) सभी लोकोंके रचनेवाले, श्रेष्ठ प्रजापति एवं आर्ष 
अध्यात्मतत्तकी विज्ञताकी विशिष्टताके कारण ऐसे छग रदे थे जेसे तीसरे प्रजापति ही हैं | फिर अदितिके ण क 
देववीर उन्हें प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर ऐसे बोले, जेसे ब्रह्मासे उनके मानस-पुत्र बोलते ह | 
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Be 


| ज्याय २४] ॐ चामन-चरितके उपक्रममे देनताभका कर्‍यपजीके साथ त्रह्मलोकमे जाना * १२७ 
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भ द 
दैत्यराज बलि युद्धमें इसे अपराजेय हो गया है । अतः हम देवोकें सामध्यकी पुष्टिबृद्धिकि जयि आप 
कल्याणकारी उपाय करें । उन पुरुषोंकी बातें सुनकर लोकोंको रचनेवाले सामथ्यशाली कस्ते ब्रह्मलेकमें 
जानेका विचार किया ॥ १९-१७ ॥ 
कयप उचाच 27%: ॥ १६॥ 
नु $ : ख्यातुमुयताः 
शक्र गच्छाम सदनं ब्रह्मणः परमाङ्कुतम्‌। तथा पराजयं सब ब्रह्मणः ख्यातुसुद्यत 
सह्दादित्या ततो देवा याताः काइयपमाथमम्‌। प्रस्थिता ब्रह्मसदन महर्षिगणसेवितम्‌॥ १७॥ 
ते सुहृतन संग्रा ब्रह्मलोकं सुवचेसः | दिव्यैः कामगमेयोनेयेयाहँ स्ते महाबलाः ॥ १८॥ 
्रह्माणं द्रष्डुमिच्छन्तस्तपोराशिनमव्ययम्‌। अध्यगच्छन्त विस्तीर्णा घ्रह्मणः परमां सभाम्‌॥ १९ ॥ 

( फिर ) कश्यपने कहा-इनद्र ! हम समी अपनी पराजयक्री बात ब्रह्माजीसे कहनेके लिये तयार होकर 
उनके परम अद्भुत लोकको चलें । कश्यपके इस प्रकार कहनेपर अदितिके साथ कश्पके आश्रममें आये हुए 
सभी देवताओंने महर्षिंगगोंसे सेवित ब्रह्मसदनकी ओर प्रस्थान किया | यथायोग्य इ उ नन; 3 
दिव्य यानोंसे महाबळी एवं तेजखी वे सभी देवता श्षणमात्रमें ही मोक पहुँच गे | 
तपोराशि अव्यय रक्षाको देखनेकी इच्छा करते हुए इक्षाकी विशाळ परम श्रेष्ठ सभम के 5 

पटपदोद्वोतमघुरां सामगेः ससुदीरिताम्‌। अयसि तितत च कमेख ॥२१॥ 
बहुचसुख्ये₹च मोक्ताः क्रमपदाक्षराः। शुखबर्विुथच्याचा प्रणादिता ॥२२॥ 
- यक्षविद्यावेदविदः पद्क्रमविद्स्तथा । स्वरण 3 चा सर्वविद्याविशा ॥ २३ ॥ 
¬. यजञसंस्तवविद्भिइच्र शिक्षाविदूभिस्तथा दिजे: छत क नियताः दांसितत्रताः ॥ २३ 
छोकायतिकसुख्येदच शुश्रुवुः स्वरमोरितम्‌ | तत्र तत्र च ब्रह्म लोकपितामहः ॥ २५॥ 
जपहोमपरा मुख्या वृदशुः कहश्यपात्मजाः। तस्या सभायामास्ते स ब्रह विधायिका और सतरुओंका 
वे ( देवतालोग ) भ्रमरोंकी गुक्षारसे गुक्षित, सामगानसे सुखित, कल्याणकी हठ देवगणोंने विस्तृत ( विशाल ) 
विनाश करनेवाली उस सभाको देखकर प्रसन्न हो गये । ( उस खान) ख रशि रज्ये) उच्चरित 
अनेक कर्माुष्ठानोंके समय श्रेष्ठ ऋगेदियोंके वारा “पदा ( ° = पाठके ञाते परिये 
ऋचाओं -( वेदमन्त्रा) को सुना । वह समा यजवियात हह .. आ ज्ञाताओं ओं, शिक्षाविदों और वेदमन्त्रोंक 
देवोंने 3 ft ततुयाथियं 
उच्चारणकी ध्वनिसे प्रतिध्वनित हो रही थी । देवोंने वहाँ स क कोके ( चार्के -) द्वारा 
अथ जाननेवालों, समस्त विद्याओंमें पारङ्गत द्विजो एवं शर ति ५ तको धारण करनेवाले जप-होम करनेमे 
उच्चरित खरको भी सुना । कश्यपके पुत्रोने वहाँ सतत्र er eR 
ठगे हुए श्रेष्ठ विप्नोंको देखा । उसी समामें लोक-पितामह ब्रह ९. कब आत दतक | रथी 
सुरासुरशुरुः श्रीमान्‌ विद्यया वेद्मायया। उप नसि नारदस्तथा ॥२७॥ 
दक्षः प्रचेताः पुळहो मरीचिश्च द्विजोत्तमाः! ध क स्पशश्ष रूपं च रसो गन्धस्तथब च ॥ २८॥ 
क्ष च वायुस्तेजो जलं मही । शाब्दः रुप त्वारो वेदा लोकपतिस्तथा ॥ २९ ॥ 
परृतिश्च विकारश्च यच्चान्यत्‌ कारणं भ ४ हाहा स ज बहवः खयंभुवसुपासते i 
नयाय > न प्राण एव बृद्दस्पतिदचेव संवत्ता बुधस्तथा स्तथा 
अर्था ape id हर्षश्च नित्यशाः । शुक्रो अंदर ते ड्ज्य ॥ ३२॥ 
था ध्मश्च कामश्च क्रोधो हुपश्च नरुतो विश्वकमी च वसवश्च dh 
रानश्वरस्य राहुश्च ग्रहाः सब व्यवस्थिताः । Pe मासाश्च ऋतचः षदूच भी ३३॥ 


> 
द्वा च! 
श्र सोमश्च दिवा रात्रिस्तथव 
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१३८ $ श्रीधराय नमस्तस्मे छद्मवामनरूपिणे # 


(उस ) समामे वेदमाया विद्यासे सम्पन्न, सुरों एवं असुरोके गुर ( श्रीमान्‌ जह्माजी ) भी उपक्षि | 
प्रजापतिगण उन ( प्रभुता-सम्पन्न ) प्रभुकी उपासना कर रहे थे । द्विजोत्तमो ! दक्ष, प्रचेता, पुलह, मीति पर 
अतति, वसिष्ठ, गोतम और नारद एवं समी विद्या, आकाश, वायु, तेज, जळ, पृथ्वी, शब्द, स्प, रूप, र डे 
गव, एवं प्रकृति, विति; अन्यान्य महत्‌ कारण, अङ्गां एवं उपाङ्गोंके साथ चारों बेद और लोकपति, नीति, 
संकल्प, प्राग--ये तथा अन्यान्य देव, ऋषि, भूत, तत्त्वादि ब्रह्मकी उपासना कर रहे थे । द्विजग्रेष्ो ! अवे] 
काम, क्रो, हप, शुक्र, बृहस्पति, संवत्त, बुध, शनेश्वर और राहु आदि सभी ग्रह भी वहाँ यथास्थान कै. 
मरुद्गण, विश्वकर्मा, वसु, सूय, चन्द्रमा, दिन, रात्रि, पक्ष, मास तथा छः ऋतुए, भी वहाँ उपस्थित थीं ॥२६-३३॥ | 


ता तय सभा दिव्यां ब्रह्मणः सर्वकामिकाम्‌। कञ्यपस्चिदशेः सार्ध पुत्नेधेमश्षतां वरः ॥ ४ 


७. त्रोमयीं ~ ° त्रझर्षिंग 
क शय ड .. नझर्षिगणसेविताम्‌ । त्राह्मथा श्रिया सेव्यमानामचिन्त्यां चिगतङ्माम्‌ ॥ | 
नि त्य ते सब परमासनमास्थितम्‌। शिरोभिः प्रणता देवं देवा ब्रह्मर्षिभिः सह ॥३६॥ ' 
ह णस्य चरणी नियताः परमात्मनः । विसुक्ताः सर्वपापेभ्यः शान्ता विगतकल्मषाः॥ ३९।| 
ट्रा तु तान्‌ खुरान्‌ खबीन्‌ कश्यपेतत सहायतान्‌। आह ब्रह्मा महातेजा देवानां प्रभुरीश्वरः ॥ ३८। | 
न इति श्रीचामनपुराणे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ | 
है रस श्रष्ठ कश्‍यपने अपने पुत्र देवताओंके साथ ब्रह्मकी उस सवमनोरथमयी, सरवतेजोमयी, दियं] 
वि सेवित तया ब्रह्म-विचारमयी सरखती एबं लदमीसे सेवित अचिन्त्य तथा खिन्नतासे रहित समामे परे 
[| तब उनके साथमं गये समी देवताओंने श्रेष्ठ आसनपर विराजमान ब्रह्माजीको देखा और उन्हें ह / 
क जड क किया । नियमका पाळन करनेवाले वे सभी परमात्माके चरणोंमें प्रणाम कले एपी. 
i मुक्त 3 निमठ एवं शान्त हो गये । ( फिर ) महान्‌ तेजली देवेश्वर ब्रह्माने कश्यपके साथ अयेई(।. 
उन सभी देवताओंको देखकर कहा--॥| ३४-३८ ॥ | | 
इस प्रकार थोवामनपुराणमे चौबीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २४ ॥ 
—— B46 
[ अथ पर्वविंशोष्ष्याय: 
अथ पर्ीवशाऽध्यायः | 
ब्रह्मोवाच 

यदर्थमिह ` संप्राप्त : ी /॥ 
भविष्यति पाव ननी सवे एव हि | चिन्तयास्यहमप्य्रे तदर्थ च महावलाः॥ ! i] 
र च चः सच काह्कितं यत्‌ सुरोत्तमाः | वळेदीनचंसुख्यस्य योऽस्य जेता भविष्यति ॥ ९ || 
केवर खुरादाना गतिमम स विइवकृत्‌ । तरेलोक्यस्यापि नेता च देवानामपि स प्रः ॥ * ह | 

यः प्रभुः सर्वळोकानां विद्वेशश्व॒ सनातनः | पूर्वजोऽयं सदाप्याहुरादिदेव॑ सनातनम्‌ । र 

क पचीसवाँ अध्याय प्रारम्भ 

( वामन-चरितके सन्दर्भमें बह्माका उपदेश तथा तदनुसार देवोंका श्‍वेतद्वीपर्मे तपस्या करना / ह 
ब्रह्माने कदा -भहाबलशाली देवगण ! आपलोग जिस उद्देश्यसे यहाँ आये हैं, उसके क्षि न बरी 
ही सोच रहा हूँ | सुरश्रे ! आपलोगोंको जो अभिळवित है, वह पूर्ण होकर रहेगा । दानवोंमें प्रधान द 
पराजित करनेवाले एवं विरवको रचनेवाले ( परमात्मा न केवळ ( आप सब ) देवोंके, प्रत्युत 


हैं । थे तीनों | 
हैं । वे तीनों लोके खामी तथा देबेंके भी शासक हैं । इन्हें ही सनातन आदिदेव भी कहते हैं ॥ (४१ [ 
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रु चामन-चरित के सन्दर्भमे ्रह्माका उपदेश तथा देवांका इवेतद्वीपमे तपस्या करना # १३४ 
HS nna FF _ विति । दे श्रुति विइवं स वेत्ति पुरुपोत्तमः ॥ ७ ॥ 
हात्मानं विदुः कोऽप्यसाविति । देवानस्मान श्रुति विश्व स वोत्त पुरुपात्तमः * 
तं देवापि लिन ्रक्ष्ये परमां गतिम्‌। यत्र योगं समास्थाय तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥ ६ || 

भै ५ मनीषिणः ] 
तोर कूले उदीच्यां दिशि विश्वक्ृत्‌। असतं नाम परम स्थानमाइमनी ` 
लन थे गत्वा तपसा शंखितबताः। असतं स्थानमासाद्य तपश्वरत दुरम = 
उन महान्‌ आत्मा-( सनातन आदिदेव-)को देवता आदि कोई भी वास्तवरूपमें नहीं जानते कल 
३. परंतु वे पुरुषोत्तम ( समस्त ) देको, मुझे तथा श्रुति ( वेद ) एवं सपल को bi च ES 
ह्‌; रीमें ~ उ र उन हींके आप 
शत क्रिया-कछाप उनकी जानकारीमें ही होते ह सह हैं॥ हे क्या उत्तरी तटपर 
' मैं अत्यन्त श्रेष्ठ उपाय बतळाता हूँ । ( आपलोग सुन । ) आप क: रड हैं । विधकी रचना करने- 
~ ७ न a ना * "र 
झि उस खानपर जाइये जिसे विचारशील विद्वान लोग (अइ) रहें हैं । आप समी लोग उस अमत नामक 
वाळे ( परमात्मा ) वहीं योगधारणामें स्थित होकर कठिन वण क कठिन तपस्या प्रारभ कर दें ॥५-८॥ 
स्थानपर जायेँ और आलस्यरहित होकर आपलोग भी लक्ष्य ह र्ट तोयदस्येव तोयपूर्णस्य निःखनम्‌॥ ` | 
ततः श्रोष्यथ संघुष्टा स्तिग्धगस्भीरनिभखनाम्‌ | उष्णान्त परमसंस्कारा वां ्रहमवादिनाम्‌.॥ १०॥ 
रक्ता पुछक्षरां रम्यामभयां स्वेदा शिवाम्‌ | वाणो धिदेवस्य ततोऽसौ भावितात्मनः ॥ ११॥ 
दिव्यां सत्यकरी सत्यां सचर्मा ला दिइवतेजो महात्मन ॥ १२॥ 
है ३8 र गत्रतविसजेन्े । अमोध :॥१३॥ 
तस्य॒ ब्रतसमाप्त्यां तु यो ; चः सुरश्रेष्ठा मत्समीपसुपारता' 
कस्य कि यो बरं देवा ददामि वरदः स्थितः म फ क अन्तमें देवाधिदेवकी शब्दरूपिणी, 
(जव आपलोग वहाँ जाकर कठिन तपस्या करने छागे) व नयताकी सूचना देनेवाडी, 
स्निग्ध-गम्भीर ध्वनिवाली, प्रेमसे भरी हुई शुद्ध और स्पष्ट क्षरसि णीके समान स्पष्ट, उत्तम संस्कारसे युक्त दिव्य; 
सदा मङ्गछ मथी, उच्च खसे अध्ययन करनेवाछे बरह्मवादियोंकी वाणी ९ पापोंको नष्ट करनेवाली जलसे पूण 
"स्वरूप ओर उन्मख होनेके लिये प्रेरणा देनेवाळी शर पापाची "_ ऋश्यपके योगत्रतके 
सत्य-सरूपिणी, सत्यताकी ओर उन्सुख हानिर्न .. , आक्मज्बानसे परिपू महात्मा के 
गजनके समान गंभीर बाणीको सुनेंगे । उसके बाद भावितात्माक ( ह 
अ CN भेध्च लेजसे सम्पन्न ने देव आ + समक्ष स्थित हैं 
वसरपर ) ब्रतक्री समाप्ति हो जानेके बाद अमोध ते नो ) वरदान देलेके कये आप सबके से - 
मेरे पास आये, आपळोगोंका खागत है. । मैं ( आपलोगोंकी ) पर 
कहो---किसे कौन-सा वर हूँ ॥ ९-१३ ॥ हा 
RE वक्ष्यति॥ 
ततोऽदितिः कह्यपश्च गृह्णीयातां वर तद , । उक्तश्च चाचा तथाऽस्त्विति स 
भगवानेच नः पुञ्ञो भवत्विति म प कदयपोऽदितिरेव सोक 
3 गताः 
तथासि देवा टु ब्रुवन्ति त इवेतद्वीपं समुद्दिश्य सत्यवादिता ॥ १७ ॥ 
5 चात सुराः सव प्रणस्य शिरसा भु यथोदिष्टं भगवता ब्रह्मणा 
अचिरेणैव संप्राप्ताः क्षीरोदं सरितां पतिम्‌। छित होंगे न 
ञौ वरदान देनेके लिये 3. कि वान ही हमारे पुत्र ना 
र, जन भगवान्‌ इस प्रकार परर बरकी याचना क गे कि 
ञान प्रमुके चरणोंमें झुककर सिरे प्रणाम और के द्वारा 'ऐसा ही 
ल्यि हो ~ 
भके लिये आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो? तब वे ब्रवा ऑन "पेसा ही हो'--यह क 
निदेश धाका .न्कक्यप#०अङ्षितिः मेऽमी 
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इकार प्रभु-( त्रसा-) को 


१३८ # धराय नमस्तस्मे छञ्बामनरूपिणे + [ श्रीबामनपुण | 
( उस ) समामें वेदमाया विद्यासे सम्पन्न, सुरों एवं अछुरोंके गुरु ( श्रीमान्‌ त्रझाजी ) भी उपसत] | 
प्रजापतिंगण उन ( प्रसुता-सम्पत्न ) प्रभुकी उपासना कर रहे थे । द्विजोत्तमो ! दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, | 
अत्रि, वसिष्ठ, गौतम और नारद एवं सभी विद्याएँ, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पशे, खप, सै 
ग्व, एवं प्रकृति, विक्ृति, अन्यान्य महत्‌ कारण, अङ्गां एवं उपाङ्गोंके साथ चारों वेद ओर लोकपति, नीति, |. 
संकल्प, प्राण--ये तथा अन्यान्य देव, ऋषि, भूत, तत्त्वादि ब्रह्माकी उपासना कर रहे थे । द्विजश्रेष्ठी ! अब, क | 
काम, क्रोध, हप, छुक्र, ब्रहस्पति, संवत्त, बुध, शनैश्चर और राहु आदि सभी ग्रह भी वहाँ यथास्थान वे कै 
मरुद्रण, विश्वकर्मा, वसु, सूय, चन्द्रमा, दिन, रात्रि, पक्ष, मास तथा छः ऋतुएँ भी वहाँ उपस्थित थीं ॥२६-३३॥ || 
तां प्रविश्य सभां दिव्यां ब्रह्मणः सर्वकामिकाम्‌। कश्यपस्धिद्शेः साद ुत्रेर्थ्मखुतां चरः ॥ ३४॥ | 
सवेतेजोमयीं दिव्यां ब्रझर्षिंगणसेविताम्‌ । त्राह्म'या श्रिया सेव्यमानामचिन्त्यां विगतङ्कमाम्‌ ॥ ३।। | 
ब्रह्माणं प्रेष्य ते सव परमासनमास्थितम्‌। शिरोभिः प्रणता देवं देवा ्रह्मर्षिभिः सह ॥ ३६ | 
ततः प्रणस्य चरणौ नियताः परमात्मनः । विसुक्ताः सर्वपापेभ्यः शान्ता विगतकल्सषाः॥ ३७॥ | 


दृष्टा तु तान्‌ खुरान्‌ सर्वान्‌ कश्यपेत सहागतान | आह ब्रह्मा महातेजा देवानां प्रझुरीश्वरः॥ ३८। | 
इति श्रीवामनएुराणे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ | 


धार्मिकोमें श्रेष्ठ कश्यपने अपने पुत्र देवताओंके साथ ब्रह्माकी उस सबमनोरथमयी, सवतेजोमयी, दि एं | 
त्रह्मषिंगणोंसे सेवित तथा ब्रह्म-विचारमयी सरखती एबं लक्ष्मीसे सेवित अचिन्त्य तथा खिन्नतासे रहित समामे प्रवे 
किया । तव उनके साथमें गये सभी देवताओंने श्रेष्ठ आसनपर विराजमान ब्रह्माजीको देखा और उन्हें रहि / 
साथ झुककर सिरसे प्रणाम किया | नियमका पालन करनेवाले वे सभी परमात्माके चरणोंमें प्रणाम करके स 
पापोंसे मुक्त होकर निमल एवं शान्त हो गये । ( फिर ) महान्‌ तेजल्ली देवेश्वर ब्रह्माने कश्यपके साथ आगे | 
उन सभी देवताओंको देखकर कहा--॥ ३४-३८ ॥ | 

इस प्रकार श्रोवामनपुराणमे चौबीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २४ ॥ 
—— E> 


[ अथ पञ्चविंशोऽध्यायः ] 
ब्रह्मावाच । 
यदर्थमिह संप्राप्ता भवन्तः सर्च एव हि। चिन्तयास्यहमप्यत्रे तदर्थ च महावला' ॥ ! : | | 
भविष्यति च वः सर्व काह्ितं यत्‌ सुरोत्तमाः । वळेदानवसुख्यस्य योऽस्य जेता भविष्यति | | | 
न केवळं सुरादीनां गतिमेम स विडवक्तत्‌ त्रैलोक्यस्यापि नेता च देवानामपि स प्रमुः | i) 
यः प्रभुः सर्वलोकानां विइवेशश्च सनातनः। पूर्वजोऽयं सदाप्याहुरादिदेवं सनातनम bo ४ 
पचीसबाँ अध्याय प्रारम्भ 

( वामन-चरितके सन्दर्ममें बह्माका उपदेश तथा तदनुसार देवोंका श्वेतद्वीपमें तपस्या करता ) 
बरह्माने कहा-महाबलशाठी देवगण ! आपलोग जिस उद्देश्यसे यहाँ आये हैं, उसके न | 

ही सोच रहा हूँ । सुरश्रे | आपलोगेंको जो अभिछपित है, वह पूर्ण होकर रहेगा । दानवे म दी 
पराजित करनेवाले एवं विरकको रचनेवाळे ( परमात्मा ) न केवळ ( आप सब ) देवोंके, प्रत्युत द || | 
हैं. । वे तीनों खोके खामी तया देवोंके भी शासक हैं । इहं ही सनातन आदिदेव भी कहते हैं ॥ " | 
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अध्याय २५] # वामन-चरितके सन्दर्भेमे ब्रह्माका उपदेश तथा देवोंका इवेतद्वीपमें तपस्या करना # १३९. 


- रायि महास्मानं न विदुः कोऽप्यसाविति । देवानस्मान्‌ श्रुति विददवं स वेत्ति पुरुषोत्तम: ॥ ५ ॥ 
तस्ये त प्रसादेन प्रवक्ष्ये परमां गतिम्‌ । यत्र योगं समास्थाय तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीरोदस्योत्तरे कूले उदीच्यां दिशि विश्वकृृत्‌ | अखत नाम परम स्थानमाइमंतीपिणः ॥ ७ ॥ 


भवन्तस्तत्र वै गत्वा तपसा शंखितत्नताः । असतं स्थानमासाद्य तपश्चरत दुश्चरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन महान्‌ आत्मा-( सनातन आदिदेवः)को देवता आदि कोई भी वास्तवरूपमें नहीं जानते किं बे कीन 
हैं; परंतु वे पुरषोत्तम ( समस्त ) देवोंको, मुझे तथा श्रुति ( बेद ) एवं समस्त विचको जानते हैं गो) 
) ` रीमें ७७ कोर ९ कृपा 
समस्त क्रिया-कळाप उनकी जानकारीमें ही होते हैं; वे सबज्ञ हैं ) । उन्हींके अदस Fs ७ 
मैं अत्यन्त श्रेष्ठ उपाय बतळाता हूँ । ( आपलोग सुनें ।) आप सभी उत्तर-दिशार्म थी के के 
सित उस स्थानपर जाइये जिसे विचारशील विद्वान्‌ छोग (अमृत) नमसे उच्चारित करते हक रचना है. 
वाळे ( परमात्मा ) वहीं योगधारणामें स्थित होकर कठिन तपस्या be हैं । आप सभी की त. 
खानपर जायँ और आहस्यरहित होकर आपलोग भी वक्ष्य सिद्रिके लिये वहाँ कितात Re खा 
ततः श्रोष्यथ संघुष्टां स्तिग्धगस्भीरनिःखनाम्‌ | डप्णान्ते तोयदस्येव ps ॥ १०॥ 
रक्तां घुष्टाक्षरां रम्यामभयां सर्वदा शिवाम्‌। वाणी परमलरकाः धिदे भड बतो सौ भावितात्मनः ॥ ११॥ 
दिव्यां सत्यकरी सत्यां सर्वकल्मषनाशिनीम | ems विइवतेजो महात्मनः ॥ १२॥ 
तस्य ब्रतसमाप्त्यां तु योगब्रतविसजैने। अमोधं त्य सुरश्रेष्ठा मत्समीपसुपागताः ॥ १३॥ 
कस्य कि यो चरं देवा ददामि वरदः स्थितः। खागतं अ 
गंगे ) तब ग्रीष्मके अन्तमें देवाविदेवकी i 
( जब आपलोग वहाँ जाकर कठिन तपस्या करने छागे ) 


© 
जरासे हर एवं निमयताकी सूचना दनी; 
ल्निग्थ-गम्भीर ध्यनिवाली, प्रेमसे मरी हुई द्द और स्पष्ट अक्षरस 3 का उत्तम संस्कारसे युक्त, दिव्य, 


सदा पर मयी, उच्च खरसे अध्ययन करनेवाले ब्रह्मवादियोंकी दा करनेवाली जलसे पूर्ण मेकं 
सय-खरूपिणी, सत्यताकी ओर उन्सुख होनेके लिये प्रेरणा देनेबाठी और पापि नष्ट कही 
गजनके समान गंभीर बाणीको सुनेंगे । उसके बाद भावितात्माक ( आहा pb त 
अवसरपर ) त्रतकी समाप्ति हो जानेके बाद अमोध तेजसे सम्पन्न 4 4 सर आप सबके समक्ष स्थित हैं 
मेरे पास आये, आपलोगेंका खागत है । मैं ( आपलोगोंको ) वरदान द 4 
केहो--किसे कौन-सा वर दूँ ॥ ९-१३ ॥ दौ तस्मे देवाय धीमते ॥ १४॥ 
ततोऽदितिः कश्यपश्च गृह्णीयातां वरं तदा ee रि तथा5सियति स वक्ष्यति॥ १९॥ 
भगवानेव॒ नः पुत्रो प्रसद्‌ नः च। 
भः दबा ते स म गताः सौम्यदिश प्रति ॥ १९ 
'तथास्त्विति खुराः सवे प्रणम्य शिरसा प्रभुस्‌। ती भगवता त्रह्मणा सत्यवादिना १७ 
तेऽचिरेणैव संप्राप्ता क्षीरोदं सरितां पतिम्‌। हे सित होंगे तथा च 
और, जब भगवान्‌ इस प्रकार वरदान देनेके लिये उ रंगे कि भगवान्‌ ही हमारे पुत्र ककी) 
शान्‌ प्रमुके चरणोंमें छुककर सिरसे प्रणाम और बरकी या ठ हो"--यद 
से डिये आप हमारे उपर प्रसन्न हों! तबे जहाबाणीके बा "न 


ही होव ना 3 की फिर 
~ ८ देः | 
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१४० $ श्रीधराय नमस्तस्मे छझवामनरूपिणे # [ सीमसु 


PS NI api om espe NPAT 


प्रणाम किया और ख़ेतद्वीपकी ओर लक्ष्य करके उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान किया । वे अत्यन्त शीघ्रताप ह 


प्रवक्ता भगवान्‌ ब्रह्माके द्वारा निर्दिष्ट की गयी व्यवस्थाके अनुसार क्षीरसागरके तटपर पहुँच गये || १ 9- १७॥ | 


ते क्रान्ताः सागरान्‌ स्वान्‌ पर्वतांश्च सकालनान्‌ । नदीश्च विविधा दिव्याः एथिव्यां ते सुरोत्तमाः १८ ॥ 
अपश्यन्त तमो घोर सर्वेसत्तविवर्जितम्‌। अभास्करममयौदं तमसा सर्वतो वृतम्‌ ॥ १९। |. 
असूत _ स्थानमासाद्य कदृ्यपेत महात्मना । दीक्षिताः कामद्‌ दिव्यं त्रतं वषेसहस्नकम्‌ ॥ २०। |. 
प्रसादाथ सुरेशाय तस्मै योगाय धीमते | नारायणाय देवाय सहस्राक्षाय भूतथे॥२।( 
ब्रहचयण मौनेन स्थाने वीरासनेन च। क्रमेण च खुराः सर्वे तप उग्रं समास्थिताः ॥ २२। | 
कच्यपस्तत्र भगवान्‌ प्रसादार्थ महात्मनः । उदीरयत वेदोक्त यमाहुः परमं स्तवम्‌ ॥२३। | 
इति श्रीवामनपुराणे पञ्चर्विशोध्यायः ॥ २५ ॥ | 

उन देववरोंने पृथ्वीके सभी समुद्रं, वनसे भरे. हुए पवतों एवं भॉति-भॉतिकी दिव्य नदियोंको पार गरि) | 

उसके बाद ( उसके आगे ) उन लोगोंने ऐसे स्थानको देखा जहाँ न कोई प्राणी था, न सूयका प्रकाश हीग| 
प्रत्युत चारों ओर घनघोर अन्धकार था, जिसमें सीमा माळूम ही नहीं होती थी । इस प्रकारके उस (अमृत! गन | 
स्थानपर पहुंचकर महात्मा कश्यपने प्रज्ञा-सम्पन्न योगी, देवेश्वर, कल्याणकी मूर्ति, सहसचक्षु नारायणे | | | 
प्रसनताकी प्राप्तिके उद्देश्यसे ( देवताओंको ) सइल्वार्षिक ( हजारों वर्ोमें पूर्ण होनेवाले ) दिव्य ( देवस्य] |. 
इच्छापूणे करनेवाले कामद ब्रतकी दीक्षा दी । फिर वे सभी देवता क्रमशः अपनी इन्द्रियोंकों बशमें कळे मै 
मौन धारणकर उचित स्थानपर वीरासनसे बैठकर कठोर तपस्या करने लगे । वहाँ भगवान्‌ कर्यपने मह 
विष्णुको प्रस्न करनेके लिये वेदमें कहे हुए स्तवका ( सूक्त या स्तोत्रका ) स्पट बाणीमें पाठ किया, जिसे पसल 
कहते है ॥ १८- २३ ॥ 3] 


इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमें पच्चीसबाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २५ ॥ 


> 


[ अथ षड्विंशोऽध्यायः ] 

क करयप उचाच क | 
नमोऽस्तु ते देवदेव पकम्शङ्ग बृषाच्चं सिन्घुवृष वृषाकपे खुरव्रूष अनादिसंभव रुद्र % | 
विष्वक्सेन सर्वभूतपते धुव धमाधम वैङुण्ड वुषावत्त अनादिमध्यनिधन धनंजय शुचिश्रवः पृदिनतेजः ` 
अखृतेशाय सनातन त्रिधाम तुषित महातस्व लोकनाथ पेद्यनाभ विरिञ्चे बहुरूप अक्षय अक्षर ६ | / 
खण्डपरशो शक्र सुअकेश हंस महादक्षिण हृषीकेश सूक्ष्म महानियमधर विरज लोकप्रतिष्ठ १ | 
नज धमज धमनाभ गभस्तिनाभ शतक्रतुनाभ चन्द्ररथ सूर्यतेजः समुद्रवासः अजः सहस्नशिरः श 
अधोसुख महापुरुष पुरुषोत्तम सहस्रबाहो सहस्रमूत सहस्रास्य सहस्रसंभव सहस्जसत्व ' | 
पुष्पहास चरम त्वमेव बौषट्‌ वषट्कार त्वामाहरपअशथ्ं मलेषु प्राशितारं सहस्रधारं च तता ग 
सश्च त्वमेव वेदवेद्य ब्रह्मदाय त्राह्मणम्रिय त्वमेष द्यौरसि मातरिश्वाऽसि धर्मो$सि होता योव मिर्गी | 
ह य अभ्नथ विश्वधाम्ना त्वमेव दिग्भिः सुभाण्ड इज्योऽसि सुमेधोऽसि समिध रि 
सि। मोक्षोऽसि योगोऽसि। सजसि। घाता परमयश्षोऽसि सोमोऽसि दश्ञितोऽसिं र्वि 
मसि । स्थविर हिरण्यनाभ नारायण त्रिनयन आदित्यचणे आदित्यतेजः महापुरुष पु्णेचा 
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ॐ कञ्यपद्वारा भगवान्‌ वांमनकी स्तुति # १४ 
अध्याय २६ ] 22 4 
क शंभो खयंभो भूतादिः महा्ूतोऽसि विश्वभूत विदवं स्मेव विश्वगोप्ताऽसि पवित्रमसि 
विश्वभव ऊध्वेकर्म असत दिवस्पते वाचस्पते घृताचे अनन्तकमे वंश प्राग्वंश विश्वपास्त्वमेव | 
वराथिनां वरदोऽसि त्वम्‌ । 
चतर्विश्व द्वाभ्यां _ पञ्चभिरेव च। हृयते च पुनद्वभ्या तुभ्यं दोआतमने नमः ॥ १ ॥ 
चतुर्भिश्च हद इति श्रीवामनपुराणे पड विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
-रुऱश्वक“च-- 
छब्बीसवों अध्याय प्रारम्भ 
( कश्यप-द्वारा भगवान्‌ वामनकी स्तुति ) 
कइ्यपने कह्दा--हे देवदेव, एकद, माचि सु, इराक, सुद अनादिसंमत, रह। कपिश 
विष्वक्‍्सेन, सर्भभूतपति ( सम्पूर्ण प्राणियोंके खामी ) धुव, धमाधम, वकुण्ठ, कत अनादिमध्यनिधनः धनञ्जय 
झुचिश्रव, पृश्नितिज, निजजय, अमृतेशाय, सनातन, त्रिधाम, तुपित, महातत्त्व, लोकनाय, पद्मनाम, विरिश्वि, 
बहुरूप, अक्षय, अक्षर, हव्यमुज, खण्डपरशु; शक्र, मुझकेश, हंस, महादक्षिण, हीस सन प्या 
विज, छोकप्रतिष्ठ, अरूप, अग्रज, धर्मज, घमनाभ, गमस्तिनाम, शतक्रतुम; चना) ७! कर कट 
सहश्नशिर, सहस्रपाद, अधोमुख, महापुरुष, पुरुषोत्तम, सह्तबाह, सहम, सर ना" कहत समान मधुर 
चरणेमें नमस्कार है | ( आपके मक्तजन ) आपको सहत्सत्त कहते है --- आप ही अध्य 
- मुसकानवाले ) पुष्पहास, चरम ( सर्वोत्तम ) ! लोग आपको ही षद एवं क्षट्कार र कि (दके डर 
(सष्ठ ) यज्ञोमें प्राशिता ( मोक्ता ) हैं; सदसतघार, भूछ शुगः ए र है! है ), मातरिखा ( वायुके 
जाननेयोग्य ), अह्मशय, ब्राह्मणप्रिय ( अन्ने प्रेमी ), चोः ( आकाशके समान से आप ही विश्वतेजके दारा 
समान गतिमान्‌ ), धम, होता, पोता ( विष्णु )) मन्ता, नैता ९ बोस समाविष्ट हैं | आप 
भगर (सबश्रेष्ठ ) हैं ओर दिशाओंके द्वारा सुभाण्ड ( विस्तृत पत्ररूप ) हेंअयात क ष, योग रथ ( सृष्टि 
(यजन करने योग्य ) इज्य, सुमेध, समिधा, मति, गति एवं दाता हैं। ह र र er 
करनेवाले ), धाता ( धारण और पोषण करनेवाले ), परमेश सेम, दीक्षित, द होतम, आदिदेव, कि, 
सविर, हिरण्यनाभ, नारायण, त्रिनयन, आदित्यवग, आदित्यतेज! क. संसारी रक्षा करनेवाले, पवित्र, 
प्रभाकर, शंमु, खयम्मू, भूतादि, महाभूत, विश्वभूतं एत विच] भी मृत्युको न प्राप्त होनेवाले ) दिवस्पति, 
विश्व, विश्वकी सुरि करनेवाले, ऊर्वंकम ( उत्तमकर्मा ) अशत ( से लेत ) तथा वर-वर चाहनेवालोंके 
वाचस्पति, घृताचि, अनन्तकम, वंश, प्राग्वंश, विश्वपा ( विद्वा पर्ल 
लिये दानी हैँ । | पाँच ( ये यजामहे. ) और पुनः दो 
चार ( आश्रावय ), चार ( अस्तु श्रौषड ); दो ( यज ) से लिये अग्नि होत्र किया जाता है उन 
( बषट्‌) अक्षरों--इस प्रकार ४+४+२-५१२=१७ अदे 
नमस्कार है ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें 


"-...........«<>«“«“«“«“*“ foes rome oor 


~~ 


“९० ५०५ > ] 


छष्बीसबाँ अध्याय समाप्त इआ। २६॥ 


बनना 
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१४२ २ श्रीधराय नमस्तस्मे छद्यवामतरूपिणे * [ श्रीवामनपुण॥ 
Ce >>> -_ ! 
| ऊ | | 
[ अथ सप्तविशोष्ध्यायः ] | 
र १ लोमहर्षण उवाच | 
नारायणस्तु भगवाऽ्छुत्वेयं परमं स्तवम्‌ । ब्रह्मन्न ह्विजेन्द्रेण कश्यपेन समीरितम्‌ ॥ १। |. 
उवाच वचनं सम्यक तुष्टः पुष्टपदाक्षरम्‌। श्रीमान्‌ पीतमना देवो यदेत प्रभुरीश्वरः ॥ २। | 
चरं चुणुध्यं भङ्गं चो वरदोऽस्थि सुरोत्तमाः । | 
करदयप उवाच 

प्रीतोऽसि नः खुरश्रेछ सर्वेषामेव निश्चयः॥ २ ॥ | 
वासवस्यानुजो भ्राता ज्ञातीनां नन्दिवर्धनः | अदित्या अपि च शीमान्‌ भगवानस्तु वै खुतः ॥ ४। | 
अदितिद्वमाता च पतमेवार्थसुत्तमम्‌ । पुत्रार्थे वरद प्राह भगवन्तं वरार्थिनी॥ ५॥ | 
सत्ताईंसवाँ अध्याय प्रारम्भ | 
( भगवान्‌ नारायणसे देवों और करयपकी मार्थना, अदितिक्री तपस्या और ग्रभुसे आर्थना ) 
खोमहरषणने कहा-इस प्रकार त्रह्मज्ञनी द्विजश्रेष्ठ कस्यपने विष्णुकी उत्तम स्तुति की; उसे एुसा| ` 
प्रसन्न होकर सामथ्यशाली एवं ऐक्वयसम्पन्न नारायणने अत्यन्त संतुष्ट होकर प्रसन्न मनसे सुसंस्कृत शो | 
अक्षरोंचाला समयालुकूल उचित वचन कहा--ब्रेष्ठ देवताओ ! बर माँगो | तुम सत्रका कल्याण हो; पै | 
लोगोंको ( इच्छित) वर दूँगा । | 
कश्यपने कहा--सुरश्रेष्ट | यदि आप हम सबपर प्रसन्न हैं तो हम सभीका यह निश्चय है कि शीण ७. 
भगवान्‌ आप खयं इन्द्रके छोटे भाईके रूपमें अदितिके कुटुम्वियोंके आनन्द बढ़ानेवाले पुत्र बनें | वरकी या 6 
करनेवाळी देवमाता अदितिने भी वरदानी भगतरानूसे पुत्रकी प्रातिके लिये अपने इस उत्तम अमिप्रायको | 
किंया-कहा | १-५ ॥ ४! 


; ड देवा : f 
निम्थेयसाथ॑ सर्वषां दैवतानां महेश्वर । डा भत्तो च दाता च शरणं भव नः सदा ॥ ९ | | 
4 $ __ततस्तानत्रवीद्विषणुदचान्‌ कञ्यपमेच च । | री 
सवषामेव युष्माक ये भविष्यन्ति शात्नवः । मुहर्समपि ते सर्वे न स्थास्यन्ति ममाग्रतः ॥ ७ ॥ 
हत्वाऽखुरगणान्‌ सवान्‌ यश्षभागाग्रभोजिनः। हव्यादांश्च सुरान्‌ सवीन्‌ कव्यादांश्च पितृनपि॥ ८ | 
करिष्ये विवुधभ्रेष्ठः पारसेष्ठय्रेन. कर्मणा । यथायातेन मार्गेण निवतंध्वं खुरोत्तमाः॥ * ! 
( अदितिके अभिप्रायको जानकर ) देवताओने कहा-महेश्वर ! सभी देवताओंके परम कल्याण | | 
आप हम सबकी सदा रक्षा करनेवाले, पालन-पोषण करनेवाले, दान देनेवाले एवं आश्रय बनें | इसके | 
भगवान्‌ बिष्णुने उन देवताओंसे तथा कस्यपसे कहा किं आप समीके जितने भी शत्रु होंगे बे समी मेरे सम्मुख द 
भी नहीं टिक सकेंगे । देव्रेष्ठो ! परमेष्ठी (त्रह्मा)के द्वारा विधान किये गये कर्मोके द्वारा मैं समस्त असुरेंकी नाड || 
देवताओंको यज्ञभागके सर्वप्रथम भाग ग्रहण करनेवाले अधिकारी एवं हव्यभोक्ता और पितरोंकों कथभीक्ता * | 
सुरोत्तमो ! अब आपळोग जिस मार्गसे आये हैं, फिर उसी मार्गसे वापस लौट जायेँ ॥ ६-९ ॥ | 
लोमहर्षण उवाच 
एवसुक्ते तु देवेन विष्णुना त । ततः प्रद्ृएमनंसः, पूजयन्ति स्म तं प्रभुम र र 
चिइ्ेदेवा “महात्मानः कद्यपोऽदितिरेव च। नमस्कृत्य सुरेशाय तस्मे देवाय रंहसा I 
गयाताः प्राग्दिश सर्वे विपुलं कदृयपाश्रमंम्‌ | ते कश्यपाथ्रमं गत्वा कुरुक्षेत्रवर्न 
मसाद्य हादिति तत्र तपसे तां न्ययोजयन्‌ | सा चचार तपो घोरं वर्षाणामयुर्त तदा 
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७] # भगवान्‌ नारायणसे देवों और कश्यपकी प्रार्थना और अद्तिकी तपस्या & १९४९२ 
ला 


ज सकयल ला RINE 
शाली भागात्‌ विशुने भगवान्‌ विष्णुने जब ऐसा कहा तब महात्मा देवगण, कश्यप एवं अदिति | 
अततसे.उन प्रभुका पूजन किया एवं देवरको नमस्कार करनेके वाद पूव दिशामें शित काके ्रि्तृत 
E र शीघ्रतासे चळ पढ़े | जव देवगण कुरुक्षेत्र-यनमें स्थित महान्‌ आश्रममें पहुँचे तब लोगेने अदितिको 
- उसे तपस्या करनेके लिये प्रेरित किया | (फिर) उसने दस हजार वर्षोतक वहाँ कठिन तपस्या की ॥| १ ०-१३॥ 
, नास्ता वतं दिव्य सर्वकामप्रदं शुभम। आराधनाय कृष्णस्य घाग्जिता वायुभोजना ॥ १४॥ 
त वत्येनि वळता? य ra | परमाथोवबोधिनी ॥ १५॥ 
बृथापुत्राऽहमिति क शिशा ma: कळक तर ॥१६॥ 
[शरण 
यी (हि बनमें अदितिने तप किया ) उस दिव्य वनका नाम ह ps 
पड़ा । वह समस्त कामनाओंकी परति करनेवाला एवं मङ्गख्कारी है । ऋषिश्रशे ! गा द. 
दिन अपने प्रको देत्याके द्वारा अपमानित देखा; उसने सोचा कि तब गर अ रा 
अपनी बाणीको संयतकर; हवा पीकर नब्रतापूनक शरणागतोंकी हे भ ताके हिये उनकी सत्य एवं 
दयोंकी मूर्तिखरूप, आदि-मध्य और अन्तके रूपमे रहनेवा् भगवान शीति प्र 
मधुर वाणियोंसे उत्तम स्तुति करना प्रारम्भ कर दिया ॥ १४-३३ || 


त कल्याणायादिवेधसे ॥ १७॥ 
कदर ॒ 
५ नमः इत्यार्तिनाशाय नमः पुष्करमालिने । नमः परमकल्याण 


° © त्यो १ र । 
` नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्गजनाभये । चमः पहुजसंभूतिसंभवायात्मयोनये ॥ १८ ॥ 


र ॥ १९ ॥ 
मे स्ताय नमः 
श्रियः कान्ताय दास्ताय दास्तडइयाय चक्तिणे । नमः पद्मासिह हरये ब्रह्मरूपिणे ॥ २० ॥ 


तथात्मक्षानयक्ञाय योगिचिन्त्याय योगिने । निगुणाय विशेषाय 


नमस्कार 
उत्पन्न दुःखका नारा करनेवाले प्रभुको न 
अदितिने इस प्रकार स्तुति करना आरम्भ किया--ठृत्यासे उः ड | परम मईुल्कारी, कल्याणखरूपी 


है । कमळकी मालाको घारण करनेवाले पुष्करमाठी भगवानको तत हे | पद्मनाम ! आपको नमस्कार है! 
आदिविधाता प्रभो ! आपको नमस्कार है । कमलनयन ! जाची र 
मह्माकी उतपत्तिके स्थान, आत्मजन्मा ! आपको नहा ba 
संयमियोंके द्वारा दशन पानेयोग्य, हाथमें सुदशन चक्र थे रा 
Ee । दाति. ! आलमज्ञानके दारा यह ह ps “जट गुगेसे युक्त ज्य 
`= साधना करनेवाले योगी, सर्वगुण, रजोयुण, तमोंगुणसे रहित र शाहिणे ॥ २१॥ 
. श्रीहरि भ है -२० | तिसः में देवाय 
} चद हि भ दे । नग स्ति ससह री 
। यं न पच्यन्ति पच्यन्तो जगदृप्यखिलं नराः । मा 'यतरचैव यस्यैतदखिलं जगत्‌ ॥ ची 
वहिज्यांतिर ज्योतिषः परः । भग 
| लक्ष्यो यो लक्ष्यते योतिष नमा लमः कृष्णाय वेधसे ॥ २४॥ 
आद्य: प्रज्ञापतिः सोऽपि पितृणां परमं रम पति पतिः | पतिः दृश्य नहीं है; ऐसे स्थूळ तया अतिसूक्ष्म 
जिन आप परमेश्वरमे सारा संसार स्थित हैं; किंतु जो संता करनेवाले प्राणी की अप बल 
के फ जग उः 
र्ते ह देवको नमस्कार है । र त्ने जगती अपेक्षा नहीं की; 
आपका, चे. दन लही कर लाते), १२४ 
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स्थित दीखते हैं । आपकी ज्योति बाहर है एवं अल्स्त्य है, सर्वोत्तम ज्योति हैं; यह सारा जगत्‌ आपमें लित है, | | 
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उत्पन्न होता है और आपका ही है, जगतके देवता उन आपको नमस्कार है । जो आप सबके आदिमे प्रजाफ़ी | 
हैं एवं पितरोंके श्रेष्ठ खामी हैं, देवताओंके खामी हैं; उन आप श्रीकृष्णको बार-बार नमस्कार है ॥ २१-२४।| 


यः प्रचूत्तेनिवृत्तेरच कर्मभिस्तु विरज्यते । स्र्गापवर्गफल्दो नमस्तस्मै गदाश्चृते ॥ २५। 
यस्तु संचिन्त्यमानो5पि सर्वे पापं व्यपोहति । नमस्तस्मै विशुद्धाय परस्मे इरिमिधसे॥२६॥ || 
ये पद्यन्त्यखिलावारमोशानमजमव्ययम्‌ । न पुनर्जन्ममरणं पाप्लुचन्ति नमामि तम्‌॥ २७॥ | 
यो यज्ञो यज्ञपरमैरिज्यते यज्ञसंस्थितः। त थशपुरुष विष्णुं नमामि प्रभुमोदवरम्‌ ॥ २८। || 
जो प्रवृत्त एवं निवृत्त कमॉसे विरक्त तया खग और मोक्षक्रे फलके देनेवाले हैं, उन गदा | 
करनेवाले भगवानको नमस्कार है । जो स्मरण करनेबालेके सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उन विशुद्ध हरि | 
मेरा नमस्कार हैँ । जो प्राणी अविनाशी भगवानको अखिलाधार, ईशान एवं अजके ख्पमें देखते है।े| 
कभी भी जन्म-मरणको नहीं प्राप्त होते । प्रभो ! में आपको प्रणाम करती हूँ । आपकी आराधना यना | 
होती है, आप यज्ञकी मूर्ति हैं, यज्ञमें आपकी स्थिति है; यज्ञपुरुष ! आप इश्वर, प्रभु विष्णुको मैं नमता | 
करती ई ॥ २५-२८ ॥ 
गीयते सर्ववेदेषु वेदविद्धिर्विदां -गतिः। यस्तस्मे वेदवेद्याय नित्याय विष्णवे नमः॥२९। | ` 
यतो विइवं समुद्भूतं यस्मिन्‌ प्रलयमेष्यति । विइवोद्धवप्रतिछाय नमस्तस्मै मद्दात्मने॥ ३०॥ 
आत्रह्मस्तस्वपर्यन्तं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । मायाजालससु्नद तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्‌ ॥ ३।॥ ८ 
योऽन तोयखरूपस्यो विभर्त्यखिलमीश्वरः । विव विद्ववपति विष्णुं तं नमोमि प्रजापतिम्‌ ॥ ३९। || 
वेदोंमें आपका गुणगान हुआ है--इसे वेदज्ञ गाते हैं | आप विदरजनोंके आश्रय हैं, वेदोंसे जानने ब || 
एवं नित्यल्ररूप हैं; आप विष्णुको मेरा नमस्कार है | विश्व जिनसे सपुदूभूत हुआ है ओर जिनमें त्रित ह ह 
तया जो विश्वके उद्भव तथा प्रतिष्ठाके खरूप हैं, उन महान्‌ आत्मा-( परमात्मा- )को मेण नमस्कार है। रि || 
द्वारा मायाजालसे बेधा हुआ ब्रह्मासे लेकर चराचर (रिख ) व्याप्त है, उन उपेन्द्र भगतरातको मैं नरी |. 
करती हूँ । जो ईसवर जलखरूपमें स्थित होकर अखिल त्रिका भरण करते हैं, उ. ब्रिश्‍वपति एवं 
विष्णुको मैं नमस्कार करती हुँ ॥ २९-३२ ॥ 
मूत्त तमोऽछ्ुरमयं तद्विधो विनिहन्ति यः। रात्रिज सूर्यरूपी च तमुपेन्द्रं नभाम्यहम, ॥ डा ी | 
वस्याक्षिणी चम्डसूनी स्ेलोकशुभाशुभम्‌। परतः कमे सततं तुं नमामम | 
यस्मिन्‌ सवेइवरे सव सत्यमेतन्मयोद्तम्‌ | नान्तं तमजं विष्णुं नमामि प्रभवाव्यय | 
यच्ेतत्सत्यसुक्तं मे भूयद्दचातो जनादन । सत्येन तेन सकलाः पूर्यन्तां मे मनोरथाः ॥ ३ 
॥ इति श्रीवामनघुराणे ससर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ § 
जो सूर्थरूपी उपेन्द् अघुरमय रात्रिसे उत्पन्न, रूपधारी तमका विनाश करते हैं, मैं उनको प्रण . | 
हूँ । जिनकी सूर्य तथा चन्रमा दोनों आँखें समस्त लोकोंके शुभाशुम कर्मोंको सतत देखती रही है क 
उपेन्द्रको मैं नमस्कार करती हूँ । जिन सर्वेरवरके विषयमें मेरा यह समस्त उद्गार सत्य है-असत्र द्व को र्ड 
अजन्मा, अव्यय एवं रा विष्णुको मैं नमस्कार करती हूँ । हे जनादन ! यदि मैंने यह सत्य कह 
सभ्यके प्रभावसे मेरे मनकी सारी अभिछाषाएँ परिपूण हों ॥ ३३-३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीयामनपुराणमे सत्ताईसचाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २७ ॥ 


(७-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SSS 
अध्याय २८] * अदितिकी प्राथैनापर भगवानका प्रकड दोना तथा अदितिको घर देना # १४५ 


आ न न्क rms tov Nr 5 a wi 
~ 


I दशो A 
[ अथाष्टाविशोऽष्यायः ] 
लोमइषंण उचाच 
एं स्तुतोऽथ भगवान्‌ वासुदेव उवाच ताम्‌। अडश्यः सर्वभूतानां तस्याः संदशने स्थितः ॥ १॥ 
अट्टाईसवाँ अध्याय प्रारम्भ 


( अदितिकी ्रार्थनापर भगवानका प्रकट होना तथा भगवानका अदितिको वर देना ) 


लोमदर्षणने कहा--इस प्रकार स्तुति किये जानेपर समस्त प्राणियोंके इश्टि-पथमें न आनेवाले भगवान्‌ 
उसके सामने प्रकट हुए और उनसे ( इस प्रकार ) बोले १॥ 
बासुदेय उसके सामने प्रकट इए ऑर ( शि 


मनोरथांस्त्वमदिते निच्छस्पभिवाज्छितान, । तांस्त्वं प्राप्स्यसि धमक्षे मत्मसादान्न संशयः ॥ २॥ 
श्णु त्वं च महाभागे से यस्ते छदि स्थितः। महशेन हि विफलं न कदाचिद्‌ भविष्यति 
यहचेह त्वदूवने स्थित्या त्रिरात्रं चै करिष्यति । सवं कामाः समुध्यन्ते मनसा ला न हरा 
दृरस्थोषपि चनं यस्तु अदित्याः स्मरते नरः । सोऽपि याति परं स्थातं कि पुन गा 
यहचेह ब्राह्मणान्‌ पञ्च जीन्‌ वा द्वावेकमेव वा। भोजयेच्छूद्या युक्तः स याति परमां गतिम्‌ 

भगवान्‌ चोले-धर्मजे ( धमेके मेको जाननेवाली ) अदिति ! तुम मुझसे ल्त मनचाही र द 
पूर्ति चाहती हो, उन्हें तुम मेरी पासे प्राप्त करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं | महाभागे : हा 

द जिन वरोंकी इच्छा है, उन्हें तुम मुझसे मॉगो; क्योंकि मेरे दर्शन करनेका फल कमी ध्यय नहीं हो ह ग. 

' (अदिति ) बनमें रहकर जो तीन रातोंतक निवास करेगा, उसकी सभी मनचाही बा को 
मनुष्य दूर देशमें स्थित रहकर भी तुम्हारे इस वनका स्मरण करेगा, वह परम धामको प्राप्त कर हा क क 

' छूनेवाळे मनुष्यको परम धामकी प्राप्ति हो जाय, इसमें क्या आश्चयं ! जो मानव इस a र 

' दो या एक ही ब्राह्मणको श्रद्धापरवक भोजन करायेगा, वह उत्तम गति“ मोक्षो प्राप्त करेगा | 

| अदितिरवाच 


:॥ ७॥ 
यदि देव प्रसन्नस्त्वं भक्त्या मे भक्तचत्सळ । जेलोकयाधिपतिः आरव ता | ८॥ 
इतं राज्यं हृतश्चास्य यक्षभाग इहासुरेः । त्वयि a र कुरुते दि ॥ ९ ॥ 
इतं राज्यं न' दुःखाय मम पुत्रस्य केशव। मप्दायवित्णो बाध हैं तो मेरा पुत्र इ तीनों 
E अदितिने कहा--भक्तवत्सळ देव ! यदि आप मेरी IR य लिया है । अतः वरदाता 
। से स्वामी हो जाय । असुरोंने उसके राज्यको तथा यमे | मेरे पुत्रके राज्यके अडा छीने 
"गो! आप मेरे ऊपर प्रस्न हैं तो मेरा पुत्र उसे (राज्यको) प्राप्त कर ले । ह 


| रे है॥७-९॥ 
0 जानेका मुझे दु:ख नही है, किंतु (उसके) प्राप्त नेवाले उचित भागका छिन जाना मेरे हृदयको कुरद रहा 
र श्रीभनवालुवाच 


र चड सम्भविष्यामि कद्यपात ॥ १०॥ 
छत: प्रसादो हि मया तव देवि यथेप्सितम्‌ । खांदोन चुत वे निवृत्ता भव नन्दिनि ॥ १९ ॥ 
कय गे समुद्भूतस्ततस्ते ये त्वरातयः।तानद च हक पा असाद प्रकट किया है। 

ओभरवान्‌ बोले--देवि ! तुम्हारी इच्छाकें भजु मैने पच कोखसे जन्म लेकर फिर. तुम्हारे 
या ) कऱ्यपसे तुम्हारे गर्भमें में अपने अंशसे जनम द्ध्गा का स्वस्य हो जाओ ॥ १०-११ ॥ 
तने शु हैं, उन ( सभी )का वध करूँगा । नन्दिनि ! पु शोक 
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अद्िसिइणाच 
प्रसीद देवदेवेश नमस्ते विश्वभावन । | 
नाहं त्वासुद्रे वोहुमीश शक्ष्यामि केशव | यस्मि प्रतिष्ठितं सर्वं विश्वयोनिस्त्वमीश्वरः ॥ २] | 
अदितिने कद्दा--देवदेवेश ! आप ( मुझपर ) प्रसन्न हों । विश्वभावन | आपको मेरा नमा. 
हे केशव ! हे ईश | आप घिखके उत्पत्ति-स्थान और ईश्वर हैं | जिन आप प्रसुमें सारा संसार प्रतिकलि || 
. उन आपके भारको मैं अपनी कोखमें वहन न कर सकूंगी ॥ १२ ॥ 
अआभगवानुचाच | 
अहं त्वां च वहिष्यामि आत्मानं चेव नन्दिनि। न च पीडां करिष्यामि खस्ति तेऽस्तु बजाम्यदम्‌ ॥ १३।| 
इत्युकत्वान्ताहते देवेऽदितिगर समादधे । 
गर्भस्थिति ततः कृष्णे चचाल सकला क्षितिः। चकम्पिरे महाशैला जम्मुः क्षोभ महाब्ययः ॥ १४। 
य॒तो य॒तोऽद्तियाति ददाति पद्सुत्तमम्‌। ततस्ततः क्षितिः खेदान्ननाम द्विजपुंगवाः ॥ १५। | 
देत्यानामपि सवषां गर्भस्थे मधुसुद्ने। बभूव तेजसो दानिर्यथोक्त परमेष्ठिना ॥ १६ | 


॥ इति श्रीवामनपुराणेऽष्टाचिंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ | 

थ्रीभगवानूने कदा--नन्दिनि | मैं स्वयं अपना और तुम्हारा--दोनोंका भार बहन कर ढगा; मैं तुमे 

नहीं करूंगा । तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ । यह कहकर भगवानके चले जानेपर अदितिने गाए 

कर लिया । भगवान्‌-( कृष्ण-के गर्भमें आ जानेपर सारी पृथ्वी डगमगा गयी । बड़े-बड़े पर्वत हिळने लो (| 

विशाल समुद्र विक्षुन्ध हो गये । ह्विजश्रेष्टो | अदिति जहाँ-जहाँ जातीं या पैर रखती थीं, वहाँ-वहाँकी प्री के 2 
( भारः) के कारण झुक जाती थी । जेसा क्रि ब्रह्माने ( पहले ) बतलाया था, मधुसूदनके मे क 
समी देत्योके तेजकी हानि हो गयी ॥ १३-१६ ॥ | 


इस प्रकार थ्रीवामनपुराणमे अट्टाईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २८ ॥ 
0 कणडी क सम 
[ अरथेकोनत्रिंशोऽभ्यायः ] 

लोमद्दषेण उचाच टी 

निस्तेजसोऽसुरान्‌ दृष्टा समस्तानसुरेश्वरः । प्रह्ददसथ पप्रच्छ बलिरात्मपितामहम॥ ("| 

उन्तीसवाँ अध्याय प्रारम्भ | 

(बलिका पितामह अह्यदसे प्रश्न, अहादका अदितिके गर्भमें वामनागमन एवं विष्णु-महिमाका कथन तया हाल ७ 

छोमहर्षण बोले--उसके बाद ( देत्योंके तेजके समाप्त हो जानेपर ) असुरराज बलिने समख कई. | 

श्रीहीन देखकर अपने पितामह प्रह्मादजीसे पूछ--॥ १ ॥ 

बलिरुवाच ` न ॥ |. 

तात निस्तेजसो देत्या निर्दग्धा इव बह्विना । किमेते सदसैवाद्य ब्रह्मदण्डद्दता इव । ळू ॥ |. 

दुरिष्ठ कि तु दैत्यानां कि छत्या विधिनिर्मिता। नाशायेषा समुद्भूता येन निस्तेजलो5छ प' भी के ये|| 

बळिने कददा-तात ! ( इस समय ) देत्य लोग आगसे झुळ्से हुए-से कान्तिढीन हो गये है। | 

ऐसा क्यों हो गये हैं ! प्रतीत ोता दै कि मानो इन्हें ब्राह्मणका अमिशाप ळग गया है--ये 
श्र 
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ys 


अध्याय २९ ] # बलिका पितामह प्रह्ादले प्रश्‍न, परह्ठादका अदितिके गर्भम चामनागमन-कथन + १४७ 


ष i we Nn शा ea oe en 
ली 22००००20००. ~ > आकर. 


“ह 


पीडित हो गये दै | क्या देंत्योका कोई भशुभ दोनेवाळा है. £ अथवा इनके नाशके व्यि ब्रह्माने कृत्या“ पुरथरणसे 
उत्पन्न की गयी मारिकाशक्ति- )को उत्पन्न कर दिया है, जिससे ये असुरळोग इस प्रकार तेजसे रहित हो 
' गये हैं ॥ २-३ ॥ ३ 
ळामइषण उवाच 
इत्यछुर्घरस्तेन एष्ट पौत्रेण प्राह्मणाः। चिरं ध्यात्वा जगादेद्मञ्ुरं तं तदा बल्म्‌ ॥ ४ ॥ 
लोमदद्षण बोळे--त्ाह्मणो | अपने पेत्र (पुत्रके पुत्र ) राजा बळिके इस प्रकार एछनेपर दत्योमें प्रधान 
' प्रहादने देरतक ध्यान करके तब असुर बिसे कद्दा--॥ ४ ॥ 
प्रह्माद उवाच च 
चलन्ति गिरयो सूमिर्जदाति सहसा '्वतिम्‌ । सच: समुद्रा: ध्ुभिता दत्या निस्तेजसःछृताः ॥ ५ ॥ 
सूयोद्ये यथा पूर्च तथा गच्छन्ति न प्रद्दाः | देवानां च परा टक्कमीः कारणेनाजुमीयते ॥ ६॥ . 
महदेतन्मद्दाबाही कारणं दानवेश्वर । न ह्ारपमिति मन्तव्यं त्वया कार्य कथंचन ॥ ७ ॥ 
प्रह्मादने कद्दा--दानवाधिप | इस समय पहाड़ डगमगा .रहे हैं, पृथ्वी एकाएक अपनी ( खाभाविक ) 
धीरता छोड़ रही है, समुद्रम जोरोंकी लहरें उठ रदी हैं और देत्य तेजसे रित हो गये हैं । सूर्योदय होनेपर अब 
पहलेके समान ग्रहोंकी चाल नहीं दीखती है । इन कारणों-( लक्षणों-)से अनुमान होता दै. कि देवताओंका अम्युदय 
> होनेवाल्य है। महाबाहु ! दानवेश्वर | यह कोई विशेष कारण अवश्य दै । इस कारणको छोट नहीं मानना चाहिये 
` भर आपको इसका कोई प्रतियत्न ( उपाय ) करना चाहिये ॥ ५-७॥ 
हि कोमदर्षण उवाच ऱ्य क 
इत्युकत्वा दानवपतिं प्रह्मादः सो5खरोत्तमः | अत्यर्थभक्तो देवेशं जगाम मनसा दा 
. स ध्यानपथगं कृत्वा प्रह्मदृ्च मनो5झुरः | विचारयामास ततो यथा र का ग जे र 
` स ददशोंदरेदित्याः प्रह्लादो घामनाकृतिम्‌ | तद्न्तश्च जर ब se हर 
साध्यान्‌ विशे तथादित्यान्‌ गन्धवारगराक्षसान । म अ हे rr न रा 
जम्भं कुजम्भं नरकं बाणमन्यांस्तथाखुरान. । आत्मानसुवी मान सतव च सरीसपान ॥ १३ 
समुद्राद्रिसरिद्द्वीपान्‌ सरांसि च पशून्‌ मदीम्‌। चयोसचुष्यानलिलांस्तयैव 


उ कलर ब्ध प्रजापतीन्‌ ॥ १४॥ 
छारं ब्रह्माणं. भवमेव च। मदत बलि वैरोचनि ततः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार कहकर मनसे 
लोमदर्षणने कद्दा-असुरोमें श्रेष्ठ महान्‌ भक्त प्रहमदने दराज ध जैसा कि 


` हिका ध्यान किया । असुर प्रह्मादने अपने मनको भगवान घ्यान-पथर्मे लगाकर 
हादने अ भगवानको देखा । 
| नाना सरूप है | उन्होंने उस समय (चित्त करते समय ) अदितिकी कोर क खर 


उनके भीतर वसुओं, द्रो अश्चिनीकुमारों मरुतों, साध्यों, ् ख्ख़िदेबों, े 
पने पुत्र विरोचन एवं र लि, जम्भ, कुजम्म, र बाण तया इस प्रकारके दूसरे बहुत अपुरो 


न अपनेको और पृथ्वी, आकारा, वायु; जल, अग्नि, समुद्र व ब्रह्मा, शिव ग्रहों, शू 
पे, समू म्यों, सरकनेवाळे जीन, समख लोक नन, किता णमा दी पुनः 


९ आदि प्रजापतियांको भी देखा । प्रहाद हदें देखकर आ > 
त प्रिथ हो गये और रोचन देयके राजा बिसे ॥८-१५॥ 
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१४८ *# धराय नमस्तस्मै छद्मयामनरूपिणे # 


तत्संज्ञातं मया सवे यदर्थ भवतामियम्‌। तेजलो हानिरुत्पन्ना शण्बन्तु तदद्षेषतः ||| > 
देवदेवो जगद्योनिरयोनिजेगदादिजः । अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः ॥॥ 
परावराणां परमः परापरसतां गतिः। | . 
प्रसुः प्रमाणं मानानां सघलोकगुरोगुरुः । स्थिति कतुं जगन्नाथः सोऽचिन्त्यो गर्भतां गतः॥ |. 
श प्रभूणां परमः पणाणामनादिमध्यो भगवाननम्तः। |. 
त्रेछोक्यमंहोेन सनाथमेकः क्लुं महात्माऽदितिजोऽवतीणंः ॥ १९॥ |. 
( देत्यो ! ) मैंने तुम छोगोंकी कान्तिहीनताके ( वास्तविक ) सत्र कारणको---अच्छी तर 
समझ लिया है । ( अब ) उसे तुम लोग मछीमाँति सुनो । देबोंके देव, जगयोनि, ( विश्वको उत्पन करनेवाले ) किक. 
अयोनि, विश्वके प्रारम्भमें विद्यमान पर खयं अनादि, फिर भी विश्वके आदि, बर देनेवाले वरणीय इरि, सकें. 
भी परम (श्रेष्ठ ), बड़ेछेटे सजनोंकी गति, मानोंके भी प्रमाणभूत प्रभु, सातों लोकोंके गुरुओंके भी गुरु एवं वित्त) 
आनेयोग्य विश्वके खामी मर्यादा-( धमहेतु-) की स्थापना करनेके लिये ( अदितिके) गर्भमें आ गे ||| 
प्रभुओंके प्रभु, श्रेष्ठोंमें श्रेष्ठ, आदि-मध्यसे रहित, अनन्त भगवान्‌ तीनों लोकोंको सनाथ करनेके लिये अदिति 
रूपमें अंशावतारखरूपसे अवतीण हुए हैं ॥ १६-१९ ॥ | 
न यस्य सुद्र न च पझयोनिनन्द्रो न स्रयन्दुमरीचिमिश्राः। 
जानन्ति देत्याथिप यत्खरूपं स वासुदेवः कळयावतीणेः ॥ २०॥ 
यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञोनविधूतपापाः। 
यस्मिन्‌ प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवम्‌ ॥ २१॥ 
भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोमयस्तोयनिधेरजस्रम्‌। 
ख्यं च यस्मिन्‌ प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेव प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यम्‌॥ २९॥ 
न यस्य रूपं न वलं प्रभावो न च प्रताप परमस्य पुंसः। 
विज्ञायते  सवेपितामहाद्येस्त॑ वासुदेवं प्रणमामि नित्यस्‌॥ २३॥ 


देह्पपते | जिन वासुदेव भगवानके वास्तविक खरूपको रुद्र, ब्रह्मा, इन्द्र, सूय, चन्द्र एवं मी र न 8 
श्रेष्ठ पुरुष नहीं जानते, वे ही वासुदेव भगवान्‌ अपनी एक कलासे अवतीर्ण हुए हैं । वेदके मे 


अक्षर कहते हैं तथा ब्रहमज्ञानके होनेसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं ऐसे निष्पाप शुद्ध प्राणी जिनमें प्रवेश प र 
ओर जिनके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पुनः जन्म नहीं लेते--ऐसे उन बासुदेव भगवानको मैं प्रणाम करत 
समुद॒की लहरोंके समान जिनसे समस्त जीव निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं तथा प्रळयकालमें जिनके मीत 
ह्हो जाते हैं, उन अचिन्त्य वासुदेवको मै प्रणाम करता ह । ब्रह्मा आदि जिन परम पुरुषके ह बल, 
प्रतापको नहीं जान पाते उन बासुदेवको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ २०-२३ ॥ 
रूपस्य चक्लुअंहणे. त्वगेषा स्पर्शग्रहि्ी रखना रसस्य २४ 
घ्राणं च गन्धग्रइणे नियुक्तं न घ्ाणचक्षुः श्रवणादि तह 
खयंप्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स॒ युक्त्या । | 
शक्यं तमीड्चमनघं च देवं ग्राहं नतोऽहं हरिमीशितारम. न 
येनेकद्ट्रेण समुद्धतेयं धरा चळा धारयतीद ॥ २६॥ 
शेते ग्रसित्वा सकलं जगद यस्तमीड्यमीरां प्रणतोऽस्मि विष्णुर 
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| अध्याय २९ ]% बलिका पितामद प्रह्मादसे प्रचन) प्रह्लादका अदितिके गर्भमै चामनागमन-कथन # १४९ 

7 अ्ञावती्णेन च येन गभ हृतानि तेजांसि महासुराणाम्‌ । 

नमामि त देवमनन्तमीरामरोषसंसारतरोः कुठारम्‌ ॥ २७॥ 

देवो जगद्योनिरयं महात्मा स षोडशांशेन महाऽसुरनद्राः। 

खुरेन्द्रमातुजेठरं प्रविष्टी हृतानि वस्तेन वळलं वपूंषि॥२८॥ 

' ज्ञिन परमेश्वरने रूप देखनेके लिये आँखोंको, स्पशज्ञानके लिये त्वचाको, खड़ें-मीठे खाद लेनेके लिये जीमको 

' और सुगंध-दुर्गंव सूँघनेके लिये नाकको नियत किया है; पर स्वयं उनके नाक, आँख और कान आदि नही हैं । जो 
बलुतः खयं प्रकाशखरूप हैं, वे सर्वेश्वर युक्तिके द्वारा (कुछ-कुछ ) जाने जा सकते हैं; उन सवसमय, स्तुतिके योग्य, 

करिसी भी प्रकारके मळसे रहित, ( भक्तिसे ) ग्राह्म, ईश-हरिदेवको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनके द्वार एक मोटे तया 
बहे दाँतसे निकाली गयी चिरस्थायिनी पृथ्वी समी कुछ धारण करनेमें समय है तथा जो समस्त संसारको अपनेमें 
शान देकर सोनेका खाँग धारण करते हैं, उन स्तुत्य ईश विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ । जिन्होंने अपने अंशसे 

. अदितिके गमं आकर महासुरोंके तेजका अपहरण कर छिया, उन समस्त संसारूपी वृक्षके लिये कुठाररूप धारण 
करनेवाले अनन्त देवाधीश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ । हे महासुरो ! जगती उत्पत्तिके स्थान वे ही महात्मा देव अपने 

' सोळ्वें अंशकी कलासे इन्द्रकी माताके गर्भमें प्रवि हुए हैं और उन्होंने ही तुम लेगेंके शारीरिक बलको अपहत 

` कर व्या है ॥ २४-२८ ॥ 


बलिरुवाच त्या वासुदेवबलाधिकाः 
$” तात कोऽयं हरिनोम यतो नो भयमागतम्‌! सन्ति मे शतशो ee पहार : र , 
' विप्रचित्तिः शिबिः शाङ्करयःशङ्कस्तयैव च। हयशिरा अश्वशिरा तेया दानवास्तथा ॥ ३१॥ 

' प्रतापी प्रघशः शम्भुः कुक्कुराक्षश्ज डुजेयः। पते चान्ये च में सह [दन सम्मितः ॥ ३२॥ 
| ' मदावळछा  महावीयौ भूमारधरणक्षमाः । पषामेकेकशः हरणो द के अधिक शाक्तिः 
|. चलिने कदा--तात | जिनसे हम सबको डर दै वे हरि कौन हैं ! हमारे (कहे करनेवाला- ) मन्नकारः 
` शेजे सेकड़ें देत्य हैं; जेसे-_विप्रचित्ति, शिव, शङ्कु, अयःशंकु, दयरिगा! लसि द्य एवं दानव हैं । ये समी 
` "राहु, प्रतापी, प्रधश, शम्भु, दुर्जय एवं कुक्कुराक्ष । ये तया अन्य भी रे हि हमारे इन बलवान दे 
। > तथा महापराक्रमी एवं पृथ्वीके भारको धारण कललेमें समय ह 
। ` एरपक्‌ एक-एकके आधे बळके समान भी नहीं हैं ॥ २९-३९ ॥ 


| लोमहर्षण उवाच बैकुण्ठाशषेपएवाविनिम, ॥ रेरे ॥ 
वच: श्रुत्वा प्रह्मादो दैत्यसत्तमः । सक्रोधश्च श क्र विवेकवान्‌ 


र खोमह्घेणने कहा--अपने पौत्रकी इस उक्तिको छुनकर दे है) देत्य एवं दानव मारे 
गले वहिले बोले- बलि ! तेरे-जैंसे विवेकहीन एवं दुबु राजाके साई । वक महामाग अज 
च्य । दे पापको ही सोचनेबाले पापबुद्धि ! तुम्हारे सिवा ऐसा कौत है २ 

व्यापी बाघुदेवको इस तरह कद्देगा ॥ ३३-३५ ॥ द्याबरान्ता 
द री भवता धोक्ताः समस्ता दैत्यदानवाः । नरास्तथा देव क क ॥ २७॥ 
ी ले... जगच्चेद... "म्ाढ्गिद्वुमनदीवनस्‌। ९ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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१५० # ओधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे # [ शाम Eg 
यस्याभिवादवन्यल्य व्यपेनः परमात्मनः | एर्काशांशिकळाजन्म करलमेचं जरह री 
वृते यिनाशाभिसुं त्वामेकमविवेकिनम्‌ । दुदुंद्धिमजितात्मानं बुद्धानां शासनातिगम्‌ ॥ ३९ | 

तुमने जिन-जिनका नाम लिया है, वे सभी देत्य एवं दानव तथा ब्रह्माके साथ सभी देवता एवं चाह. 
की समस्त विभूतियाँ, तुम और मैं, पवत तथा वृक्ष, नदी और बनसे युक्त सारा जगत्‌ तथा समुद्र एवं दवीप | 
सम्पूर्ण लोक तया चर और अचर जिन सबंबन्ध श्रेष्ठ सवन्यापी परमात्माके एक अंशकी अंशकलासे उसन हन 
हैं, उनके विषयमें बिनाशकी ओर चळनेवाळे विवेकहीन, मूख, इन्द्रियोंके गुलाम, बृद्धोंके आदेशोंका उछइन कहे! i 
वाले तुम्हारी अपेक्षा कौन ऐसा ( कृत्या नामसे ) कह सकेगा ! || ३६-३९ || क 
शोच्यो5ददं यस्य मे गेदे जातस्तव पिताऽधमः। यस्य त्वमीदशः पुत्रो देचदेवावमानकः ॥ ४० |. 
तिएत्यनेकसंखारसंघातीघविनादिनि । कृष्णे भक्तिरहं ताचदवेक्ष्यो भवता न किम्‌ ॥ ४। || 
न मे प्रियतरः कृष्णादपि देहोऽयमात्मनः। इति जानात्ययं लोको भवांश्च दितिनन्दन ॥ ४९। || 
जानन्नपि प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि हरि मम । निन्दां करोषि तस्य त्वमकुवेन गौरव मम ॥ १ | 
चिरोचनस्तच शुरुरुरुस्तस्याप्य बळे । ममापि सर्वजगतां शुरुनारायणो हरिः॥ ४। | | 
मैं (ही सचमुच ) शोचनीय हूँ, जिसके घरमें तुम्हारा अधम पिता उत्पन्न हुआ, जिसका तुम्हारे-जेता देखे | 
(विष्णु-)का तिरस्कार करनेवाला पुत्र है। जो अनेक संसारके समूहोंके प्रवाहका विनाश करनेवाले हैं, ऐसे इमे |. 
भक्तिके छिये तुम्हें क्या मेरा भी ध्यान नहीं रहा | दितिनन्दन ! मेरे विषयमें समस्त संसार एवं तुम भी यह जाते \ 
हो कि मुझे यह मेरी देह भी कृष्णसे अधिक प्रिय नहीं है । फिर यह समझते हुए भी कि भगवान्‌ कृण है. 
्राणोसे भी अधिक प्रिय हैं, फिर भी. तुम मेरी मर्यादापर ध्यान न देकर ठेस पहुँचाते हुए उनकी निदा |. 
रहे हो । बलि | तुम्हारा गुरु ( पिता ) विरोचन है, उसका गुरु ( पिता ) में हूँ तथा मेरे भी गुरु समू्ण जाँ | 
खामी भगवान्‌ नारायण श्रीहरि हैं ॥ ४०-४४ ॥ F 
निन्दां करोषि तसिस्त्वं कष्णे गुरुगुरोगुरी । यस्मात्‌ तस्मादिहैव त्वमेदवर्यादू श्रंशमेष्यलि ॥ ४५! | 
ख देयो जगतां नाथो वले प्रभुजनादनः । नन्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्त भक्तिमानच मे गुरः ॥ ४९। || 
पताचन्मात्रमप्यत्न निन्दता जगतो गुरुम्‌ । नापेकषितस्त्वया यस्मात्‌ तस्माच्छापं ददामि ते ॥ ४० | 
यथा मे शिरसश्छेदादिदं सुस्तरं बले । त्वयोक्तमच्युताक्षेप राज्यञ्रष्टस्तथा पत ॥ ४ | 
यथा न झछृष्णादपरः परित्राणं भवार्णवे | तथाऽचिरेण पश्येयं भवन्तं राज्यविच्युतम्‌ ॥ ** | 
॥ इति श्रीवामनपुराणे एकोनशिञ्ञोऽध्यायः ॥ २९ ॥ डि 
जिस कारण तुम अपने गुरु-( पिता विरोचन-)के गुरु ( पिता मैं प्रह्माद )के भी गुर विष्णुकी हर र 
कर रहे हो, इस कारण तुम यहीं ऐश्‍वयसे भ्रष्ट हो जाओगे | बलि | वे प्रभु जनार्दनदेव जगतके लागी i 
इस विप्रयर्मे मेरा गुरु ( अर्थात्‌ मैं ) भक्तिमान्‌ हूँ, यह विचारकर तुझे मेरी अवहेलना नहीं क. न 
जिस कारणसे जगदूगुह्की निन्दा करनेवाले तुमने मेरी इतनी भी अपेक्षा नहीं की, इस कारण मैं तुम्हें शा 
हरी; क्योंकि बलि | तुम्हारे द्वारा अच्युतके प्रति अपमानजनित ये वचन मेरे लिये सिर कट जानेरे ठ ह 
कश्दायी हैं, अतः तुम राज्यसे भ्रष्ट होकर गिर जाओ । भवसागरमें भगवानको विष्णु छोड़कर दूसरा | 
नहीं दै, अतः शीघ्र द्वी मैं तुम्हें राज्यसे भ्रष्ट हुआ देखूँगा ॥ ४५-४९. ॥ 
इस प्रकार श्रोचामनयुराणमे उम्तीखवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २९ ॥ 
क र्य 
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] # बलिका प्रह्मद्को संतुष्ट करना, अद्तिके गर्भेसे वामनका प्राकठ्य # १५२ 


बबी) ४ ४ सससयययस्यणणणणणणणणणणणण ३० 
[ अथ त्रिशोष्ध्यायः ] 
लोमहषंण उवाच > 
(ति दैत्यपतिः श्रुत्वा वचनं रोद्रममियम्‌ । प्रसादयामास यु प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ १ ॥ 
तीसवा अध्याय प्रारम्भ 


(बलिका ग्रह्मदको संतुष्ट करना, अदितिके गर्भसे वामनका ग्राकट्य; बह्ाद्वारा स्तुति, वामनका बलिके यशं जाना) 
लोमदर्षणने कदा--दैत्यपति बलि प्रह्मादकी इस प्रकार कठोर एवं अप्रिय उक्तिको सुनकर उनके चरणोमें 
बार-बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए मनाने लगा ॥ १ ॥ 
बलिरुवाच 


2 
्रसोद्‌ तात मा कोपं कुरु मोददइते मयि । बलावलेपमूढेन मरयेतद्वाफ्यमीरितम्‌ ॥ २ ॥ 
ोहदापहतविज्ञानन पापोऽहं दितिजोत्तम । यच्छप्तोऽस्मि दुराचारस्तत्साचु भता कृतम्‌ ३ ॥ 


राज्यश्वदां यशोञ्रंशं प्राप्स्यामीति ततस्त्वहम्‌ । विषण्णोऽसि यथा तात तथैवाविनये कृते ॥ ४ ॥ 
त्रेलोक्यराज्यमैइवर्येमन्यद्वा नातिदुळभम्‌ । संसारे गुरवो ये भवद्विधाः॥ ५ ॥ 


प्रसोद तात मा कोपं कर्तुमरईसि देत्यप। त्वत्कोपपरिद्ग्धोऽहं परितप्ये दिवानिंशम्‌॥ ९ ॥ 
बलिने कद्दा--तात ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों, मैं मढ हो गया था, मेरे ऊपर क्रोध न करें । बलके 
षमण्डसे विवेकहीन होनेके कारण मैंने यह वचन कहा था | दैल्यश्रेष्ठ | मोहके कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी 
यी, मैं अधम हूँ । मैंने सदाचारका पाछन नहीं किया, जिससे मुझ पापाचारीको आपने जो शाप दिया, वह. बहुत 
बैक किया । तात | आप ( यतः ) मेरी उइण्डताकें कारण बत दुःखी हैं, अतः मै राज्यसे च्युत और अपनी 
कीर्तिसे रहित हो जाडँगा । तात ! संसारमें तीनों लोका राज्य, ऐखय अथवा अन्य किसी (वस्तु) का मिळना 
बहुत कठिन नहीं है, परंतु आप-जैसे जो गुरुजन हैं, वे संसारमें दुळम हैं । देत्योकी रक्षा करनेवाळे तात ! 
भाप प्रसन्न हों, क्रोध न करें । आपका क्रोध मुझे जळा रहा है! इसल्यि मैं दिन-रात ( आने प्रहर ) संतत दो 


र कोपेन भे मोहो जनितस्तेन ते मर्या शणो दत्त महत र व 
र्क ३ ज्ञानं नाक्षिप्तं स्यान्मदाखुर | र ब मा विषीद वे ॥ ९ ॥ 
मया दत्तो भवतो सुरपुगव | भर्तिमानीशे न भविष्यति ॥ १० 
अधृति देवेशे भगबत्यच्युते रै। भवेथा HR हे यसे यथा । र i 
खपं घ्य च मे चीरः देवेशः संस्सृतस्त्वया । तथा तया घी 
महद्‌ बोले--वत्स ! क्रोयके कारण हमें मोह उस्न हों ग्या । नहीं 
मोहवश दूर नहीं हुआ 
भे नट कर दी दी तीस मैंने कहे शाप दे तया यद का. हे कुळे जो 
भगवानूको सब जगह विद्यमान जानता हुआ मी तुम्हे शाप i हम आजसे तुम उन देबोके 
शाप दिया है, वह तो तुम्हारे छिये दोगा, विठ तुम डीग दो हो तुम्हारे खक हो 
रे । (स अच्युत हरिकी भक्ति करनेवाले बन जाओ--भक्त दो जाओ ग जे कट, 
तुम पत्याणको भ्राप्त' करी ॥ SP Maranasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५२ # श्रीधराय नमस्तस्मे छझवामनरूपिणे ॐ [° 


लोभमहर्षण उवाच 


तं जातमात्रं भगवान्‌ घ्रह्मा लोकपितामहः । जातकमौदिकां कृत्वा क्रियां तुष्टाव च प्रभुम्‌ ॥ १७|| 
ळोमदर्षेणने कहा--( उधर ) अदितिने समी कामनाओंकी समृद्धि करनेवाले वरको प्राप्त कर मि 

उसके उदरमें महायराखरी देव ( भगान्‌ ) धीरे-धीरे बढ़ने लगे | इसके बाद दसवें महीनेमें जब प्रसक्ा ह| 
आया तब भगवान्‌ गोविन्द वामनाकारमें उत्पन्न हो गये । संसारके खामी उन अखिलेश्वरके अबतार छे भरे 
देवता और देवमाता अदिति दुःखसे मुक्त हो गये | फिर तो ( संसारमें ) आनन्ददायी वायु बहने ळी, | 
मण्डल बिना धूळिका ( खच्छ ) हो गया एवं सभी जीवोंकी बुद्धि धर्म करनेमें ळग गयी । द्विजोत्तमे|३| 
समय मनुष्योंकी देहमें कोई घबड़ाइट नहीं थी और तब समस्त प्राणियोंकी बुद्धि ध्ममें लग गयी । उनके उपाह 
ही छोकपितामह ब्रह्माने उनकी तत्काळ जातकर्म आदि. क्रिया ( संस्कार ) सम्पन्न करके उन प्रमुवी एँ| 
की ॥ १२-१७ ॥ 


जयाधीरा जयाजेय जय विश्वगुरो हरे । जन्मसृत्युजरातीत जयानन्त जयाच्युत ॥ (९ 4 
जयाजित जयाशेष जयाव्यक्तस्थिते जय । परमाथौथे सर्वज्ञ ज्ञानन्ेयार्थनिः्चत।१|| ` 
जयाशेष जगत्साक्षिञ्जगत्कत्तं जगद्गुरो । जगतोऽजगदन्तेश स्थितो पालयते जय ॥ ९" | 
जयाखिळ जयाशेष जय सर्वहदद्स्थित। जयादिमध्यान्तमय सर्वज्ञानमयोत्तम ॥ || 


जुकेसरिन्‌ सुरारातिवक्षस्थळविदारण र: वि मायावामन क्रेदाव I 
मपि = जात । अदासि अनिककोचतिम ट] 
लल वर्धितानेकविकारप्रङते हरे | त्वय्येपा जगतामीदो संस्थिता धमपि 
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| 
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का 


अध्याय ३०] रैं वलिका प्रह्मादको संतुष्ट करना, अदितिके गर्भसे वामनका प्राकल्य # १५३ 
हे अत्यन्त सूक्ष्म खरूपवाले ! हे दुय ( कठिनतासे समझमें आनेवाले ) | आपकी जय हो । दे स्थूळ 
और जगत्‌-मूति ! आपकी जय हो । हे सूद्मसे भी अत्यन्त सूहम प्रभो ! आपकी जय हो । हे इद्धियोसे रहित 
तथा इन्द्रियोंसे युक्त ( नाथ ) ! आपकी जय हो । दे अपनी मायासे योगमें स्थित रहनेवाले ( खामी ) ! आपकी 
जय हो । शेषक्री शब्यापर सोनेवाले अविनाशी शेषशायी प्रमो ! आपकी जय हो । एक दाँतके कोनेपर 
पृथ्वीकों उठानेवाले वराहरूपधारी भगवन्‌ ! आपकी जय हो । हे देवताओंके शत्रु दिरण्यकरिपु- )के वक्षः- 
दलो विदीर्ण करनेवाले तसिं भगवान्‌ तथा विश्वकी आत्मा एवं अपनी मायासे बामनका रूप धारण करनेवाले 
केशाव | आपकी जय हो । हे अपनी मायासे आइत तया संसारको धारण करनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो । हे 
घ्यानसे परे अनेक खरू धारण करनेवाले तया एकविध प्रमो ! आपकी जय हो। हरे ! आपने प्रकृतिके 
भॉति-मॉतिके विकार बढ़ाये हैं | आपकी वृद्धि हो । जगतका यह घर्ममाग आप प्रसुमें खित है ॥ २३-२७॥ 
न त्वामहं न चेशानो नेन्द्राद्यास्रिदशा दरे । शातुमीशा न सुनयः सनकाद्या न योगिनः ॥ २८॥ 


तव॑ मायापरसंचीतो जगत्यत्र जगत्पते। कस्त्वां वेत्स्यति सवेश त्वत्मसादं विना नरः ॥ २९॥ 
: प्रभो । स एवं केवल देवं वेत्ति त्वां नेतरो जनः ॥ ३० ॥ 


त्वमेवाराधितो 
तदीश्वरेश्वरेशाल विभो वरद्धख भावन। प्रभवायास्य विश्वस्य विश्वात्मन्‌ पृथुलोचन ॥ ३१ ॥ 


हे हरे ! मैं, शंकर, इन्द्र आदि देव, सनकादि मुनि तया योगिगण आपको जाननेमें असमय हैं । हे जगत्पते | 
` आप इस संसारमें मायारूपी बखसे ढके हैं । दे सर्वेश ! आपकी प्रसन्नताके बिना कोन ऐसा मडुभय है जो 
जान सके । प्रमो ! जो मनुष्य आपकी आराधना करता 
है, अन्य नहीं । दे ईशवरोंके भी ईश्वर | दे ईशान ! 
विश्वके प्रभव ( उत्पत्ति--सृट्टिके कारण ) विष्णु ! आपकी वृद्धि हो- जय हो ॥ २८-३१ ॥ 
* एवं नवरः भावगम्भीरसुवाचारूदसम्पदम ॥ ३२॥ 
ण्व 3 चामनाङतिः । प्रदस्य भावगम्भीरमुवाचारूढसम्प 
लारी अ वसनाः कश्यपेन च। मया च वः प्रतिज्ञातमिन्दरस्थ अपन र र ५ 
भूयश्चाह स्तुतोदित्या तस्यादचापि मया थुतम्‌ । यया यल म जोक ॥३५॥ 
सोऽहं तथा करिष्यामि यथेन्द्रो जगतः पतिः। भविष्यति सदस्लाक्षः सत्यमेतद्‌ जक 
लोमहर्षणने कहा--इस प्रकार जब वामनख्पमें अवतीणे भगवानूकी स्तुति व्य दग वट मेरी 
भगवान्‌ हँसकर अभिप्रायपूणे ऐश्ययुक्त वाणीमें बोले--पूंबकालमे आपने, इच आदि अदितिने मेरी 
स्तुति की थी | मैंने भी आप लोगोंसे इन्दके ल्यि त्रिमुवनको देनेवी प्रति की यी । इतके बार अतः मैं ऐसा 
ति की तो उससे भी मैंने प्रतिज्ञा की यी कि गै रो इतके दंगा । 
मगा, जिसे जाएं मेवे (ए) संसा लामी | मेत य ग है मन: 
ततः कृष्णाजिनं ब्रह्म हृषीकेशाय दत्तवान्‌ । बळ त क. 
भम आषाढमददावू i दण्डं मरीचित्रेह्मण* > र्त्यः पीतवाससी ॥ ३७॥ 
र कोश नर सलोपय 0३६६ 
के बामनो-झरी'७दुण्डी" छन्री००।-खुतकण्ड सर्वदेषमयो bp 
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ट्र कसर मनरूपिणे 
१५४ # श्रोधराय नमस्तस्म छझव के 


( हृषीकेश भगवानके इस प्रकार अपने बचनकी सत्यता घोषित करनेके बाद ) ब्रह्माने हृषीकेश क्र 
सृगचमे समर्पित किया एवं भगवान्‌ बृहस्पतिने उन्हें यज्ञोपवीत दिया । अह्मपुत्र मरीचिने उन्हें पलाशदण्ड, क 
कमण्डळु और अङ्गिराने रेशमी वक्ष दिया । पुलहने आसन तथा पुरुस्यने दो पीले वस्र दिये | बेग 
खरसे अलंकृत वेद, सभी शास्त्र तथा सांख्ययोग आदि दशनोंकी उक्तियाँ उनका उपस्थान करने लगी | छ 
देवताओंके मूर्तिरूप वामनभगवान्‌ जटा, दण्ड, छत्र एवं कमण्डलु धारण करके बलिकी यज्ञभूमिमें पघारे - र 

यत्र यत्र पदं विप्रा भूभागे वामनो ददो। ददाति भूमिर्विवरं तत्र तत्राभिपीडिता ॥ ४५॥ 
स वामनो जडगतिसेदु गच्छन्‌ सपर्वताम्‌ । खाब्धिद्वीपवतीं सवां चालयामास मेदिनीम्‌ ॥ १। 
बृहस्पतिस्तु शनकमागं दर्शयते शुभम्‌ । तथा क्रीडाविनोदार्थमतिजाडयगतो ऽभवत्‌ ॥ ४९। 
ततः शेषो महानागो निःखुत्यासौ रखातळात्‌। साहाय्य कल्पयामास देवदेवस्य चक्रिणः ॥ ४३। 
तदद्यापि च विख्यातमहेविळमनुत्तमम्‌। तस्य संदर्शनादेव नागेभ्यो न भयं भवेत्‌॥॥।| ` 
॥ इति श्रीवामनपुराणे त्रि्ञोऽध्यायः ॥ ३० ॥ , 
नाहमणो ! पृथ्वीपर बामन भगवान्‌ जिस-जिस स्थानपर डग रखते थे, बहाँकी दबी हुई भूमिमें दरार पड़ जाता 
गडा हो जाता था । मधुरभावसे धीरे-धीरे चलते हुए वामनभगवानने समुद्रो, द्वीपों तथा पर्व॑तोंसे युक्त सारी एकी |. 
कपा दिया | बृहस्पति भी शनें:-शने: उन्हें सारे कल्याणकारी मार्गको दिखाने ळगे एवं खयं भी क्रीडापूण मनो 
लिये अत्यन्त धीरे-धीरे चलने छगे | उसके बाद महानाग शेष रसातल्से ऊपर आकर देवदेव चक्रधारी भग र 
सहायता करने लगे | आज भी वह श्रेष्ठ सर्पाका बिळ विख्यात है और उसके दर्शनमात्रसे नागेसे | 
नहीं होता ॥ ४०-४४ ॥ ! | | 


॥ इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमें तीखवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३० ॥ 
०१"२०७-०-०- 


EN ~ 
[ अथेकत्रिशोऽष्यायः ] 
लोमहषंण उवाच | 
सपवेतवनासुवी दृष्टा संक्षुभितां बलिः। पप्रच्छोशनसं शुक्रं प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥ व | |. 
आचाये क्षोभमायाति साब्धिभूमिधरा मही । कस्माच नासुरान्‌ भागान प्रतिय्र हन्ति वहयः ! ह || 
इति पृणटोऽथ बलिना काव्यो वेदविदां वरः। उवाच दैत्याधिपति चिरं ध्यात्वा महामतिः ! ॥ | 
अवतोणो जगद्योनिः कञ्यपस्य गृहे हरिः। वामनेने रूपेण परमात्मा सनातनः ती). 
इकतीसवों अध्याय प्रारम्भ ना 

( वामनद्वारा तीन पग भूमिकी याचना तथा विरादूरूपसे तीनों लोकॉको तीन पगमे नाप ठग 
| ओर बलिका पातालमें जाना ) | 
छोमहर्षण बोळे-बछिने वनों ओर पवतोंके साथ सम्पूण प्रथ्वीको क्षोमसे भरी देखकर का | 
करके झुक्राचायको प्रणाम कर पूछा-_आचायेदेव | समुद्र तथा पर्वतोंके साथ परथ्वीके शु हो | 
कारण दै और अग्निदेव असुरोंके भागोंको क्यों नहीं प्रण कर रहे हैं £ बल्कि इस प्रकार प्रश्‍न का | 
श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ ञुक्राचायने चिरकालतक ध्यान छगाकर (और तथ्य समझकर ) देत्ेद्रसे वर्ड a | 
घरमें जगद्योनि---संसारको उत्पन्न करनेवाले सनातन परमात्मा बामनके रूपमें अवतीणी दो गये बँ ॥ ° 
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| ब्ञष्याय ३१९] परामनद्धारा तीन पग भूमि-याचना, विराट्रूपखे तीनों लोकाको तीन पगमे नाप लेना १५५ 
EB mea ग्गग्ग 
ल नूनं यधमायाति तव दानवणुंगव । तत्पादन्यासविक्षोभादियं प्रचळिता मदी ॥ ५ ॥ 
कम्पन्ते गिरयद्चेमे श्वुभिता मकरालयाः । नेयं भूतपति भूमिः समथा चोहुमीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 

सदेचाखुरगन्धवो यक्षराक्षसपन्नगाः | 
अनेनैव श्रता भूमिरापोऽग्निः पचनो नभः । धारयत्यखिलान्‌ देवान्‌ मजुष्यांश्च महासुरान्‌ ॥ ७ ॥ 
इयमस्य जगदूथातुमोया कृष्णस्य गहरी | धार्यधारकभावेन यया संपीडितं जगत्‌॥ ८ ॥ 
दानवश्रेष्ठ ! वे ही प्रभु तुम्हारे यक्षमें आ रहे हैं । उन्हींकि पैर रखनेसे प्रथ्वीमें विशोभ हो रहा है जिससे 
यह पृथ्वी कॉप रही है, ये पवत भी कॉप रहे हैं और सिंखुमें जोरोंकी लहरें उठ रही हे । इस भूमिमे उन 
भूतपति भगवानूको वहन करनेकी शक्ति नहीं है । ये ही ( परमात्मा ) देव, असुर, गन्तव, देवों, मनुष्यों एवं 
पहासुरोंको धारण करते हैं । जगतूको बारण करनेवाले भगवान्‌ कृष्णकी ही यह गम्भीए ( अचिल्य ) माया है, जिस 
यके द्वारा यह संसार धायधारकमावसे क्षुब्ध हो रहा है ॥ ५-८॥ 
तत्संनिधानादखुरा न भागाहाः सुरद्विषः । सुञ्जते नाखुरान्‌ भागानपि तेन त्रयोऽग्नयः ॥ ९ ॥ 
शुक्रस्य वचनं श्रुत्वा हृष्टरोमा5्रवीद्‌ बछिः। 
धन्योऽहं कृतपुण्यश्च यन्मे यज्ञपतिः स्वयम्‌ | यज्ञमभ्यागतो रमन्‌ मत्तः कोऽन्योऽधिकः पुमान्‌ ॥ १९ ॥ 
यं योगिनः सदोद्युक्ताः परमात्मानमव्ययम्‌ | 
द्रष्टुमिच्छन्त देवोऽसौ ममाध्वस्सुपेष्यति । यन्मयाचाय कर्तव्ये तन्ममादेष्टुम्हेसि ॥ १९॥ 
उसके सिवान होनेके कारण देवताओंके शह दसले यह पके योग्य नह ह गो ही मर 
तीनों अग्निदेव भी असुरोंके मागको नहीं ले रहे हैं । शुक्राचार्य बात छुननेके बाद बि र सब 
उसके बाद बलिने ( झुक्राचा्ैसे ) कहा-त्रहमन्‌ | मैं धन्य एवं इतक हो गंगा, जो खयं यशे तिति 
भगवान्‌ लगातार मेरे यज्ञमें पधार रहे हैं । कोन दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है £ पदेन सारया 
.योगीलेग जिन नित्य परमात्माको देखना चाहते हैं वे दी देव रे य (पवर ) पवार रहे है । अ | 


मुझे जो करना चाहिये, उसे आप आदिष्ट कीजिये॥ ९-१९ ॥ 


शुक्र उवाच. म्‌ 
यज्ञभागभुजो यतो । त्वया तु दानवा दत्य ee 
थ वेद | नि च तज स ४॥ 
भवांस्तु वन्दी भविता नूनं विष्णुः स्थितौ स्थितः | विदित्वैवं महाभाग जल साम तथाऽफलम्‌ ॥ १५॥ 


ययाऽस्य वैत्याधिपते खल्पकेडपिं दि वस्त॒नि । रिष नेव वव, | 
देवस्य 


देवारथ॑ चैव ङतः 

कुतछत्यस्य द ¢ महासुर ॥ १६ ॥ 

अद दयां धनं देवे त्वेतद्चाच्यं ठु याचत । कृष्णस्य देवमूत्यथ क्ता देवता हैं । परंतु देत्य ! तुमने 
शुक्राचाये बोले--असुर ! वेदोंका विधान द्दै कि यज्ञमागके है---विधानका उल्छञ्च 


पश्चमागका भोक्ता दानबोंको बना दिया है । (र्द वेद-विधानके se ये ही सृष्टि मी करते ह 
किया है |) ये ही देव सत्वगुणका आश्रय लेकर खी खिति क झितिके कामें ( कल्याणमय मयोदाक 
ही प्रभु खयं प्रजाका ( जीवोंका ) अन्त भी करते हैं। ड | इसपर बिचारकर तुमदारे ममे 
Ns ) तत्पर हो गये है । अतः आपको निश्चय दी बन्दी होना है । जा उनसे प्रतिज्ञा मत करना \ 
च्छा ०शे० बेसाएकरो ० ऐव्यप्ते० केन्या) वरी, 5.५.००७ eGangotri Gyaan Kosha 
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Ns 


टे फ्फ्स्च्य्फ्फ्क्क्क््न्क्क््््क्प्फ्क्क्क्क््क्क्फ्््््क्क्क्क्क्क्न्क्क्क््क्क्न्क्म्न््स्व्व्व्व्् कक ल्लः. 
व्ययकी कोमल और मधुर बातेंकरना । महापुर ! कृतकृत्य, एवं देवताओंका काय पूरा करनेवाले तथा देवता्ोकेषै| 
लिये प्रयत्नशील भगवान्‌ श्रीकृष्णके याचना करनेपर 'ैं देवताओंके हेतु पर्याप्त धन दूँगा? ऐसा कहना ॥ १ २-॥ | 
बलिरुवाच | 
ब्रह्मन्‌ कथमह ब्रूयामन्येनापि हि याचितः । नास्तीति देवस्य संसारस्याघहारिणः | १७। | 
बतोपवासैर्विंविधैये: प्रभुग्रह्मते हरिः । स प व भव्य किमती (चिक र गी 
यदर्थ खुमहारम्भा दमशोचशुणाम्वितेः । यज्ञाः क्रियन्ते यज्ञेशः स मे देहीति वक्ष्यति ॥ १९। ४ 
तत्साघु सुकृतं कम तपः सुचरितं च नः । यन्मां देहीति विइवेशः स्वयमेव वदिष्यति ॥ २०॥ || ` 
| बलि बोले--ब्रह्मन्‌ ! मैं दूसरोंके याचना करनेपर भी 'नहीं है?--ऐसा केसे कह सकता हूँ! धि 
संसारके पापांको दूर करनेवाले ( उन ) देवसे कहनेकी तो बात ही क्या है ? विविध प्रकारके ब्रतों एवं उपा | 
जो परमेश्‍वर ग्रहण किये जाने योग्य हैं, वे ही गोविन्द मुझसे “दो? इस प्रकार कहेंगे तो इससे बढ़कर ( मेरे मि) | 
और ( भाग्य ) क्या हो सकता है ! जिनके लिये दम-रामादि शौच--भीतरी-बाहरी पवित्रता आदि गमो | 
युक्त लोग यज्ञीय उपकरणों एवं सम्पत्तियोंको छगाकर यज्ञ करते हैं, वे ही यज्ञेशा ( यज्ञके खामी ) यदि पुश | 
“दो? इस प्रकार कहेंगे तो मेरे किये हुए सभी कम सफल हो गये और हमारा तपश्चरण भी सफल हो | 
क्योंकि विश्वके खामी खयं मुझसे “दो”-इस तरह कहेंगे ॥ १७-२० ॥ ! 
नास्तीत्यह॑ गुरो वक्ष्ये तमभ्यागतमीइवरम्‌ । प्राणत्यागं करिष्येऽहं न तु नास्ति जने कचित्‌ ॥२१॥ / 
नास्तीति यन्मया नोक्तमन्येषामपि याचताम्‌ । वक्ष्यामि कथमायाते तदद्य चामरेऽच्युते॥२२॥ || 
इलाच्य एव हि वीराणां दानाचचापत्समागमः। न वाधाकारि यद्दानं तदङ्ग बळवत्‌ स्मृतम्‌ ॥ २३॥ || 
मद्राज्ये नासुखी कश्चिन्न दरिद्रो न चातुरः।न दुःखितो न चोद्विग्यो न शमादिविवर्जितः॥ २४ || 
डशस्तुएः सुगन्धी च तृततः सर्वस्ुखान्वितः। जनः खवा महाभाग किमुताहं सदा खुखी॥२५॥ 
गुरुदेव । क्या अपने यहाँ ( याचकरूपमें ) आये उन परमेश्वरसे “नहीं हैनं ऐसा कहूँ! ( पर्द | 
उचित नहीं जंचता ( भले ही प्राणोंका त्याग कर दूँगा; किंतु किसी मी याचक मलुष्यसे 'नही है” * | 
नहीं तह सकता | दूसरोंके भी याचना करनेपर जब मैंने “नहीं है?---ऐसा नहीं कहा तो आज अपने 
खम पूण परमेश्वरके आ जानेपर मैं यह केसे कहूँगा कि “नहीं है? £ दानके कारण यदि कठिनाई आती है तो “| 
वीर पुरुष प्रशंसनीय ही मानते हैं | क्योंकि दानका महत्त्व उससे ओर बढ़ जाता है । गुरो ! ( हाँ, साधारणतया * | 
समझा जाता है कि--) जो दान बाधा डाळनेवाला नहीं होता, वह निःसंदेह बलवान्‌ कहा गया है | (९ । 
ऐसा प्रसङ्ग नहीं आ सकता; क्योकि ) मेरे राज्यमें ऐसा कोई भी नहीं है, जो सुखी न हो और न कोई ; 

दुःखी ही है, न कोई किसीके द्वारा उद्वेजित किया गया है और न कोई इम आदि गुणोंसे रत 
महाभाग ! समी लोग हृ, तुष्ट, पुण्यात्मा-धर्मपरायण तृप्त एवं सुखी हैं | अधिक कया है? मैं तो स 5 

हूँ ॥ २१-२५ ॥ 

एतद्विरिष्टमत्राहं दानबोजफलळ॑ लभे । विदितं शादळ मयैतत, त्वन्सुखाच्छुतम. 
मत्मसादपरो जून ` ९९. यज्ञेनाराधितो हरिः। डा हारा 
मल , पतति चेद्‌ युरी । जनादने महापात्रे कि न प्राप्त ततो मया 
तदूदान परितुष्टाश्च देवताः । उपभोगाच्छतगुण दानं छुखकरं स्तम 
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ज्याय ३१ ] # वामनद्वारा तीन पग भूमि-याचना तथा तीनों लोकोंको तीन पगमे नाप डेना # १५ 
मुनिशादूळ ! आपके सुखसे सुनकर मुझे यह माझम हो गया कि मैं यहाँपर विशिष्ट दानरूपी बीजका 

फळ प्राप्त कर रहा हूँ । वे हरि यदि मुझसे दान लेकर देवताओंकी पुष्टि करते हैं तो यज्ञसे रित वे ( हरि ` 
मुझपर निश्चय ही प्रसन हैं। यदि शरेष्ठ बीज ( ऐसा दान ) महान्‌ ( योग्य ) पात्र, पूज्य जनादनको पिठ 
तो फिर मुझे क्या नहीं मिला ! निश्चय ही मेरा यह दान विशिष्ट गुणोवाळा है और देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हैं | 
दानकें उपभोगकी अपेक्षा दान देना सो-गुना सुख देनेवाला माना गया है ॥ २६-२९ | ह 
मत्रसादपरो नूनं यशेनाराधितो दरिः। तेनाभ्येति न संदेहो दशेनाडुपकारकृत्‌॥ ३०॥ 


कुरनेवाले वे प्रभु आ रहे हैं, निश्चय ही यही बात है । देवताओंके देवभागो प्राप्िम रुकावट होनेके हर 
यदि वे क्रोधवश मेरा वध करने भी आ रहे हों तो भी उन अच्युतसे होनेवाळा मेरा बध भी प्रशंसनीय दी हो 
मुनिश्रेष्ठ | यह समझकर गोविन्दके यहाँ समुपस्थित होनेपर आप मेरे दानमें किन न डालें ॥ ३०-३२ ॥ | र 
लोमहषेण डवाच _ .. 

इत्येयं वदतस्तस्य प्राप्तस्तत्र जनार्दनः । सदस जा | 
तं दृष्टा यज्ञवाटं तु प्रविष्मखुराः प्रसुम्‌ । जग्सु; भावतः क्षोभं तेजस र ना 
जेपुश्च सुनयस्तत्र ये समेता महाघ्यरे। वसिष्ठो गाधिजो गर्गी अन्ये च इ का 
बलिश्चैवाखिलं जन्म मेने सफलमात्मनः। ततः उ 
लछोमदर्षण बोळे-शुक्राचाय और बळ्मिं इस प्रकार नत दो ही रही रे पेव 
अचिन्त्य भगवान्‌ अपनी मायासे अपना वामनरूप धारणकः वहाँ पहुँच रे म पदात ह 
उपस्थित देखकर दैत्यळोग उनके प्रमावसे अशान्त और तीत तेजसे रहित हो गये। न 


= ळ्गे || बलिने भी > 
( उपस्थित ) वसिष्ठ, विश्वामित्र, गगे एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिजन न संकुष्व दोगेके कारण 
सम्पूणे जन्मको सफल माना; किंतु उसके बाद ( इधर ) खलबली | 


किसीने कुछ -३६ ॥ ` ती ह: 

प्रत्येक दल हाड. तेजसा । अथाछुरपति म दही ताच न्य 

१ साक्षाद्‌ विया द्रव्यसम्पद्म्‌॥ ३८॥ 

लुशव यज्ञं चह्नि क ककी ल्क बिः र साधु साध्वित्युदीरयन्‌. ॥ ३९ ॥ हि 

सद्स्याः पात्रमखिळं घामनं प्रति तत्क्षणात पूजयामास गोविन्दं माह चेदं महासुरः ॥४०॥ | हर 

द त व ह pres प्रजा की। उसके क प्रकट क र 

मान व मुनिवरोको 

विष्णु भगवानने लोगेंसे पूजित होनेके बाद एक इस ( न मो ४ च 

तथा यज्ञ, अग्नि, यजमान, यदकं अविकृत ससय एति गु साधः 

ही सभी सदस्यगण यहमण्डपमें उपस्थित पलल ब नहे यह कहा ॥ ३७-४० ॥ 
महासुर बने अर्थ लिया और गोकिदकी पूजा की तणा * 
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इलिरुवाच 

खुवणेरत्नसंघातो गजाइवसमितिस्तथा । स्त्रियो वस्नाज्यलंकारान्‌ गावो भ्रामाश्व पुण्कला;॥४॥ || 
सवे च सकला पृथ्वी भवतो वा यदीप्सितम्‌ | तद्‌ ददामि चरुणुष्वेष्ट ममाथीः सन्ति ते प्रिया; ॥ ४२। । 
बलिने कद्दा--( वामनदेव ! ) अनन्त सुवण और रतनोंके ढेर तथा हाथी, घोडे, स्रिया, वख, आमूषण गो |. 

और प्रामसमूह--ये सभी वस्तुएं, समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो अभिलाषा हो वह मैं देता हूँ। आप अपना बग! |. 


बतलायें | मेरे प्रिय छगनेवाले समस्त अर्थ आपके लिये. हैं ॥ ४१-४२ ॥ | 
इत्युक्तो देत्यपतिना प्रीतिगर्भोन्विते वचः । प्राह सस्मितगस्भीर भगवान्‌ वामनाहृतिः ॥ ४३॥ | 
ममाग्निशरणाथौय देहि राजन्‌ पद्यम्‌! खुवर्णप्रामरत्नादि तदर्थिभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ ४४॥ | 
देत्यपति बळिके इस प्रकार प्रसन्नतापूवक उदार वचन कहनेपर वामनका आकार धारण करनेवाले भग्ने | 
हसते इए दुर्बोध वाणीमें कहा--राजन्‌ ! मुझे अग्निशालाके लिये तीन पग (भूमि) दें । पुवण, प्रम एं ह 
रत्न आदि उनकी इच्छा रखनेवाले याचकोंको प्रदान करें ॥ ४३-४४ ॥ 
बलिरुवाच § 
त्रिभिः प्रयोजनं किं ते पदैः पद्चतां चर | शतं शतसहस््नं वा पदानां मागतां भवान ॥४५॥ | 
बळिने कहा--हे पदधारियोंमें श्रेष्ठ | तीन पग भूमिसे आपका कौन-सा स्वार्थ सिद्ध होगा | सो भ |. 
सो हजार पग भूमि आप माँगिये ॥ ४५॥ | 
ड श्रीवासन उवाच 
एतावता दैत्यपते ऊृतकृत्योऽस्पि मार्गणे । अन्येषामर्थिनां वित्तमिच्छया दास्यते भवान्‌॥ ४६॥ 
एतच्छुत्वा तु गादितं वामनस्य महात्मनः । वाचयामास चै तस्मे चामनाय महात्मने ॥४०॥ | ` 
पाणो हु पतिते तोये वामनोऽभूद्घामनः। सर्वदेवमयं रूपं दशयामास तत्क्षणात्‌ ॥४८ | 
चन्द्रखूयौ तु नयने दौः शिरश्चरणौ क्षितिः | पादाङ्कल्यः पिशाचास्तु हस्ताङ्कल्यश्च गुह्मकाः ॥ °` | 
श्रीवामनने कदा- हे देत्यपते ! मैं इतना पानेसे ही कृतकृत्य हूँ । ( मेरा खार्थ इतनेसे ही तिंढ | 
जायगा ) आप दूसरे याचना करनेवाले याचकोंको उनके इच्छानुकूल दान दीजियेगा । महात्मा बामनवी 
वाणी सुनकर ( बलिने ) उन महात्मा वामनको तीन पग भूमि देनेके लिये बचन दे दिया । है | 
हाथपर जळ गिरते ही वामन अवामन ( विराट्‌ ) बन गये । तत्क्षण उन्होंने उन्हें अपना सवत. . 
दिखाया । चन्द्र और सूर्य उनके दोनों नेत्र, आकाश सिर, ्रथ्वी दोनों चरण, पिशाच पैरकी र्ग 
गुझक हाथोंकी अंगुल्याँ थे || ४६-४९ ॥ 
चिइवेदेवाश्च जानुस्था जङ्घे साध्याः सुरोत्तमाः। यक्षा नखेषु सम्मूता रेल्ाखप्सरसस्त 
दष्िऋक्षाण्यरोषाणि केशाः सूर्याशवः प्रभोः। तारका रोमकूपाणि रोमेषु च महषयः 
बाइचो विदिशस्तस्य दिशः श्रोत्रे महात्मनः । अश्विनो श्रवण तस्य नासा वायुमेद्ात्मन' ॥ ५३। 
प्रसादे चन्द्रमा देयो मनो धर्मः समाश्रितः। सत्यमस्याभवद्‌ वाणी जिह्वा देवी सरखती दा 
जानुओंमें बरिखेदेवगण, दोनों जद्भाओंमें सुरक्रेष्ठ साध्यगण, नखोंमें यक्ष एवं रेखाओंमें लसर 
नक्षत्र उनकी दिया, सूयकिरणें प्रभुके केश, तारकाएँ उनके रोमकूप एवं महर्षिंगण रेमोर्मे शित का | 
उनकी बाइ, दिशाएँ उन महात्माके कर्ण, दोनों अश्विनीकुमार, श्रवण एवं वायु उन + 


स्यानपर ये । उनके प्रसादमें ( मधुर हास्यछटामें ) चन्द्रदेव तथा मनमें धर्म आश्रित थे | प 
तया जिद्या सरस्वती देबी थीं || ५०-५३ ॥ 
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शार 


| 


अध्यायं ३१ ] कै ब्रामनद्वघाा 


RTS oe 
Ho ४9 ७ १ 
* ला विद्यास्तद्वल्यस्तथा । खर्गद्वारमभून्मत्र त्वष्टा पूणा च थे भ्रवो ॥ ५४॥ 


वेद थे तथा बड़े-बड़े यज्ञ इश्टियाँ थीं, पु ए 


` कर पतिर जाते हैं । महादेत्य चिरे दातंसे उनके परके अँग्ठेको 


एरा तीन पग भूमिकी याचना, विराडरूपसे तीनों छोकोको तीन पगमे नाप लेना # १५९ 


DP 
~ 


प्वाऽदितिर्दविमा बृपणो तु प्रजापतिः । हृद्यं च परं ब्रह्म पुस््वं घे कश्यपो सुनिः ॥ ५५॥ 
रेश्वानरश्चास्य दप सर्वेसंधिषु च ५ 

मुखे देवा मरूतः सर्वेसंधिषु । वक्षः्थळे तथा द्रो धैय चास्य महाणेवः ॥ ५६॥ 

ज्र चास्य गन्धवा मरुतश्च महावलाः। लक्ष्मीमधा श्रुतिः कान्तिः सवविद्याश्च चं कटिः ॥ ५७॥ 


रेबमाता अदिति उनकी प्रीवा, विद्या उनकी बलियो, द्वार उनकी गुदा तथा त्वषा एवं पूषा उनकी 
मैंह ये । वश्वानर उनके मुख तथा प्रजापति वृषण थे । परब्रह्म उनके हृदय तथा RR 
थे | उनकी पीठमें वसु देवता, सभी सन्धरियोमें मुद्रण, वक्षःख्ल्मे रुद्र तथा ws ७. 
ये | उनके उदरमें गन्धवे एवं महाबळी मरुद्रण स्थित ग्रे । क्ली, मेघा, धृति, कान्ति एवं स 


कटिमें खित थीं॥ ५४-५७ ॥ न 
स्ैज्योतीपि यानीह तपश्च परमं महत्‌ । तस्य वा महा 
तनौ कुक्षिषु वेदाश्च जाजुनी च महामखाः । इष्टयः पशवश्चास्य दिजाना ळी की 
हा य कप ट चिष्णोर्मद्दात्मनः । उपसर्पन्ति ते $ पतज्ञा इव पा पा 
च७ह्रुरस्तु महादैत्यः पादाङ्कष्ठं ग्रहीतवान | दन्ताभ्या तह थे । उनके शरीर एवं कुक्षियोंमे 

देके । उनके श 
समस्त ज्योतियाँ एवं परम महत्‌ तप उन देवाविदेवक उत्तम र ho मी 
° ९ ~ ३३ जाते थे, जिस i 
उन महात्मा विषणुके सर्वदेवमय रूपको देखकर वे दैत्य उनके निकट उसी 2 या । फिर मगबानने गेस 
उसकी प्रीबापर प्रहार किया और--॥ ५८-६१ ॥ FE मेदिनीम ॥ ३९॥ ` 
मथ्य सोनसुरान्‌ पादहस्ततलविसुः। छरा रूपं मदा लया स्थितादुम ॥ ६३ ॥ 
तसय विक्रमतो भूमि चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे । नभो विक्रममा ` देवपालनकर्मेणि ॥ ६४॥ 
प्र विक्रममाणस्य जाजुमूले प्रभाकरौ | विष्णो हा द्रो विष्णुररक्रमः ॥ ६५॥ 
का छोष्लवं तंय इत्या. पुग्न उप शरीर धारण करके शीतर द्द 
अपने पैरों एवं हाथोंके तलवोंसे समस्त असुरोंको रगड डाला तश. दल खनोंके मध्य खित थे तथा 
दे पृथ्वीको उनसे छीन लिया । भूमिको नापते समय चर ओर सून ८. परम ( ऊष) लोकका अतिक्रमण 
शने नापते समय उनकी सॉकयिप्रदेश (जक) में शित हो गरे स सित हो गये! 
ते समय देवताओंकी रक्षा कगे स्थित के जाउ ( ट अद्रक वध 

रक्कम (लंबी डगोंबाळे ) विष्णुने तीनों लोकोंको जीतकर एवं उन . 
एको दे दिये || ६२-६५ ॥ दें भगयता विष्णुना । ३७॥ 

लक स्व पातालमधस्तादू ms क - तत्‌ त्यया सलिलं चं तं पर या 
सप्राण तकाव त. विणा । वेवस्वते र त्तं शक्राय ये पुण ॥ ७०॥ 
च्य संप्राप्ते भवानिन्द्रो भविष्यति । इदानी ४ ये तस्य परिपन्थिन 
र्‌ या शोकसप्ततिः । नियन्तव्या मा |. 
च साधिका | 
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१६० # अधराय तमस्तस्मे छञवामनरूपिणे # [ सीरा 
शक्तिशाली भगवान्‌ विष्णुने पृथ्वीतछके नीचे स्थित घुतळनामक पाताळको बहिके लिये दे दिया । छ फत 

सर्वेशवर विष्णुने देत्येश्‍वरसे कहा--मैने तुम्हारे द्वारा दानके लिये दिये हुए जळको अपने हाथमें ऋण कं | 

भतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्पप्रमाणकी होगी तया वेवखत मन्वन्तरका काठ व्यतीत होनेपर एवं | दरा 

मन्वन्तरके आनेपर तुम इन्द्रपद प्राप्त करोगे--इन्द्र बनोगे । इस समयके लिये मैंने समस्त भुवनको पहले कन 

दे रखा है । इकहत्तर चतु्युगीके काळ्से कुछ अधिक काळतक जो समयकी व्यवस्था है, अर्थात्‌ एक मनन] हः 


कार्तक मैं उसके ( इनद्रके ) त्रिरोषियोंको अनुशासित करूँगा || ६६-७० ॥ प्रदान 


तेनाहं परया भक्त्या. पूर्वमाराधितो बळे । झुतळं नाम पाताळं समासाद्य वचो मम॥७॥| _ इत 
Fi ममादेशं यथावत्परिपालयन्‌ । तत्र देवखुखोपेते प्रासाद्शतसंकुछे ॥७।|| असु 
त्फुललपद्मसरसि हृद्शुद्धसरिद्वरे । सुगन्धी रूपसम्पन्नो वराभरणभूषितः॥ ७१॥॥ करे 
स्रक्चन्दनादिदिग्धाजे चुत्यगीतमनोहरान्‌ । उपसुञ्जन्‌ मदाभोगान्‌ विविधान्‌ दानवेशवर॥ ७४ | फळ 
ममाश्चया कालमिमं तिष्ठ ह प विप्रश्च न विरोधं गमिष्यसि ॥७। | 
तावत्‌ त्व सुङशष्व संभोगान्‌ सर्वकामसमन्बितान्‌ । | 

यदा सुरैश्च विप्रैश्च विरोधं त्वं करिष्यसि । बन्धिष्यन्ति तदा पाशा वारुणा घोरद्‌शंनाः॥ । | _ है 
द बलि ! कामे उसने वडी श्रद्धांसे मेरी आराधना की थी, अतः तुम मेरे कहनेसे घुतछ | छ 
Fi मेरे आदंराका मठीभाति पाउन करो तथा देवताओंके सुखसे भरे-पूरे सैकड़ों प्रासादोंसे पूरण कर » ' 
कमर्खवाले सरोगरों, इदो एवं शु श्रेष्ठ सरिताओंवाले उस स्थानपर निवास करो । दानवेश्‍वर ! सुगखिसे अगि र, 


हो तथा श्रेष्ठ आभरणोंसे भूषित एब बहे 8 
एवं मारा ओर चन्दन आदिसे अलंकृत सुन्दर खरूपवाले तुम नृत्य और गती| | 
युक्त विविध भातिके महान्‌ कृत सुन्दर खरूपवाले तुम चुर | 


न्‌ भोगेका उपमोग करते इर सैकड़ों खियोंसे आडत होकर इतने काढतक मे अर |." 
वहाँ निवास करो जबतक तुम देवताओं एवं ब्ह्मणोंसे विरोध न करोगे, तबतक समस्त कामनाओंसे युक्त ११ | . 


भोगोगे । किंतु जब तुम देवों एवं आह्मणोके साय बि ् के प हि 
बाँध ढगे ॥ ७१-७६ | रोध करोगे तो देखनेमें भयंकर वहणके . | । 


आ चछिरुवाच 
तत्रा मे पाताळे भगवन्‌ भवदाज्ञया । 
कि म भविष्यत्युपादानसुपभोगोपपादकम्‌ । आप्यायितो येन देव स्मरेयं त्वामहं सदा 
क्या होगा ! जि पूछा-हे भगवन्‌ ! हे देव ! आपकी आज्ञासे वहाँ पातालमें निवास करनेवाले मेरे 
[ होगा ! जिससे तृप्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूँगा || ७७ ॥ ` 


श्रीभगवानुवाच 
दानान्यचिधिः : ७८ 
0 ळी आद्धान्यओजियाणि च । हुतान्यअद्धया यानि तानि दास्यन्ति ते फलम ५ | | 


ज क्रियाश्चाविधिना कृताः । फलानि तव दाध्यन्ति अधीतान्यबतानि | 
र विना पूजा विना दर्भेण या किया । आज्येन च विना होम फलं दास्यन्ति ते बढे १2! | 
पने ख्यनमाधित्य हव्य क्रियाः काश्चित्‌ करिष्यति । न तत्र चाखुरो भागो भविष्यति कदाचन | | 

एपुण्ये तथा विष्णुपदे हृदे । ये च आद्वानि दास्यन्ति व्रतं नियममेत्र 
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३ 
| न 

७७९॥ | 
॥ 
र्‌ 
र 


so 


ज्याय ३१] #भगवान्‌ वामनद्वारा तीन पग भूमिको याचना और विराट रुपसे सव ताप छेत्ता# १६१ 
' या कृता च या काचिद्‌ विधिनाऽविधिनापि वा । सब तदक्षयं तस्य भविष्यति न संशयः ॥ ८३॥ 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे एकादद्यासुपोषितः | 
द्वादकयां वामनं दष्टा स्नात्वा विष्णुपदे हदे | दानं द्वा यथाशाक्त्या प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ ८४॥ 
श्रीभगवानने कददा--अविधिपू्ेक दिये गये दान, श्रोत्रिय बरहमणसे रहित श्राद्ध तथा बिना श्रद्वाके किये गये 
जो हवन हैं, वे तुम्हारे भाग होंगे । दक्षिशार द्वित यज्ञ, अविधि प्क किये गये कम और त्रतसे रहित अध्ययन तुम्हें फल 
प्रदान करेंगे | हे. त्रछि ! जळके बिना की गयी पूजा, बिना कुशकी की गयी क्रिया और बिना घीके किये गये 
हवन तुमको फळ देंगे । इस स्थानका आश्रय कर जो मनुष्य किन्ही भी क्रियाओंको करेगा, उसमें कभी भी 
असुरोंका अधिकार न होगा । अत्यन्त पवित्र ज्येष्ठाश्रपम तथा विष्णुपद सरोवरें जो श्राद्ध, दान, त्रत या नियम-पालन 
करेगा तथा विवि या अब्रिविपूर्वक जो कोई किया वहाँ की जायगी, उसके ठिये वे समी निःसंदेह अक्षय, 
फल्दायी होगा । जो मनुष्य अ्येष्ठमासके शुक्ल पक्षमें एकादशीके दिन उपास कर द्वादशीके दिन विष्णुः 
फनामके सरोवरमें स्नान कर वामनका दर्शन करनेके बाद यथाशक्ति दान देगा, वह परम पदको | 
प्राप्त करेगा ॥ ७८-८४ ॥ 


लोमदृ॒षण उवाच ः 
_ वलेबरमिम दत्या शक्राय च त्रिविष्ठपम्‌। व्यापिना तेन रूपेण जगामादरशतं. द म ४ 
। शशास च यथापू्वमिन्द्रस्त्रेलोक्यमूजितः। निःशेषं च तदा काल ७ eo 
') इत्येतत्‌ कथितं तस्य॒ विष्णोमीहदात्म्यसुत्तमम्‌ । वामनस्य व 
_ बलिप्रहादसंबादं मन्जरितं  बलिश्युक्र्‍योः । वलेविंष्णोश्व चरितं ये खरिष्यन्ति मान । ८.) 
: व्याधयस्तेपां न च मोहाकुलं मनः। भविष्यति डिजश्रेष्ठाः पंसस्तस्य कदाचन क्ट 
| च्युतराज्यों निजे राज्यमिष्ठप्राप्ति वियोगवान। समाप्नोति महाभागा नरः ता कथामिमाम्‌ 
EF ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो जयते मर्दीम्‌। रुच्यते ॥ ९१॥ 
। श्यो धनसमृद्धिं च शूद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ | वामनस्य च माहात्म्य ग्टण्वन्‌ पाप | 
0. र इति भ्रीवामनपुराणे पुकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
` ` लोमदर्षणजी बोले-भगवान्‌, उस सर्वव्यापी रूपसे बडिको यह वरदान त 


इको खग प्रदानकर 


; करने लगे । और 
| gi रि हो गये । तबसे बल्शाळी इद्र पहलेकी भाँति dm उत्तम माहाल्य. 
गछ सुद्दा पातालमें निवास करने छरे | इस प्रकार उन 7. री. | है । श्जिश्रेष्ो | बि एव 
है हा गा; जो इसे ( वामनमाहात्म्यको ) ुनता है, वह समी पासे उण जो त सरण करेंगे, उन्हें कमी 
१ हादके संबाद, बलि एबं झुक्रकी मन्त्रणा तथा वलि एवं विष्णुके चरितका महाभागो ! इस कथाको सुनकर 


एवं व्याधि होगा । है 
| ९ आपि एवं व्यावि न होगी तथा उनका मन भी मोहसे आलु नरी त । ( इसको सुतनेसे ) रामको 
च “सुत व्यक्ति अपने राज्यको एवं बियोगी मनुष्य अपने प्रियकी प्राप 
खो प्राप्ति होती है वोवी ज है तया वैश्यकों घेन 
होती ३. दती है, क्षत्रिय पृथ्वीकी जय प्राप्त करता दह 
३ | बामनका माहात्म्य सुननेसे पामेंसे मुक्ति होती है ॥ ८१ ' ० 
A कतीसवाँ स्त॒ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे प अध्याय 
CC-O. Jangamwadi Math Collector VARA 5. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३० पु० अं० ११ 


हुआ ॥ ३१ ॥ 


१६२ % श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे & बंद | 
[ अथ द्वात्रिशोःध्यायः ] हि 
ऋषय ऊचुः र और 


कथमेषा समुत्पन्ना नदोलासुत्तमा नदी । सरखती महाभागा कुरुक्षेत्रमवाहिनो॥ | धम 
कथं सरः समासाच कृत्वा तीथोनि पारवेतः । तीन 
प्रयाता पश्चिमामाशां इच्याइश्यगतिः शुभा। एतद्‌ विस्तरतो जूदि तीर्थवंशं सनातनम॥१॥) प्रा 
बत्तीसवाँ अध्याय आरम्भ | 

( सरस्वती नदीका वर्णन--उसका कुरु्षेत्रमें प्रवाहित होना ) 
से ९ ~ ७ ोनेवा यमे se ५ | ५ 
ऋषियोने पूछा--( छोमहषणजी | ) कुरुक्षेत्रमें प्रवाहित होनेवाली नदियोंमें श्रेष्ठ भाग्यशाळिनी यह सन, | ` 

कैसे रः रोवरमें र दोनों गे नि 
नदी केसे उत्पन्न हुई ? सरोवरमें जाकर अगळ-वगलमें (अपने दोनों तठोपर ) तीथोंकी स्थापना करती हषी. 
ओर अद््यरूपसे यह झुथ नदी किस प्रकार पश्चिम दिशाको गयी १ इस सनातन तीक 
विस्तारपूवक वणन करें ॥ १-२ || F 
0. 


लोसइर्षण उचाच + 
प्लक्षबृक्षात्‌ समुद्भूता सरिच्छे्ठा सनातनी । सर्वपापञ्चयकरी स्प्ररणादेव नित्यशा॥ रे | | 
संपा शेलसहल्लाणि यिदार्थ च महानदी । प्रविष्टा पुण्यतोयोधा जनं द्वैतम्रिति स्टृतम्‌॥॥ १ | 
तस्मिन्‌ प्लक्षे स्थितां दृष्टा माकंण्डेयो महामुनिः । प्रणिपत्य तदा मुध्नौ तुष्टाबाथ सरखतीम्‌॥१ ॐ 
त्वं देवि सर्वलोकानां माता देवारणिः शुभा । खद्सद्‌ देवि यरिकिचिन्मोक्षदाय्यथेवत्‌ पदम्‌॥ 

7 कब्ट तत्‌ सर्वे त्वयि संयोगि योगिचद्‌ देवि संस्थितिम्‌ । | 
अक्षर परमं देवि यत्र खर्च प्रतिष्ठितम्‌। अक्षरं परमं अह्म विशय चेतत्‌ क्षरात्मकम्‌॥ | 
खोमदर्षणने कहा--( ऋषियों ! ) स्मरण करनेमात्रसे ही नित्य सभी पापोंको नड करनेवाली यह साती F 
(सरती) नदी पॉकड़३क्षसे उत्पन हुई है। यह पवित्र जलवारमयी महानदी हजारों पवतोंको तोइती-फोइती FE 


वत वनमे प्रविष्ट डर ऐसी प्रसिद्ध है । महामुनि माकण्डेयने उस प्लक्षबृक्षमें स्थित सरखती नदीको देखकर हिसे 
झुकाकर नम्नतापूवक ) प्रणाम करनेके बाद उसकी स्तुति की--देबि ! आप सभी लोकोंकी माता ९१ की गी 
भरणि हैं । देवि | समस्त सदू, असदू, मोक्ष देनेवाले एवं अर्थवान्‌ पद, यौगिक क्रियासे युक्त पर. १ 
आपमें मिलकर स्थित हैं । देवि ! अक्षर परमब्रह्म तथा यह विनाशशील समस्त | 
प्रतिष्ठित है ॥ ३-७ ॥ 


दारुण्यवस्थितो वहिभूमो गन्धो यथा धुवम्‌ । तथा त्वयि स्थित ब्रहम जगच्चेदमशेपत ॥९॥ 
3 काराक्षरसस्थानं यत्‌ तद्‌ देवि स्थिरास्थिरम्‌। तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यदू देवि ल ॥ (० | 

लोकाखयो वेदाखेविद्य पावकत्रयम्‌ । ओणि ज्योतींषि वगीथ्य चयो धमो दद्यः । १ i 
त्रयो Do चणास्ञ्रयो देवास्तथा क्रमात्‌। तरैधातवस्तथाचस्याः पितरि | 
एतन्मात्रात्रयंदेदि तव रूपं सरखति। विभिन्नद्शनायायां ब्रह्मणो दिं रे 

जिस प्रकार काठमें आग एवं परथिवीमें गन्धक्ी निश्चित शितिं होती है, उसी प्रकार * ७ है| 
और जद भत नित्य ( सदा ) खित हैं। देवि | जो कुछ भी खिर ( अचर ) तथा “दी |] 
सब आकार अश्वरमें अवस्थित है । जो कुळ भी अस्तित्वयुक्त है या अस्तित्वविदीन, उन सबमें | 
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शक 
रा "न्ती क वता + सरखती नदीका वर्णन--उसका कुरुक्षेत्रम प्रवाहित होना # १६३ 
(अपुत्यूत) हैं। है संरखति ! मूः, भूवः) खः--2े तीनों लोक; ऋक, यजुः, साम-ये तीनों वेद; आन्वीक्षिकी, त्रयी 
औरवार्ता-ये तीनों विद्या; गार्हपत्य; आहवनीय, दक्षिणाप्ति-ये तीनों अभियाँ; सूय, चन्द्र, अमि--ये तीनों ज्योतियाँ; 
था, अर्थ, काम-ये तीनों बर्ग; सत्व, रज, तम--ये तीनों गुण; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेऱय--ये तीनों वण; 
कन देव, वात, पित्त, कफ--ये तीनों धातुरॅं तथा जाग्रत, खम, सुपुपति-ये तीनों अवस्थार एवं पिता, पितामह, 
। प्रपतिमह--यें तीनों पितर इत्यादि-- ये समी ओंकारके मात्रात्रयखरूस आपके रूप हैं । आपको ब्रह्मकी 
। विमिन्न रूपोंवाली आद्या एवं सनातनी मुर्ति कहा जाता है ॥ ८-१२ ॥ 
सोमसंस्था इविःसंस्था पाकसंस्था सनातनी । तास्त्वदुच्चारणाद्‌ देवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ १३॥ 
' अनिरदश्यपदं त्वेतदर्डमातराश्रितं - _ परम्‌ । अविकार्यक्षय दिव्यं परिणामविवाजितम्‌ ॥ १४ ॥ 
` त्वेतत्‌ परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुम्‌। न चास्येन न वा जिह्वा तास्ोष्ठादिभिङच्यते ॥ १५॥ 
स विष्णुः स वृषो ब्रह्मा चन्द्राकंज्योतिरिव च । विश्वाबासं विश्वरूपं विश्वात्मानमनीश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
देति! ब्रह्मवादी छोग आपकी शक्तिसे ही उचारण करके सोमसंस्था, हृविः-संस्या एवं सनातनी पाकसंस्थाको 
सन करते हैं । अपमात्रामें आश्रित आपका यह अनिर्देश्य पद अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा अपरिणामी है | 
| य आपका अनिर्देश्य पद परम रूप है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता | न तो मुखसे ही इसका वर्णन हो 
| कता है और न जिह्वा) ताळु, ओष्ट आदिसे ही । तुम्हारा वह रूप ही विष्णु, इन ( र) बहा, चना, सूय. 


2 एव ज्योति है । उसीको विश्वावास, विश्वरूप, विश्वात्मा एवं अनीश्वर ( खतन ) कहते हैं ॥ १३-१६ ॥ 
 साँख्यसिद्धान्तवेदोक्त बहुशाखास्पिरीकृतम्‌ | अनादिमध्यनिधनं सद्सच्च सदेव तु ॥ १७॥ 
र भ  त्रिगुणाश्रयम्‌॥ १८॥ 


` पक त्वनेकधाप्येकभावयेदसमाञ्चितम्‌ । अनाख्यं षडयुणाख्यं च बह्म तस्वगुणात्मकम्‌ 

| नानाशक्तिविभावक्ष नानाशक्तिविभावकम्‌ । खुखात छले महत्सौख्यं जते ७ जड २ 
एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत्‌ अब्वतावस्धितं बरह्म पचन ढत 9 
आपका यह रूप सांख्य-सिद्धान्त तथा वेदद्वारा वर्णित, ( बेदोंकी ) बहत-सी शबा ग 
।। हमा, आदि-मध्य-अन्तसे रहित, सत्‌-असत्‌ अथवा एकान सत्‌ ( ही एरर ळा ट 
दरा एकाग्र भक्तिसे अवलम्बित, आज्या-( नामः) विहीन; ऐखय क 
Fe य है ।आपका यह तत्ुगात्मक रूप सुखसे मी परमसुख, मदान छत 
|| पज है। देवि । बह. अद्वेत तया द्वैतमें आश्रित "निष्कलः तया “सकल ह आपके 
येऽर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये येऽथोः स्यू लात ॥२१॥ 
ये वा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽ्यतो वा तेरा बव स 

बद्धा सू यदमूत , समस्त यडा भते स्यश्च ॥ २२॥ 


भत्युचाच ० मार्कण्डेय ° नेष्यसे विप्र 
| CN  महासुनिस | प हे जेषि, पा स हैं तथा जो 
¢ जो ही ) देवि ! जो पदार्थं नित्य हैं तथा Fe खानोंमें हं, उन समस्त पदायोकी प्राप्ति आपसे 
(| री होती है र आ हैं तथा जो अन्तरिक्षमें हैं या जो इनसे सि एक को सित हैं एवं वेण एक 
Es त्ये जढ-सत वकर, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६४ % श्रीधराय नमस्तस्मे ळद्मवामनरूपिणे % 
I स्स्स न्य हव्या 
मात्र है और जो द्वेतमें अछग-अछग रूपसे दिखलायी पड़ता है, वड सब कुछ आपके सर्य एक 
₹स प्रकार स्तुति किये जानेपर विष्णुकी जीभरूपिणी सरस्त्रतीये महामुनि महात्मा माकण्डेयसे कह 
तुम मुझे जहाँ ले जाओगे, मैं वहीं आलस्य छोड़कर चली जाऊंगी ॥ २१-२३ ॥ | 
मार्कण्डेय उवाच 
आद्यं ब्रह्मसरः पुण्यं ततो रासहृदः रुखुतः | 

कुरुणा ऋषिणा इष्टं कुरुक्षेत्र ततः स्सुतम्‌ । तस्य मध्येल ये गाढं पुण्या पुण्यजाबहा। ३ 
इति श्रीवामनपुराणे द्वात्रिंक्ञोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ | 
माकण्डेयने कह्दा--आरम्भमें (सका) पवित्र नाम त्रह्मसर या,फिर रामहद प्रसिद्ध हुआ एवं उसके बादकुओ 

कष्ट होनेसे कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा | (अब) उसके मध्यमे अत्यन्त पवित्र जळवाळी गहरी सरती पराहत ह 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमं वत्तोखवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३२ ॥ | 


SA oe 
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सदो ध्यायः 
[ अथ त्रयक्चिशोऽध्यायः ] _ 
च क किली लोमहर्षण उवाच | 
इत्यपनेचन शुत्वा माकण्डेयस्य धीमतः। नदी प्रव्ाहस्ंयुक्ता कुरुक्षेत्र विवेश ६।।॥ 
रा रथेसद्ञाणि रन्तुक पाप्य पुण्यतोया सरखती। कुरुक्षेत्रं समाप्लाव्य प्रयाता पश्चिमां दिशम्‌ १! 
i ऋषिभिः सेवितानि च । तान्यद्दं कीर्तयिष्यामि मादात्‌ परमेशिन!। ।( 
! सरण पुण्यं दशनं पापनाशनम्‌। स्नातं सुक्तिकर॑ प्रोक्तमपि दुष्हृतकमंगः। ॥| 
तीसवाँ अध्याय प्रारम्भ |. 
पी र कुरक्षेत्रमें प्रवाहित होना और कुरुक्षेत्रमें निवास करने तथा तीर्थमें स्वान करत | 
अ कदा -ुद्विमान्‌ मार्कण्डेय ऋषिके इस उपयुक्त वचनको सुनकर प्रवाहसे भरी इर | 
कुरक्षे्मे प्रविष्ट हुई । वह पतित्रसलिला सरखती नदी बहाँ रन्तुकमें जाकर कुरुक्षत्रको जसे “शि a 
नो पथिम दिशाकी जोर चली गयी | बह (इसके) जों तीय यो वित है | पी (गीर | 
| र पळत गणेन करूगा । पापियोंके लिये भी तीर्थॉका स्मरण पुण्यदायक, उनका दशन पाप 
“द 2888 हे र ण्यशाङ्ोके छिव तो कहना ही क्या है ) ॥ १-४ ॥ ह 
कुरुक्षेत्र क सावस्था गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ कुरुक्षेत्र स वा ॥९ / 
रहमत | इुरुकषेत्रे चसास्यहदम्‌। इत्येवं चाचसुत्छूज्य सवपापः "| || 
जो श्रद्धापवक तीथे ७ आड गोग्रहे अरणं तथा। वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे न चह . हवेशी 
गति-( मोक्ष-)को का स्मरण करते हैं और उनमें स्नान करते हैं तथा देवताओंको हि तै र! | 
कुरुक्षेत्रक १ प्रात करते हैं । (मनुष्य ) अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी स 
और मैं i ह तो आवि बाहर तथा भीतरसे ( हर प्रकारसे ) पवित्र हो जाता है | हे | 
मानवोके लिये ब व व रत प्रकारका वचन कहनेसे ( भी ) मनुष्य सभी पप छी प्ली | 
रं निवास-- | | 
कद्दी गयी है || ण. | श्राद्ध, गोवोंकी रक्षामें मृत्यु और कुरकषेत्रमे निवास | 
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अध्याय ३३ ] * सरस्वती नदीका कुरुक्षेत्रम प्रवाहित होना तथा तीर्थम स्नान करनेका महत्व + १६५ 
ज र 


चित 


लरखतीदपद्त्योदेचनद्ोर्यदन्तरम्‌ । तं देवनिर्मित देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ ९ ॥ 
दूरस्थोऽपि कुरुक्षेत्रे गच्छामि च वसाम्यहम्‌ । एवं यःसततं बूयात्‌ सोऽपि पापैः प्रमुच्यते ॥ १० ॥ 
तत्र चैच सरःस्नायी सरखत्यास्तडे स्थितः । तस्य ज्ञानं ब्रह्ममयसुत्पत्स्यति न संशयः॥ ११॥ 
देवता ऋषयः सिद्धाः सेचन्ते कुरुजाइृलम्‌ । तस्य संसेवनाश्नित्यं ब्रह्म चात्मनि पयति ॥ १२॥ 


सरखती और दृरती--इन दो देव-नदियोंके बीच देव-निर्मित देशको त्रह्मावत कहते हैं । दूर देरामे खित 
रहकर भी जो मनुष्य 'मैं कुरुक्षेत्र जाऊँगा, वहाँ निवास करूगा--इस प्रकार निरन्तर ( मनमें संकल्प करतां या ) 
कहता है, वह भी सभी पापोंसे छूट जाता है । वहाँ सरखतीके तटपर रहते इए सरोवरमें स्नान करनेवाले मनुष्यको 
निश्चित ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो जाता है । देवता, ऋषि और सिद्र लोग सदा कुरुजाइल-( तीय-)का सेवन करते हैं। 
उस तीयका नित्य सेत्रन करने से, (त्र नित्य नित्रास करने से, ) मनुष्य अपने भीतः ब्रम दशन करता है॥| ९-१२॥ 


चञ्चछं हि मनुष्यत्वं प्राप्य ये सोक्षकाह्चिणः । सेवन्ति नियतात्मानो अपि दुष्कृतकारिणः ॥ १३॥ 
ते विसुक्ताश्च कलुपैरनेकञन्मसम्भचेः | पश्यन्ति निमेळं देवं हृदयस्थं सनातनम्‌ ॥ १४॥ 
प्रहवेदि: कुरुक्षेत्र पुण्यं संनिहितं सरः। सेवमाना नरा तित्यं पराप्नुवन्ति hE ॥ १५ | 
्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद्‌ भयम्‌ । कुरुक्षेत्रे तानां च पतन नय ॥ १६। 


जो भी पापी चञ्चळ मानव-जीवन पाकर जितेद्रिय होकर मोक्ष प्राप्त करनेकी कामनासे वहाँ निवास 
\ करते हैं, वे अनेक जम्मोंके पापोसे छूट जाते हैं तया अपने हृदयमें रहनेवाले निमंळ देवसवातन र 
| हैं । जो मनुष्य ब्रहेदी, कुरुक्षेत्र एवं पतिन 'संनिहित सरोवएका सदा सेव करते हैं पती 
.. प्राप्त करते हैं । समयपर प्रह, नक्षत्र एवं ताराओंके भी पतनका भय होता है, किंतु कुरुक्षेत्र मरनेवालाका 


पतन नहीं होता ॥ १३-१६ ॥ खानकाहिणः ॥ १७॥ 
` सत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः | गन्थवोप्सरसो यक्षाः सेवति 


चिन्तित॑ कामं लभते ब्र संशयः ॥ १८॥ 
नियमं च ततः कृत्वा गत्वा सरः प्रदक्षिणम्‌ । रन्तुकं च नेवेद्य दरवा वाचसुदीरयेत्‌॥ २० ॥ 
सरखत्यां नरः स्तात्वा यक्षं दृष्टा प्रणस्य च | पुष्प हुए च तीथीनि अविष्नं कुरु मे सदा ॥ २१॥ 
पेय प्रसादाद्‌ यक्षेन्द्र बनानि सरितश्च याः । भ्रमिष्यामि च 


इति श्रीघामनपुराणे न्रयिशो$ध्याय: ॥ ३३ ॥ 

॥ इत ¢ ण और यक्ष उत्तम स्थानकी प्राप्तिके लिये वहाँ 

ब्रह्म आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गन्धव, अप्सरा पा अ 
के उसके ) निवास करते हैं | वहाँ जाकर स्थाणु नामक महासरोरमें श्रद्धा 


प + पश्चात्‌ सरोवर्की प्रदक्षिणा करके तुके 
' "देह मनोभाञ्छित फल प्राप्त करता है । नियम-परायण होनेके १ दर और उन्हें प्रणाम करे तथा 
पु "फेर बार-बार क्षमा-प्रार्थना करनेके बाद सरखती नदीमें स्नान कर यका पासे मैं बनो; नदियों और तीयो 
| श, धूप एं नेवेद्य देकर इस प्रकार वचन कहे क्षेर ! आपकी रिन न हो) ॥ १७-२१॥ 
"ण करेगा; उसे आप सदा विष्न-रहित करें ( मेरी यात्रामे किसी 


4 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे ततीसर्चो 
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RR 


श्र वि || 
# अधराय नमस्तस्मे छञ्चवामतरूपिणे + [चः 


१६६ के 
[ अथ चतुखिशी$भ्यायः ] 

शवषय ऊखुः | 

वनानि सप्त नो बूहि नव सद्यश्च याः स्मृताः | तीथोनि ज समशाणि तीर्थस्नानफलं तथा| ||| 


I 


5 चिच्तरेणे ह तथा] ||| 

येन थेन विधानेन यस्य तीथेस्य यत्‌ फलम्‌ । तत्‌ सवे विस्तरेणेह जूहि पौराणिकोत्तः॥ (||. 
चौंतीसवाँ अध्याय प्रारम्भ 6 

( कुरुक्षेत्रके सात प्रसिद्ध वतो, नो नदियों एवं सम्पूर्ण तीथोंका माहात्म्य ) ह. 

ऋषियोने ( छोमहष॑णजीसे ) कहा--पुराणवेत्ताओंमें सवश्रेष्ठ ( मुने | आप) हमसे उन पत के | 
नदियों, समग्र तीयों एवं तीथ-स्नानके फडका वर्णन करें | जिस-जिस विधानसे जिस तीकार 
होता है, उन सत्रको आप विस्तारपूवक बतलायें ॥ १-२ ॥ र. 
लोमहर्षण उवाच त 

्ट्णु सपत वनानोह कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः । येवां नामानि पुण्यानि सर्वेपापहराणिच॥)॥ 
कच यल पुण्यं तथाऽद्तिवनं महत्‌ । व्यासस्य च वनं पुण्यं फळकीवनमेव च॥॥॥ 
क स्थान तथा मधुवनं महत्‌ । पुण्यं शीतवनं नाम सर्वकल्मषनाशनम्‌॥ || ` 
बनान्येतानि वे सप्त नदीः श्टणुत मे द्विजाः । सरती नदी पुण्या तथा वैतरणी नवी। | 
अगा च महापुण्या गळा मन्दाकिनी नदी । मधुरूचा वाखुनदी कौशिकी पापनाशिनी ५ || 
इपद्धती महापुण्या तथा हिरण्वती नदी । वर्षाकाळचहाः सवा वर्जयित्वा सरखतीम्‌। “|| 
र लोमहपेणने कहा-( ऋषियों | ) कुरक्षेत्रके मध्यमे जो सात वन हैं, उनका मैं वर्णन का जं 
र क | ३ नाम समी पार्पोको नष्ट करनेवाले तथा पवित्र हैं |( उन बनोंके नाम ह) पति: 
मा ` "तिन, पुण्यप्रद व्यास-वन, फलकीवन, सुर्यवन, महान्‌ मधुवन तथा सममा | 
- ही सात वन हैं | हे द्विजो | सुनो ( उनके १, 

पवित्र सरखती नही. मे ( अब ) नदियों-( के नाम-) को मुझसे सुनो | A 
नदी, बेतरणी नदी, महापवित्र आपगा ना म पापनाशिनी १ "७ 

हिनी (कणर) तथाह “हानी गा, मचुलवा, वाइन“ 7. 
!हरप्ती नदी | इनमें सरखती के अतिरिक्त सभी नदियाँ वर्षाकालमें (ही) बहनैवार 

रजस्वलत्वमेतासां क अ हॉ पुण्यं प्राचुदकाले. प्रकीतितम्‌ | प, सरि! । 
श्टण्वन्तु सुनयः प्री पीतार्तोथेस्नानप कदाचन । तो्थस्य च प्रभावेण पुण्या पता 


[ 
| 
| 


न्‌ T ट्‌ 3 

तो गचेत ल महाबल्म , य य a | | 
वर्षाकालमें इनका जळ "६तचन महत्‌ | अद्त्या यत्र पुत्राथ कृतं (तीर 

ये समी श्रेष्ठ नदियाँ पत्र ह ge माना जाता है | इनमें कमी भी रजखलत्व दोष नहीं ध £ 
एवं उनका सरण करना साल प आपलोग (अब) प्रसन्न होकर तीर्थस्तानका महान, कर) 
करनेके बाद यक्षको प्रणाम ७ गरि करनेवाला होता है | महाबल्वान्‌ रुक टि 


जाना चाहिये, जहाँ अवि तीना प्रास्भ करनी चाहिये । विमरेख्ो | उसके बाद ये 
उनके लिये अत्यन्त कलेर तप किया था ॥ १०-११ ॥ 
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४ ३४] # झुझकेश्रके सात मशिद वो, नो नदियों एवं सम्पूणे तीथीका माहात्म्य #॥ १६७ 
FF = TR 
तश स्मात्या च दृष्टा च अदिति देवमातरम्‌ | ० 

अनयते शं 'दोयविवर्जितम्‌ । आदित्यशतसंकाश विमानं चाधिरोहति ॥ १३॥ 


उ गच्छेत विगरेम्द्रा विष्णोः स्थानमञुत्तमम्‌ । सवनं नाम विख्यातं यत्र संनिहितो हरिः ॥ १४॥ 
विमठे च नरः स्नात्वा इष्टा अ विमलेश्वरम्‌ । निमेळं खर्गमायाति रुद्रलोकं च गच्छति ॥ १५॥ 
_ हरिं च वलदेवं च णकनाससमन्तितो । इष्वा मोक्षमवाप्नोति कलिकत्मपसम्भवः॥ १६॥ 
॥ हाँ स्मातकर तथा देवमाता अदितिका दशनकर मनुष्य समस्त दोगोंसे रहित ( निमळ ) वीर 
| पुत्र उपन्न करता है और सेकड़ों सूगोंकें समान प्रकाशमान विमानपर आरूढ होता है। मिग | इसके 
` बाद “सवन? नामसे विख्यात सर्वोत्तम विष्यु-स्थानको जाना चाहिये, जहाँ भगवान्‌ हरि सदा संनिहित रहते हैं । 
क्षिल तीर्थमें स्नानकर विमलेश्वरका दशन करनेसे मनुष्य निमळ हो जाता है तथा रदरलोकमें जाता है । 
` एक आसनपर स्थित कृष्ण और बळ्देवका दशन करनेसे मनुष्य कळिके दुष्कमॉसे उत्प्न पापोंसे मुक्त हो 
जाता है ॥ १३-१६ ॥ 
` ततः पारिप्ळवं गच्छेत्‌, तीर्थं ्रेखोक्यनिश्चुतम्‌ | तत्र स्नात्वा च इष्ट्वा चन्नक्षाणं वेद्सयुतम॥ १७॥ 
| चहालेद्फऊ प्राप्य निमल स्वगमाप्लुयात्‌ | 
तत्रापि संगमं आप्य कौशिक्यां तीर्थसस्भवम्‌ । संगमे च नरः स्तात्व प्राप्तोति परमं पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
_  घरण्यास्तीर्थमासतद्य सर्वपापविमोचनम्‌ । क्षान्तियुक्तो नरः स्नात्वा प्रप्नोति परमं पद्म्‌॥ १९ ॥ 
5, धरण्यामपराधानि तानि पुद्पेण चे । खर्वाणि क्षमते तस्य स्नानमात्रस्य देहिनः ॥ २० ॥ 


उसके पश्चात्‌ तीनों लोकोमें विख्यात पारिप्ठव नामक तीयमें जायं । वहाँ स्नान करनेके पश्चात्‌ वेदो-सहित 
र्का दशन करनेसे अथववेदका ज्ञान प्राकर निर्मळ खगो प्राप्त करता है । कोशिकी-संगम तीयमें जाकर 
| ' लान कर मनुष्य परमपदको प्राप्त करता है ) समस्त पापेंसे मुक्त करनेवाळे धरणीके तीथमें जाकर स्वान 
| कणसे क्षमाशीळ मनुष्य परमपदकी प्राप्ति करता है । वहाँ स्नान करनेमात्रसे पृथ्वीपर मचुप्यद्वारा 


` तप्त अपराध क्षमा कर दिये जाते हैं || १७--२० ॥ ह 
| ततो दक्षाशरमं गत्वा ष्ट्रा दक्षेश्वरं शिवम्‌ । अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ २ 

रि ततः शात्रूकितीं गत्वा स्तात्वा द्वजोत्तमाः। ॥२२॥ 

द्रेण संयुक्त पूज्य भक्तिसमन्वितः । प्राप्नोत्यमिमतॉल्ोकान भवेत्‌॥ २३ ॥ 

सर्पिदृधि समासाय नागानां तौर्थसुत्तमम्‌ | तत्र स्नान नरः कृत्वा मुक्तो नागभयावू मर शुमे ॥२७॥ 

Se विभेन्द्रा द्वारपालं तु रन्तुकम्‌। तत्रोष्य रजनीमेकां सनात क्षमापयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

पूजयेद्‌ यत्न द्वारपालं प्रयत्नतः | इण ते. लिख 

२६॥ 

लपिता लया सादी म । यमा प प ७ ॥ 

रुद्रण ङृता दानवभीषणाः। तत्र सवे 

बाद दक्षाश्रममें जाकर दक्षेश्‍वर शिक्का दशन करनेसे मुय हरिका पुजन कर 

(णे पेदनन्तर शाळूकिनी तीथमें जाकर स्नान करनेके उपरान्त pe दर तीयमें जाकर 

मस्त पार्पोसे रहित इच्छाके अनुकूल लोकोंको प्राप्त करता है । सर्पिदवि नापः रपाल्के पास जाय । व्हा 

स्तुक नामक दासाठत १ 


पुष्य नागभग्रस्ते, मुक्त, हो) जाता है (मेत By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


तक शे a १] रस 
१६८ % श्रीधराय नमस्तस्मे छद्मवासनरूपिणे $ भ्र 


एक रात्रि निवास करे तथा कल्याणकारी (उस ) श्रेष्ठतीथ में स्नान करनेके बाद दूसरे दिन प्रयत्नपक (क 
मन ठगाकर ) ह्वारपाल्का पूजन करे एवं ब्राह्मणको भोजन कराये । फिर उन्हे प्रणाम का ® | 
श्षमा-प्राथना करे--हे केन्द्र ! तुम्हारी कृपासे मनुष्य पापोसे मुक्त हो जाता है । में अपनी अपी | 
प्राप्त करूँ ( मेरी मनःकामना पूण हो ) |! इस प्रकार यक्षेन्रको प्रसन्न करनेके पश्चात्‌ पञ्चनद तीशे त 
चाहिये | जहाँ भगवान्‌ रुद्ने दानवोंके लिये भयंकर पाँच नदोंका निर्माण किया हैं, उस खान क 
संसारमे प्रसिद्ध पन्चनद तीथ है; ॥ २१-२७ ॥ | 
कोटितीथोनि रुद्रेण समाहृत्य यतः स्थितम्‌ | तेन बैलोक्यविख्यातं कोटितीथ प्रचक्षत |. 
तस्मिम्‌ तीथे नरः स्थात्वा दृष्टा कोटीश्वरं हरम्‌ | पश्चयक्षानवाभोति तित्यं श्रद्धासमन्वितः॥१॥|. 
तच्चैव वामनो देवः सर्वदेवैः प्रतिष्ठितः | तत्रापि च नरः स्वात्वा हाझिशेमफलं लमेत्‌॥ ||| 
अश्विनोस्तीर्थमासाद्य श्रद्धावान यो जितैन्द्रियः | रूपस्य भागी भवति यशसी च भवेन्नरः ॥ ||| 
क्योकि करोड़ों तीथोको एकत्र ( स्थापित) कर भगवान्‌ वहाँ स्थित हैं, अतः उसे रेरे | | । 
कोटितीथ कहा जाता है | मनुष्य श्रद्धापवंक उस तीर्थमें ज्ञान कर तथा कोटीश्वर हरका दर्शन कर पेच ह. 
(महा ) यज्ञोके अनुष्ठानका फल प्राप्त करता है। उसी स्थानपर सब देवताओंने भगवान्‌ वामनदेखङी खापा गै । 
ह भी स्नान करनेसे मनुष्यको अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है । श्रद्धावान्‌ जितेन्द्रिय मलुष्य अश्नी, 
तीयर्मे जाकर रूपबान्‌ और यशखी होता है || २८-३ १॥ न f 


ठ ब वर्णित वाराह नामक विख्यात तीथ है । श्रद्धा पुरुष उसमें ख़ानकर परमपदकी र | | 

यी उसके बाद श्रेष्ठ सोमतीथमें जाना चाहिये, जहाँ चन्द्रम पर्वकालमें तपल्या कर य. | 

ह असि बी सभी दोषोंसे मुक्त होकर सोमलोकमें जाता एवं चिरकाल्तक गहं | 
करता. है ॥ ३२-३५ ॥. | 

श्वर तन्नेच >> थ ° € २ 

भूते एकहंसे र ` ज्वालामाळेश्वर तथा । ताघुभो लिञ्ञवभ्यच्यं न सूयां जन्म चापहुर्ष | 

शवा गसहस्रफलं लभेत्‌। कृतशौचं समासाद्य तीर्थसेवी द्विजोचम ॥ | 

उपोष्य रजनीमेकां इती भवेन्नरः | णो. मुश्षवर्ट नाम महादेवस्य | 
सातवा गं गाणपत्यमवाप्युयात्‌ । तच्रैव च महाग्राही यक्षिणी 

वाऽभिरत्वा तन्नेव प्रसाथ यक्षिणीं हे महापातक 


० > 
ततः | उपचास च तत्रव 


tr 

ह hs भूतेश्वर एव ज्वालामालेश्रर नामक लिङ्ग है | उन दोनों लिङ्गोंकी पूजा करनेसे ० ता र 
जाकर मनोयो जानकर मनुष्य हजारों गैबोंके दानका फल रापत करता दै । ' इ ७ ॥ 
! ग्पूवक तीथकी सेवा करनेवाला ट्रिजोत्तम पुण्डरीकयज्ञविशेषके फलको प्र Ef 


YT; 
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# कुरुक्षेत्रके सात प्रसिद्ध यनो, नो नदियों एवं सम्पूर्ण तोथोका माहात्म्य # १६९ 


> ee पाशा 5 rr 
न ग््भ्म्भ्ष्ष्ष्ष््_्ष्भ8भ्न्‌्ण््  ््फ्् ० i TP SA 


क्री बुद्धि हो जाती है (वह परित हो जाता है ) । उसके बाद बुद्विमान्‌ महादेवके मुक्षवट नामक तीथर्मे एक 
त्रि निवास करके मलुष्य गाणपत्य ( गगनायकके पदको ) प्राप्त करता है । वहीं विश्व प्रसिद्र महाम्राही 
यक्मिणी है | वहाँ जाकर सान करनेके बाद यक्षिणीको प्रसन्न कर उपवास करनेसे महान्‌ पातकोका नाश 


होता है ॥ २६-४० ॥ 
कुसक्षेत्रस्य तद्‌ द्वारं विश्षुतं पुण्यवर्धनम्‌ । 
प्रदक्षिणसुपावर्त्य प्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ततः। पुष्करं च ततो गरवा अभ्यच्ये पितृदेवताः ॥ ४१॥ 
जामदग्न्येन रामेण आहृतं तन्महात्मना | कृतकृत्यो भवेद्‌ राजा अश्वमेधं ल ॥ ४२॥ 
कन्यादानं च यस्तत्र कार्तिक्यां यै करिष्यति । प्रसन्ना देवतास्तस्य दास्यन्त फम्‌ ॥ ४३॥ 
कपिलश्च महायक्षो द्वारपालः स्वय स्थितः । विघ्न करोति पापानां दुगेति चच भया क I | 
पत्नी तस्य महायक्षी नाम्नोदूखलमेखला | आहत्य दुन्दुभि तत्र रमते नित्यमेच हि ॥४५॥ 


ड ये । फिर 
की वृद्धि करनेवाले कुरुक्षेत्रके उस विख्यात द्वारकी प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणोंको भोजन कराये | 
पुण्यक्री वृद्वि ले कुरुक्षेत्रके उस विख्यात द क्ण 


र 
पुष्करमें जाकर पितृदेवोंकी अचना करे । उस तीयका महात्मा जुस उ प्राप्ति होती है । कार्तिकी 
वहाँ (जाकर) मनुष्य सफल-मनोरय हो जाता है और राजाको हल मा न ी 
पर्णिमाको जो मनुष्य वहाँ कन्यादान करेगा, उसके ऊपर देवता प्रस रः 


९ दुगति 
वहाँ कपिल नामक महायक्ष स्वयं द्वारपालके रूपमें स्थित हैं, जो न क उनकी महायश्वी 


है ba fH न्य 6 दा र टे द्रव ग नाम 
` करते हैं ( जिससे वे पापाचरण न करें तथा धमकी मर्यादा स्थित रहे ) । उदूखलमेवला 
' फनी हुन्दुभि बजाकर वहाँ नित्य भ्रमण करती रहती है ॥ ४१-४५ ॥ 


अध्याय रे४ ] 


१ आहत्य निशि दुरदुभिम्‌ ॥ ४९॥ 
सा ददर्श स्त्रियं चेकां सपुरां पापदेशज्ञाम्‌ । तासुवाच तदा सत्वे वस्तुमिच्छसि ॥ ४७॥ 


युगन्धरे दधि प्राइय उषित्चा चाच्युतस्थले | तदद्‌ भूतालये कप प्रणिपत्य च यक्षिणीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दिया मया ते कथितं रात्रो भक्ष्यामि निश्चितम्‌ | एतच्छुत्वा ह तां तु भोवाच छृपयान्विता | ४९.॥ 
उवाच दीनया वाचा प्रसादं कुछ भामिनि | ततः सा याश 


ध ५ गमिष्यसि॥ ५०॥ 
यदा सूर्यस्य ग्रहणं कालेत भविता चित्‌ | सन्निहत्यां तदा सारत ८ के 
= वायः ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणे मदन ल्लीको देखनेके वाद दुटु बजावा उससे 
. उस यश्रीने पापत्राले देशामें उत्पन्न पुत्रके साथ एक लेके बाद भूताळ्यमें सनान कर तुम पुत्रके साथ 
वह : =e च्यु > ~ क्‌ क जाऊँगी 
दा युगंधरमें दही खाकर तथा अच्युतस्थलमें निवास कही है । रात्रिं में अवर तुमको खा जाऊंगी |# उसकी 


निवास करना चाहती हो । मैंने दिनमें यह बात तुमसे कही ह । _ . पे कहा-_डि मिनी ! मेरे ऊपर 
वाणीमें उससे 


शानिहूत्य-( सरोवर-)में स्नान करके पवित्र होकर तुम स्व 


- इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे € त डर - 
री | बना व १२९ | ९-१० 


* इन सदी जिस्वत व्या सोताप्रेसके महाभारत 
* इन्‌ तबक सुदिप तरिस्तूत व्याख्या ग 
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बात RR: शि 
[ अथ पञ्चत्रिशोऽध्यायः ] 

लोमह ष॑ण उवाच 

ततो रामहदं गच्छेत्‌ तीर्थसेवी द्विजोत्तमः | यत्र रासेण विप्रेण तरसा दीप्ततेजसा ॥ || | | 
क्षत्रमुत्साच वीरेण हृदाः पञ्च निवेशिताः | पूरयित्वा नरव्याप्न रुधिरेणेति नः श्रुतम्‌ ॥ २ | | 
पितरस्तपितास्तेन तथेव प्रपितामहाः | ततस्ते पितरः प्रोता राममूचुङ्विजोत्तमाः॥ ३ | § 
राम राम सहावाहो प्रीताः स्सस्तव भागच । अनया पिठुभकत्या च विक्रमेण च ते विभो ॥ ४ ॥ 
पेतीसवाँ अध्याय प्रारम्भ f 

( इरत्रके तीयोके माहात्म्य एवं क्रमका वर्णन ) E 

लोमहरणने कहा--इसके बाद तीथका सेवन करनेवाले उत्तम द्विजको रामकुण्ड नामक खां कर| 

चाहिये, जहाँ उद्दी्त तेजखी बिप्र-वीर परशुरामजीने बल्पूवक क्षत्रियोंका संहारकर पाँच णडं सि | 
किया या । पुरुषसिंह ! हमलेगेंने ऐसा सुना है कि परशुरामने उन-( कुण्डों )को रक्तसे भरकर सो | 
अपने पितरं एवं प्रपितामहोंका तपण किया था । द्विजोत्तमो ! उसके बाद उन प्रसन्न पितरोने परुरामसे कहग || 
कि महाबाह भागव राम | परशुराम | विमो ! तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रमसे हम सब तुम्हारे आ|| 
प्रसन्न हैं ॥ १-४ ॥ रः 
चरं दृणीष्व भर्‌ं ते किमिच्छसि महायशः । पवसुक्तर्तु पिदभी क. कि | 
डय ४ सु छिदृभी रामः प्रभवतां चरः॥ ५॥ ` 

= खियाक्यं उ गगने स्थितान्‌ । भवन्तो यदि मे प्रीता यद्यजुग्राह्मता मयि ॥ ६। & 
पिठप्रसादाविच्छेय॑ ता र पुनः | यश्च  रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मया ॥ ७॥ || 

ततर पापान्ुच्यय युष्माकं तेजसा हाहम्‌।हृदाइचेते ती्थमृता भवेयुर्सीवि विश्वताः॥<। || 
र ! तुम्हारा का हो | तुम वर माँगो। क्या चाहते हो १ पितरोंके इस प्रकार कहनेपर | 
क ताह खित पितरे हाय जोड़कर कदा--यदि आपलोग मेरे ऊपर प्रपन्न हैं तथा सुशमी | न 
आप पितरे प्रसादसे मैं पुनः तपसे पण हो जाऊँ । रोषसे अभिभूत होकर मैन 


ड तेजद्वारा मैं उस पापसे मुक्त हो जाँ एवं ये 
तीर्थरूप हो जायें ॥ ५-८ | मुक्त हो जाऊँ एवं ये कुण्ड 


न न स पिटका पितरस्तदा । भत्यूचुः परमधीता रामं ह्षपुरस्कृताः | 
ततश्च पापान्सुक्तस्त्वं विशेषतः | यच्च रोघाभिभूतेन क्षत्रमुत्लाबित तवया (१॥ 
ददेष्वेतेषु ये स्नात्वा खान्‌ पितृस्तपैयन्ति खकर्मभिः। हृदाइच तव तीथत्व॑ गमिष्यन्ति न संशय | १२॥ ' 
ईप्सितान्‌ मानसान्‌ कामान 5 च । तेभ्यो दास्यन्ति पितरो यथाभिळषितं वरम. । १३॥ 
न खगवास च शाइवतम्‌ । एवं दत्त्वा चरान्‌ विपरा रामस्य पितरस्तदा ॥ १४॥ 
हतास्तदा । एवं रामहदाः पुण्या भागवस्य महात्मनः | ठि 
मङ्गठमय वचन कइनेपर उनके परम प्रसन्न पितरोंने है बरो 
तप विशेष्रूपसे बढ़े । क्रोधसे अमिभूत होनेके कारण तुमने ८ सके | 
हो; क्योंकि ये क्षत्रिय अपने कमसे ही भारे गये हैं । तुम्दारे ये व विद 
इन कुण्डोंमें स्नानकर अपने पितऐंका तर्पण करेंगे, उने इ | 


मनोऽभिडपित कामनाएँ पूर्ण करेंगे एवं उन्हें ख 


कहा---पुत्र | पितृभक्तिसे तुम्हारा 
विनाश किया है, उस पापसे तुम मुक्त 


प्राप्त करंगे । जो 
मनकी इच्छके अनुसार वर देंगे, 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न क आ क्य SES क आक 


| 
; 
| 
| 


a ऋ झु्थेजरके तोथीके माहात्म्य एवं क्रमका वर्णन # १७१ 


नः 
मिक ~ 
Mi न्य TTT ren ~ 


के । विप्रो ! इस प्रकार वर देकर परशुरामके पितर उनसे अनुमति रेक प्रसनतापूवक वही 


अत्त हो गये । इस प्रकार महात्मा परञुरामके ये रामहद परम पत्र हैं ॥ ९-१४ ॥ 
स्नात्वा हृदेषु रागस्य ब्रह्ममलारी शुचित्रतः | राममभ्यच्ये श्रद्धावान विन्देद्‌ बहु सुवर्णकम्‌ ॥ १५॥ 
म समासाद्य तोथेखेवी सुसंयतः । स्ववंशसिद्धये विप्राः स्नात्वा वे वंशमूलके ॥ १६॥ 
मालच नी च्रैलोक्यविश्चुतम्‌। शरीरशुद्धिमाप्नोति स्नातस्तस्मिन्‌ न संरायः॥ १७॥ 
` ज्ञुद्धदेव््र तं याति यस्साज्ञावतते पुनः। 
तावव्‌ भ्रमन्ति ती्थेछु सिखास्तीयेपरायणाः | यावन् प्राप्नुवन्तीह तीथे तत्कायशोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
दधु पवित्रकर्मा व्यक्ति अ्यचयपूषक परुरामजीके इदमे स्नान करनेके a प 

प्रचुर पुवणे प्राप्त करता है । ब्राह्मणों ! तीर्थसेवी जितेन्द्रिय मनुष्य वंशमूल्क नामक तीयमें जाकर प्रचुर 


लान करनेसे अपने वंशाकी सिद्धि प्रास करता दै । तीनों ठोवोमे विल्यात कायशोधन नामक तीथमें जाकर उसमें , 


हान करनेसे मनुष्यको निस्संदेह शरीरकी शुद्धि प्रा होती है और वह ञी bo कि 
है, जहाँसे वह पुनः नहीं लोटता ( जन्म-मरणके 'चक्करमें नहीं पड़ता ) गे ps रि 
तवतक भ्रमण करते रहते हैं, जबतक वे उस कायशोधन नामक तीरम नहीं च ॥१९॥ 
तस्सिस्तीथे च संप्ठाव्य कायं संयतमानसः | परं पदमवाप्नोति र पागल ॥२०॥ 
ततो गच्छेत विेन्दास्तीर्थ बैलोफ्यविश्वतम्‌ | लोका पो कान पश्यति शाण्वतान॥२१॥ 
रोकोद्धारं समासाद्य तौर्थस्मरणतत्परः | स्नात्वा ती्थेवरेतसिन प्रात 
यत्र विष्णुः स्थितो नित्यं शिवो देवः सनातनः । ता देवौ मला सदा देवी प्रयच्छति ॥ २३॥ 
तीर्थं तु ततो गच्छेत शाळग्राममदुत्तमम्‌। तत्र स्नातस्य ्रशाड्ति कर ) उस परम पदको प्राप्त 
मनको नियन्त्रित करनेवाला मलुष्य उस तीर्थम शीक ब | उसके बाद तीनों ह 
करता है, जहॉसे उसे पुनः परावर्तित नहीं दोना पडता । विप्रवरी * ज्रका उद्धार किया था | तीया 
लेकोद्वार नामके तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ सवसमथ ब्रु क करनेसे शाश्वत लेकोंका दशन परा 
स्मरण करनेमें तत्पर मनुष्य छोकोद्धार नामके तीथमें जाकर उसमे दोनों देवोंको सा प्रणामद्वारा प्रसन कर 
करता है | वहाँ विष्णु एवं सनातनदेव शिव-ये दोनों ही स्थित र्क बा जाना चाहिये। ब स्नान करनेवालेको 
फिर मुक्तिका फल प्राप्त करता है। तदनन्तर अनुत्तम शाढप्राम >. | 
मगबती (ल्मी ) अपने निकट निवास प्रदान करती हैं ॥ १७०२, शताति पिपूतया ॥ २०॥ 
कपिलाहदमासाथ तीर्थे त्रेलोक्यविश्ुतम्‌। तत्र स्नात ps कापिळं वपुरास्थितम्‌ ॥ २१॥ 
कपिलानां सहस्तस्य फळं विन्दति मानवः | तन स्थित स्नात्वा 
नु्तिमचा Te पूजितं सूर्यतीर्थं समासाथ ूर्वडोकं च गच्छति ॥ २९७॥ 
ट्ठ प्नोति ऋषिभिः पूजितं शिवम्‌ | सूयेलोक 


अचेयित्वा वासपरायणः । पश्चात्‌ देवता तथा 
८ पितून्‌ देवानुप कर उसमें स्नान करनेके | 


र हळ तरेलोक्यप्रसिद्ध कपिला नामक pe फळ प्राप्त होता है । वपर a 
पतरोचः को कपिला 

पूजा करनेसे मनुष्यको सदन व्‌ मुक्तिकी गराति होती अगिषोम यका फल 
भजित कापिल शरीरधारी महादेव शिवका दशन करनेसे पितरोंका अचेत केसे अ 
उपबास-परायण व्यक्ति सूयतीर्थम जाकर स्नान की fe 
भ करता है एवं स्यक्षोकको जाता है ॥ २४-९७ | 
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१७२ % धराय नमस्तस्मै छचामनरूपिणे ॐ [ वामनु | 
सहस्रकिरणं देवं भातं त्रैलोक्यवि्ुतम्‌ । दृष्टा सुक्तिममाप्नोति नरो शानसमन्वितः॥ २८॥ 
भवानीवनमासादय तीर्थसेवी यथाक्रमम्‌ । तत्राभिषेकं झुवोगो गोसहस्जफलं छभेत्‌॥ २९। 
पितामहस्य पिबतो ह्यस्तं पूर्वमेच हि। उद्गारात्‌ खुरभिजीता सा च पाताल्माश्रिता ॥ ३०॥ 
तस्याः सुरभयो जाताः तनया लोकमातरः | ताभिस्तत्सक्रलं व्याप्तं पातालं खुनिरन्तरम्‌ ॥ ३१॥ 


यायी 


मुक्तिको प्राप्त करता है । तीर्थसेवन करनेत्राला मनुष्य क्रमानुसार भव्ानीवनमें जाकर वहाँ ( भब्राीा) / 
अमिषेक करनेसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त करता है । प्राचीन कालमें अप्रृत-पान करते हुए त्रह्माके उद्या | 
( डकार ) से सुरभिक्री उस्पत्ति हुई और वह पाताल लोकमें ची गयी | उस घुरभिसे लोकमाता ऐं ( पुर 
पुत्नियाँ ) ( गायें ) उत्पन्न हुई । उनसे समस्त पाताल लोक व्याप्त हो गया ॥ २८--३१ ॥ | 
पितामहस्य यज्ञतो दक्षिणार्थमुपाहताः | आहता त्रह्मणा ताश्च विश्रान्ता विवरेण हि॥ ३२॥ 
तस्मिन्‌ विवरद्वारे तु स्थितो गणपतिः खयम्‌ । यं दृष्टा सकलान्‌ कामान्‌ माप्नोति संयतेन्द्रियः॥ २३॥ 
सङ्गिनी तु समासाद्य तीर्थ सुक्तिसमाश्रयम्‌ । देव्यास्तीर्थे नरः स्नात्वा लभते रूपसुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तां श्रियमाप्नोति पुन्रपौत्रसमन्बितः | भोगांश्च विपुळान झुक्तत्वा प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ ३५॥ | 
पितामहके यज्ञ करते समय दक्षिणाकें लिये लायी गयी एवं ब्रह्माके द्वारा बुळायी ये गाये बिके | 
कारण भटकने लगीं | उस विवरे द्वारपर खयं गणपति भगवान्‌ स्थित हैं । जितेन्द्रिय मनुष्य उनका दशन इरे 
समस्त कामनाओंको प्राप्त करता है | मुक्तिके आश्रयखरूप देवीके संगिनीतीथमें जाकर स्नान करनेसे तुषो . 
सुन्दर रूपकी प्राप्ति होती है तथा वह स्नानकर्त्ता पुरुष पुत्र-पौत्रसमन्वित होकर अनन्त ऐरवयेको प्रात कता || 
है और विपुळ भोगोंका उपभोग कर परम पदको प्राप्त करता है ॥ ३२-३५ ॥ | 
बह्मावत्ते नरः स्तात्या ब्रह्मन्ञानसमन्वितः | भवते नाज संदेहः प्राणान्‌ सुञ्चति स्वेच्छया ॥ २६। 
ततो गच्छेत विप्रेन्द्रा द्वारपाछं तु रन्तुकम्‌ | तस्य तीर्थं सरस्वत्यां यझेन्द्रस्य महात्मनः ॥ ३७॥ 
तत्र स्नात्वा महाप्राश उपवासपरायणः | यक्षस्य च प्रसादेन लभते कामिकं फलम्‌॥ रेट 
ततो गच्छेत विेन्द्रा ब्रह्माचर्त्त सुनिस्तुतम्‌ । ब्रह्मावत्तं नरः स्नात्या ब्रह्म चाप्नोति निश्चितम्‌ | ३९ 
त्रह्मावत्त नामक तीथमें स्नान करनेसे मनुष्य निःसन्देह ब्रह्मज्ञानी दो जाता है एवं वह निज इच्छी 
अनुसार अपने प्राणोंका परित्याग करता है । हे विग्रश्नेश़े ! संगिनीतीर्थके वाद द्वारपाल र्तुकके तीमें जाय | ॐ 
महात्मा यक्षेद्रका तीथ सरस्वती नदीमें है । वहाँ स्नान करके उपबास-बतमें निरत पर्मज्ञानी पि क 
प्रसादसे इच्छित फल प्राप्त करता है । हे बिप्रबरो ! फिर मुनियोंद्वारा प्रशंसा-प्राप्त ऋह्मावत्त तीय जग 
चाहिये । तमे स्नान करनेसे मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मो प्राप्त करता है ॥ ३६-३९ ॥ 
तता गच्छेत विप्रेन्द्राः खुतीर्थकमचुत्तमम्‌ | तत्र संनिहिता नित्य पितरो दैवतेः स 
तत्राभिषेकं कुर्वीत पित्देवाचने रतः। अश्वमेधमबासोति पितृन्‌ प्रीणाति शाश्वता ४२ 
ततो$म्बुवनं मज समासाधय यथाक्रमम्‌ | कामेश्वरस्य तीथ तु ख्रात्वा श्रद्धाल मन्वित ॥ ४३ ॥ 


सर्वव्याधिविनिमुक्तो न ह्यावासिर्भवेद्‌ ° e 
चिनिसुक्तो ब्र घुबम्‌ | मातृतीर्थं च तप्रैव यञ्ज स्ञातस्य भा... ४४॥ 


विवद्धेते नित्यमनम्तां चाप्चुयाच्छियम्‌ । ततः शीतवनं गच्छेन्ियतो नि | 
तथ तत्र महाविपा महदन्यत्र दुर्लभम्‌ | पुनाति दर्शनादेव दण्डकं च दिऽ 
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हे रेश ! उसके वाद श्रेष्ठ सुतीथक नामके स्थानपर जाना चाहिये। उस खानमें देवताओंके साथ 
ण नित्य खित रहते हैं । पितरों एबं देवोंकी अचनामें गा नेता व्यक्ति वहाँ ज्ञानकर अश्वमेध यज्ञका फल 
प्राप्त करता दै तथा शाश्वत पितरोंको प्रसन्न करता दे | धमंज्ञ ¦ उसके बाद क्रमानुसार कामेश्वर तीके अम्बुवनमें 
जाकर अद्वापूनक क्षान करनेसे मनुष्य सभी व्याधियोसे छूठकर निश्चय ही बही प्राप्ति करता दै । उसी खाम 
हत मातृतीथेमे भक्तिप्रवेक खान करनेसे मलुष्यकी प्रजा-( संतति)की नित्य बृद्धि होती है तथा उसे अनन्त 
रक्षीवी प्राति होती है। उसके बाद नियत आहार करनेवाला एवं जितेखिय व्यक्ति शीतवन नामक तीथमें जाय | 
ह महक ! वहाँ दण्डक नामक एक मदान्‌ तीथ दै; ब्द अत्यन्त दुम है । द्विजोत्तमो ! वह दण्डक नामका 
न्‌ तीथ दर्शनमात्रसे मलुष्यकों पवित्र कर देता है || ४०-४५ || ; 
केशानभ्युक््य ये तस्मिन्न पूतो भवति पापतः । तत्र तीर्थवरं चान्यत्‌ खालुझ्ोमायन मदत ॥ ४६॥ 
तत्र विप्रा मह्दाप्ाज्ञा विहवांसस्तीर्थतत्पराः। खाबुळोमायने तीथ िमाखेछोकयधिश्ते र 
प्राणायामैनिईरस्ति सलोमानि  दिजोचमाः । पूतात्मानश्च ते विप्राः यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ४८॥ 
दशाश्वमेधिकं चच तत्र तीर्थे सुिश्चुतम्‌ | तत्र खात्वा भक्तियुक्तस्तदेव ख 
ततो गच्छेत श्रद्धावान्‌ माद्ुषं लोकविश्वुतम्‌ । दर्शनात्‌ तस्य तीर्थस्य सुक्त ति किल्विचैः ॥ ५०॥ 
उस तीर्थमें केशोंका सुण्डन करानेसे मनुष्य अपने पापोसे मुक्त हो जाता है | वहा स्वता कल 
एक दूसरा महान्‌ तीर्थ है । हे द्विजोत्तमो ! वहाँ तीर्थ-सेवन करनेमें तत्पर परमक्षानी विद्वान व fe परम 
यात उस तीथं वे प्राणायामेंके द्वारा अपने लोमोंका परित्याग करते है और वे पासा नोत फल्की 
` गि प्राप्त करते हैं । वद्दींपर परमग्रसिद्ध दशाश्रमेषिक तीय है । मक्तिपूषक उसमें खान कसे ne 
Ne पतीर्थम जाना चाहिये | उस तीर्थका दशन 
त र a है | फिर श्रद्धाळू मनुष्यको लोक-अतिद्र मानुपतीयमे जाना च 
करनेसे ही पापों जाती है ॥ ४६- 
पुरा वा ऱ स । विगाह्य तस्मिन्‌ सरसि मा व हर 
र ! 
ततो व्याधाश्व ते सर्वे तानपृचछन, द्विजोत्तमान्‌ | सुगा अनेन व बयं ते च द्विजोत्तमाः ॥ ५३ ॥ 
ह पी प्राप्य क ते याता डिजोत्तमाः । तेऽद्वस्त 2 ज्ात्वा तीये विमत्सर ५४॥ 
सपा माहात्स्यान्मासुषत्वसुपागता: | तस्मादूयूय हर सवे शजवेद्दा दिवं गताः ॥ ५५॥ 
विनिसुक्ता भविष्यथ न संशयः | ततः खाता तेऽपि यान्ति परं गतिम्‌ ॥ १६ 
खित्‌ तीर्थस्य माहात्म्य माझुषस्य द्विजोत्तमाः । ये स्टुण्चन्ति अद यात | 
९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पज्ञत्रिशोःथ्यायः ॥ ` सरोवरमें जानकर मनुष्यको प्रात 
कालम व्याधद्वारा बाणसे विद्ध कृष्णमृग ( काला हरिण ) 3 हुजोत्तमो ! हम जगदा बाणसे पीडित 
झा ३ सके बाद उन सभी व्याधोंने उन श्रे ब्रह्मणे कपप रउददोने उचरदिया- द 
३। से जाते हुए सरोवरमें निमग्न होकर कहाँ चले गये ! पे हैं | अतर 
| मा ) पृ ही थे । इस तीथक्रे माहाल्यसे हम सब क ९ हो जाओगे | फिर खान 
| शुर  तीथमें स्नान करनेसे तुम लोग निःसम्देह समसत 7 लक मानुपतीर्यकें इस माहा 
| झे है होकर चे सभी ( व्यार) खरगे चले गये । द्विजोत्तमो : ऽ 
हः ` है शेभो प्रम गतिको ग्राप्त करते हुँ ॥ ५१ ६ | हे अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३५ ॥ 
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® 2. 
अथ पदत्रिशोध्ध्यायः 
लोमहर्षण उवाच 
मानुषस्य तु पूरेण क्रोशमात्रे द्विओत्तमाः । आपगा नाम विख्याता नदी द्विजनिषेविता॥ १। 
इयामाक पयसा सिद्धमाज्येन च परिप्लुतम्‌। ये प्रयच्छन्ति विभेभ्यस्तेषां पापं न विद्यते ॥ २॥ 
ये तु धाड करिष्यन्ति प्राप्य तामापयां नदीम्‌ । ते सर्बेकामखंयुक्ता भविष्यन्ति न संशयः॥३॥ ४ 
शंसन्ति सर्व पितरः स्मरन्ति च पितामहाः । अस्माकं च कुळे घुत्रः पौत्रो वापि भविष्यति ॥ ४। / 
य आपयां नदीं गत्वा तिलेः संतर्पयिष्यति | तेन दक्षा भविष्यामो यावत्कल्पशतं गतम्‌ ॥ ५॥ 
छत्तीसवाँ अध्याय प्रारम्भ | 
( कुरुक्षेत्रके तीथॉके माहात्म्य एवं कमका अनुकान्त वर्णन ) | 
लोमदर्षण बोळे-दविजोत्तमो ! मानुषतीथकी पूव दिशामें एक कोसपर द्विजोंसे पूजित “आपगा? नाखी | 
एक विख्यात नदी है | वहाँ साँवाके चावळ्फो दूधमें सिद्धकर और उसमें धी मिलाकर जो ब्राह्मणोंको देते हैं, उने | 
षाप नहीं रह जाते । जो व्यक्ते उस आपगा नदीके तःपर जाकर श्राद्ध करेंगे, वे निःसंदेह समस्त (झुम) | 
कामनाओंसे पण होंगे समी पितर कहते हैं तथा पितामह लोग स्मरण करते हैं कि हमारे कुठ्में कोई ऐसा फ 
या पेत्र उत्पन्न होगा, जो आपगा नद्ीके तटपर जाकर तिळसे तपण करेगा, जिससे हम समी सैकड़ों कस्त || 
( अनन्त काळतक ) तृत रहेंगे ॥ १-५ ॥ 
नभस्ये मासि सम्पाप्ते कृष्णपक्षे विशेषतः । चतुदेड्यां तु .मध्याद्वे पिण्डदो सुक्तिमा/प्चुयात्‌॥ ६॥ | 
ततो गच्छेत विप्रेन्दा ब्रह्मगः स्थानमुत्तमम्‌ । ब्रह्मोदुम्त्ररमित्येबं सर्वळोकेणु विश्ुतम्‌॥ ७॥ 
तत्र ब्रह्मर्षिकुण्डेषु स्नातस्य द्विजसत्तमाः । सप्तषीणां प्रसादेन सप्तसोमफळं भवेत. ॥ ८ 
भरद्वाजो गौतमश्च जमद्स्ति्य कडयपः । विश्वामित्रो चसिष्ठञ्च अत्रिश्च भगवाचुषिः ॥ ९ 
एतः समेत्य तत्कुण्ड कल्पितं भुवि दुलेभम्‌ । ब्रह्मणा सेवितं यस्माद्‌ बह्मोदुम्बरसुच्यते ॥ १०! 
भाद्रपदके महीनेमें, विशेषकर कृष्णपक्षमें, चतुर्दशी तियिको मध्याह काळमें पिण्डदान करनेवाला मठ 
मे करता है । रवर | उसके बाद समस्त लोकोंमें अह्योढुम्बरः नामसे प्रसिद्ध अह्मके शेठ सामे जण || 
चाहिये । द्िजबरो | वहाँ. त्िुणडमें स्नान करनेवाले व्यक्तिको सप्ियोंकी कृपासे सात सोमयक्ञोंका फश | 
होता है | भरद्वाज, गोतम, जमदग्नि, कश्यप, िशामितर, वसिष्ठ एवं भगवान्‌ अत्रि (इन सात ) ऋषियों | 
परथ्वीरमे दुळम इस कुण्डको बनाया था | त्रह्माद्वारा सेवित होनेके कारण यह स्थान “बह्मोदुम्बर' कहलाता है ॥६-* 


तरिमस्तीर्थवरे स्चातो ब्रह्मणोऽच्यक्तजन्मनः | घ्र ह्यलोकमवाप्नोति कायो विचारणा ॥ रा 
देवान पिवून समुद्दिदय यो विप्नं भोजयिष्यति । पितरस्तस्य सुखिता पि शुचि दुर्लभम्‌ रर 
सप्तषीश्च॒समुद्दिइय पृथक्‌ स्नानं समाचरेत्‌ । ऋषीणां च प्रसादेस सप्तलोकाधिपो भवेत्‌ । दर 0. 
कपिस्थलेते विख्यातं सर्वेपातकनाशनम । यस्मिन्‌ स्थितः स्वयं देवो वुद्धकेदारसंशितः भ ॥ . | 
. तज स्नात्वा$चेयित्वा च रुद्र दिण्डिसमन्वितम्‌ । अन्तधोनमवाप्नोति शिवलोके स मोते ह ह 
अव्यक्त जन्मवाले ब्रह्माके उस श्रेष्ठ तीथमें स्नान करके मनुष्य त्रह्मजोकको प्राप्त करता 
का ष्य ब्र 
कोई संदेहकी बात नहीं दै । जो मनुष्य वहाँ देवताओं और पितरोंके उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको भोजन के | 
उसके पितर घुखी दोकर उसे संसारे दुम वस्तु प्रदान करेंगे । सात ऋषियोंके उद्देखले जो ( | 
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रका # कुरुक्षेत्रके तोके गांदांत्न्य एवं क्रमकां अनुक्रास्त वर्णन # १७५ 
= ॥ य 
स्नान करेगा, व क अतुगइसे सात चेता जग वलड अनुग्रहसे सात छोकोंका खामी होगा । वहाँ समी पार्पोका विनाश करनेवाटा 
°= जहाँ आष्ट वद्ध ~ ~ . ह च 
कपिस्थळ नामक तीथ है, जहा! वृद्धकेदार नामके देव खयं बिद्यमान हैं | वहाँ स्नान करनेके बाद 
के साथ रद्रदेवका अचन करनेसे मनुष्यको अन्तर्धानकी शक्ति प्रास होती दै और वह शिवलोकमें 


आननद प्रात करता है ॥ ११-१५ ॥ 
यस्तन्न तर्पणं कृत्वा पिवते चुलकत्रयम्‌ । दिण्डिदेवं नमस्कृत्य केदारस्य फलं छभेत्‌॥ १६॥ 
e ~ ञ्च € ° ® 

गत्र कुस्ते आदं शिवसुद्दिद्य  माचवः | चैतरशक्चतुदेचयां प्राप्नोति परमं पदम्‌॥ १७॥ 

कलस्यां तु ततो गच्छेद्‌ यत्र देवी स्वयं स्थिता । ढुगो कात्यायनी भद्रा निद्रा माया सलातनी ॥ १८॥ 
e १९४ ~ 4 ° ° 

कलस्यां च नरः स्नात्वा इष्वा डुग सडे स्थिताम्‌ । सखंसारगदन दुग निस्तरेन्नात्र संशयः ॥ १९॥ 
जो व्यक्ति उस स्थानपर तर्पण करके दिण्डि भगवानूको प्रणाम कर तीन खुल्छ जळ पीता दै, वह 

केदारतीथमें ॥ ष w बजीके ~ ९ 

दारतीर्थमें जानेका फल प्राप्त करता है । जो व्यक्ति वहाँ शि उद्देश्यसे चेत्र शुक्ला चतुदशी तिथिर्मे श्राद 


कता है, वह परमपद ( मोक्ष )को प्राप्त कर लेता है । उसके बाद कळती नामके तीर्थमें जाना चाहिये जहाँ 
कलसी तीर्थमे स्नानकर उसके तीरपर 


मदा, निद्रा, माया, सनातनी, कात्यायनीरूपा दुर्गादेवी खयं अवसित हं 
सित दुर्गदेवीका दशन करनेवाला मनुष्य दुस्तर संसार-दुग- ( सांसारिक नवबन्धन- )को पार कर जाता दै । 
हमें ( तनिक भी ) संदेह नहीं करना चाहिये ॥ १६-१९॥ | 
F ततो गच्छेत सरकं त्रैलोक्यस्यापि दुळेभम्‌। क्ृष्णपक्के चतुर्दश्यां इद्वा २. स मा र 
` समते सर्वकामांच शिवलोकं ख गडछति । तिखः कोट्यस्तु तोथीनां सरके द्विजसत्तमाः ॥ र ॥ 
रुप्रकोटिस्तथा कूपे सरोमध्ये व्यवस्थिता | तस्मिन सरे च यः स्वत्वा रद्र ळक | २३॥ 
पूिता सद्रकोडिकच भविष्यति न संशयः | रुद्राणां च प्रसादेन सव 
ऐन्द्रशानेल है 2 र "> मेव तीर्थ पापभयापद्दम्‌ ॥ २३॥ 
नेन संयुक्तः परं पद्मवाष्छुयात्‌ | इडास्पद च तन्व यत शी 
दु गोदेवीके ° गो न रखतीथमें 
त वीके दर्शनके बाद तीनों छोकोंमें दुळम स जाना चाहिये । वहाँ कणर 
र महेखरदेवका दर्शन करके मनुष्य ( अपने ) सभी मनोरथोंको प्राप्त करता गत 
॥ जाता है । द्विजश्रेष्ठो | सरकतीर्थमें तीन करोड तीथ विद्यमान है | सते बीच कूप 
। उस सरमें यदि ब्यक्ति स्नान कर रुद्रकोटिका स्मरण je ४५०० है । वह इत्रसम्बत्वी झानसे 
जाता है और स्टरोके प्रसादसे वह व्यक्ति समस्त दोगेसे छट ह 
र होकर परम पदको प्राप्त कर लेता है । वहीं पापों और भ्योको दरे 


तेमान 
॥ २०-२४ ॥ वला च िदेषगशालपि ॥ २५ ॥ 
न २. सुक्तिमवाप्नोति दर्शनादेव मानवः । त्र स्तात्वा5चेनि सर्वकल्मषनाशतम्‌ ॥ २६॥ 
कतिमवाप्नोति मनसा चिन्तितं लभेत्‌. केदारं च महती त! 
फिरू तत्र स्नात्वा ठु पुरुषः सर्वेदानफळ सर्वयक्षफलं लमेत्‌.॥ २७ ॥ 
जनी महातीर्थं तज्रेब सुवि दुळेभम्‌ । तखन स्नातस्तु इ 
= ये पेण तीये बैलोक्यविशवतम। भत उ हे! को लान करे ते 
| स द नामके तीके दर्शनसे ही मढ तको ग्र ब आ होती दै । समी पापोका 
ह. क्न .मछनेसे-मसुष्यवरी दुगल, हीं होती गोर दते eGangotri Gyaan Kosha 


II ज 
विनाश करनेवाला केदार नामक ` महातीथ हवै । वहाँ जाकर स्नान 9 करनेसे मनुष्यको सभी प्रकारे दाग] 
फ प्राप्त होता है । बहीपर प्रश्वीमें दुळम किरूप नामका (भी ) [ee तीथ है । उसमें स्नान करनेवाले पकी | 
सभी प्रकारके यज्ञोंका फल प्राप्त होता है । सरकके पमे तीनों लोकोंमें सुप्रसिद्ध सम्पण पापोंका विनाश इले | 
अग्यजन्म नामका तीथ है ॥ २५-२८ ॥ ह 
नारसिं वपुः कृत्वा त्वा दानचमुर्जितम्‌ । तिर्यग्योनौ स्थितो बिष्शुः सिंहदेषु रतिमाप्नुचन्‌ ॥ २। ' 
ततो देवाः सगन्धचो आराध्य वरव्‌ं शिवम्‌ | ऊः परगतसयाङ्गा चिष्शुदेहसूय लम्भने ॥ ३०। | 
- ततो देवो महात्माइसों शारभं रूपमास्थितः । 
युद्धं च कारयामास दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ | युध्यमानो तु तो देवी एतितो सरमध्यतः॥३।। | 
तस्थिन्‌ सरस्तटे विप्रो देवर्षिनोरदः स्थितः | अश्वत्यद्वक्षमाश्रित्य ध्यानस्थस्तौ ददर्श ह॥ ३९ 
विष्णुश्चतु्ुजो जज्ञे लिङ्गाकारः शिवः स्थितः। तौ दृष्टा तत्र पुरुषौ तुष्टाव भक्तिभावितः॥ ३३। | 
नरसिंहका शरीर धारण कर शक्तिशाली दानव-( हिरण्याश्व-)का वध करनेके बाद विष्णु पञुयोनिमं शि 
िंदवोमें प्रेम करने लगे | उसके बाद गन्ध्ॉके साथ सभी देवताओंने वरदाता रिवकी आराधना कर पथ 
प्रणाम करते हुए विष्णुसे पुनः खदेह ( रूप ) धारण करनेकी प्रार्थना की । उसके बाद ( फिर ) महादे 
शरम-( तिंहोंसे भी बळ्वान्‌ पद्चु-विशेष-)का रूप धारण करके ( नरसिंहसेः) हजारों दिव्य वर्षोतक युद्ध कि 
कराया | दोनों देवता ( आपसमें ) युद्ध करते हुए सरोबरमें गिर पड़े । उस सरोबरके तीरपर ( स्थित ) भकष 
( पीपल ) बृक्षके नीचे देवर्षि नारद भ्यान लगाये बैठे थे । उन्होंने उन दोनोंको देखा | ( फिर तो) लि 
चतुसुंज रूपें और शिव छिङगरूपमें ( परिवर्तित ) हो गये । उन दोनों पुरुषों ( देवों )को देखकर उदो मण 
माबसे उनकी स्तुति की ॥ २९-३३ ॥ 
नमः शिवाय देवाय विष्णवे प्रभविष्णवे । हरये च उमाभत्रं स्थितिकाल्वते नमः ॥ २९! 
हराय बइरूपाय विश्वरूपाय विष्णवे। ्यस्बकाय सुसिद्धाय कृष्णाय झानहेतवे ॥ २११ 
कप धन्यो5ह खुछती नित्यं यद्‌ दण पुरुषोत्तमो । 
मम पुण्यं युवाभ्यां विमलीकृतम | अद्यप्रभृति त्रेलोषये अन्यजन्मेति विश्रुतम्‌ ॥ ३ 
य इहागत्य स्नात्वा च पितृन्‌ संतर्पयिष्यति | तस्य श्रद्धान्वितस्येद्द क्षानमेन्दरं भविष्यति ॥ के 
__नारदजीने स्तुति की]--देवामरिदेव शिवको नमस्कार है । प्रभावशाली विष्णुको नमस्कार दै | लिति 
करनेवाले श्रीहरिको नमस्कार है । संहारके आधारभूत उमापति भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । वहुख्पभारी ु 
रव विश्वरूपधारी ( विश्वात्मा ) विष्णुको नमस्कार है । परमसिद्ध ( योगीश्वर ) शंकर एवं शान क क्र 
पान शाको नमस्कार है | मैं धन्य तथा सदा पुण्यवान हूँ; क्योंकि मुझे ( आज ) आप ह 
an इ | आप दोनों पुरुषरोद्वारा पवित्र किया गया मेरा यह हक उ बी ल 
र्म यह 'अन्यजन्म' नामसे प्रसिद्ध हो जायगा । जो व्यक्ति यहाँ आकर ई १७॥ 


कर अपने पितरोंका तण करेगा शस + प 
पितरोंका तपण करेगा श्रद्वासे सम्पन्न उस पुरुषको यहाँ इन्द्र-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हो जिग | ॥३८॥ 


के कि सदा तत्र वसाम्यहम्‌ | अश्वत्थवन्दुन॑छत्वा यमं रोह न आ ॥ ३९ 
१04 न्द्रा नागस्य पौण्डरीके नरः स्नात्वा पुण्डरीकफर्ल | 
म्यां शुक्लपक्ष चे हृदसुत्तमम्‌ । पौण्डरीके नरः स्नात्वा उम र्गप्रदायकर्म |. 
ततस्व्रिविष्यप 2 अस्य तु विशेषतः | स्नानं जपं तथा श्राद्धं मुक्ति अनी. 
का तना तोथ देवनिषेवितम्‌ | तत्र वैतरणी पुण्या नदी पापरी क 
चनित्वा च शूलपाणि वुषध्वजम्‌ । सर्वपापविद्युद्धात्मा गच्छत्येव पररा 
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न्याय ३६ ] मे कुरुक्षेत्रके तीथौके माहात्म्य एवं नेमका अनुक्रान्त वणेन # १७७ 

मैं पीपल इक्षके मूलमें सदा निवास करूंगा | उस अरवत्य-( पीपछ वृक्ष- )को प्रणाम करनेवाल व्यक्ति 

कर यमराजको नहीं देखेगा । श्रेष्ठ ब्राह्मणी | उसके बाद ( उस तीथसेवीको ) उत्तम नागह॒दमें जाना 
चाहिये । पौण्डरीकमें स्नान करके मनुष्य पुण्डरीक ( एक प्रकारके यज्ञ-का फल प्राप्त करता है । झुह्पक्षकी 

_ दी, विशेषकर चैत्र मासकी ( शुक्ला ) दशमी तिथिमें वहाँ किया गया स्नान, जप ओर श्रद्ध मोक्षपयकी प्राप्त 
| करनेवाला होता दै । पुण्डरीकमें स्नान करनेके बाद देवताओंद्वाण पूजित 'त्रिबिषटपः नामक तीयमें जाना चाहिये । 


RR 


बहाँ पासे विमुक्त करनेवाली पवित्र वेतरणी नदी है । वहाँ स्नानकर झूडमाणि वृषध्वज-( शिव)की पूजा कर 
रुष्य समस्त पापोसे मुक्त दो जाता है तथा विशुद्ध होकर निश्चय ही परमगतिको प्राप्त लेता है ॥ ३८-४२॥ 
E ततो गच्छेत विमेन्द्रा रसावत्तेमचुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा भक्तियुक्तः सिद्विमाप्नोत्यदुत्तमाम्‌॥ ४३॥ 
` ेनरशुक्कचतुर्दञ्यां तीर्थे स्नात्वा हाठेपके। पूजयित्वा शिवं तत्र पापलेपो न विद्यते ॥ ४४॥ 
ततो गच्छेत विप्रेन्द्रः फलकीवनसुत्तमम्‌ | 
यत्र देवाः सगन्धवोः साध्याश्च ऋषयः स्थिताः । तपश्चरन्ति विपुल we द्वयं वर्षेसहस्रकम्‌ ॥ ४५॥ 
दृषद्गत्यां नरः स्नात्वा तपंवित्वा .च देवताः। अग्निष्ट रोड हिहव मानवा 5 
पर्रेष्ठो ! तत्पश्चात्‌ सर्वश्रेष्ठ रसाबत ( तीथ )में जाना चाहिये। वहाँ कक 
करनेवाल सर्वश्रेष्ठ सिद्धि ( मुक्ति) प्राप्त करता है। चेत्रमासके श्प चतुरशी ( भत ० 
`` तिविको 'अलेपक! नामक तीर्थमें स्नान कर वहाँ शिवकी पूजा करनेसे पापसे छि ड के ठ 
>) जाता है । विप्रवरो ! वहाँसे उत्तम फलकीवनमें जाना चाहिये । वहाँ देवता, गन्यव, सा और ह 
"ठी ; ~ ह नदीमें सनानकर देवताओंका तपण करनेसे मनुष्य 
हैं एबं दिव्य सहस्र वर्षोतक बहुत तप करते हैं । इपढ़ती (कग्गर ) नदी 
बलिष्टोम और अतिरात्र नामक यज्ञोंसे मिलतेवाले फळ्को गरात कता है ॥ ४३०१४ _ ॥४७॥ 
सोमक्षये च सम्माप्ते सोमस्य च दिने तथा । यः थाड झुरते नगला कलम ॥ ४८॥ 
गयायां च यथा श्राद्धं पितून्‌ प्रीणाति नित्यशः | तथा आरद च प्रयास्यन्ति त संशयः ॥ ४९॥ 
मनसा स्मरते यस्तु फळकोचनसुत्तमम्‌। तस्यापि पितर पुरुषों गोसदस्नफल लमेत. ॥५०॥ 
तत्रापि तीर्थ सुमहत्‌ सर्वेदेवैरलंकृतम्‌ । तस्मिन्‌ स्नातस्ठ र सांख्यं योगं च विन्दति॥ ५९॥ 
नरः स्नात्वा पितृन्‌ संतर्प्यं मानवः। म जो मनुष्य श्राद्ध करता है; उसका 
सेमबारके दिन चन्द्रमाके क्षीण हो जानेपर अयात सोमवती अमाबसाको है, वैसे ही फल्वीवनमे 
 ऐप्यफ सुनो । जेसे गया-स्षेत्रम किया गया श्राद्ध पितरोंकी गिल दे कु फलदीवनका स्मरण करता 
. नेवारको श्राद्ध करनेसे पितरोंको तृप्ति होती है । जो मा एक महतीयं है; उसमे 
| उसके मी पितर निःसंदेह तृप्ति प्राप्त करते हैं| वहीं समी दु उ रजत तीषमें लान करते 
न करनेवाला पुरुष हजारों गौओंके दानका फळ प्राप्त करता 
ए है 
व तपण कर राजसूय-यज्ञ तथा सांख्य ( ज्ञान ) 
प्त करता है ॥ ४७-५१ ॥ त्मना ॥ ५२॥ 
यासेन छे मदीये ह वा व मात यो नर ॥५३॥ 


द्धीच्यथे मदात्मना । 
ततो च्यासुचन गच्छेन्नियतो नियताशनः । मनोजवे नर* स्नात्वा उ 
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मनसा चिन्तित॑ सर्वी सिध्यते नात्र संशयः । गत्वा मध्यौ चेव देव्यास्तीर्थे नरः शुक्रि एः : 
तत्र स्तात्वाऽचेयेद्‌ देवान्‌ पितृंश्च यतो नरः । स देव्या खमञञ्चतो यथा सिद्धि भेननरः। ख 
पाणिखातके बाद “मिश्रक! नामक महात्‌ एवं श्रेष्ठ तीथमें जाना चाहिये । मुनिश्रेष्ठो ! होम| 
व्यासदेवने दधीचिऋषिके हेतु तीथोंको एकमें मिश्रित किया था। इस मिश्रका तीथ में स्नान कर लेनेबाला नथ (म | 
समी तीथेमिं स्नान कर लेता है | फिर संयमशील तथा नियमित आहार करनेवाला होकर व्यासनों छ| 
चाहिये । 'मनोजव! तीर्थमें स्नावकर 'देवमणि! शंकरका दर्शन करनेसे मलुप्यको अभी सिद प्रि ऐ १ 
है--इसमें संदेह नहीं । मनुष्यको देवीके मधुवटीनामक तीथमें जाकर स्नान करके संयत होकर देवों एवं पि. 
पूजा करनी चाहिये । ऐसा करनेवाढा व्यक्ति देवीकी आज्ञासे ( जेसी चाहता है, वेसी ) सिद्व गरा 
लेता है ॥ ५२-५६ || | क 
कोशिक्याः संगमे यस्तु दघडत्या ररोमः । स्नायीत नियताहारः सर्वपापैः ममुच्यते ॥५९॥॥ 
ततो व्यासस्थली नाम यत्र व्यासेन धीमता । पुशोकाभिसूतेन ऐेहत्यागाय निश्चयः॥५८। || 
क्तो ; देवैश्च विपेेन्ट्राः एुनरुत्थापितस्तदा । अभिगम्य स्थलीं तस्य दुत्नशोक न विन्दति ॥ ५९ || ` 
[द्त्तं कृपमासाथ तिलमस्थं प्रदाय श । गच्छेत परमा सिद्धि ऋणेशुक्तिमवाप्युयात्‌ ॥ ७। || ` 
अहं च सुदिनं चैव डे तीथे सवि दुलेभे | तयोः स्नात्वा विशुद्धात्मा सर्यलोकमवाप्युात९॥ || 
जो मनुष्य 'कौरिकी? और “दपइती? (कगार ) नदियोंके संगममें स्नान करता और नियत भोजन कल (१ 
बह श्रेष्ठ पुरुष सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है । श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! 'व्यासस्थडी? नामका एक स्थान है, जहाँ फुल > 
दुःखी होकर वेदव्यासने अपने शरीरत्यागका निश्चय कर ल्या था, पर देखोंने उन्हें पुनः सैमाल लिया। उसके कह. 
उस भूमिमें जानेवाळे मनुष्पको पुत्रशोक नहीं होता। 'किंदत्तकूप'में जाकर एक पसर ( तौलका एक परिमाण) हल 
दान करनेसे मनुष्य परमसिद्रि और ऋणसे मुक्ति प्राप्त करता है । 'अह! एवं 'सुदिन नामक ये दो तीर 
दुम है Er दोनो स्नान करनेसे मनुष्य बिश्ुद्धामा होकर सूर्यो ग्राप्त करता है ॥ ५७-६१ ॥ 
तो आ लोकेषु विथुतम्‌ । तज्राभिषेक छर्वीत ज्ञायां मयतः खि र र | 
व्र स्नात्वा श्रद्दधानः कोटियक्षफळं न: | हल नब कन करक ६४ 
यर घामनखपेण सिणणुना  प्रभविष्णना | वलेरपहल म पतिावितग ॥ | 
झु । वलेरपद्दत॑ राज्यमिन्द्राय प्रा 
उसके बाद तीनों लोम प्रसिद्द 'कृतजप्य' नामके तीर्थमें जाना चाहिये । वहाँ नियमपूर्वक संयत 


गे वा च क ट्र है 
भीम स्नान करना चाहिये । बहाँपर महादेवका पूजन करनेसे अश्वसेध-यज्ञक! फल प्रास दता है | र्र 


है र w पयः ऐ | 
र | कळ स्नानकर 'कोटीश्वर' नाथका दशन करनेसे मनुष्य कोटि यज्ञोंका फळ प्राप्त कर स रि 

बाद तीनों लोकोमें प्रसिद्र 'वामनक? तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ प्रभावशाली बिष्णुने | 
बलिका राज्य छीन कर इन्द्रको दे दिया था ॥ ६२-६५ | 


॥६९॥ | । 
चामनस । सर्वेपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकमबाप्ड | ६ [ | 
तन्न प्रतिष्ठिता भ [ एकाद्श्यासुपोषितः । दादइयां च सरः स्नात्वा ज्येष्ठत्वं ल ॥ १९ । || 

ष्णुला प्रभविष्णुना | दीक्षामतिष्ठासयुक्ता निष्णुर्ग् र | 


तत्र विष्णुपदे स्नात्वा अर्चथित्वा च 
ज्येष्ठाश्रमं च तैत 
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। ट शश्षेत्रके तीर्थोके माहात्म्य एव कसका अनुक्तान्त वर्णन % १७९ 
। रः 
t 
ध 


व्कन्व्ळर सड क्या ज्य > se 


oer 0७०० 


ह परत तीथमें स्नान कर वामनदेवकी पुजा कर समस्त पापोंसे शुद्ध होकर ( छूटकर ) मनुष्य 
के लेकको प्राप्त कर लेता है । वहँपर सभी पापोंको नष्ट करनेवाला ज्येष्ठाश्रम नामका तीथ है, उसका दशन कर 
मुक्ति प्राप्त करता है---इसमें संदेह नहीं । अ्येष्ठ महीनेके थुक्ृपक्षकी एकादशी तिथिको उपवास कर 
| ददी तिथिके दिन स्वानक्रर मानव मनुष्योमे श्रेष्ठता ( बड़प्पन ) प्राप्त करता है| वहाँ ( सर्वाधिक ) 
। प्रमावशाठी विष्णु भगवानने यज्ञादिमे दीक्षित ( छगे हुए ) प्रतिष्ठित एवं सम्मान्य तथा विष्णु भगवानको आराधनां 
| तयण ब्राह्मणेंकों सम्मानित करिया था ॥ ६६-९९ ॥ 
प म्यो दत्ताने आद्वानि दानानि विविधानि च । अक्षयाणि भविष्यन्ति यावन्मन्वन्तरस्थितिः ॥ ७० ॥ 
त्रैव कोरितीर्थं च त्रिषु छोकेशु विश्रुतम्‌ । तस्मिस्तीथ नरः स्चात्वा कोटियज्फळं लमेत्‌.॥ ७१॥ 
_ कोटोश्वर नरो दृष्टा तर्स्मिस्तीय सदेश्वरम्‌ । महादेवप्रसादेन गाणपत्यमवाप्डुयातः। ०" I 
| तमैच सुमइत्‌ तीर्थ सर्यस्य च सदात्मनः । तस्मिन्‌ स्तात्वा भक्तियुक्तः सुर्यलोके महीयते ॥ ७३॥ . 


उन्हें दिये गये ( पात्रक ) श्राद्ध और अनेक प्रकारके दान अक्षय एवं मनन्तरतक खिर रहते हैं। 


व्ही तीनों मतों विख्यात 'कोठि ती? है. । उस तीर्यमें स्नानकर मुष्य करोड़ों यशे हि 
` उस तीर्थमें 'कोटीश्वर महादेवका दर्शन कर मलुष्य उन महादेवकी पासे गाणफ्य पद ( क: 
५ प्राप्त करता है । और, वहीं महात्मा सुयदेवका महान्‌ तीथ है। उसमें मक्तिपूवक स्नानकर मठ 
| ¢ महान्‌ माना जाता है || ७०-७३ ॥ पुर ॥७४॥ 
` ततो गच्छेत चिमेन्द्रास्ती्थी कल्मपनाशनम्‌। कुळोत्तारणनामान विष्णुना कल्पित इ 


निर्मेलम्‌ 
चर्णानामाश्रमाजां च _ तारणाय पद्यर्ति परम पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
प्रहनचयोत्परं मोक्षं य॒ इच्छन्ति सुनिर्सळम्‌। तेऽपि तत्तीथमाचा = सप्त च सप्त च ।७६॥ 
बह्मचारी गृहस्थश्च वानप्र्यो यतिस्तथा । कुळाति तारयेत्‌ स्वात 


॥ ७७॥ 
शह्णाः सत्रिया वेश्याः शूद्रा ये तत्परायणाः । सुनाता सबं पश्यन्ति परम प 

ऽपि स्रेद्‌ यस्तु कुरुक्षेत्र सवामनम्‌ । wo य 
इति श्रीवामनपुराणे पट निशा प्राचीनकाळमे 
शठ ज्राह्मणो ! कोटितीथके बांद पापका नाश करनेवाले कुलेत्तारणतीयम जा दे 
विशे वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंको तारनेके लिये बनाती ह हैं बरह्मचारी, गै वानप्रस्थी 

(भी इच्छा करते हैं ऐसे लोग भी उस तीर्थमें जाकर परमपदका दशन क! उद्धर कर देते हैं | ७ 
। और संन्यासी वहाँ स्नानकर अपने कुलके ( ७ + ७ + ७२१ इक्कीस पूरव हैं, वे सभी परमपदका दर्शन 


ब्ञोंके फल प्राप्त करता है । 


न 
क्षत्रिय, वेश्य अथवा शुद्र उस तीथमें तीथ परायण होकर एवं भक्तिसे र्न है, वह भी झि प्रात कर लेता ६ 
ते हूँ | हरण करता दै. 
नि जो दूर रहता हुआ भी वामनसद्दित कुरुक्षेत्रका | 
[लशा भ रण ह समाप्त आ २९॥ 
इस प्रकार भोवामनपुराणमे छचीसवो अध्या 
ग मक... अति 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८० % शीधराय नमस्तस्ये छवामनरूपिणे ॐ 


be 
Sei. _ ES 
[ अथ सपत्रिंशोऽष्यायः ] | 
लोमहषेण उवाच | , 
पवनस्य हदे स्नात्वा दृष्टा देवं मददेश्वरम्‌ । विसुक्तः कळुपेः सवैः शेवं पद्मवापजुयात्‌॥ || f 
पुत्रशोकेन पवनो यस्सिल्लीनो वभूव ह । ततः सब्रह्मकैदेचेः | 


अतो गच्छेत अस्त स्थानं तच्छूलपाणिनः । यत्र देवः खगन्धर्चेः हनुमान्‌ प्रकटोकृतः 


तत्र तीर्थ नरः स्नात्वा असुतत्वमवाप्चुयात्‌ । ङुळोत्तारणमासाद्य तीर्थसेवी द्विजोत्तमः ॥॥/ 
कुलानि तारयेत्‌ सवोन मातामहपितामहान्‌ । शालिहोत्रस्य राजघस्तीर्थं चेलोक्यविश्रुतम्‌॥ ५।| 
तत्र स्नात्वा विसुक्तस्तु कलुषद्हसंभवः । श्रीकुञ्जं तु सरखत्यां तीर्थ जैलोफ्यविश्ुतम्‌॥ १।|| 
तनज स्नात्वा नरो भक्तया अग्निशेमफर्ल लभेत्‌ । ततो नैमिषङुञ्जं तु समासाद्य नरः शुचिः। ७।|| 
नेमिषस्य च स्नानेन यत्‌ पुण्यं तत्‌ समाप्नुयात्‌ । तत्र तीर्थे महाख्यातं वेदवत्या निषेवितम्‌ ॥ ।|| 
सैंतीसवाँ अध्याय प्रारभ | 
( कुरुक्षेत्रके तीथोंके माहात्म्य और क्रमका पूर्वानुक्रान्त वर्णन ) | 
लोमहर्षण बोळे--पवनके हृदमें पुत्र ( हनुमानजी )के शोकके कारण जिस सरोवरें पवन डीन हेमेै| 
उसमें स्नान करके महेरवरदेवका दशन कर मनुष्य समस्त पापोंसे विमुक्त हो शिवपदको प्राप्त करता दै। | 
म्रह्माके साथ सभी देवोंने मिलकर उन्हें प्रसन्न एवं प्रत्यक्ष प्रकट किया । यहाँसे झूळपाणि ( मगवानू शंबर ९. 
अयुतनामक स्थानमें जाना चाहिये, जहाँ गन्धवोंके साथ देवताओंने हनुमानूजीको प्रकट किया या । उस कह 
स्नान करके मनुष्य अग्रतपदको पा लेता है । नियमानुसार तीर्थका सेवन करनेवाला श्रेष्ठ आह्मण खे 
तीथमें जाकर अपने मातामह और पितामहके समस्त वंशोंका उद्धार कर देता है | | 
लेकोंमें प्रसिद्ध राजर्षि शाल्दवत्रके तीर्थमें स्नान कर मुक्त हो मनुष्य शारीरिक पापोंसे स्या छूट जात (| 
सतीम तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध श्रीकुल्ञनामक तीर्थ है । उसमें भक्तिपूर्वक स्नान करनेसे मतथ क| 
पञ्चका फळ प्राप्त कर लेता है । मनुष्य बहाँसे नेमिषकुज्ञतीथमें जाकर पवित्र हो जाता है और र 


स्नान केसे जो पुण्य होता है, उसे प्राप्त कर लेता है बॉपर “वेदबती'से निषेबित कह 
तीथ है ॥ १-८ ॥ 


॥ ३।) 


+) 


रावणे डो ९ ॥ ९ | | 
> दुत गे पा है द्विजसत्तमाः । तदूवधाय च सा प्राणान्‌ सुसुचे गोष AT | 

नकस्य $ जो ता [a विख्याता 
सा इता रावणेनेद स्य महात्मनः । सीता नामेति विख्याता रामपत्नी पतित I 


पी पूर सो क प ल | 
ह माप्नोति परमं पदम्‌ । ततो गच्छेत सुमहद्‌ ब्रह्मणः सासु (१७ 
भे प्राह्मण्यं नरः । घ्राह्मणश्च विद्युद्धात्मा परं पदमव =) | 

! रावणके द्वारा अपने केशके पकड़े जानेपर शोकसे संतप्त होकर (१९. ३४|| 

( रावणके ) बथके छिये अपने प्राणोंको छोड़ दिया था और उसके बाद महात्मा राजा तण | 
इर और उनका नाम 'सीता? विज्यात हुआ तथा वे रामकी पतित्रता पत्नी हुई । उस सीता. कि ; 
भपने बिनारके लिये अपहृत कर ल्या । सीताके अपहरण द्दो जानेपर राम-रावण-युद्ध 87 | | 


जनकके 


शि 
S|‘ 
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# कुरुशेत्रके ती्थौके माहात्म्य और क्रमका पूचोलुक्रान्त वर्णन # १८१ 


rms चा 


| ल (कि (लङकाके राज्यपर ) अभिषिक्त कर राम सीताको बेसे ही घर जैद झाये, जेसे आसवान्‌ 
| (नित्य ) पुरष कीर्तिको ग्राप्त करता है । उनके तीथमें स्नान र मनुष्य कन्यायझ-( कन्यादान)का फल एवं 
क पोले मुक्त होकर परमपदको प्राप्त करता है । उस वेदवतीतीथके बाद अह्नके उत्तम और महात्‌, 

9 स्नान करनेसे अवरवर्णका व्यक्ति ( जन्मान्तरमें) ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है 


' द्याने जाना चाहिये, जहाँ स्ना 
कर ह्मण विशुद्ध अन्तःकरणवाळा होकर परमपदकी प्राप्ति करता है ॥ ९-१४ ॥ 
| ततो गच्छेत सोमस्य तीर्थ त्रैलोक्यदुलेभम्‌। यत्र सोमस्तपस्तप्त्वा द्विजराज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ १५॥ 
यि द्‌ निर्वेळः खर्गमायाति कार्तिक्यां चन्द्रमा यथा॥ १६॥ 
तनन स्नात्वाऽर्चयित्वा च खपितृन्‌ देवतानि च । निमळः खगमा धर की 
सएसारखतं तीर्थ त्रैलोक्यस्यापि दुळेभम्‌। यत्र सप्त सरखत्य एकोभूता वहत्ति च ग ता 
सुप्रभा काञ्चनाक्षी च विशाळा मानसहदा। सरखत्योधनामा च खुरेणुविमलोदका 
तीनों र ९ चाहिये 
उस ब्रह्माके तीर्थ स्पर जानेके बाद तीनों लोकोमें दुलम “सोमतीय'में जाना चाह, कि 
तपसया करके ट्रिजराजत्व-पदको प्राप्त किया था । वहाँ स्नानकर अपने पितरो और देवताओंकी पूजा 


तकी पूर्णिमाके चन्द्रमाके ६७ होकर खरको प्राप्त कर लेता है। तीनों लेकोंमें दुळम 'सससाएखतनामका 
कातिकवी पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान निमळ होकर खगको प्राप्त कर कोलति ह 


पितामहस्य यजतः पुष्करेषु स्थितस्य ह । अश्ुवन्‌ ऋषयः सस्माराथ 
न दृश्यते सरिच्छेष्ठा यस्मादिह सरखती | तच्छुत्वा भगवान्‌ देवी तत्र ख्यात सरखती ॥ २१॥ 
पितामहेन यजता आहूता पुष्करेषु चे। सुप्रभा नाम सा ते पल तां बहु मेनिरे ॥ २२॥ 
तां इष्ट सुनयः मीता वेगयुक्तां सरखतीम्‌ । पितामहं मानयन्ती तै ठु उनसे 
, पुष्करतीथमे स्थित ब्रह्माजीके यज्ञकें अनुष्टानर्मे छग जानेपर र नहीं दिखायी पड़ रही है । उसे 
'डे मदाफळजनक नहीं होगा; क्योंकि यहाँ सरिताओंमें श्रेष्ठ सरती ( नदी व रहे बह्माजीद्वारा आहत की गयी 
झनक भगबानूने प्रसनतापूबक सरखतीका स्मरण किया। पक की उस वेगवती सरखतीको 
हः नामकी देवी वहाँ सरखती नामसे प्रसिद्ध इर । अह्माजीका पो 
भर मुनिजन प्रसन्न हो गये और उन सबोंने उनका अत्यधिक ल 
न सरिच्छ्रेष्ठा पुष्करस्था सरस्वती । समानीता ह पौराणं लोमदषेणम्‌ ॥२३॥ 
कथ „उ यः स्थित्वा शौनकाययास्तपोधनाः | ते पुच्छन्ति म प्रणम्य शिरसा २६॥ 
ह हो सा वेतां सत्पथे भवेत | ततोऽव जुनो ानखाप् य; ॥२७॥ 
स्थिता यत्र तत्र यज्ञफळं मद्दत्‌। एतच्छुत्वा 3 ततस्तत्र ऋषिभिः सत्रयाजिगिः २८ ॥ 
भाग्य ततः सर्वे सस्मरुस्ते सरखतीम्‌। सा तु ध्याता स्मृता मर्डणकेन सा ।! ॥ 
स्‌ पा! प्लाचनाथ यज्ञे तेषां मदात्मलाम्‌ । नैमिषे कायास ये ष्च महाक्‍तुम'। ` ` 
समागता कुरुक्षेत्र हे गयस्य यजमानस्य , संशितत्रताः ॥ २० ॥ 
आहेता पुण्यतोया सरखती | PBR प्राहऋषयः या 
चे सरिच्छेष्ठा गययज्ञे सरखती । विशाला तरखतीबो महमा मण दुरम 
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एक समय नेमिषारण्यमें रहनेवाले तपस्याके धनी शोनक आदि सुनियोंने पुराणोंके ज्ञाता महात्मा से 
पूढा-सलाथगामी हम छोगेंको यज्ञका फल केसे प्राप्त होगा ? (--इसे कृपाकर समझाहये |) उपे र| 
महानुभाव लोमहषणजीने ऋषियोंको सिरसे प्रणाम कर कहा कि ऋषियों ! जहाँ सरखती नदी कहि | 
है, वहाँ ( रहनेसे ) यज्ञका महान्‌ फळ प्राप्त होता है | इसको सुनकर विविध वेदोंका खाध्याय करनेवाले से|. 
एकत्र होकर सरखतीका स्मरण किया | दीषकाळिक यज्ञ करनेवाले उन ऋषियोंके ध्यान ( स्मरण ) इते 
वे ( सरखती ) वहाँ नेमिषक्षेत्रमें उन महात्माओंके यजञमें प्लावन करनेके लिये काञ्चनाश्री नामसे अस्ति| 
गयीं । वे ही प्रसिद्ध नदी मङ्कणके द्वारा स्मृत होनेपर पवित्र-सलिला सरखतीके रूपमे कुरुक्षेत्रमें ( भी ) आयी बे न्‍ 
महान्‌ ब्रती ऋषियोंने गया-क्षेत्रमें महायज्ञका अनुष्ठान करनेवाले गयके यज्ञमें आहत की गयी उन श्रेष्ठ ल॑ | 
नदीको 'विशालाःकें नामसे स्मरण किया || २३-३० ॥ हे । 


sm 


सरित्‌ सा हि समाहता मङ्कणेन मद्दात्मना । कुछक्षेत्र समायाता परविष्टा री , 
उत्तरे कोशलाभागे पुण्ये देवर्षिसेविते । परान बिना: 5 व सरस र , 
आजगास सरिच्छरछा तं देशं सुनिकारणात्‌ । पूज्यमाना मुनिगणेर्वल्कलाजिससंबतः ॥ २३। || 
SMR क विख्याता सर्वपापक्षयावहा । क |; 
णेन सदात्मना । ऋषेः संमाननाथीय प्रविष्टा ती्थंसुत्तमम्‌॥ ३ | 

खुवेणुरिति विख्याता केदारे या सरखती। सर्वेपापक्षया छेया ऋषिसिद्धनिषेविता ॥ ३ 
महात्मा मङ्कण ऋषिद्वारा समाहूत की गयी वही नदी कुरुक्षेत्रमें आकर प्रवेश कर गयी । ( पिर ) अक | 
अनिन देवयो द्वारा सेवित परम पत्र उत्तरकोसळ प्रदेशमे सरखतीका ध्यान किया | उत सतवे अश 
नदियोंमें श्रेष्ठ वह सरखती नदी उस देशमें आ गयी एवं बह वल्कल तथा यृगचर्मकों धारण केवले मुग्ध 
शित हुई । तब समरण पारपोका बिनाश करनेवाळी वह 'मनोहरा? नामसे विख्यात हुई । फिर वह महाला म 
शा वो सम्मानित ता कुरक्षेत्रक उत्तम तीथमें प्रविष्ट हुई । वेदारतीमें जो | 
क व्य ऋषियों और वे दवारा सेवित तथा सवपापनाइाक रूपसे जानी जाती है ॥ ३ ता | | 
दक्षेण यजता सापि शा मे । ऋषीणासुपकाराथ  छुरक्षेत्र प्रवेशिता । 
जग हट गज्षाद्वार सरस्वती । चिमलोदा भगवती दृक्षेण प्रकटीछृता | | 
ष्ये समानीता माचय मदात्मना ! कुछक्षेत्रे तु कुरणा यजिता च सरखती न ३९॥ 
तमक सिवः इसन धीमता । अभिष्टय महाभागां पुण्यतोयां सरखर्तम | 
आ । जृत्यमासश्च देवेन शंकरेण निवारितः । | 
परेश्च एमनपुराणे सप्तन्निंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ | 
ie र न कर उन सुनिने उसे ( ुवेणुको ) भी ऋषियोंका उपकार करनेके न. कुल | 
प कर नाढारम यज्ञ कर रहे दक्षने 'विमलोदाः नामसे भगत्रती सरखतीको प्रकट क्रिया! हर || 
र रखती मङ्कणद्वारा बुलायी जानेपर वहाँ गयी | फिर बुद्धिमान्‌ कण्डेयजी उस; पवित्र तै 
सर्सतीकी सतति कर उसे सरले गमे ले गये | वहीं सोसारखत तीर्षमें उपलित ली 
इए सिदद मङ्कणको नृत्य करनेसे शंकरजीने रोका था र ह क 4 ५ | 


| 
मगर सैंतीसवाँ अध्याय समा" हुआ ॥ ३७ ॥ | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"® 


ड प्रहणकका शि शौ _ 
द्याय २८ ] * प्रड्डुणक-मसक्ञिफ मइणकका (शिवस्तवन अर उनका अनुकूलता प्राप्ति # १८३ 


Rd 
मा 


oS 


जाक erm ~ 
ee IEE 
Terra - “२५८४-४0 > 
२८४४५0०१४० 
Nef AP ame 


पं Noy “ वाङ To रु 
| अथ अशा्शाऽष्यायः | 


क्रथं मङ्कणकः सिद्ध: कण्याजञातो महाद्ुषिः । नरत्यमाचस्तु देवेन किमर्थ ल निवारितः ॥ १ ॥ 
[डतीसवा अध्याय प्रारम्भ 
( मङ्कणक-असङ्ग, मङ्कगकरा शिवस्तवन और उनकी अनुकूलता राति ) 
कषियोंने कहा--( प्रभो ! ) मङ्कणक किस प्रकार सिद्ध हुए १ वे महान्‌ ऋषि किससे उत्पन हुए थे! 
तृत्य करते हुए उन मङ्कणको महादेवने क्‍यों रोका £ ॥ १ ॥ 
छासहष॑ण उचाच 
कक्यपस्य सुतो अन्ने सामसो सक्को सुसिः। समान कतु व्यवसितो ग्रहीत्वा वल्कळं द्विजः ॥ २॥ 
तत्र गता ह्ण्लरसो रग्भायाः भियदर्शनाः । स्तायन्ति रुचिरा: सार्धमनिन्दिता॥ २ ॥ 
ततो सुनेस्तदा क्षोभाद्वेवः स्कल्नं यद्स्भलि । तङ्गेतः सर छु जग्रा कलशे ये महातपाः ॥ ४ ॥ 
सहधा प्रविभाग हु कल्दास्थे॑ जगाम ह। तत्नदेयः सप्त आता विदुयौन्‌ मरतां गणान्‌॥ ५ ॥ 
वायुवेगो बायुवळो बायुद्दा बायुमण्डळः । वायुज्वाळो चायुरेतो वायुचक्रश्‍च वीर्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 


खट 


एते हापत्यास्तस्यपेरयन्ति चराचरम्‌। पुरा मङ्कणकः सिद्ध कुशाग्रेणेति मे श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
बतः किल छरे. विमास्तस्य शाकरसोऽस्रवत्‌! ख वै शाकरसं दद हषीविष्टः प्रदचवान्‌ ॥ ८ ॥ 
सोमहर्जने कडा--( ऋषियों ! ) मङ्कणक्रसुनि महर्षि क्यपक्रे मानसपुत्र थ । ( एक 
सब ) दे ब्रह्मण देवता वल्कळ-बक्ष लेकर स्नान करने गये । कहाँ रमा आदि दरी अप्सरा भी गयी यी । 
भतन, कोमळ एवं मनोहर ( रूयवाळी वे सभी ) अप्सरा उनके साथ ( ही ) सान करने गी । उससे 
बाद मुनिके मनमें विकृति हो गयी; फङतः उनका शुक्र जलमें स्खलित हो गया । उस रेतकों उन 
उठाकर घड़ेमे रख लिया । वह कलरास्थ (रेत ) सात भागोंमे विभक्त हो गया । जाल; बता एव 
महहषूण कहा जाता है | ( उनके नाम हैं--) वायुवेग; वान वायुहा, वायुम" १ नष ठुना है कि 
पवान्‌ वायुचन्र | उन ( मङ्कणक ) न्मुपिके ये सात पुत्र च धारण करते हैँ। ब्रह्मणो ! मैंने यह 8 शाक्ररस 
i कालम सिद्ध महूणकके हाथमें कुदाके अग्रभागसे ठिद जानेके कारण बाव हो pe 
ठ । वे ( अपने हायसे निकलते हुए उस ) शा करसको देखकर प्रसन ही ग अ क 
पतः सवे प्तं स स्थावरं जसं च यत्‌। प्रदतं च जगद्‌ दद्व 
दिः सुरेस्तचा आऋषिसिदय तपोधतैः। विशो पै महादेवो त. हि ॥ ११॥ 
त्ये यथा देव तथा स्व॑ कतुमदेसि । ततो देवो खांत द्वा 
र भे महादेयो$भ्यभाषत । 
एपेशाने किम झुराणां हितकामा रपये खितस्य 
किमये ज तथेद॑ सुनिसित्तम । तपखिनो वते डग | उनके तेजसे मोहित 
कड (उनके नृत्य करनेसे उनके साथ ) सम्पूण अचर-चर जगत्‌ भी ना हे 
नाचते देखकर ब्रह्म आदि देव एवं तपल्ी ऋषियोंने मुनिके करें ) उसके बाद हसे 
अधिक (काव ) करें, जिससे ये चय न करें (उ दय निसः श्रेष्ठ 
महादेबने कध! 
१॥ ९-१२ ॥ 


इच्छासे ॥ 


| उन भुनिको देखकर एवं देवोंके द्वितकी 
.. एसी एर पे देखकर एवं देवोंके हि र 
- एद्‌ वयिस | क्र "पके हलवा वी दे Gyaan Kosha 
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१८४ ॐ श्रीधराय नसस्तस्से छद्मचामनरूपिणे ॐ 
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ऋषिरुवाच 

कि न पश्यसि मे ब्रह्मन्‌ कराच्छाकरसं खुतम्‌। यं दृष्टा5हं प्रचत्तो चे हषण महताऽन्वितः | १३। || 
तं प्रहस्यात्रवीदू देवो सुनि रागेण मोहितम्‌ । अहं न बिर्सयं विप गच्छामीह प्रपश्यताम्‌॥ र | 
एवझुक्त्वा सुनिश्ेष्डं देवदेवो महाद्युतिः । अहुल्यभ्रेण विभेन्द्राः खाडुष्ठं ताडयद्‌ भवः ॥ १५॥ || 
ततो भस्म क्षतात्‌ तस्मान्निर्गतं हिमसन्निभम्‌ । तदृदृष्टा व्रीडितो विपः पादयोः पतितोऽग्रवीत्‌॥ १६॥ )| 
ऋषिने कहा-ज्रहन्‌ | क्या आप नहीं देखते कि मेरे हायसे शाकका रस चू रहा है; जिसे देखा (6 

मैं अत्यन्त आनन्द्मग्न होकर नृत्य कर रहा हूँ। महादेवजीने हसकर आसक्तिसे मोहित हुए उन मुनिसे कह 
विप्रवर | मुझे आश्वय नहीं हो रहा है । ( किंतु ) आप इधर देखें। विग्र ! श्रेष्ठ मुनिसे ऐसा बहा |. 
देदीप्यमान भगवान्‌ देवाधिदेव महादेवने अपनी अंगुलिके अग्रमागसे अपने अंगूठेको ठीक किया | उसकेक || 
उस चोटसे हिमतुल्य ( खच्छ ) भस्म निकलने लगा । उसे देखनेके बाद ब्राह्मण लजित होकर ( महादेके) | 
चरणोंमें गिर पड़े और बोले--॥ १३-१६ ॥ | 
नान्यं देवादहं मन्ये शूल्पाणेरमहात्मनः । चराचरस्य जगतो वरस्त्वमसि शूलध्यक ॥ १७। | 
त्वदाभ्रयाश्र दश्यन्ते _ सुरा ब्रह्मादयोऽनघ । पूर्वस्त्वमसि देवानां कत्ता कारयिता महत्‌ ॥ (८ 
लसादात्‌ छुराः सव मोदन्ते हाकृतोभयाः। एवं स्तुत्वा महादेवसषिः स प्रणतो5तरबीत्‌ ॥ ९॥ ( 
भगवस्त्वत्मसादाद्धि तपो मे न क्षयं बजेत्‌। ततो देवः प्रसन्नात्मा तस्रषिं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १०। ?- 
Fe महात्मा शुळ्पाणि महादेवके अतिरिक्त किसीको नहीं मानता | शळ्पाणे | मेरी दृष्टिमे आप ही चर | 

समस्त । सवश्रेष्ठ हैं। अनघ | ब्रह्मा आदि देवता आपके ही आश्रित देखे जाते हँ । भप वै 
क aNd हैं और आप (सब कुछ ) करने एवं करानेवाले तथा महत्खरूप हैं । आपकी शपा र 
ण निभ होकर मोदमग्न होते रहते हैं। ऋषिने इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करनेकें बाद 


भगामकर कढा- भगवन्‌ | आपकी कृपासे मेरे तपका क्षय न हो | तब महादेवजीने प्रसन्न होकर उत र 
यह वचन कहा--|॥ १७-२० | 


तपस्ते वर्धेता चिप्र भच १॥ 
T मत्मसादात्‌' > सार्द्वमहं सदां ॥१ 
सप्तसारखते स्नात्वा यो सहस्रधा । आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया साडेमह 


os माम्चिष्यते नरः | दुळेभं लोके पर“ ना 

सारखत च तं लोकं गमिष्यति न संशयः । शिवस्य के लि परमं पदम्‌ ॥ ९ F 

इति श्रीवामनपुराणे अष्ात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ | 

( सदाशिव कहा 
न ) एव -विप्र ! मेरी कृपासे तुम्हारी तपस्या सहल्नों प्रकारसे बढ़े | है क्ले 

सदा निवास करूँगा । जो मनुष्य इस सप्तसारस्वततीर्थमे स्नान करके मेरी पूजा करेगा! है || 


परोकमें कुछ भी दुम नहीं होगा|वह संदेह शिवके 
हृ निः सारखतलोकको एवं ( मुझ ) 
परमपदको प्राप्त करेगा ॥ २१-२३ || ह. उस सारखतलोकको जायगा ए 


इख मकार श्रीवामनपुराणमें अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३८ ॥ 
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# कुरुक्षेत्रके तीथॉंका अनुक्रान्त वर्णन $ द 


हष्याय २९ ] 
[ अधैकोनचलारिशोध्ध्यायः ] 
लोमहषंण उवाच 
ततस्वीशनर्स तीर्थ गच्छेत्तु भ्रद्धयान्वितः । उशना यत संसिद्धो ग्रहत्वं च समाप्तवान ॥ १ ॥ 
तलिन स्नात्वा विसुक्तस्तु पातकैजेन्मसम्भवेः । ततो याति पर ब्रह्म यरमाज्ञाव्तते पुनः॥ २ ॥ 
रहेदरो नाम सुनिर्यत्र सुक्तो वभूव हृ. । महता शिरसा ग्रस्तस्तीर्थमाहात्यद्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्तालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ 


( कुरुक्षेत्रके तीथोंका अनुक्रान्त वर्णन ) 
लोमदर्षणने कद्दा-( ऋषियों ! ) सप्तसारखतके बाद श्रद्वासे युक्त होकर (औदानस! तीथमे जाना चाहिये, जहाँ 
हिदि प्रहर रहको प्राप्त हो गये । उस तीर्थमें स्नानकर मनुष्य अनेक जन्मे किये हुए पातकोंसे छूटकर 
हो प्रपत करता है, जहाँसे पुनः ( जन्म-मरणके चक्करमें ) लोटना नहीं पड़ता | ( वह तीथ ऐसा है ) 
हं तीरय-दशनकी महिमासे भारी सिरसे जकड़े हुए रहोदर नामक्रे एक मुनि उससे मुक्त हो गये थे ॥ १-३ ॥ 
; घूषय उचुः ` 
शयं रहोद्रो ग्रस्तः कथं मोक्षमवाप्तबान्‌। तोथेस्य तस्य माहात्म्यमिच्छामः शओतुमाद्यत्‌॥ ४ | 
शषियोने कहा (पूछा )--रहोदर सुनि सिरसे प्रस्त केसे हो गये थे ! और, वे उससे मुक्त केसे इए ! इस 
उप तीथे माहाल्यको आदरके साय सुनना चादते हैं ( जिसकी महिमासे ऐसा हुआ | )॥ ९॥ 
(२ लोमद्ष्षैण उवाच 
सेक आ राघवेण महद्दात्मना । वसता राक्षसास्तत्र दिसिताः | १ ॥ 
र । राक्षसस्य दुरात्मनः | ण शितधारेण द्य द्या देवेश इ ७॥ 


तल्ळग्नं जद्वायां चै यदच्छया । विचरत स्तोत्यायतनानि 

हे 2 > ॥ ८ ॥ 

तेल “कक तदा द्विजातिन शशाक द | अभिगन्त॑ * ही 8 व 
बोले--ह्विजश्रेष्ठो | प्राचीन कालमें दण्डकारण्यमें रहते इए ह रमचे ना 


3 मारा था। वहाँ एक दुशात्मा राक्षसका सिर हो ति र 
सीने गिरा । ( फिर वह ) संयोगवश वनमें विचरण करते इए 

कारण तीथों और क गया । महाग्राज्ञ वे ब्राह्मणदेव ( जंघेकी टूटी हड 
पे पूतिना नहीं जा पाते थे ॥ ५-८ ॥ हर 

| र्ष अ चेद्नात्तौ महामुनिः । 2० स न या तसं प्रति॥ ४० । 
ध र या पितात वि ॥ १ 
यनं षा जगाम ल हो ततस्य तो योरा । (३0 

ते 


अत्वा आजगामाश्रम॑ प्रीतः कथयामाल र 

हा ठा त । कपाडमोचनरमि हे हते ये। केजिन जि 

| पे ३ गे दु्वपूण पीन आदि बहनेके कारण तयावेदासे अति र कह 
"| ब व्या धट Er ( अपना द 6 उनका यदद बचन छुनकः 


| “ओशन उन्होंने पविन्नात्मा त्मा : ऋषियोसे पं 
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के 


१८६ % अधराय नमस्तस्मे छशवामनरूपिणे # [ 
न्न याक 
रहोदर मुनि बहाँसे औशनसतीयमें गये । वहाँ उन्होंने तीथ-जळका स्पश किया। उनके हारा ( जलका) सह 
ही वह मस्तक उनसे ( जॉध ) को छोड़कर जळमें गिर गया । उसके वाद वे सुनि पापसे रहित). 
रजोगुणसे रहित अतएव पित्रात्मा होकर प्रसन्नतापूवक (अपने) आश्रममें गये और उन्होंने (ऋषे) छ| 
आपबीती कह सुनायी। फिर तो उन आये हुए सभी ऋषियोंने औरानसतीथके इस उत्तम माहात्यनो ह| 
उसका नाम 'कपाळमोचन? रख दिया || ९-१३ ॥ 
तत्रापि सुमहत्तीर्थ विश्वामित्रस्य विश्रुतम्‌ । ब्राह्मण्यं लब्छवान्‌ यत्र विश्यामिन्नो महामुनिः ॥ ४। | 
. -तस्मिस्तीर्थवरे स्नात्वा ब्राह्मण्यं लभते शुचम्‌ । ब्राह्मणस्तु विशुद्धात्मा पर पद्मवाण्नुयात्‌॥ ॥ | 
ततः पृथूदकं गच्छेन्नियतो नियताशनः। तच सिद्धस्तु न्रह्मपौ उपछुनोंम नामतः ॥ | 
जातिस्मरो रुपङ्कुस्ठु सङ्गाङ्कारे खदा स्थितः। 
अन्तकाळ ततो दृष्टा पुत्रान्‌ वचनमत्रवीत्‌। इह श्रेयो न पश्यामि नयध्वं मां पृथूदकम्‌ ॥ (9 
विज्ञाय तस्य तङ्गावंरुषञ्गोस्ते तपोधनाः। तं वे तीर्थ उपानिन्युः सरखत्यास्तपोधनम्‌॥१८।| 
वहीं ( कपाळमोचन तीथमें ही ) महामुनि विश्वामित्रका बहुत बड़ा तीथे है, जहाँ विश्वमित्रो 
प्राप्त किया था | उस श्रेष्ठ ती्थमें ज्ञान करनेसे मनुष्यको निश्चय रूपसे ब्राह्मणत्व प्राति होती दै और व्ह ही 
विधुद्धात्मा होकर त्रह्मके परम पदको प्राप्त करता है। कमाळमोचनके बाद प्रथूदक नामके तीर्थमें जाय भरति | 
नियत मात्रामें आहार करे | वहाँ रुपहुनामके बरहमपिने सिद्रि पायी थी । सदा गड्जाह्मारमें खित छो। | 
पूवजन्मके वृत्तान्तको. स्मरण रखनेवाले रुपङ्कने ( अपना ) अन्तकाल आया देखकर ( अपने ) 
कि यहाँ ( मैं ) अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ । मुझे पृथूदक (तीर्थ ) में ले चळे | 
भावको जानकर वे तपोधन ( पुत्र ) उन तपके धनीको सरखतीके तीथमें ले गये ॥ १४-१८ ॥ 
डी पु समानीतः सरखत्यां समाप्छुतः। स्पृत्वा तीर्थणुणान्‌ सोन प्राददेदस्पिसत्तमः 
सरखत्युत्तर तीथ यस्त्यजेदात्सनस्तनुम्‌ । पृथूदके जप्यपरो जूनं चामरतां रजत 
तत्रैव ब्रह्मयोन्यस्ति ब्रह्मणा यत्र निर्मिता । पृथूदकं समाश्चित्य सरखत्यास्तटे खितः र 
चातुवेण्येस्य स्ष्ट्य्थमात्मज्ञानपरो5भवत्‌ । तस्याभिध्यायतः स्रृष्टि ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन भा | 
सुखतो ब्राह्मणा जाता वाइम्यां क्षत्रियास्तथा । ऊरूभ्यां चैदयजातीयाः पद्भ्यां शः वस्ततोऽभष् र 
उन पुत्रोद्रार लाये गये उन ऋषिश्रेष्ठने सरखतीमें स्नान करनेके पश्चात्‌ उस तीर्थके सब गुणोका स 
कहा था---सरखतीके उत्तरकी ओर लित पृथूदक नामके तीयमें अपने शरीरका त्याग करनेबाड जप 
निश्चय ही देवलको ग्रास होता है । वहीं ब्रह्माद्वारा 'निर्मितत्रह्योनि तीर्थ? है, जहाँ सरखतीके किनारे wp 
खित होकर ब्रहम चारों वर्णोकी सश्कि लिये आत्मज्ञानमें छीन हुए थे सुटके विषयमें अत्यक्ता 
करनेपर उनके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, दोनों उरुओंसे बेश्य और दोनों पैरोंसे गृह उत्पन &' | 
° है | प्रतितं तोर्थ' बरह्मयोती संहितम्‌! 
चातुवेण्य ततो द्रा आश्रमस्थ ततस्ततः । एवं ! तो ति नैः 
तत्र खात्वा सुक्तिकामः पुलयोनि न पष्यति । तत्रेव तीर्थ विज्यातमवकीणति तती 2५ । 
यांसस्तीथ बको दाल्भ्यो घृतराष्ट्म्रषेणम। जुद्याव बादनेः साथ तत्राबुध्यत. 
उसके बाद उन्होंने चारों वर्णॉको विभिन्न आश्रमोंमें स्थित हुआ देखा | इस प्रकार अल 
प्रतिष्ठा हुई थी। मुक्तिकी कामना करनेवाला व्यक्ति वहाँ स्नान करनेसे पुनजन्म नहीं देखता. थी 
एक विल्यात तीय भी है, जहाँपर दाल्भ्य ( दलम या दह्षभि गोत्रमें उत्पन्न ) वकनामक क. "| 
उसके वाहे सभ, म; कर, दिया. य तत कहीं -एजाोः (पे किये कर्म) ल 
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नय अतिष्टित॑ तीर्थमवकीरणेति ` नामतः । तरा 
यंन पू र : । भुतराष्ट्रेण 
ऋषियों ने पूळा--अवकीणलामक तीर्थ केसे प्रतिष्ठित हुआ च स किमर्थ प्रसादितः ॥ २७ ॥ 
को क्यों प्रसन्न किया था ? ॥ २७ ॥ एवं राजा ध्रृतराप्रेने उन ( बक दाल्म्य सुनि) 
कपयो मैया ये दक्षिणार्थे लोसहषंण उवाच 
क्षणाथ ययुः पुरा । त 
पृथूदके महातीथ अवकोणति नमतः । सपर स ता माससुत्कत्य तत्र ह ॥ २९॥ 
हयमाने तदा राष्ट्रे प्रच्नते यक्षकमेणि । अक्षी हि ` राष्ट्र नरपतेस्ततः ॥ ३०॥ 
: लोमहर्षणने कहा--ग्राचीन कालमें नेमिषारप्यनिवासी जो ऋषि दक्षिण हर का 
थे दल्मि्शीय ने क्ष्णा ये 
- आ हे 2 धृतराष्ट्रसे (धनकी) याचना की । उन्होंने (रारन) भी स hs 
फडही | उसके बाद वे ( वकदाल्म्य 
पंत काट-काटकर घृतराष्ट्रक कोट याह दा मदक र नात तीये जा करके 
दुप्कमंके कारण राष्ट्रका क्षय होने ल्गा | २८-३१ ॥ (पर 5 राह होनेपर राके 
ततः हान चिन्तयामास ब्राह्मणस्य विचेष्टितम्‌ रोहितेन संयुक्तो 
दनार्थ विम्रस्य हाजकीणी यथौ त । पु संयुक्तो रत्नान्यादाय सर्वशः ॥ ३२॥ 
an न अबब्ञातो ब्रह्मणस्तु न्यात पुरुं ङम्‌ ॥ ३४ 
राष्ट्रको क्षीण होते देख तः+ यशसा तजनः | ततस्तस्य राहे दिते स्थितः॥ २१॥ 
करेगे जिये समस्त रोया देख ) उसने विचार किया और वह इसे ब्राह्मणका विकम जानकर (उस ब्राह्मणको ) प्रसन्न 
त्न कर 6 
। प्रसन्न होकर डावी लेकर पुरोहितके साय अवकीण तीर्थमें गया ( और उस ) राजाने उन्हें प्रसन्न कर 
चाहिये | अपमानित इ होने राजासे कहा--( राजन्‌ ! ) विद्वात्‌ मतुष्यक्रो ब्राह्मणा अपमान नहीं करना 
शने पुन: Fe ब्राह्मण मनुष्यके कुलके तीन पुरुषों ( पीढ़ियों का विनाश कर देता दै । ऐसा ककर 
विसी त य. राज्य एवं यशके साथ सम्पन्न कर दिया और वे उस राजाके हितकारी हो गये ॥३२-२५॥ 
पत्र तीं सि स्नाति श्रद्दधानो जितेन्द्रियः। स प्राप्नोति नरो नित्यं मनसा चिन्तितं फलम्‌ ॥ २९! 
तिन्‌ खातो नरो [तं यायातं नाम नामतः। यस्ये यजमानस्य मधु खुल्ाव वे नदी॥ २७॥ 
मधुस्रवं च हया या सर्वकिल्विपैः। फलं प्रप्नोति यज्ञस्य अश्वमेधस्य मानल ॥३८॥ 
पि सुमहती तीथे पुण्यतमं द्विजाः । तस्मिन स्नात्वा नरो भत्तया मथुरा तर्पयेत्‌ पिवून ॥ ३९॥ 
बसिटटोडाहसूषितम्‌ । तत्र स्नातो भक्तियुक्तों वासिष्ठ लोकमाप्तुयात्‌.॥ ४०॥ 
उस ( अवकीप इति श्रीवामनपुराणे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
जा है । वहाँ श ) तीयमें जो जितेन्द्रिय मनुष्य भ्रद्वापूवक स्नान करता है, वह नित्य म्रनोऽमिळवितं फल प्रात 
ही से कति ( ययातिका तीथ ) नामसे सुविख्यात तीर्थ है, जहाँ यज्ञ करन लिये नदीने मधु बहाया 
दो ! बही म करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है एवं उसे अबमेधइका 6” रा 
केले तपण करन मधुल्नवः नामक पवित्र ती! है । उसमें महुष्यको किक , 
` भेत महर्षि ब चाहिये । वहींपर 'बसिष्ठोद्राह? नामक सुन्दर मदार. तीर्थ है, वहाँ मंतिुषकी लाए 


कारे ल करता पहल ३९॥ 
ब आदीपुर 'उ्ता ही संधी ण्याः Gyaan Kosha 
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क ` ¦ 

रहोदर मुनि वहाँसे औशनसतीयमें गये । वहाँ उन्होंने तीय-जळ्का स्पश किया। उनके हारा (जला) सा| 

ही वह मस्तक उनसे ( जाँघ ) को छोड़कर जळमें गिर गया । उसके वाद वे सुनि पापसे रहि] 

रजोगुणसे रहित अतएव पवित्रात्मा होकर प्रसन्नतापूवक (अपने) आश्रममें गये और उन्होंने (ऋषि) ह| 

आपबीती कह छुनायी। फिर तो उन आये हुए सभी ऋषियोंने ओशनसतीथके इस उत्तम माहदस्यको पक. 

उसका नाम 'कपालमोचन? रख दिया || ९-१३ ॥ | 

तत्रापि खुमहत्तीथ विश्वामित्रस्य विश्रुतम्‌ । ब्राह्मण्य लब्धवान्‌ यत्न विभ्यामिन्रों सहासुनिः ॥ ॥॥ | 

. 'तस्सिस्तीथवरे ज्ञात्वा ब्राह्मण्यं लभते थुबम्‌ । ब्राह्मणस्तु विशुद्धात्मा पर पदमवाण्युयात्‌॥ (॥ | 

ततः पृथूदक॑ गच्छेन्नियतो नियतादानः। तत्र खिद्धस्तु ब्रह्मजी दुयङ्ुमोस नामतः ॥ १६ | 

जातिस्मरो रुपङ्कस्ठु शङ्गाद्वारे सदा स्थितः। | 

अन्तकाळं ततो दृष्टा पुत्रान्‌ वचनमत्रवीत्‌। इह अयो न पश्यामि नयध्वं मां एथूदकम्‌॥ {|| 

) विज्ञाय तस्य तद्भाव॑ रुषज्ञोस्ते तपोधनाः। तं वे तीर्थ उपानिन्युः सरखत्यास्तपोधनम्‌ ॥ (९ | 

वहीं ( कपाळमोचन तीर्थमें ही ) महामुनि विश्वामित्रका बहुत बड़ा तीर्थ है, जहाँ विश्वामित्र रहती 

प्राप्त किया था | उस श्रेष्ठ तीथमें जरान करनेसे मनुष्यको निश्चय रूपसे आ्रह्मणलकी प्राप्ति होती है और क म 

शद्रा होकर बरे परम पदको प्राप्त करता है। कपाळ्मोचनके बाद प्रथूदक नामके तीर्थम जाय और तिस | 

नियत मात्रामें आहार करे | वहाँ सप्रङकुनामके बरहमषिने सिद्धि पायी थी । सदा गद्ाद्वारमें खित ह 

पूवजन्मके वृत्तान्तको. स्मरण रखनेवाळे रुषडुने ( अपना ) अन्तकाल आया देखकर ( अपने ) 

कि यहाँ ( मैं ) अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ । मुझे परथूदक (तीर्थ ) में ले चळे | 

भावको जानकर वे तपोधन ( पुत्र ) उन तपके धनीको सरखतीके तीर्थम ले गये ॥ १४-१८ ॥ 

ख तः पुत्रः समानीतः सरखत्यां समाप्छुतः। समतया तीर्थगुणान्‌ सवोन आदेदस्रषिस्तमः 
यस्त्यजेदात्मनस्तञुम्‌। पृथूदके जप्यपरो जून आमरतां 


| कन २2-०९ fe sm 


दुआ 


सरखत्युत्तरे तीर्थ 
तत्रेव ब्रहमयोन्यस्ति ब्रह्मणा यत्र निर्मिता । पृथूदकं समाश्रित्य सरखत्यास्तटे स्थितः 
चातुवेण्येस्य रुष्ख्य्थमात्मज्ञानपरो5भवत्‌ । तस्याभिध्यायतः सृष्टिं ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन* 
सुखतो ब्राह्मणा जाता वाहुश्यां क्षत्रियास्तथा | ऊरुभ्यां वैद्ययज्ञातीयाः पद्भ्यां शद्वास्ततोऽभवन | 
उन पुत्रोद्दारा लाये गये उन ऋषिश्रेष्ठने सरखतीमें खान करनेके पश्चात्‌ उस तीथके सब गु रु 
कहा था--'सरखतीके उत्तरकी ओर स्थित प्रथूदक नामके तीथमें अपने शरीरका त्याग करनेवाला प शत 
निश्चय ही देवलको प्राप्त होता है । वहीं ब्रह्माद्वारा 'निर्मितत्रह्मयोनि तीर्थ! है, जहाँ सरखतीके किनारे पा क्ति 
स्थित होकर ब्रह्मा चारों बोकी सृश्कि लिये आतमज्ञानमें छीन हुए थे | सुटके वित्रयमे अव्यक 
करनेपर उनके मुख्से ब्राह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, दोनों उरुआंसे वश्य और दोनों पैरोंसे शर उप 
चातुवेण्ये ततो दृट्टा आश्रारस्थ॑ ततस्ततः । पच प्रतिष्ठितं तोर्थ ब्रह्मयोतीति न्त 
तत्र खात्वा सुक्तिकामः पुल्योँनि न पइ्यति। तञ्जैच तीर्थ विख्यातमबकीणति > प्‌ 
यस्मस्तीथ वको दाएभ्यो ध्रृतराष्ट्रममर्षणम्‌। जुद्दाव वाहने? साथ तत्राद्य. तिल है| 
उसके बाद उन्होंने चारों वर्णोकों विभिन्न आश्रमे स्थित हुआ देखा । इस प्रकार ही र्ता. 

प्रतिष्ठा हुई थी । मुक्तिकी कामना करनेवाला व्यक्ति वहाँ स्नान करनेसे पुनजन्म नहीं देखता । र्ती 
एक विल्यात तीथ भी है, जहाँपर दाल्म्य ( दलम या दल्मि गोत्रमें उत्पन्न ) वकनामक क. 

उसके वाहूनोके साथ हवन करए. दिनपर, तत अही ्तजानो (<अपचे/ किये: कर्म) और 


ही ळ्ख्स्ते he व क. [थाका ञ्‌ 3 ह 
३९] # कुरुक्षेचके त चुक्तान्त वर्णन # १८७ 
भ्र Te 


कीर्ति ऋषय ऊचुः 
र्थं प्रतिष्ठितं तीर्थेमचकीणति नामतः । घुतराष्ट्रण राज्ञा च स किमर्थ प्रसादितः ॥ २७॥ 
ऋषियों ने पूछा--अव्रकीणनामक तीथ केसे प्रतिष्ठित हुआ एवं राजा भृतराष्ट्रने उन ( बक दाल्म्य मुनि) 
को क्यों प्रसन्न किया था £ ॥ २७ ॥ 
लामहषण उवाच 
कषयो गैप्रिषिया ये दक्षिणार्थं यथुः पुरा । तत्रैव च चको दाठभ्यो धतराष्ट्रमयाचत ॥ २८॥ 
तेनापि तत्र निन्दार्थसुच्तं पश्यतं तु यत्‌ । ततः क्रोधेन महता मांसमुत्कृत्य तत्र ह ॥२९॥ 
पृथूदके महातीथे अवक्रीणेति नामतः! जुहाव श्रृतराष्ट्रस्य राष्ट्र नरपतेस्ततः ॥ ३०॥ 
हूयमाने तदा राष्ट्रे प्रदे यज्ञकर्मणि । अक्षीयत ततो राष्ट्रं ज्ुपतेदुष्कृतेन वे ॥ ३१॥ 
छोमहर्षणने कदा--ग्राचीन कालमें नेमिषारण्यनिवासी जो ऋषि दक्षिणा पानेके लिये ( राजा घृतराष्ट्रके 
यहाँ) गये थे, उनमेंसे दल्मिवंशीय वक ऋषिने घृतराष्ट्रसे (धनकी) याचना की । उन्होंने (तरटे) भी हि प्राम्य और 
भप्त्य बात कही । उसके बाद वे ( वकदाल्म्य ) अत्यन्त क्रुद्ध होकर पृथूदकमें खित अवकीणनामकतीयम जा करके 
पंस काट-काटकर धृतराष्ट्रके राष्ट्रके नाम हवन करने छगे । तब यज्ञमें राष्ट्रका हवन प्रारम्भ होनेपर राजाके 
दके कारण राष्ट्रका क्षय होने लगा ॥ २८-३१ ॥ 
ततः स चिन्तयामास ब्राह्मणस्य विचेष्टितम्‌ । पुरोहितेन संयुक्तो रत्नान्यादाय सर्वेशः ॥ ३२॥ 
मसादनार्थे विप्रस्य ह्यवकीणं ययो तदा। प्रसादितः स राक्षा च तुष्टः प्रोवा च ल नुपम्‌ ॥ ३२॥ 
. आहाणा नावमन्तव्याः पुरुषेण विज्ञानता। अबज्ञातो ब्राह्मणस्तु हन्यात्‌ त्रिपुरुषं कुलम॥ २०॥ 
एबभुल्चा स॒ नपि राज्येन यशसा पुनः । उत्थापयामास ततस्तस्य राशे दिते खितः के 
प राष्ट्रो क्षीण होते देख ) उसने विचार किया और वह इसे ब्रह्मणका विकर्म जानकर (उस ्ाझणको ) पतन 
छिये समस्त रत्नोंको लेकर पुरोहितके साथ अवकीण तीथमें गया ( और उस ) राजाने उन्हें प्रसन्न त, 
त प्रस्न होकर उन्होंने राजासे कहा---( राजन्‌ | ) विद्वान्‌ मनुष्यको ब्राह्मणा नाह i त 
शेन । अपमानित हुआ ब्राह्मण मनुष्पके कुलके तीन पुरुषों ( पीढ़ियों ) का विनाश कर र ड Fo 
राजाको राज्य एवं यशके साथ सम्पन्न कर दिया और वे उस राजाके वि चिन्तितं फळम(॥ ३६॥ 
तब छ यः स्नाति थद्दघानो जितेल्द्रियः। स प्रप्नोति नरो नित्यं मनसा [ब वै पी ॥३७॥ 
तीथे खुबिख्यातं यायातं नाम नामतः। यस्ये यजमानस्य मधु खुल मानवः ॥ ३८॥ 
भातो नरो भक्तया झुच्यते सवकिल्बिषैः। फलं प्राप्नोति यशस्य आ तिन ॥३९॥ 
तथापि ¬ तञ्जै तीथे पुण्यतमं हिजाः । तस्मिन्‌ स्नात्वा नरो भत्तया मुन ॥ ४० ॥ 
खुमहत्तीथ वसिष्ठोडाहसश्षितम्‌ । तत्र स्नातो भक्तियुक्तो Fo 
बत (अभीर) ती घो स म क द ह, वह तिच मोऽत पल आए 
तता है | व. [) तीयमें जो जितेन्द्रिय मनुष्य श्रद्धपूवक स्नान के लिये नदीने मधु बहाया 
पा | उसमे „5 सात ( ययातिका तीथ ) नामसे सुविख्यात तीथ है, जहाँ यज्ञ कर उसे अश्नमेधयज्ञका फल प्राप्त 
शेता है । न स्नान करनेसे मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है र सनान बर मधुसे 
रोका तपण ! वहीं “मधुखव? नामक पवित्र तीथ है । उसमें मतुष्यको तीर्थ है, वहाँ भत्तिप्रबक स्नान 
ने व्यक्ति मष चाहिये । वहींपर 'वसिष्ठोद्दाह? नामक घुन्दर महार: 
ग वसिष्ठके लोकको प्राप्त करता है ॥ ३६-४० हि bE समाप्त हुआ ॥ ३९ ॥ 
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[ अथ चत्वारिंशो$व्यायः ] 
ऋषय ऊचुः 
वसिष्ठस्यापवाहो$ःसो कथं वै सम्त्रभूव ह | किमर्थं सा सरिच्छ्रेछा तमृषिं. प्रत्यवाहयत्‌॥ |||. 
चालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ १. 
( वसिष्ठापवाह नामक तीर्थका उत्पत्ति-प्रसज्ञ' ) | 
ऋषियोने कहा ( पूछा )--महाराज | वह वसिष्ठापवाह कैसे उत्पन्न हुआ ! उस श्रेष्ठ सरिताने जी 
अपने प्रवाहमें क्यों बहा दिया था? || १ | र 
लोमहषंण उवाच 4 
विश्वामित्रस्य राजबंवैसिष्ठ्य महात्मनः | सुश वेरं बभूवे तपःस्पद्धाकृते महत्‌॥२।॥ 
आश्रमो वे वसिष्ठस्य स्थाणुतीथे बभूव ह । तस्य पश्चिमदिग्भागे विश्वामित्रस्य घीमतः॥३। E 
पा म भगवान्‌ स्थाणुः पूजयित्वा सरखतीम्‌ । स्थापयामास देवेशो लिङ्गाकारां खरखतीम्‌॥ १। | 
च जी तपसा घोररूपेण संस्थितः। तस्येद्द तपसा हीनो विश्वामित्रों बभूव ह॥१। | 
ह छोमदर्षण बोळे--( ऋषियो ! ) राजवि विश्वामित्र एवं महात्मा वसिष्ठम तपस्याके विषयमे. परसर जुं | 
आ मारी श्ना हो गयी । वसिष्ठका आश्रम स्थाणुतीर्थमें था और उसकी पश्चिम दिशामे बुर ९, 
डल आश्रम था; जहाँ देवाधिदेव भगवान्‌ शिवने यज्ञ करनेके बाद सरखतीकी पूजा ⁄ 
रूपमें सरखतीकी स्थापना की थी | वसिष्ठजी वहीं घोर तपस्यामें संलग्न थे | उनकी तपस्यासे वि 
( प्रभावतः ) हीन-से होने छगे ॥ २-५ | ` 
सरखती समाइय इदं वचनमत्रव हा 
गीत्‌ । चसिष्ठं मुनिशादूल स्वेन वेगेन आनय ॥ 

पा तां ल Me की तच्छुत्वा तु म व्यथिता खा महानदी | , 
गत्वा सरिच्छे वेपमानां महानदाम्‌ । विश्वामित्रोऽन्रवीत्‌ कुद्धो वसिष्ठ शीघ्रमानय he | 
त च्छेष्टा वसिष्ठं सुनिसत्तमम्‌। कथयामास रुदतो विश्वामित्रस्य तद्‌ वचः ॥ ९ 
र बार ) विश्वामित्रने सरखतीको बुलाकर यह वचन कहा--सरखति ! तुम मुनि 
बहा लाओ | मैं उन दविजग्रेष्ठ वसि्ठको यहाँ मारूँगा--इसमें संदेहंकी बात नही 

( अवाज्ठनीय बात-को सुनकर ब त 
कापती हुईं उस महानदीको का दानी दुःखित हो गयी | ( पर ) विश्चामित्रने उस प्रकार & | 
भरकर कहा कि वसिष्ठको शीघ्र लाओ | उसके बाद ४१ § 


ह| 


तपःक्रियाविशणो च भृशं शो 
कस मा | 
स्का ०0 
॥ 
पितामहस्य सरस पद्त्ताऽसि सति व्यात्तं त्वया जगल ोभिवो ह [ 
उन वसिष्ठजीने तपश्चयासे दुबळ एवं अतिशय 

( तुम ) विश्वामित्रके पास मुझे बहा ले चलो | उन 
प्रवाहद्वारा उन्हें उस स्थानसे बहाना प्रारम्भ किया 
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क 
अष्याय ४० ] ॐ वसिष्ठापवाद नामक तीथेका उत्पत्तिप्रसज्ञ # १८९ 


आधा 22 
षठ्चवि प्रसन दवार देवी सरखतीकी स्तुति करने लगे--सरखति ! आप ब्रह्मके सरोबरसे निकली हैं | 
आपने अपने उत्तम जलसे समस्त जगतूको व्याप्त कर दिया है || १०-१३॥ 
तबमेबाकाशगा देवी मेघेषु सजले पयः । सवोस्त्वापस्त्वमेवेति त्वत्तो वयमधीमहे ॥ १४ ॥ 
ऽतिस्तथा कीत्तिः सिद्धिः कान्तिः क्षमा तथा । खधा खाद्दा तथा वाणी तवायत्तमिद जगत्‌ ॥ १५॥ 
प सवैभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता । एवं सरखती तेन स्तुता भगवती सदा ॥ १९॥ 
सुखेनोवाद तं विप्र विश्वामित्राश्रम॑ प्रति । न्यवेद्यत्तदा खिन्ना विश्वामित्राय तं सुनिम्‌॥ १७॥ 
'आप ही आकाशगामिनी देवी हैं और मेघोंमें जलको उत्पन्न करती हैं । आप ही समी जलोंके रूपमें वतमान हैं । 
आपकी ही शक्तिसे हम लोग अध्ययन करते हैं । आप ही पुष्टि, घृति, कीरि, सिद्दि कान्त, क्षमा, खधा, लु 
तया सरखती हैं । यह पूरा विश्व आपके दी अधीन है । आप दी समस्त प्राणियोंमें वाणीरूपसे छित हर 
बतिष्ठजीने भगवती सरखतीकी इस प्रकार स्तुति की और सरखती नदीने उन विप्रदेवको विश्वामित्रके आ 


ुल्पूषक पहुँचा दिया और खिन्न होकर उन मुनिको विश्वामित्रके लिये निवेदित कर दिया ॥ १४-९७॥ 
तमानीत॑ खरखत्या दृष्टा कोपसमन्वितः । अथान्विषत्‌ प्रहरणं चसिष्ठान्तकरं तदा ॥ १८॥ 


. ततोऽपवाद्दितं दृष्टा चसिष्ठसुषिसत्तमम्‌। अब्रवीत्‌ 
' ` यसान्मां सरितां श्रेष्ठे चञ्चयित्वा विनिर्गता । शोणित वदद ये और वरिका 
| उसके बाद सरखतीद्वारा बद्दाकर लाये गये वसिष्ठको देखकर हश ला हुई वढ सरस्वती 
भ करनेवाला शस्र ढूँढने लगे । उन्हें क्रोधसे भरा इआ देखकर हरो जळो (पुनः) बहा ले गयी । 
नदी गाधिपुत्र विश्वामित्रको बश्चित कर दोनोंदी बातोंका पालन करती इई उन ० नेत्र क्रोपसे लाल हो गये । फिर 
उसके बाद ऋषिप्रवर वसिष्ठझो ( अपवाहित होते ) देखकर महातपली न | अतः श्रेष्ठ राक्षसेसे संयुक्त 
विश्वामत्रने कहा-ओ श्रेष्ठ नदी ! यतः तुम मुझे वश्चितकर चली गयी हो! १॥ 
शेकर तुम शोणितका बहन करो--तुम्हारा जळ रक्तसे युक्त हो जाय ९ क्ष्तः नें संवत्सर तदा ॥ २२ ॥ 
ततः सरः तनित । अवहच्छोणितोम्मिर्् खिताः ॥ २३॥ 
न ब्ला pr । सरखतीं तदा दष्टा - ता ॥ २३॥ 
री पुष्ये शोणितं सलुपावदत। तो भ," खुलमासते । २५॥ 
ततस्ते शोणितं सर्वे पिवत न यथा खगेजितस्तचा १. 
पाद्य शुं तेन खुखिता विगतत्वराः। पत दस क रास इ जच 
उसके बाद बुद्विमान्‌ विश्वामित्रसे इस प्रकार शाप प्राकर नि, देवता, त और अप्सरा: Es 
हे । उसके पश्चात्‌ सरखती नदीको रक्ते मिश्रित जल्वाडी देख ' अतः वहाँ भूत) पिशाच, पे 
एकत्र दो गयीं | ( यत: ) उस पवित्र श्रेष्ठ तीर्थमे रुषिर ही बहने क ळे । वे उससे अत्यन्त द दुखी 
| रर तो लगे । वे सभी रक्तका पान करते हुए eh र जीत ल्या दो २२-२१५ 
जर होकर इस प्रकार नाचने एवं इसने लगे, मानो 
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१९० # श्रीधराय नमस्तस्मे छश्मवामनरूपिणे # [थी न 
कस्यचित्तथ कालस्य ऋषयः सतपोधलाः । तोर्थयानां समाजग्सुः लरखत्यां तपोधनाः ॥ ३; 
तां इष्टा राक्षलघारे: पीयमार्ना महानदम्‌ । परित्राणे खरखत्याः पर यत्नं परचक्रिरे | २७। 
ते तु सर्वे महाभागाः समागम्य मदा्रताः। आहय सरितां श्रेछामिद॑ वचनसबुवन्‌ ॥ २८। 
कि कारणं सरिच्छेष्ठे शोणितेन हृदो ह्ययस्‌। एवमाऊुलतां यातः शुस्या वेत्स्यामहे वयम्‌ ॥ २९। 
कुछ समय बीतनेपर तपस्याके धनी ऋषिछोग तीथयात्रा करते-करते सरखतीके तटपर पहुँचे । | क] 
भयानक राक्षसोंके द्वारा पीती जाती हुईं महानदी सरखतीको देखकर वे उसकी रक्षाके लिये महान्‌ प्रयन शो. 
कगे । और महान्‌ ब्रतोंका अनुष्ठान करनेत्राले उन महाभागोंने श्रेष्ठ नदीको ( पास ) बुलाकर उससे यह वक्त [ 
फिर कहा--श्रेष्ठ सरिते | हम सब आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह जलाशय रक्तसे भक (| 
छुब्ध केसे इआ है !॥ २६-२९ ॥ 
ततः सा सर्वमाचष्ट  विः्वामिञविचेष्टितस । 
ततस्ते सुनयः प्रीताः सरखत्यां समानयन्‌ । अरुणां. पुण्यतोयौधां सर्वदुप्क्ृतनारानीम्‌॥ २। | 
दष्ट्वा तोयं सरखत्या राक्षसा दुःखिता श्वास । ऊचुस्तान्‌ वे छुनी न्‌ सवीन्‌ देन्ययुक्ताः पुनः पुनः ॥ ३। 
व्यं हि क्षुधिताः सवे धर्मेहीनाञ्च शाश्वत्ताः। न च नः कासकारो$यं यदू चयं पापकारिणः ॥ ३१॥ | 
युष्माक चाप्रसादेन दुष्छतेन च कर्मणा। पक्षोऽयं वर्धतेऽस्माकं यतः स्मो तरह्मराक्षसाः ॥ ३३॥ 
तब उसने विश्वामित्रके समस्त विक्रमॉका ( उनके सामने ही ) वर्णन किया। उसके पश्चात्‌ प्रसन्न हुए सुतस | 
सरखती तथा समस्त पापोंका विनाश करनेवाली अरुणा नदीको ले आये ( जिससे सरखती-हृदका ति ! 
पकन जळ हो गया ) ( पर ) सरखतीके जळको ( इस प्रकार शुद्ध हुआ ) देखकर राक्षस वहत दि ४. 
गये । वे दीनतापूदक उन सभी मुनियोंसे बार-बार कहने छगे कि हम समी सदा भूखे एवं धमसे रहित रहते ह| || 
अपनी इच्छासे पापकम करनेवाले पापी नहीं बने हुए हैं, अपितु आप छोगोंकी अकृपा एवं अशोमन 


कस भवन्तः सर्वषां लोकानामपि तारणे । तेषां ते सुनयः शरुत्वा कृपाशीछाः पुनश्च ते ॥ र | 
` परस्पर सचे तप्यमानाश्च ते द्विजाः। क्षुतकीटावपन्नं च यब्योच्छिटारित भवेव | ,॥ || 
केशावपन्नमाधूतं मारुतश्वासदूषितम्‌ । पभिः संखषमन्नं च भागं वै रक्षसां भवेव.। 6 ह | 
रसी प्रकार जो क्षत्रिय, बस्य, शुद्र, बराह्मणोसे ेष करते हैं वे ( ऐसे ही ) विकर्म करनेके कारण : 
त दै | पापिनी बियोंके दा हमारी यह संतति बढ़ती रहती है | यह हमारी प्राचीन गति है दी f 
आका 7 उद्धार करनेमें समय हैं ( छोमहपंणजी कहते हैं-_) द्विजो ! बे कृपाळ सुनि उन १ |) || 
न इ बचनोंको घुनकर बहुत दुखी हुए और परस्पर परामदीकर उनसे बोले अन ह | | 
[ कोटके संसगसे दूषित, उच्छिष्ट भोजन, केयुक्त, तिरस्क्रत एवं खासबायुसे त र 
जाला सदा च्या च्जयेत्‌ । राक्षसानामसी भुडळे यो ळी ४० || 
' थ तत्तीथसषयस्ते तपोधनाः । मोक्षार्थं रक्षसां तेषां संग वकित ॥भ | 
शक्णायाः सरखत्याः संगमे लोकविश्रुते त्रिरात्रोपोषितः स्नातो सुच्यते न 
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| अप 


| E कुरुक्षेत्रक तीथी-शतसादस्थिक) शतिक) रेणुका, ऋणमोचन आदिका वर्णन # १९१ 


men 
RN TNA peel NAPS ~ 
ट्र 


किल्ला > प्रत्यपस्थिते गमे 

= युरो घोरे अधमं पत्युपस्थिते । अरुणासंगमे स्नात्वा सुक्तिमाप्नोति मानवः ॥ ४२ ॥ 
| से राक्षसाः सर्वे स्नाताः पापविवजिताः ; दिव्यमाल्यास्वरधराः खर्गस्थितिसमन्बिताः ॥ ४३ ॥ 
| इति श्रोवासनपुराणे चत्वारिशो$ध्यायः ॥ ४० ॥ 


(पुनः लोमदर्षणजी बोले--) ऋषियों ¦ इसको जानकर विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि इस प्रकारके 
अनेकों याग दे | इस प्रकारका अन स्वानेवाला व्यक्ति राक्षसोंका भाग खाता है | उन तपोधन अषियोंने उस 
को शुद्रकर उन राक्षसोंकी मुक्तिके लिये वहाँ एक सङ्गमकी रचना की | [ उसका फल इस प्रकार है] 
 होेकग्रतिद्द अरुगा ओर सरखतीके सङ्गमे तीन दिनोंतक त्रनपूवक स्नान करनेवाला ( व्यक्ति ) सभी 
से मुरत हो जाता दै । ( आगे की ) घोर कलियुग आनेपर तथा अभ्रक अमिक प्रसार हो जानेपर मुष्य 
णके सङ्गममें स्नान करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे । इसको सुननेके बाद उन समी राकषसोंने उसमें स्नान किया 
बैर वे निष्पाप हो गये तया दिव्य माळा और बन्ध घारणकर खगमें विराजने ळे || ३९-४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीचासनणुराणमे चालीसा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४० ॥ 


[ अथेकचत्वारिशोऽध्यायः ] 


लोमहर्षण उवाच क. " 

१. रशद्रास्त्र चत्वारो दुर्विणा आहताः पुरा । प्रत्येकं तु नरः लाता र ॥ 

` याचित्‌ क्रियते तस्सिस्तपस्तोर्थ द्विजोत्तमाः । परिपूर्ण हि तत्सवैम्रपि डुष्कः ॥ 
प य प मनोहि नरः स्वातो गोसद्लफलं लमेत्‌॥ ३ 

त तोथे तथेव शतिकं द्विजाः । उभयोर्हि नरः स्त राजसूयफलं ल्भेत्‌॥ ४ ॥ 

गथ च तत्रापि सरखत्यास्तडे श्थितम्‌ । यस्मिन्‌ स्नातस्तु पुश 

एकतालीसवो अध्याय ग्रास्भ समिति) आची सरसवती; 

~ 

( कुरक्षे्रके तीथों-झतसाहचिक, तिक, रेणुका, णमो चन) अज वर्णन ) - 

पञ्चवट, कुरुतीर्थ, अनरकतीर्थ, काम्यकवन जा 


चार सुद्रोको छे आये थे । क 


लोमदर्णने 


से रः कदा--प्राचीन कालकी वात है महर्षि दर्ति वहाँ 
सन स्नान करनेसे मनुष्योंको हजार गोदान करनेका फल हो जाती दै | द्विजो | वहाँ 
शिपि तपस्या की जाती है, वह पापीद्वारा की गयी होनेपर म करनेवाला 
| क्रा ^ शतिक नामके दो ती हैं | उन दोनों दी ती्थोमे ला. जेसन कलेसे पुरुष 
| 'छ प्रात करता है । वहीं सरखतीके तटपर सोम तीथ भी स्थित है; 


! छि न करता है ॥ १-४ ॥ “ :॥ ५ ॥ 
E यत्पुण्यं तत्फल प्राप्ठ्याच 

| ऐसा श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । मातृभक्त्या च अहयनिषेवितम, | गी 
_ ऐेेतुकत ऋणमोचनमासाद तीथे भें च ओजसं नाम विश्वतम । हम 
.. पकषिनन भवेन्नित्यं देवर्थिपिततसम्भवेः । कुमारस्या तनोति कत्वा भाड घ ह ळग 


। पै पोतस्तु 7 
अपण्य सिते पुरुषो यशसा च समन्वितः । कुमारणुरमा | तत्पुण्यं 
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व्य _______ # श्रीधराय नमस्तस्मे छद्मवामनरुपिणे # [ 
माताकी सेवा करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य-फलको इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त के 
श्रद्धा मनुष्य रेणुकातीर्थमें जाकर प्राप्त कर लेता है और ब्रह्माद्वारा सेब्रित ऋणमोचननामके ती कर 
देव-ऋण, ऋषि-ऋण और प्रित-छणसे छूट जाता है। कुमार ( कार्तिकेय )का अमिषेकखड अ 
विख्यात है; उस तीथमें स्नान करनेसे मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है और वहाँ श्राद्ध करनेसे उसे का 
लोककी प्राप्ति होती है । चेत्रमासकी शुक्ला षष्टी तिथिमें जो मनुष्य वहाँ श्राद्ध करेगा, वह गयामें श्रद्ध के ७. 
पुण्य प्राप्त होता दै, उस पुण्यको प्राप्त करता है || ५-८ ॥ * 
संनिहत्यां यथा भ्रार्ध राहुग्रस्ते दिवाकरे । तथा श्राद्धं तत्र कृतं नात्र कायो विचारणा ॥ ९] 
ओजसे ह्यक्षयं श्राद्ध चायुना कथितं पुरा । तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन द्धं तत्र समाचरेत्‌॥\। 
यस्तु स्नानं श्रद्दधानश्चत्रषष्ठथां करिष्यति । अक्षय्यसुद्कं तस्य पितणामुपजायते॥!।| 
तन्न पञ्चवटं नाम तीरथ त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । महादेवः स्थितो यत्र योगसूर्तिधरः खयम्‌ ॥ (१ 

राहुद्वारा सूयके प्रस्त हो जानेपर ( सूयप्रहण ल्गनेपर ) सन्निति तीर्थमें किये गये श्रे श। 
बंका श्राद्ध पुण्यप्रद होता दै; इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । पूवेसमयमें वायुने कहा श 
ओजसतीथमें किये गये श्राद्वका क्षय नहीं होता है । इसलिये प्रयत्नपूर्वक वहाँ श्राद्ध करना चाहिये। के छ| 
ुझृपक्षकी षष्ठी तिथिके दिन जो उसमें श्रद्वापवक स्नान करेगा, उसके पितरोंको अक्षय ( कभी मी | 
होनेवाले ) जल्की प्राति होगी । तीनों लोकोंमें विख्यात एक “पञ्चवट? नामका तीर्थ दै, जहाँ खयं मवात खी ! 
योगसाधना करनेकी मुद्रामे विराजमान हैं ॥ ९-१२ ॥ शी 
तत्र स्तात्वाःचेयित्वा च देवदेवं महे क्षते: मोदते ॥ {९ | 
कुरुतीर्थे च विख्यातं कुरुणा यत्र व तप | ह रे [रा 
तस्य घोरेण तपसा तुष्ट इ्द्रोऽत्रवीद्‌ वचः । राजष परितुष्टोऽस्मि तपसाऽनेन खुव | 
यशं ये च कुरुक्षेत्रे करिष्यन्ति शतक्रतोः । ते गमिष्यन्ति सुताँ कान ॥ हे | 
अवहस्य ततः शको जगाम विविवं प्रभुः । आगम्यागम्य चैवेनं भूयो सूयो वदस्य च || 
यदा तु तपसोग्रेण चकर्ष र्ण तवा जू यत्त चिकित 

उस ( पञ्चवट ) स्थानपर खान करके देवाधिदेव महादेवकी पूजा करनेवाला मनुष्य गा „ है | र 
देवताओके साथ आनन्द प्राप्त करता हुआ प्रसन्न रहता है | श्रेष्ठ हिजो ! 'कुरुतीर्थ? विख्यात क. की 
कुरक्षेत्रमे जो लोग इन्दका यज्ञ कहे, बे वे मक क्य शि ता कर र्ष 
कहकर इन्द्रदेव मुस्कराकर खग के स हो यागी न क ये और 
( उनकी योजनाके सम्बन्धमें चल गये | बिना खिन्न हुए इन्द्र बारंबार आये अँ हका 
मो क नन म 

उनसे कहा---कुरु ! तुम्हें जो कुछ करनेकी इच्छा हो उसे कहो! ॥ 


व कुरुरुवाच परमासन र 
ये रददधानास्तीथेऽस्मिन्‌ मानवा निवसन्ति द। ते प्राप्नुवन्तु सदनं राह्मण यान्तु परां 


सम्य छृतपापा ये पच्चपातकदूषिताः । अस्मिस्तीर्थ नराः ख्ञात्वा मुक्ता 
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- जी 


अध्याय ४१] * कुरुक्षेत्रके तोर्थी-शतसाहर्त्रिक, शतिक) रेणुका, ऋणमोचन आदिका वर्णन # १९३ | 


पुण्यतमं कुरुतीर्थ_ द्विजोत्तमाः | तं दृष्टा पापमुक्तस्तु परं पदमवाप्नुयात्‌ ॥२१॥ 
कुश्तीय तरः स्नातो सुक्तो भवति किल्विषः | कुरुणा समलुझातः प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ २२॥ 
कुरुने कहा-इन्द्देव ! जो श्रद्धाळ मानव इस तीथमें निवास करते हैं, वे परमात्मरूप परह्मके लोकको प्राप्त 
) इते हैं । हस सानसे अन्यत्र पाप करनेवालों एवं पञ्चपातकोंसे दूषित मनुष्य भी इस तीयमें ज्ञान करनेसे 
मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त करता हैं । ( लोमहषणने कहा--) श्रेष्ठ ब्राहमणो | कुरुक्षेत्रमें कुरुतीय सर्वाधिक 
तर है । उसका दशन कर पापात्मा मनुष्य ( भी ) मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा कुरुतीयमें श्लानकर पार्पोसे 
| छः जाता है खं कुरुझो आज्ञासे पपपपद ( मोक्ष )को प्राप्त करता है ॥ १९-२२ ॥ 


। स्द्वारं तेतो गञ्छेच्छिवद्वारे व्यवस्थितम्‌ । तत्र स्मात्वा शिवद्धारे प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ २२॥ 
गच्छेदनरकं तीर्थं जेलोक्यविश्रुतम | यत्र पूर्वे स्थितो ब्रह्मा दक्षिणे तु महेश्वरः ॥ २४॥ 
प्ली पश्चिमतः पञ्मनाभोत्तरे स्थितः। मध्ये अनरकं तार्थं बरैलोक्यस्यापि बुलेभम्‌ ॥ २५॥ 


फिर ( कुरुतीथमें स्नान करनेके बाद ) शिवद्वारमें लित खगद्वारको जाय (और स्नान करे ) क्योकि वहाँ ' 
वा) सनान करनेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त करता है । शिवद्वार जानेके पश्चात्‌ तीनों लोकम लो 
| गामे तीयमें जाय । उस अनरपकें प्रवर्मे बरह्म, दक्षिगमें महेश्वर, पश्चिमे रुद्रपली एव उत्तमे पद्मनाम और इन 
3 से भ्ये अनरक नानका तीर्थ स्थित है; वह तीनों छोकोंके छिये मी दुम है--॥ २३-२५ | 
क स्नातस्तु मुच्येत पातकेरुपपातकेः । बैशास्ते च यदा षष्टी महुटस्य दिन भवेत्‌ 
! स्नाने तत्र कृत्वा झु शो भवति पाउकेः। यः प्रयच्छंत करका ह 
रा च तथा द्यादूपेः परिशोभितम्‌ देवता प्रीणयेत्‌. पूर्व सत र ळी i 
कलशं वयात्‌ सर्वपातंकनाशमस | विधानेन यस्तु स्तानं समा 
गेत भविष्यति ॥ ३० ॥ 


कलुपः सर्वैः प्रयाति परमं पदम्‌ । अन्यत्रापि यदा षष्ठी मे ह 
जिस 3-बड़े सभी पापोसे छूट जाता है | जब बेशालमासकी 
ह अनरकतीय-)में स्नान करनेवाला मनुष्य छो. है । (उत दिन ) लप 
युक्त चार करे | पढले अन्नसे 


छ देवताकी पूजा करे, फिर सम्पर्ण पापोंकें नाश करनेवाले 


स्नान करता है. बह सम्पण पापांसे छट जायगा और परमपद 
(९ यड सम्पण पापोंसे छू क्रिया मुक्ति 
/ कैब रे हे ) अन्य समयमें भी मङ्गले दिन षष्टी तिथि होनेपर उस गे बी ह पर्वो निए 5 
तेत्रापि | 
| अर छेदा किया तस्मिन्‌ भविष्यति | तीथ च सवेत सर्वपातकनारानम्‌ ॥ के ग 
क चु सुक्तो अलः हिव । यमाश्रित्य वनं पु सक्ति गर 


भदित्यश्य दनि पूषा नाम द्विजश्रेछा दशनास्सुक्तिमा सा चिन्तितं लमेत्‌.॥ २४ ॥ 
भाष्ते तस्मिन्‌ स्नातस्तु मानवः । विघुडदेही शो 
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॥ २६॥ 
॥२७॥ 


१९४ % श्रीधराय नमस्तस्मै छक्मचामनरूपिणे # 
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अर द्विजो ! वहीं समस्त पापोका विनाश करनेवाला तीथ-सिरोमणि काम्यकवन नामका एक ती | || 
मनुष्य उसमें स्नान करता है, भह सभी देवोंकी अनुमतिसे परमपदको प्राप्त करता है । इस वनमें प्रवेश करे ड यु 
अपने समस्त पापोंसे छूट जाता है । इस पवित्र वनमें पूषा नामके सयभगवान्‌ प्रत्यक्ष रूपसे खित हैं हसे 
` उन सूर्यमगवानूके दशनसे मुक्ति प्राप्त होती है । रविवारके दिन उस तीथमें स्नान करनेवाला मनुष्य | 
हो जाता है और अपने मनोरयको प्राप्त करता है || ३१-३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे इकताछीसवॉ-अध्याय समाप्त छुआ ॥ ४२ ॥ 
- -><भह्>०--- 


[ अथ हिचलारिशो5्ध्यायः ] 


व्यय उञः | 
काम्यकस्य तु पूवण कुञ्जं देवनिषेवितम्‌ । तस्य तीर्थस्य सम्भूति विस्तरेण ब्रवीदि नः॥ ।।|| 
बयालीसर्वा अध्याय प्रारम्भ 


( काम्यकवन-तीर्थका प्रसक्क, सरस्वती नदीकी महिमा और तत्सम्बद्ध तीथॉका वर्णण ) | 
ऋषियोने पूछा--( लोमहर्षणजी ! ) काम्यकवनके पूर्वमे स्थित कुल्लका आश्रयण देवताओंने हि| 
पर उस काम्यकवन तीथकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसे आप हमें विस्तारसे बतलाइये ॥ १ ॥ | 
: लोमहर्षण उवाच र | 
श्ट॒ण्बन्तु सुनयः सवं तोर्थमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । ऋषोणां चरितं श्रुत्वा सुक्तो भवति किस्बिक || ॥ 
नैमिषेयाश्च. ऋषयः कुरुक्षेत्रे समागताः। सरखत्यास्तु स्नानार्थ प्रवेश ते न लेमिरे | न | 
ततस्ते कल्पयामाखुस्तीथी  यज्ञोपवीतिकम्‌ । शेषास्तु सुनयस्तत्र न प्रवेशं दि लेपन ५। 
रन्तुकस्याश्रमात्तावदू यावत्तोर्थ सचक्रकम्‌ । त्राह्मणेः परिपूर्ण तु दृष्टा देवी सरत १ 
हितार्थे सर्वविप्राणां कृत्वा कुक्षानि सा नदी । प्रयाता पश्चिमं मार्ग सर्वभूतहिते ल्य व 
खोमहदर्षणजी बोले--( उत्तर दिया )---मुनियो | आप सभी लोग इस तीथके श्रेष्ठ माहाल्यको ड 
चरित्रको सुननेसे मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाता हैं | ( एक बारकी बात है.) गा Ti 
ऋषि सरखती नदीमें स्नान करनेके लिये कुरुक्षेत्र आये । परंतु वे सरखतीमें स्नान करनेके लि तले! शत 
सके । तब उन्होंने यज्ञोपरीतिक नामके एक तीर्थकी कल्पना कर छी। (पर फिर र! ३०५ जी के | 
भी प्रवेश न पा सके | सरखतीने देखा कि रतुक आश्रमसे सचक्रकतक जितने मी तीस ह शशी 
रामेति भर गये हैं | इसलिये सभी आ्राह्मणोंके कल्याणक्रे लिये उस सरखती नदीने कुल 
प्राणियोंकी भलाईमें तत्पर होकर वह पश्चिम मागको ( पश्चिमवाहिनी बनकर ) चल पडी ॥ रक - ॥० | 
पूवेप्रवाहे यः स्नाति गड्वास्नानफळं रभेत्‌। प्रवाहे दक्षिणे तस्या नमदा सरिता है ॥४ | 
पश्चिमे तु दिशाभागे यसुना संश्रिता नदो । यदा उत्तरतो याति सिल्धुर्भवति मानवः | 
पयं याति पुण्या सरस्वती । तस्यां स्नातः सर्वतीर्थ स्तातो भवति नामत | 
ततो गच्छेद्‌ द्विजश्रेष्ठा मदनस्य महात्मन: । तीर प्रेलोक्यबरिख्यातं विद्वां नास. 
छ जो मनुष्य सरखतीके पूर्वी प्रवाद्दमें स्नान करता है, उसे गड्जामें. स्नान का का | 
उसके दक्षिणी प्रवाहमें सरिताओंमें श्रेष्ठ नमदा एवं पश्चिम दिशाकी ओर यमुना नदी सह 
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काम्यकवन-तीर्थका मलज्। सरखती नदीको महिमा और तत्सम्बद्ध तीथौका वर्णन १९५ . 


| अध्याय ४२ |ह# 
4 I - भ 
| प और बहने लगती है तो वह सि दो जाती है । इस प्रकार विभन्न दिशाओंमे वह. पवित्र सरखती 
पमे ) प्रवाहित होती है । उस सरखती नदीमें स्नान करनेवाला मुष्य मानो समी तीथे 


नदी ( मिनमिन रू र 
' नात कर लेता है । श्रेष्ठो ! सरखती नदीमें स्नान करनेके बाद तीथसेवीको तीनों छोकोंमें प्रसिद्द महात्मा 


न प्दनके 'विहार! नामक तीथमें जाना चाहिये ॥ ७-१० ॥ 

यत्र देवाः समागस्य शिवद्शनकाडिश्षणः । समागता न चापइयन देवं देव्या समन्वितम्‌ ॥ ११॥ 
| है स्तुबन्तो महादेवं नन्दिनं गणनायकम्‌। ततः प्रसन्नो नन्दीशः कथयामास चेष्टितम्‌ ॥ १२॥ 
| ` वस्य उमया साधे विद्दारे क्रीडितं मदत्‌। तच्छुत्वा देवतास्तत्र पत्नीराहृय क्रीडिताः ॥ १३॥ 
' य क्रोडाविनोंदेन तुष्टः रोवाच शंकरः । यो5स्मिस्तीथ नरः स्नाति विद्दारे भ्रद्धयान्वितः॥ १४ ॥ 
| 'ध्नधात्यप्रियेर्युक्तो भवते नान्न संशयः। ढुगौतीर्थ ततो गच्छेद्‌ दुर्गया सेवितं महत्‌ ॥ ९५॥ 
§ जहाँपर भगवान्‌ शिवके दर्शनामिछाषी देवता आये, पर वे उमासदित शिंवका दहन न कर 
| ' पये वे लोग गणनायक महादेव नन्दीकी स्तुति करने ढगे । इससे गन्दीरवर प्रसन हो गये और (उन्होंने) 
| आके साथ की जा रही शिवकी महती विहार-क्रीडाका वर्णन किया। यह सुनकर देवताओंने भी अपनी पत्तियोंको बुढाया ` 
| ओ उनके साथ (उन लोगोंने भी) क्रीडा की । उनके ऋ्रीडा-बिनोदसे शंकर प्रसन्न हो गये और बोले--हस 
। शिस्तीयमें जो श्रद्धाके साथ खान करेगा, वढ निःसंदेह धन-धान्य एवं प्रिय समिस सम्पन्न होगा। 
| आा-शिवके विहार-स्थलकी यात्राकें वाद दुर्गासे प्रतिष्ठित उस महान्‌ ढुर्गतीयमें जाना चाहिये--॥ ११-१५ ॥ 
। यत्र्नात्वा पितुन्‌ पूज्य न दुगंतिमवाप्डुयात्‌. । तत्रापि च सरख्रत्याः करूपं नरैलोक्यविश्ुतम्‌ ॥ १६॥ 
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| ऐशनान्सुक्तिमामोति सर्वपातकवर्ञजितः । यस्तत्र तरपेयेद्‌ देवान पिवृश्य भ्रड्यान्वित न ठ र 
भक्षय्यं लभते सर्च पितृतीर्थं विशिष्यते | माठद्या पितुद्ा पश्च ्रह्मदा अ परी 
घ्रात्वा शुद्धिमवाप्नोति यत्र प्राची सरखती । देवमार्गप्रविश च देवमागण (१: 

द्यातपर तीनों लोकोमें 


जहाँ जानकर पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्यको ुर्गतिकी ग्रति नहीं होती | उसी और 

| (क परक्वतीका एक कूप है । उसका दशन कनेमात्रसे दी गु समी ph ह pk 
| दा करता है । जो वहाँ श्रद्धापूर्वक देवता और पितरोंका तपण करता हता है । उंस तीम माता! 
नष्ट न होनेवाले ) पदाथोंको प्रास करता दै। वितृतीयकी के जाता है । वहीं पूव दिशाकी ओर 


नेवी ्राणका घातक तथा गुरुपत्नीगामी भी ख़ान करनेसे ( ही) द्व € रॅ 
EE सरखती देव मागें प्रवि् होकर देवमासे ही निकछी इर दै ॥ १४ i म ॥२०॥ 
न हेः पुण्या अपि दुष्छृतकर्मणाम्‌। त्रिरात्र ये po Eb 
 भोची दिशा किचिद्‌ देहमाश्रित्य तिष्ठति । नरनारायणौ देवे 

तेषा निषेवन्ते सदा द्रेवाः सवासवाः । ये तु आह क वया पञ्चम्या च विशेषत ॥ २३ ॥ 
श्च्य दुलेभ॑ किचिदिहि लोके परत्र च। तस्मात माचा! सदा अहोक्यव्यापि भम्‌ ॥ २० 
ेशना सेवमानस्तु लक्ष्मीवाड्जायते नरः । तत्र तीथेमौशनस न 

| ५ जे संसिद्ध आराध्य परमेश्वरम्‌ । भरहमध्येड पूज्यते ची सरखतीके निकट जाकर वरर 
|| भत GR सरती दुष्कर्मियोंके छिये भी पुण्य देनेवाली है । "द्रोनं देव, ज 

५ ०० रीएमें कोई प्र लक्षी रह ज्ञाता.) नक. ना eGangotri Gyaan Kosha 


१९६ # धराय नमस्तस्मै छझवामनरूपिणे # [ का | 
एवं इन््रसदित सभी देवता प्राची दिशाका सेवन करते हैं | जो मानव प्राची सरखतीमें श्राद्ध को, जे) न 
डोक तंया परलोकमें कुछ भी दुम नहीं होगा । अतः प्राची सरखतीका सबंदा सेवन करना घाहिपे- ४ 
पश्नभीके दिन । पश्चमी तिथिको प्राची सरखतीका सेवन करनेवाला मनुष्य उक्ष्मीबान्‌ होता है । बही तैगे 
दुलभ औशनस नामका तीर्य है, जहाँ परमेश्वरकी आराधना कर शुक्राचाय सिद्ध हो गये थे । उस ती | 
करनेसे ग्रहोंके मध्य उनकी पूजा होती है || २०-२५ ॥ 

प्च शुक्रेण सुनिना सेषितं तीर्थमुत्तमम्‌ ।-ये सेघन्ते ्रद्दधानास्ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ ३ E 
यस्तु भाड नरो भक्त्या तस्सिस्तोथे करिष्यति । पितरस्तारितास्तेन भविष्यन्ति न संशयः 
चतु्ुखं ब्रह्मतीर्थे सरो मर्यादया स्थितम्‌। ये सेवन्ते चतुर्दञ्यां सोपचाला वसन्ति च|| 
अष्टम्यां क चैत्रे मासि द्विजोत्तमाः। ते पड्यन्ति परं सूक्ष्म यस्मान्ावति पुनः॥९|| 
स्थाणुतीथ ततो गच्छेत्‌ सहस्नलिन्नशोभितम्‌। तत्र स्थाणुवरं ष्ट्रा भुक्तो भवति किलिषः। ३ 
इति श्रीवामनपुराणे द्विचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ | 

इस प्रकार झक्रमुनिके द्वारा सेवित उत्तम तीथका जो श्रद्धापूवक ( खयं ) सेवन करते हैं, बे प #| 

- | न्य भक्तिपूवक जो व्यक्ति श्राद्ध करेगा, उसके द्वारा उसके पितर निःसन्देह तकी | 

मर्यादासे स्थित चतुसुख अल्मतीयमें 'वतुदशीके दिन उपवास-्रत करते हैं तया झर 
तल ग स ती सेवन! करते हि; ठरे परम सहम तज) भार आम 

क हक डले, आते | क पाळन करनेके बाद सहस्तलिङ्गसे शोमित सण |. 

प्राप्त कर मनुष्य पापाँसे विमुक्त दो जाता है || २६-२० ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणे बयालीखबाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४२॥ 


क्य विकारि 
[ अथ ऽध्यायः ] 
स्थाणुतोथेस्य माहात्यं वरत्य च क कयी पूरणं ता ततः॥ | | 


स्थाणुतीथं सांनिहत् अध्याय प्रारम्भ लि | 
| CG र आ सरोवरके सम्बन्धे प्रश्‍न और अझाके हृवाठेते टोगह 
ज्‌ जं र छुननेके i ५ ' i 

महामुने | ९ तझा द्शनसे मुक्ति-प्राप्ति होनेकी बात सुननेके बाद ) उपे Fl | 


कारणका प च्छ | ( ऱ्सी ङ्गे ख 
और प्रकार ) छिङ्गो गेनेवाले पुण्य तथा 
सरोवरके माहात्यका भी पूर्णतः बर्णन र| के दरानसे होनेवाले ५ 


आप स्थाणुतीथ एवं ह | 
भरे जानेके न ाशवटके माहात्म्य तया सां निद्दत्य सरोबरकी उत्पत्ति और ए दो | 


= ||| 
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ति 


; ) + स्थाणुतीर्थे, स्थाणुवट और सांनिद्दत्य सरोपरके सम्बन्धमे प्रदन # १९७ 
अध्याय __-नवव्न्नव्व््व्व्व््त्ल्व््व्व्स्क्स्न्न््न्न््््््््न्न्््न्च्च्च्च् 


| = बोते--ुतियी | आपलोग महान्‌ बामनपुराणको श्रवण करें, जिसका श्रवण कर मनुष्य 
| छेता है । ( एक समय ) ब्रह्माके पुत्र सनत्कुमार महात्मा बालक्षित्य आदि 


_ ज्िोके साय स्थाणुबटकें पास बेट 
र हल्य, उसके विस्तार और स्थितिके विषयमें पूडा--॥ २-१ ॥ 
माकंण्डेय उघाच 

। वूदि मे सरमाहात्म्यं सर्वपापक्षयावहम्‌ ॥ ६ ॥ 


न गुह्यानि द्विजसत्तम । लिङ्गानि ह्यतिपुण्यानि पिस : | 
| देयां दुर्शनमात्रेण मुक्ति म प्राप्नोति मानवः । वटस्य दशनं पुण्यसुत्प 


f तीर्थस्तानेन यत्फलम्‌  युद्योषु चैव इष्टेषु अता ल 
हले पया साः सरो व्यवखिितः । रम पली सह हि मे १९ 
| यागुतीर्थस्य माहात्म्यं चक्रतीर्थस्य यत्फलम्‌ । खतास सरस्रत्याः सविस्तरम्‌ ॥ १९॥ 
| करस्य च शुह्यानि विष्णोः स्थानानि यानि च । कथयख मदाभार विदितं सर्वमेव च ॥ १३॥ 
| हि देवाधिदेवस्य माहात्म्य देच तत्त्वतः । विरिञ्चस्य प्रसादेन ) | आप मुझसे समी 
|  मरकण्डेयजीने कदा ( पूछा )--सर्वेशालविशारद महामाग pn ए 
पके नष्ट करनेवाले सरोवरके माहात्म्यको कहिये । द्विजश्रे्ठ स उ 


ही भेर कौन-कौन-से अद्य और कौन-से छिङ्ग अत्यन्त म परि 

| पुत्रे आप स्थाणुवटके दशनसे होनेवाले पुण्य तथा उसकी उर : राप तीथा 

| कषणा करलेसे होनेवाले पुण्य, तीथेमें स्नान करनेसे lo ठ शेव ) किस प्रकार स्थित 

शे पिलनेवाले पुण्यका भी वणन करं । प्रभो ! सरोवरके मध्यमें साणुतीर्थका माहाल्य, 

® और शिस कारणसे इच्धने इस तीर्यको पुनः धूछिसे मर दिया IE | सरखतीके निकट शंकर तथा 

शे सूपतीय तथा सोमतीर्थका माहदाल्य-इन सबको मुझसे कहि | ह माहाल्यकी आप भढीमोति 

के जो-जो गुप्त स्थान हैं उनका भी आप विस्तारपूवक वणन कर । & ॥| 

! क्योकि ब्रह्माकी कृपासे आपको सब कुछ विदित है. ॥ अ १४॥ 

लोमहषण उवाच प्रवणीछृतम्रानसः ॥ 

वचः शुत्वा ब्रह्मता स महासुनिः | अतिभक्त्या ठ बरह्मणः पुरा ॥ ११ 

5 हे शिविलोझत्व नमस्कृत्वा महेश्वरम्‌ । कथयामास तस मन उस 

|| तीप जोमहपेणने कहा ( उत्तर दिया )--मा्वण्डेयकें वचनको छण अगवत शंकरो प्रणाम स 

| तेषा भति अत्यन्त भक्ति-प्रवण होनेसे गदूगद हो गया । Es दत किया ॥ ९ ४-१५ ॥ 

|. "कामे नासे इसके विषयमे जो कुछ सुना था 


॥ १६॥ 

ेमसङत्य सनस्कुमार डवा . प्रवक्ष्यामि तीथौनां . ॥ १७॥ 

काचे रा बरद शिवम्‌ । उत्पत्ति च ए प्रजानां | १८॥ 
छ, नष्टे स्थावरजङ्गमे । न्तं खुप्त्वा 


स्तो _ प्रहितस्य च ॥ १०॥ 
ब्रह्मा शयनायोपचक्रमे । सदन लत रजसा 
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3 हुए थे । महर्षि माकण्डेयने उनके निकट जाकर नग्रतापूवक सके 


ह र दि 
१९८ । % श्रीधराय नमस्तस्म छग्रवासनरूपिणे # [ धव 
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सनत्कुभारने कद्दा--मैं कल्याणकर्ता, वरदानी महादेव ईशानको नमस्कार कर ब्रह्मासे कहे ह 
उत्पत्तिके विषयमें वणन करूँगा | प्राचीन कालमें जब महामग्रख्य हो गया और सवत्र केवळ जळी रे न 
एवं उसमें समस्त चर-अचर जगत्‌ नष्ट हो गया, तब प्रजाओंके बीजस्मरूप एक 'अण्ड' उत्पन्न हुभ। न 
उस अण्डमें स्थित थे । उन्होंने उसमें अपने सोनेका उपक्रम किया । फिर तो वे हजारों युगेतक ते! | । 
उसके बाद जगे । ब्रह्मा जब सोकर उठे, तब उन्होंने संसारको शून्य देखा । ( जब उन्होंने संसार कुछ कै 
देखा) तब रजोगुणसे आविष्ट हो गये और सृष्टिके विषयमें बिचार करने लगे || १६-१९ ॥ | 


रः सष्टियुणं प्रोक्तं सरवं स्थितिगुण बिदुः । उपसंहारकाळे च तमोयुणः प्रवतेते॥ |. 
गुणातीतः स भगवान्‌ व्यापकः पुरुषः स्म्रुतः । तेनेदं सकळं व्याप्तं यत्किचिज्ञीवसंशितम्‌ ॥१॥| 
स ब्रह्मा स च गोविन्द्‌ ईश्वरः स सनातनः । यस्तं चेद महात्मानं स सर्वे वेद मोक्षवित्‌। || 
कि तेषां सकलेस्तीरथैराश्चमेची प्रयोजनम्‌ । येषामनन्तकं चित्तमात्मन्येव. व्यवस्थितम्‌ | से 


रजोगुणको सृष्टिकारक तथा सत्तवगुणको शितिकारक माना गया है । उपसंहार करनेके समय त 
प्रवृत्ति होती है । परंतु भगवान्‌ वास्तवमें व्यापक एवं गुणातीत हैं । वे पुरुष नामसे कहे जाते (दै 
नामसे निर्दिष्ट सारे पदार्थ उसे ओतप्रोत हैं । वे ही बहा हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही सनातन महेश! 
मोक्षके ज्ञानी जिस प्राणीने उन महान्‌ आत्माको समझ लिया, उसने सत्र कुछ जान लिया | जित पुर 
अनन्त ( बहुमुखी ) चित्त उन. परमात्मामें ही भलीमाँति स्थित है, उनके लिये सारे ती, 
आश्नमोसे क्या प्रयोजन ! || २०-२३ ॥ 


आत्मा नदी संयमपुण्यतोथो सत्योदका शीलसमाधियुका! 

तस्यां स्नातः पुण्यकमो पुनाति न वारिणा शुद्धश्वति . चान्तरात्मा ॥ १४ 
एतत्मधानं पुरुषस्य कर्म यदात्मसम्बोधसुखे 

शेयं तदेव प्रवदन्ति सन्तस्तत्माप्य देही विजहाति कामान्‌॥ क 

नेताइशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च! ॥ 
शोले. स्थितिदृण्डविधानवर्जनमक्रोधनशोपरमः... कियाध्या॥ | 

पतद्‌ ब्रह्म समासेन मयोक्तं ते छिजोत्तम। यज्ञात्वा ब्रह्म परमं भराप्स्यसि त्वं gs १८। 
इदानों श्टणु चोत्पच्चि प्रह्मण: परमात्मनः। इमं चोदाहरन्त्येच रोकं नारायण स प - 
` यह आत्मारूपी नदी शीळ और समाधिसे युक्त है । इसमें संयमरूपी पवित्र तीथ है, जो i अर | 
है । जो पुण्यात्मा इस (नदी )में ज्ञान करता है, वह पवित्र हो जाता है, ( पिये जानेवाले सामान्य) हि| 
र नहीं होती । इसलिये पररा मुख्य कर्तव्य है कि वह आम्मज्ञानर्पी सुख रिश वन | 
व्या य कहते हैं | शरीर धारण करनेवाला देही जब उसे पा लेता है, तब सभी | ( 
ब्राह्मणके छिये एकता, समता, सत्यता, मर्यादामें स्थिति, दण्ड-विधानका त्याग, क्रोध न करना द्र ति 
ल विराग ही धन है, इनके समान उनके ल्यि कोई अन्य धन नहीं है | दिजोत्तम तुम पर्ल | 
दृ जो ज्ञानके विषयमें कद्दा है, इसे जानकर तुम निःसंदेह परम त्रह्मको प्राप्त करोगे । अ २१ . 


उत्पतिके विषयमे सुनो । दुर, दिया करते है 
उस नारायणके ण दिया : 
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5 अध्याय ४३ ] 
आपो. नारा वै तनव इत्येवं नाम झुश्चुमः । ताछ उ यं नाम दाथ ताल रेते ल तता ता वि स यस्माच्च तेन नारायणः स्मरतः ॥ २९॥ 
सलिले तस्मिन्‌ विज्ञायान्तर्गत॑ जगत्‌। अण्डं बिभेद भगवांस्तस्मादोमित्यजायत ॥ ३०॥ 


ततो मूरभबत्‌ तस्माद्‌ सुच कते स्खुतः । खः शब्दश्च ठृतीयोऽभूदभूसुवः स्वेति संहित ३१॥ 
-्यासेजः समभवत्‌ तत्सवितुर्वैरेण्यं यत्‌। उदकं शोषयामास यत्तेजो5ण्डविनिःवतम्‌॥ ३२॥ . 


॥ आप! (जल) ही को “नारः, ( एवं परमात्मा ) को 'तनुः--ऐसा हमने सुन रखा है । वे (परमाला) 
| उसो शयन करते हैं, जिससे वे ( शब्दब्युत्पत्तिसे ) “नारायण? शब्दसे स्मरण किये गये हैं । जल्मेंसोनिकेबाद 
| ज्ञा जानेपर उन्होंने जगतकों अपनेमें प्रविं जानकर अण्डको तोड़ दिया, उससे (४० दाब्दकी उतत्ति हुई | 
| इसके बाद उससे ( पहली बार ) भः, दूसरी बार भुवः एबं तीसरी बार खःकी उत्पत्ति ( घ्वनि ) इई । इन 
। तैनोंका नाम क्रमशः मिलकर “रुन :खः हुआ । उस सविता देवताका जो वरेण्य तेज है, वह उसीसे उत्पन 
+ हुआ | अण्डसे जो तेज निकला, उसने जलकों सुखा दिया ॥ २९-३२ ॥| 


हेजला शोषितं शोषं कलळत्वस्रुपागतम्‌। कळलाव्‌ बुदवुं क्षेयं ततः काठित्यतां गतम्‌ ॥ ३३॥ 
हाण्डं तस्मिन्‌ संनिहित सर॥ ३४॥ 


काढिन्याद्‌ धरणी ज्ञेया भूतानां धारिणी हि सा । यस्मिन स्थाने स्थितं 
यदाद्यं निः्खुतं तेजस्तस्मादादित्य उच्यते। अण्डमध्ये समुत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ रे५ ॥ 
। उत्वं तस्याभवन्मेरुजेरायुः पर्वताः स्मृताः । गर्भादक समुद्राश्च तथा नद्यः सहदस्नशः ॥ ३६॥ 
& नाभिस्थाने यदुदकं ब्रह्मणो निमेलं महत्‌। महत्सरस्तेन पूणे विमलेन बराम्भसा॥ ३७॥ 
का कलळ्से बुदूबुद हुआ और उसके 


तेजसे जळके सोले जानेपर शेष जल कलछलकी आकृतिमें बदल गधा | 
धारण करनेवाढी धरणी बन गया | 


| बद कह कठोर हो गया । कठोर हो जानेके कारण वह बुदूबुद 
डु द्विम उत्पन होनेके कारण उपे “आदित्य' 


निस खानपर अण्ड स्थित था, वहीँ संनिहित नामका सरोवर है। तेजे आ गमका 
RE हा है । फिर सारे संसारके पितामह ब्रह्मा अण्डके मध्यमे उत्पन इर | उ न भके 
द ) मेरु पर्वत है एवं अन्य पर्वत उसके जरायु ( किल्ली ) माणे मत सरोवर भरायपूरा 
हैं। जह्मके नामि-स्थानमें जो विशाल निर्मल जल राशि दै, उस खर्छ हे 
॥ ३३-३७ ॥ 


४ ;॥ ३८ ॥ 
मध्ये स्थाणुरूपी चटबृक्षो महामनाः तस्मादू विनिगेता चणी ब्राह्मणाः क्षत्रिया ब्रिशः॥ 


ततश्चिन्तयतः ष शूद्गाश्च तस्मादुत्पत्नाः ७ ` नक्ाद्या महर्षयः ॥ रे * ॥ 
पुनश्चिन्तयतस्त सृष्टि ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। मनसा मानसा जोत ते अजापतयोऽभवन्‌ ॥ ह; ग 
खाध्यायतत्पराः ॥ ४ 


स्य॒ प्रज्ञाक : । उत्पन्ना ऋष ध्या 

लक ज्ये एतसय च । बालसिल्याः सुरात वेथ--ये 
ने ३ मध्यें स्थाणुके आकारका.महान्‌ विशाल रक प्रकार 
ने निकले और ह्िजोंकी शुश्रूषा करनेके लिय उससे की भै ट त 

) कण हे सरोबरके मध्यमे स्थाणुरूपसे स्थित वटबृक्षसे हुई ) | उसके नत पि, कर रहे 
पेत आधि ति सनकादि महर्षियोंकी उत्पत्ति हुई । फ्रि जब पुनः वितं किया, 
|| गायों ल । वे प्रजापति हुए । रजोगुणसे मेहित होकर गान 

| त्र 'बललिस्य०5/गियोकी उत्पत्ति" हुई ५९०८५७९१०७ eGangotri Gyaan Kosha 


०० ३ 
२ # शीधराय नमस्तस्मे छग्मवामनरूपिणे + सषा | 
TS --_ । 


ते सदा स्नाननिरता देवार्चलपरायणाः । डपवासैरनलैस्तीप ह 
ड ताब्रः शोष यन्ति | 
वानप्रस्थेन विधिना अग्निह्दो्समन्विताः । तपसा परमेणेह शोषयन्ति फलेवरम्‌ ॥ ४१ | 


तेषां क्लेशक्षयं देव विधे ५ अयाः॥ ४। ६ 
कुरु मे दयाम्‌। कि वेदधर्मनिष्ठानामनन्तं दुष्कृतम्‌ ॥ ४७. 
- का नाचापि येन शुद्ध्यन्ति शुष्कर्ना्वस्थिशोषिताः | देच इतम्‌ ॥ ७ र 

चछुत्वा वचनं देव्याः पिनाको पातितान्धकः । प्रोवाच महसन्‌ सून चारुचन्दांशुशोभितः | ४८|| 


र गर ग के ( शुद्रि ) कणनेमें निरत तया देवताओंकी पूजा करनेमें विशेषरूपसे ळगे रहते तया अग | 
क शरीरको सुखाये जा रहे थे | अन्निददत्रसे युक्त होकर वानप्रस्थकी विधिसे वे उत्कृष्ट तहत | 
न र अपने शरीर सुखाते जाते थे | वे लोग अत्यन्त दुबळ एवं कंकाळ-काय होकर सहस्र दिव्य कोह | 


देवदार व | 
करे 6 गि नलेश उठा रहे हँ । देव | मेरे ऊपर दया करें । आप उनके क्लेशका कि ७. 
स त्य हा मर्म निष्ठा रखनेवाले इन ( तपत्तियो ) के कौन ऐसा अनन्त कृत है, जिस \ 
सिखाळे पिनाकधारी गी य अन्धकको मार गिरानेवाळे, चन्द्रमाकी मनोहर किएणोंसे हु | 
उमाकी बातको पुनकर हँसते हुए बोले-॥ ४२-४८ ॥ | 


श्रीमहादेच उवाच 
न वेत्सि देवि | 
न च शक हता गतिः। नेते धर्मे चिज्ञानन्ति न च कामविवर्जिताः॥ ४९ || 
देव प्रदृर्शयात्मान परं नर । पतच्छुर्वाऽत्रवोद्‌ देवो मा मैत्रं शंसितवतान ॥ ५०! 
तिष्ठ त्वमत्र यास्यामि he हि मे। स इत्युक्त उवाचेदं देवी देवः स्िताननः॥ ५१ || 
श्रीमहादेवजी सुनिपुंगवाः । साधयन्ति तपो घोर दर्शयिष्यामि चेष्टितम्‌॥ ५९! | | 


देवीसे इस प्रकार कहा--अच्छा, 
जाकर मैं इनकी चेश कैसी है, उसे 


देवी शंकरेण महात्मना । ग पनीर ॥ | 
चे न्य च्छस्वेत्याह सुदिता भत्तौरं भुवनेश्वर. | || 
तान्‌ विळोक्य ततो देवो ता स्थिताः । अधीयाना महाभागाः छताग्निसदनक्रियां' द | 
पर्यटन्‌ भिक्षां झुनीनां दशत `| सनमाळाऊतापीडो युवा भिक्षाकपालड ५९ || 

दशनं प्रति । देदि भिक्षां तत्चोषर्वा ह्याअमादाअमं ययौ । | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


% स्थाणुतीर्थे, स्थाणुवट और सांनिहृत्य-सरोबरके सम्वन्थमे प्रश्‍न # टा 
म्म oo 
| जब महात्मा शंकरने देवी उमासे इस प्रकार कहा तब उमादेवी प्रसन्न हो गयी और मुबनोके पालन 
 कलेवाठे मुनेश्वर शिवसे बोलीं--अच्छा, जिस स्थानपर लकड़ी और मिट्रीक्रे ढेलेके समान निश्चेष्ट, अग्नहोत्री-एवं 
| अथ्ययनमें छगे हुए मुनिगण रहते हैं, उस स्थानपर आप जाये | ( फिर उमाद्वारा इस प्रकार प्रेरित किये जानेपर 
 शंकाजी मुनिमण्डलीकी ओर जानेके लिये प्रस्तुत हो गये ) किर शंकरने उस मुनिमण्डलोको देखकर बनमाला धारण 
) काल्या | तब वे सर्वोङ्गखुन्दर( पर ) नग्न-सुडौछ देह धारण कर युवाके रूपमें हो गये और भिक्षा-पात्र हायमें 
| तकर मुनियोंके सामने मिक्षाके लिये भ्रमण करते इए 'मिक्षा दो? यह कहते हुए एक आश्रमसे दूसरे आश्रमम 
बजाने छगे || ५३-५६ || 
तं विलोफ्याथमगर्त = योषितो ब्रह्मचाद्नाम्‌ | सकौतुकख्रभावेन तस्य रूपेण मोहिताः ॥९७॥ 
प्रोचुः परस्परं नार्य पहि पद्याम भिश्लुकम्‌। परस्परमिति चोक्त्वा ग्रह्म मूलफलं त्र ॥५८॥ 
गृहाण भिक्षामूजचुस्तास्तं देवं सुनियोषितः। स तु भिक्षाकपालं तं प्रसाय वु सादरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
क देहि देहि शिवं वोऽस्तु भवतीभ्यस्तपोवने। 
हसमानस्तु देवेशस्तत्र देव्या निरीक्षितः । तस्मे दत्तैव तां भिक्षां पप्रच्छुस्तं ससरातुराः ॥ ९० ॥ 
f एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें घूम रहे उन नग्न युवाको देखकर अल्लवादियोंकी बिया उत्पुकताके साथ 
माबा उनके रूपसे मोहित हो गयीं और परस्परम कहने लगीं--आओ, मिक्षुकको देखा जा आपमे 
धि क कहकर बहुत-सा मूल-फळ लेकर मुनि-पलियोने उन देवसे कढा--आप भिक्षा क उन्होने मी 
ff र्‌ आदरस उस भिक्षापात्रको फैलाकर ( सामने दिखाकर ) कहा-- | (पिकवा) दे, 
न व कल्याण हो । पार्वतीजी वहाँ हँसते हए शंकरको देख रही थीं। कामातुर मुनिपलियोने उस 
मिक्षा देकर उनसे पूळा---] ५७-६० ॥ 
ऽसो नाम बतािधिसया तापस सेव्यते! 
बंप को5सो नाम व्रतविधिस्त्वया तापस ॥ ६६ ॥ 
रुसली नग्नेन (िङ्गेन बनमालाविभूषितः । भवान्‌ वे तापसो ह्यो इयाः सो यदि सा 
पुक्तस्तापसीभि न ० रहस्यं प्रकाइयते ॥ ६२॥ 
स्तु प्रोवाच हसिताननः । इदमीदग्‌ व्रतं किचिन्न | 
रण्यन्ति बहनो ति मत्वा. गमिष्यथ ॥ ९३ 
ए क तत्र व्याख्या न विद्यते अस्य बत्य खुना मुन नः कौतुकं महत्‌ ॥ ६७ ॥ 
£ मुनिपलियाने 5 - यस्तथा सुनिम! रहस्ये हि गमिष्यामो हे है, जिसमें वनमा विभूषित 
| सही पूछा--तापस ! आप किस त्रतके विधानका पालन कर रड 
आप हमारे हृदयक 


Pf क इ तो हम भी आपकी मनोऽचुक्रूल प्रिया दो ७... ह. नहीं किया जा सकता | 
| कहा--यह ब्रत ऐसा है कि इसका कुछ मी. रत । इसल्यि यह जानकर 
आप नये नहीं की जा सकती ई जाननेके ियि 


त च गे! उनके ऐसा डेप उछ पुनित वश. 
_ ऐपुक्ष्वा ! ( क्याकि ) हमें महान्‌ कौतूहल हो रहा है ॥ ६ १-६४ बाहुभ्यामपरास्तथा ॥ ६ ॥ 
ड इ तोस्तदा तं घे जग्रहुः पाणिपल्लबैः। काचितं कणठे सकन्द बर पादयोरपि ॥ ६६।॥ 
| शोम विलोफ्य नायेः केशेषु ललितापराः । अपरास्तु कटीरन्पे काष्टपाषाणपाणयः ॥ ६७ ॥ 
| षतु आभे स्वयोषिताम | ताति तोऽव ॥ ९८ १ 
। र [ ० “धरीत पितिः Gangotri Gyaan Kosha 
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२०२ # श्रीधराय नमस्तस्मै छह्मवामनरूपिणे ॐ [शवा 
Dre प्स्स्स्ल्ल्ल्स्स्- Sonn = | 
यह कहकर उन सभीने उनको अपने कोमळ हाथोंसे पकड़ लिया | कुछ कामसे आतुर हमम 
लिपट गयीं और छुने उन्हें भुजाओंमें बाध लिया; कुछ खियोने उन्हें घुटनोंसे पकड़ छिया; कुछ पुद |) 
उनके केश छूने लगीं; और कुछ उनकी कमरसे लिपट गयीं एवं कुछने उनके पेरोंको पकड़ छिया । मुनियोने अङ्गो |. 
अपनी श्ियोंकी अधीरता देख “मारो-मारो'-इस प्रकार कहते हुए हाथोंमें डंडा और पत्थर लेकर शिवके किन्नो | 
उखाड़कर फेक दिया । लिङ्गके गिरा दिये जानेपर भगवान्‌ शंकर 'अन्तर्हित हो गये ॥ ६५-६८ ॥ 
देव्या स भगवान्‌ रुद्रः केलासं नगमाश्चितः । पतिते देवदेवस्य लिङ्गे नष्टे चराचरे॥ ६९। | 
क्षोभो वभू सुमहानुषीणां भावितात्मनाम्‌। एवं देवे तदा तत्र वर्तति व्याकुलीछृते॥ ७। | 
उवाचेको सुनिवरस्त्र बुद्धिमतां चरः। न वयं विद्मः सद्भावं तापसस्य महात्मनः॥ ७। | 
विरिञ्चि शरणं यामः स हि ज्ञास्यति चेष्टितम्‌ । पवमुक्ताः सवे एवं ऋषयो लज्जिता भृशम्‌॥ ७। | 
वे भगवान्‌ रुद्र उमादेवीके साथ कैलास पर्वतपर चले गये | देवदेव शंकरके लिङ्गके गिरनेपर प्रायः समल चका | 

जगत्‌ नष्ट हो गया इससे आत्मनिष्ठ महर्षियरोंको व्याकुलता हुई | इसी प्रकार देवके (भी) व्याकुछ हो जानेपर एक भस | 
बुद्रिमान्‌ श्रेष्ठ मुनिने कहा--हम उन महात्मा तापसके सद्भाव ( सदाशय )को नहीं जानते । हम ब्रह्माकी ण 
चल | वे ही उनकी चेष्टा ( रहस्य ) समझ सकेंगे । ऐसा कहनेपर सभी ऋषि अत्यन्त लज्जित हो गये ॥ ६९-७९ | 
0000000000. 8 
५ ण वचनमत्रवा मुग्धा यदा ५ रश 

न ख्य किया काचिज्ञायते भूयः] श्रूयतां धमस्व तापसाः करचेषिताः॥७॥ || 


हि स महास्थाणुः पृथक्त्वे परिसूचित; । मणिर्यथोपधानेन धत्ते बर्णोज्ज्वलो$पि दै | 
तन्मयो भवते तद्ववात्माऽपि मनसा कृतः । मनसो भेदमाश्रित्य कर्मभिश्वोपचौयः व | 


ततः कर्मबशाद्‌ शुङ्के संभोगाच खर्गनारकान्‌ । तन्मनः शोधयेद्‌ धीमा्खानयोगादयुपरमः ॥ °” || 
प्रि ह क देवताओंसे उपासित ब्रह्माके छोकमें गये । वहाँ देवेश ( ब्रह्मा )को प्रणाम कर || 
नीचा कर बड़े हो गये । उसके बाद ब्रह्मान उन्हें दुःखी देखकर यह वचन कहा--अको कोष के | 
सबका मन कडित हो गया है, इसलिये मूढ़ हो गये हो। मूढ़ बुद्धिवाळो ! तुम सब्र धमकी कोई वार | 
ठ नही जानते । अप्य कम करनेवाले तापसो ! घर्गके सारभूत रस्य सुनो, जिसे जानकर बुर 
के क फल प्राप्त करता है । हम सबके इस शरीरमें रहनेवाळा जो नित्य बिसु ( परमेश्वर ) जत 
"टत एव महा सथाणु है । ( विचार करनेपर ) वह ( देही ) इस शरीरसे अळग प्रतीत होता है ! 
के मणि भी आश्रयके प्रभावसे उसी रूपकी भासती है, उसी प्रकार आत्मा भी 
जा वळ आश्रय कर कासे ढक जाता है | उसके बाद कमवा वह खर्गीय तथा नारकीय | ह 
बुद्दिमान्‌ व्यक्तिको चाहिये कि ज्ञान तथा योग आदि उपायोंद्वारा मनका शोधन करे ॥ ७३-७१ ol ती 
तस्मिञशुदद ह्यन्तरात्मा खयमेव निराक्कुलः। न झारोरस्य संछ्लेशेरपि ै । ४ है 
पा री वट व ल \ त हि i पाके महित ॥ शी 
बणाश्रमचिभागोऽयं लोकाध्यक्षेण ` केनचित्‌ , bho चोत्तमभागिर्न 
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याय ४] हैं ऋषियासदित ब्रह्माजीका शंकरजीकी शरणम जाना और स्तवन % २०३ 
e555 लि 
पनके शुद्ध होनेपर अन्तरात्मा अपने आप निर्मल हो जाता है । जिसका मन शुद्ध नदी है, ऐसा 
शरीरकों छुखानेबाले छोशोंके द्वारा द्र नहीं होता । पापोंसे बचनेके लिये ही (धम्य) क्रियाओंका विधान हुआ 
हा अत्यन्त पापपूर्ण शरीर (खतः ) शीतर शद्ध नहीं होता । इसीलियें लोकमें ससथ--शाक्रविहित क्ियाओंका यह 
र तैत हुआ है । किसी दिव्यद्रश लोक-सरामीने उत्तम भाग्यवालोंके निमित्त मोह-माहाल्यके प्रतीकलरूप 
स वर्णाश्रम-विभागका निर्माण किया है ॥ ८०-८३ ॥ 
भवन्तः क्रोधकामाभ्यामभिभूताश्रमे स्थिताः। ज्ञानिनामाश्रमो वेस्म अनाश्रममयोगिनाम्‌ ॥८४॥ 
इ च न्यस्तलमस्तेच्छा क च नारीमयो श्रमः । क क्रोधमीददां घोरं येनात्मानं न जानथ ॥ ८५॥ 
यत्क्रोधनो यजति यञ्च ददाति नित्यं यद्‌ वा तपस्तपति यच जुहोति तश्य। 


प्राप्रोति नैव किमपीह फळं हि लोके मोघं फलं भवति तस्य हिं क्रोधनस्य ॥ ८६॥ 
इति श्रीवामनयुराणे त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


आप लोग आश्रममें रहते हुए भी क्रोध. तथा कामकें वशीभूत हैं । झानियोके ल्यि घर ही न 
और अयोगियों-( अज्ञानियों- ) के लिये आश्रम भी अनाश्रम है । कहाँ समस्त कामनाओंका त्याग के 
नारीमय यह भ्रम-जाळ | ( कहाँ तप और ) कहाँ तो इस प्रकारका क्रोध, जिससे तुम लोग अपने आत्मा के 
नहीं पहचान पाते । क्रोधी पुरुष छोकमें जो सदा यज्ञ करता है, जो दान देता है अथवा जो तप या ह 

' है, उसका कोई फल उसे नहीं मिळता । उस क्रोबीके समी फेल व्यथ होते हैं ॥ ८४-८६ ॥ 
| इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमे तैतालीसवाँ अध्याय समाप्त इजा ॥ ४३॥ 


[ अथ चतुश्चलारिंशोऽ'्यायः / 
सनस्कुमार उवाच क वरतम 
प्रणो चचनं श्रुत्वा ऋषयः ल एवं ते । पुनरेव पम पप्रच्छुजंगत 
बालीसर्बॉ अध्याय म और हत्तिरूप 
( अफयोसहित बह्माजीका शंकरजीकी झरणमें जाना ओर स्वतः स्थाणौ 
| 'झंकरकी स्तुति एवं लिक्षमें संगिषान ) हाके कह्माणर्ष पुन 
सनत्कुमारने कहा--उन सभी ऋषियोंने ब्रह्मकी इस बाणीको पुनक 
आ पूछ ॥ १॥ 


> यथा पुरा ॥ २ ॥ 
ल शरणं देवं वडा लिळोचनर, । भसादादू bes च हित हरम्‌ ॥ ३॥ 
तत्‌ः स्तोतुं समारब्धो ब्रह्मा लोकपितामहः । देवाधिदेव र व्र करलेवाले, नरनेत्रधारी प 
रेकरक्ी आ केदा--( उत्तर दिया) ( आओ, ) हम समी लोग हमें र जाओगे | ब्रह्मके ऐसा कहनेपर 
ग शरणमें चळे । तुम सब लोग उन्हीं देवदेवके प्रसादसे पहले पार्वती) के साथ बैठे हुए रर 
| झा इ पाण श्रेष्ठ पवत कैलासपर चले गये और वहाँ उन लग खामी वरदानी दांकरी 
स कर ।। उसके बाद संसारके पितामह ब्रह्मने देवोंके टेर 
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` २०४ ऋ क्रीधराय नमस्तस्मे छद्मयवामनरूपिण # [ ्रीवामनपुरा | 
ब्रह्मोवाच | 
अनन्ताय नमस्तुभ्यं वरदाय पिनाकिने । महादेवाय देवाय स्थाणवे परमात्मने ॥ “| 
नमोऽस्तु भुवनेशाय तुभ्यं तारक सर्वदा । शानानां दायको देवस्त्ममेकः पुरुषोत्तम: ॥ ६॥ | 
नमस्ते पद्मगभौय पश्चेशाय नमो नमः । घोरशान्तिखरूपाय चण्डक्रोध नमोऽस्तु ते॥ ७। | 
नमस्ते देच विइवेश नमस्ते खुरनायक । झूळपाणे नमस्तेऽस्तु नमस्ते विइचभावन ॥ ८ ॥ 
पिनाक धारण करनेवाले वरदानी अनन्त महादेव ! स्थाणुखरूप परमात्मदेव | आपको मेरा नमस्काऐ। * 
मुवनोके खामी भुवनेश्वर तारक भगवान्‌ ! आपको सदा नमस्कार है । पुरुषोत्तम ! आप ज्ञान देनेवाले अही | 
देव हैं । आप कमल्गम एवं पद्नेश हैं | आपको बारम्बार नमस्कार है | ( प्रचण्ड ) घोर-खरूप एवं शातं! | 
आपको नमस्कार है| विश्वके शासकदेव ! आपको नमस्कार है । सुरनायक ! आपको नमस्कार है । शसा 
शंकर ! आपको नमस्कार है । ( संसारके रचनेवाले ) विश्वभावन ! आपको मेरा नमस्कार है || ५-८ ॥ 
हा स ल ब्रह्मणा ऋषिभिस्तदा । उवाच मा भैत्रेजत लिङ्गं वो भविता पुनः॥ ९॥ | 
क मद्गचः शीघ्रं येन मे प्रीतिरुत्तमा । भविष्यति प्रतिष्ठायां लिङ्गस्यात्र न संशयः ॥१०॥ || 
) उची ज्ञ पूजयिष्यन्ति मामकं भक्तिमाथ्रिताः । न तेषां दुलभ किंचिद्‌ भविष्यति कदाचन ॥ ११॥ 
सवषा पापानां कृतानामपि जानता । शुद्धथते लिङ्गपूजायां नात्र कार्या विचारणा ॥ १२॥ 
ज ह शशने जब इस प्रकार शंकरकी स्तुति की तब महादेव शङ्करने कहा--भय मत को (७. 
कं कल्याणाथ ) छिङ्ग फिर भी ( उत्पन्न ) हो जायगा । मेरे वचनका शीघ्र पालन क 
ल हे जें मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी । जो व्यक्ति भक्तिके साथ मेरे डिग्री पूजा क” || 
करे हो जाते पदाथ कभी दुळम न होगा । जानकर किये गये समस्त पापोंकी भी शुद्रि लित शी 
आता शो है; समे किसी प्रकारका अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये || ९-१२ ॥ | | | 
युष्माभिः लि सारयित्वा महत्सरः | सांनिहत्यं तु विख्यातं तस्मिञशीघ्रं र । हे 
यथाभिलपितं ततः प्राप्स्यथ ब्राह्मणाः । स्थाणुनोम्ना हि लोकेषु पूजनीयो दिवोकसार 
स्थाण्वोश्वरे स्थितो यस्मात्स्थाण्बीश्वरस्ततः स्सृतः। ये स्मरन्ति सदा स्थाणुं ते सुक्ताः सर्वकिल्विषः ॥ द 
ुद्धदेहा दर्शनान्मोश्षगामिनः । इत्येवसुक्ता देवेन ऋषयो सह ॥ १ 
तस्माद्‌ दारुबनाल्िङ्गं नेतु > द : सह ॥ १९॥ 
तुम लोगेंने समुपचक्रमुः। न तं चालयितुं शक्तास्ते देवा ऋषिभिः | पर 
स्थापित करो िङग्को गिरा दिया है, इसलिये शीघ्र ही उसे उठाकर प्रसिद्ध महान्‌ साति स्तण ॥| 
त करी | श्राहमणो ! ऐसा करनेसे तुमळोग हे जोती करोगे | 
उ (नसे तुमळोग अपने इच्छानुकूल' मनोरथोंको प्राप्त रशि ` 
लेके ती प्रसिद्ध साध नमसे होगी | देवताओंद्ारा ( भी ) वह पूज्य होगा । वह स सणी दह ॥ 
रइनेके कारण द्वारा ( भी ) वह पूज्य होगा । वह तरे |. 
जायेंगे  स्थाप्वीश्वर नामसे स्मरण किया जायगा । जो स्थाप्वीश्वरकों सदा स्मरण करेंगे, उन | 
कट जायेंगे और वे [यगा । जो स्था० सदा स्मरण रमि | 
व पर प्राप्ति करेंगे | जत्र शंकरने ऐसा कहा तत्र मती व. डी | 
र ९5 ल जानेका उद्योग करने छो | किंतु ऋषियोंसहित वे सभी देवगण उ 3 
समथ न हो सकें ॥ १ २-१७॥ पि वे १८॥ || 
° ४ | 
फि महता युक्ता ब्रह्माण शरण ययुः। तेषां अ्रमाभितप्तानामिदं ब्रह्मा५त्रवीद्‌ व १९ I ® 
घा अमेण महता न यं पातितं सिङ्ग लिना ॥ | 
तस्मात्‌ तमेब शरणं यूय घहनक्षमाः। स्वेच्छया पातितं लिङ्गं देवंदेवेन -िष्यति ॥ १ | 
इत्येवमुक्ता यास्यामः सहिताः सुराः। प्रसन्नश्च मद्दादेv' खयमेव १ ह 
ऋषयो देवाश्च त्रह्मणा केलास ुवुशेनकाहि ह 
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(फिर ) वे बहुत परिश्रम करके ब्रह्मकी शरणमें गये । ब्रह्मने परिश्रमसे श्रान्त-क्लान्त ( संतप्त ) हुए 
उन छोगेंसे यह वचन कहा--देवताओ ! अत्यन्त कठोर परिश्रम करनेसे क्या छाभ ! तुमलेग इसे उठानेमें 
पार्थ नहीं हो । देवाबिदेव भगवान्‌ शांकरने अपनी इच्छासे इस लिङ्गको गिराया है | अतः हें देवो ! हम समी 
एक साय उन्हीं भगवान्‌ शाङ्करकी शरणमें चलें | महादेव सन्तुष्ट होकर अपने आप दी ( ळ्ङगको ) ले जायेंगे | 
प्रकार ब्रह्माके कहनेपर समी ऋषि और देवता ब्रह्माके साथ शांकरजीके दशनकी अमिलाषासे कलासप्क्त- 
पर पहुँचे॥ १८-२१ ॥ | 

न च पह्यन्ति तं देवं ततश्चिन्तासमन्विताः। ब्र्माणमूचुमुनयः क्व स देवो महदेश्वरः॥ २२॥ 
ततो ब्रह्मा चिरं ध्यात्वा ज्ञात्वा देवं महेश्वरम्‌ । हस्तिरूपेण तित्ठन्तं सुनिभिमोनसेः स्तुतम्‌॥ २३॥ 
अथ ते ऋषयः सर्वे देवाश्च ब्रह्मणा सह । गता महत्सरः पुण्यं यत्र देवः खयं स्थितः॥ २४॥ 
न च पञ्यन्ति तं देवमन्विष्यन्तस्ततस्ततः। ततश्चिन्तान्बिता देवा ब्रह्मणा सहिताः स्थिताः ॥ २५॥ 
पश्यन्ति देवीं सुप्रीता कमण्डलुविभूषिताम्‌। प्रीयमाणा तदा देवी इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
बँ उन लोगोंने झंकरजीको नहीं देखा | तब वे चिन्तित हो गये । फिर उन्होंने ब्रहमाजीसे पूछ ( कि 
न्‌ ) वे महेश्वरदेव कहाँ हैं ? उसके बाद ब्रह्माने चिरकालतक ध्यान लगाया और देखा कि मुनियोके 
अत्तः:काणसे सतुत महेश्वर देव हाथीके आकारमे स्थित हैं | उसके पश्चात्‌ बे ऋषि और मह्माके सहित समी देवता 
, उस पावन महान्‌ सरोवरपर गये जहाँ भगवान्‌ शंकर खयं उपस्थित थे । वे लोग वहाँ इधस्उपर चारों र 
उह ढूँढ़ने लगे, फिर भी शङ्कजीका दशन न पा सके । अह्मके साय दशन न पानेकें कारण सभी र 
ततत हो गये । उसके बाद उन्होंने कमण्डळुसे सुशोभित देवीको अत्यन्त प्रसन्न देखा । उस समय प्रसन्न 
झ देवी उनसे यह्‌ बचन बोली--॥ २२-२६ ॥ = 
श्रमेण महता युक्ता अस्विष्यम्तो मदेश्वरम्‌। 
पौयतामसृतं देषास्ततो झास्यथ शङ्करम्‌। एतच्छुत्वा तु वचनं लं ह प ड 
रुस देव देवाः पपुस्तदशृतं शुचि! अनन्तर बजा पड, व्यवस्थितः॥ २९ ॥ 
दे इहायातो हस्तिरूपधरः स्थितः | दूर्शितश्च तदा :  घचनमद्रुवन ॥ ३० ॥ 
ऽवा देवं हर्षेयुक्ताः सर्व देवाः सहर्षिभिः । ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा ४१ सब 
शरो इहे हुए तुमठोग अत्यन्त अन्त हो गये हो | देवो! तुम सब अडा पत करो । त य 
इते हुए तुमलोग अत्यन्त श्रान्त हो गये ही । "ठ गये और उन्होंने उस 


सकोगे वे दे बे 
गा जान सकोगे । भवानीद्वारा कही हुई इस वाणीको पुनकर वे सा DO 
| ह पी लिया । उसके बाद सुखपूवक बैठे हुए उन देवताओंने पर तोके इस प्रकार पछ देवीने | 
९ भगवान्‌ शङ्कर देव यहाँ किस स्थानपर आये इए हैं ! देवताः नका दर्शन पाकर रित नि 
में खित शंकरको उन्हे दिखला दिया | ऋतियोंके साथ समी द 
“भको आगे कर शंकरजीसे ये बचन बोले--॥ २७-३० ॥ Mee 
ण महादेव लिङ्ग | तस्य चातयने नाय स म्‌ ॥ ३२॥ 
| नाता | 
तेर भगवान देवो ब्ह्माविभिद॑रः । जगाम ऋषिणिः = ळ्या ४ ॥ ३ 
व तमादाय ब महादेव हस्तिरूपधरो हरः | करेण जमर ततो पाइ तु पश्चिमे ॥ ऐ४॥ 
कोष तदा स” ॥३५॥ 
. सो देवा, देषः स्तूयमानो महर्षिमिः | निवेशवामाल चा स्तवं हमे ३ 
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न 7-7 ऋफणए ऋछछचाएए >> Me 

मदेश्‍वर ! आपने तीनों लोकोंमें वन्दित जिस लिज्लको छोड़ दिया है, उसे ले आनेमें दूसरे कितीक शी 
नहीं है, उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता । इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओंने जब भगवान्‌ शंकरसे कहा, ता 
देवदेव शिवजी ऋषियोंके साथ देवदारुवनके आश्रममें चले गये । वहाँ जाकर हाथीकाः रूप धारण कलेक 
महादेव शिवने खेल-खेलमें ( लिङ्गको ) अपने सूँड्में पकइकर उठा लिया । शङ्करजी महर्षियोंके द्वारा . लु क्षि 
जाते हुए उस लिङ्गको लाकर सरोवरके पास पश्चिम दिशामें स्थापित कर दिया | उसके बाद सभी देखा प १ 
तपस्वी ऋषियोंने अपनेको सफल समझा ओर वे भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करने लगे ॥ ३१-३५॥  ॥ 


नमस्ते परमात्मन्‌ अनन्तयोने लोकसाक्षिन्‌ परमेष्ठिन्‌ भगवन्‌ सवेज्ञ क्षेत्रज्ञ परावरक्ष दातो 
सबश्वर महाविरिश्व महाविभूते महाक्षेत्रश महापुरुष सर्वभूतावास मनोनिवास आदिदेव महादेव सदाशिव 
इशान दुर्विज्ेय दुराराध्य महाभूतेकवर परमेश्वर महायोगेश्वर च्यस्बक महायोगिन्‌ परञ्रह्मन्‌ परमज्योति | 
च्रह्मविदुत्तम ॐकार वषट्कार खाहाकार खधाकार परमकारण सर्वेगत सर्वद्शिन्‌ सर्वेशक्ते सव॑ देव गम | 
सहस्राचिः पूषाचिः सुधामन्‌ हरधाम अनन्तधाम संवते संकर्षण वडवानल अग्नीघोमात्मक पवित्र महाप | 
महामेघ महामायाधर महाकाम कामहन्‌ हंस परमहंस महाराजिक महेश्वर महाकासुक महाहर | 
भवक्षयकर सुरसिद्धार्चित हिरण्यवाह हिरण्यरेतः हिरण्यनाभ हिरण्याग्रकेदा सुञ्ञकेशिन्‌ सवलोक 
स्ोनुग्रहकर कमलेशय कुशेशय हृदयेशय ज्ञानोद्धे शम्भो चिभो महायक्ष महायाशिक स्वयम | 
सर्वयन्नहृद्य सर्वयज्ञसंस्तुत निराश्रय समुद्रेशय अजिसम्भव भक्तानुकस्पिन्‌ अभग्नयोग योगधर बालुकि \; 
महामणि विद्योतितविग्रह हरितनयन त्रिलोचन जटाधर नीलकण्ठ चन्द्रार्थधर उमाशरीराधेहर गजचषि > 
दुस्तरसंसारमहासंहारकर प्रसीद भक्त जनवत्सल । | न 


एवं स्तुतो देवगणेः खुभत्तया सत्रह्मसुख्येश्चा पितामहेन । 
त्यक्वा तदा हस्तिरूपं महात्मा . लिङ्गे तदा संनिधानं चकार ॥ २९ 
इति श्रीवामनपुराण चतुश्चत्वारिंझोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


£ ह कं अव | 

परमात्मन्‌ ! अनन्तयोने ! छोकसाक्षिन्‌ ! परसेष्ठिन्‌ ! भगवन्‌ ! सर्वज्ञ ! क्षेत्रज्ञ ! हे र | 
र ह सर्वेश्वर ! महाविरित्व ! महाविभूते ! महाक्षेत्रज्ञ ! महापुरुष ! हे सब भूतोंके निवास * । दर | 
आदिदेव ¦ महादेव ! सदाशिव ! ईशान ! दुर्विज्ेय | दुराराध्य ! महाभूतेश्‍वर ! परमेश्वर ! म Gi ह 
महायोगिन्‌ ! पसमन्नह्न्‌ ! परमञ्योति ! तरहमविद्‌ ! उत्तम ! ओंकार ! बषदकार ! खाद BT | 

कार ९ "२, है 
परमकारण | si "सबदर्शिन्‌ ! सबशक्ति ! सर्वदेव ! अज ! सहल्ार्चि ! प्राचि ! गी | 
यी ! संवत ! संक | वडवानल, अग्नि और सोमखरूप ! पवित्र ! महापवित्र ! महा तन । ह गै (| 
महाकाम : कामहन्‌ ! हंस | परमहंस ! महाराजिक ! महेश्वर ! महाकामुक ! महास ! मवक्षयकर « = द || 
र i _ हिरण्यबाह ! हिरण्यरेतः ! हिरण्यनाभ ! हिरप्पाप्रकेश ! सुकेशि" | स्वय | 
कर | काशय ! कसे ! देशय ! ज्ञानोद्चे! शम्भो ! विमो ! महाय र 
अतददय . सवयज्ञसंस्तुत | निराश्रय ! समुद्रेशय ! अत्रिसंमव ! भक्तानुकम्पिन्‌ ! अ चा 
बाकि और महामणिसे युतिमान्‌ हित्र ! दरितनयन ! त्रिळोचन ! जटाधर ! नीलकण ' 


¢ ह [पकी 
शरीराषहर ! गजचमधर ! दुस्तरसंसारका महासँहार करनेवाले महाग्रलयंकर शिव ! शारी * 
दै । भक्तजनवत्सळ शक्कर ! आप इम 


प्रसन्न हां 
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२. ° Maer 
न पितामह ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवगणोंके साथ भन्तिपूवक्र स्तुति करनेपर उन महास्माने 


इलिका त्यागकर लिङ्गम सन्निधान ( निवास ) कर छिया ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे चौचालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४४॥ 


अथ पश्चचत्वारिशोऽभ्यायः 
सनस्कुमार उवाच 

देवो. र पुरो गणां चेव प्रत्यक्ष तोथेमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
अथोवाच महांदेयो देवान,  ब्रह्मपुरोगमान । ऋषोणां चव प्रत्य हा 
एतत्‌ सांनिददितं प्रोक्तं सरः पुण्यतमं महत्‌ । मयोपसेवितं यस्मात्‌ तस्सान्सुक्तिप्रदायकम्‌ क बि 
इह ये पुरुषाः केचिद्‌ त्राह्मणाः क्षत्रिया विशः । छिङ्गस्य _दशेनादेव पात र 
भहन्यहनि तीर्थोन्ति आससुद्रसरांसि च । स्थाणुताथ समेष्यन्ति मध्यं ग्राप्ते दि | 

पेंताठीसवॉ अध्याय प्रारम्भ 


( सांनिहितसर---स्थाणुतीर्थ, स्थाणुवट ओर स्थाणुलिज्ञका माहाल्य-वर्णन ) बह 

सनत्कुमारने कहा--इसके वाद महादेवने ऋषियेंके सामने ( ही ) रा आर ह a 

' महास्यको कहा | ऋषियों ! यह सांनिहित नामक सरोवर अत्यन्त पत्र के मान त्य एवं वैश्य समी 
मेरे द्वारा यह सेवित किया गया है, अतः यह मुक्ति प्रदान करनेवाला है । यहां शराम र 


बोके > तकके तीथ प्रतिदिन 
बे पुरुष लिङ्गका दर्शन कर ही परम पदका दशन करते हैं। लेकर सरोवर 


न मे आ जते हैं ॥ १-९ ॥ 
नान सूयके आकाशके मध्यमें आ जानेपर ( दोपहरमें ) खाण तीथे आ र नसंशयः॥ ५ ॥ 


सोत्रणनेन च नरो यो मां स्तोष्यति भक्तितः । तस्यां सुळमो आ भेजिरे ॥ ६ ॥- 

ए्युकत्वा भगवान्‌ रुद्रो ह्यन्तधीनं गतः प्रभुः। देवाश्च ऋषयः से. दर्शनात स्वगमाप्चुयात॥ ७ ॥ 

ततो निरन्तरं सरग माजुषैमिंशित कृतम। Ci ; 

वतो देवाः सचे एच ब्रह्माणं शरणं ययुः । ताडुबाच र उदा सुळ्म होउँगा- इसमें कोई 

र जो मनुष्य इस स्तोत्रसे भक्तिपूबक मेरा स्तवन करेगा, उसकै का तथा ऋषिगण अपने-अपने 

पे नही है। यह कहकर भगवान्‌ शंकर अदस्य हो गये । सभी डड. गुङिङ्गका यह 

कि "१ । उसके बाद पूरा--सारा-का-सारा खग मनुष्यांसे मर ह. 

लरी दशन करनेसे ही खग प्राप्त हो जाता दै । फिर समी ८ 
'अ---देवताओ ! आप लोग यहाँ किस कार्यसे आये हैं !॥ ॥ ै « पितामह ॥ ` ॥ 


तीर्थवरं 
ङा पाशवर्ष च देवदेवो महेश्वरः । करेण योते बहुत मारी मय हो खा ह! 
E थाप हम पणी पैंताओंने यह वचन कहद्दा--पितामह ! ही च बोरे कदा रद! 


सबको रक्षा करें । उसके बाद देवताओंके नेता ब्रा 
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® 


[ थोबामगुष | 
के इस प्रकार संमेश्नेपर पांव य आक पाट दो और इस प्रकार इ्द्रका कल्याण करो । ब्रह्माक्रे इस प्रकार समझानेपर पाक नामके राक्षसी पाले रश 
( पाकशासन ) भगवान्‌ इन्द्रने देवताओंके साथ सात दिनतक घूलिकी वर्षा की और सरोत्रएको घूठिपे पर झि । 
देवदेव महेश्वरने देवताओंद्वारा बरसायी गयी इस धूलिकी वर्षाको देखकर लिङ्ग और तीर्थवटको अपने ह्यो | 
छिया ॥ ९-१२ ॥ ज 
तस्मात्‌ पुण्यतमं तोथेमाद्यं यत्रोदकं स्थितम्‌ । तस्मिन्‌ स्नातः सर्वतोरथैः स्नातो भवति मानवः | १३। \ 
यस्तन्न कुस्ते राद्धं बटलिझस्य चन्तारे । तस्य प्रीताश्च पितरो दाध्यन्ति भुवि दुलभम्‌ ॥ ४॥ | 
पूरितं च ततो दृष्टा ऋषयः सर्च एव ते । पांशुना सर्वगात्राणि स्पृशन्ति श्रद्धया युताः ॥ (५ 
तेऽपि निधूंतपापास्ते पांशुना सुनयो गताः । पूज्यमानाः सुरगणेः प्रयाता ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ १६। 
इसलिये पहले जिस स्थानपर जळ था, वह तीथ अत्यन्त पवित्र है | उसमें स्नान करनेवाला मनु 7 | 
तीयोमि स्नान करनेका फळ प्राप्त कर लेता है | जो मनुष्य वट और लिङ्गके बीचमें श्राद्ध करता है उसके हि |. 
उसपर : © | 
हे संतुट होकर उसे पृथ्वी-( भए )-में दुल्म तस्तु सुलभ कर देते हे--ऐता सुनकर वे सभी आगि धृणि | 
इए सेवकों देखकर श्रद्राते अपने समो अङ्गमें घूछि मछने छो | वे मुनि भी धूलि मलनेके काएण निगा | 
हो गये और देवताओंसे पूजित होकर अल्मलोक चले गये || १३-१६ ॥ | 
ये य महात्मानस्ते लि *पूजयन्ति च। ब्जन्ति परमां सिद्धि पुनरावृत्तिदुळेभाम्‌॥ (९ \ 
ल रा ब्रह्मा छिन्नं शेळमयं तदा । आदयछिङ्गं तदा स्थाप्य तस्योपरि दधार तत्‌.॥८। ॐ 
स जे महता तेजसा तस्य रञ्जितम्‌ । तस्यापि स्परेनात्‌ सिद्धः परं पदमवाप्लुयाद॥ \९। | 
तत * पुनब्र्मा विशी द्विजसत्तम । पते यान्ति परां सिद्धि लिङ्गस्य दर्शनान्नराः॥२*॥ | 
च्हुत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा देवानां हितकाम्यया । उपर्युपरि लिङ्गानि सप्त तत्र चकार ह॥श 


~ च्छ ~ 
२०८ | २४ श्रींधराय नमस्तस्म छद्यवामनरूपिण ५४ 


र 
प्या उसका भी सश करनेसे परमपदको प्राप्त करने लगा | द्विजश्रेष्ठ ! तत्पश्चात्‌ देवताओंने उतः 
| 3) लि 6 र 
या ब्रह्मन्‌ ; ये मनुष्य लिङ्गका दशन करके परम सिद्रिको प्राप्त करनेका लाभ उठा हव 


देबताओंसे यह सुनकर भगवान्‌ अह्माने देवताओंके मंगळझी इच्छासे एकके ऊपर एक, इस प्रकार सात 
स्थापित कर दिया || १७-२१ ॥ ; 
२२॥ 


0 विमा सिद्धाः रामपरायणाः । सेव्यं पांशुं यत्नेन प्रयाताः परमं पवन २३॥ 
अछानाज्ञानतो चायुना समुदीरिताः । मद्दादुष्कतकमीणं प्रयान्ति परम पदम्‌ | २४। 
लिङ्ग | स्रियो वा पुरुषस्य वा । नहयते दुष्कृतं सर्य स्थाणुतीर्थमभावत ॥२५। | 
पितृणां तर्पणं : स्पशेना्च चरस्य च । तत्संनिधौ जले स्नात्वाप्राप्नोत्यभिमत फर ॥र्ट | 
€ र ण यस्तु जले तस्मिन्‌ करिष्यति । बिन्दौ चिन्दौ तु तोयस्य अनन्तफलभाग्मवेत कर्ता | 
क वाद मुक्तिके अभिलाषी शाम-( दार )-में लगे रहनेत्राळे सिद्रगग यत्नपूवक इ बि द 
देती है । क ररत कर ( वस्तुतः ) कुरक्षेत्रमें बायु चलनेसे उड़ी हुई धूलि भी बढे वडे पापिय || 
सी ची या पुरुषने चाहे जानेमें या अनजानेसे पाप किया हो तो उसके सारे पाप ष 


णी क । 
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जाय छेदे] ॐ स्याणु-लिङ्गके समीप असंख्य िङ्गांको स्थापना और उनके दर्शनका माहात्म्य # २०९ 


हो जाते हैं । लिक्षका दशन करनेसे और वटका स्पशं करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है और उसके निकट जळमें 
की नेसे मनुष्य मनचाहे फलको ग्राप्त करता है । उस जलमें पितरोंका तपण करनेवाला व्यक्ति जल्के 


क ब्रम अनन्तं फलको प्राप्त करता है ॥ २२-२६ ॥ 
यस्तु ढृष्णतिळेः साद्धं छिङ्गस्य पश्चिमे स्थितः। तर्पयेच्छूडया युक्तः स प्रीणाति युग्यम्‌ ॥ २७॥ 
यावन्मन्वन्तर॑ पोक्त यावह्िज्ृस्थ संस्थितिः । तावत्प्रीताश्च पिवन्ति जलमुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
कृते युगे सान्निहत्यं तरेतायां वायुसंशितम्‌ । कलिद्वापरयोमंध्ये कूपं रुद्रहदं स्मृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
त्रस्य कृष्णपक्षे च चतुर्दश्यां नरोत्तमः । स्नात्वा ल आ तीथे परं पदमवाप्लुयात्‌ ॥३०॥ 
यस्तु बटे स्थितो रात्रिं ध्यायते परमेश्वरम्‌ । देन मनसा चिन्तितं फलम्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रीवामनपुराणे पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ न 
ि्गसे पश्चिम दिशामें काळे तिलेंसे श्रद्धापरवक तर्पण करनेवाला व्यक्ति तीन दुर्गत ( क 

तुप करता है । जबतक मन्वन्तर है और जबतक लिज्लकी संस्थिति है, तबतक पितृगण संतु होकर उत्तम 


पान करते हैं । सत्ययुगे 'सानिहत्य? सर, त्रेतामें “वायुः नामका हृद, कि एवं द्वापरमें "दरदः be सेवनीय 
च ह ~ देशीके भृ करने उत्तम --' 
माने गये हैं । चेत्रके कृष्णपश्षकी चतुदशीके दिन 'रुद्रह्द? नामक तीथमें स्नान करनेवाला उत्तम पु क द्‌ : 


तो प्राप्त करता है । रात्रिके समय वटके नीचे रहकर परमेरवरका ध्यान 
, (दया)से मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है ॥ २७-३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे पेंताळीसवॉ 


[ अथ षस्चतारिंशोऽध्यायः ] 
सनक सोमतीर्थे द्विजोत्तम ॥ १ ॥ 


र उवाच 
शपोबेरस्थोत्तरतः शुक्रतोथे प्रकोर्तितम्‌ | स्थाणोबेटस्य स्कन्दतीर्थ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
सोचेर दक्षिणतो दक्षतीर्थमुदाहृतम्‌ | स्थाणोवेटात्‌ पश्चिमतः प्राप्नोति परम पदम्‌॥ रे ॥ 
पो पुण्यतीथोनि मध्ये स्थाणुरिति स्स्रतः | तस्य दर्शनमात्रेण सं प्राप्नोति न संशयः ॥ ४॥ 

च चतुद॒दयां यस्त्वेतानि परिक्रमेत्‌। पदे नली, 
छियालीसवों अध्याय 6 > माहात्थ ) 
( स्थाणु-लिज्ञके समीप असंख्य छिङ्गोकी स्थापना और उनके pe पूव 
| मती अनत्कमारने कहा--द्विजोत्तम ! स्थाणुवटकी उत्तर दिशामें 'धुक्रतीय १, स्थित है । इन परम 
भो ) ९ ~ स्थाणुवटके के पश्चि 'स्क्न्दतीथं होती 
ना के, गया है । स्थाणुबटके दक्षिण 'दक्षतीय एवं सा से परपद- मेकषकी प्राप्त 
है।जो बीचमें याणु! नामका तीर्थ है | उसका दर्शन करन एक-एक पगपर य करनेका फड 
"शुष्य अष्टमी और चतुर्दशीको इनकी प्रदक्षिणा करता है, 


भा 
"ता है--इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ १-४ ॥ , जितानि प्रयलतः॥ 0 ॥. 


पं अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४५॥ 


भसति माणिन केचित्‌ प्रविष्टाः स्थाणुसुत्तमम्‌। 


= ` तत्निषे लि गून: | उमा च 
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२१० # श्रीधराय नमस्तस्मे छझवामनरूपिणे # [ या 


omens ere nen ero ro wa en, 
= . em > ns Sr ` पो 


तस्य दर्शनमात्रेण सिद्धि पराप्नोति मानवः । वटस्य उत्तरे पाइवं तक्षकेण महात्मना | , | 
प्रतिष्ठितं महालिहें सर्वकाममदायकम्‌। वस्य पू्वेद्ग्भागे विश्वकर्मकृतं महत ॥ ९ । 
लिङ्ग परत्यड्सुखं इष्टा सिद्धिमाप्नोति मानवः । तन्नेव लछिज्लरूपेण स्थिता दूरी सरखती॥॥॥ 
मियो, साध्यों, आदित्यं, बछुओं, मरतों एवं अग्नियोने इन तीयोंका यत्नपूवक सेवन क्रिया ह||. 7 
भी अन्य कोई प्राणी उस उत्तम स्थाणुतीथमें प्रवेश करते हैं वे भी समी पापोंसे मुक्त होकर परम गतिम प्रा ब्ल १/* 
हैं । उसीके निकट त्रिशूळ धारण करनेवाले देवदेव भगवान्‌ शंकरका छिङ्ग है । उमादेवी कहाँप झि है 
रहनेवाले शंकरजीके पासमें ही रहती हैं; वे उनकी बगळसे अलग नहीं होतीं । उस छिड्ठके दशन बले 
मनुष्य सिद्धिको प्राप्त करता है । वटके उत्तरी भागमें महात्मा तक्षकने सभी कामनाओंको सिद्व के 
महाछिङ्गको प्रतिष्ठित किया है । वटके पूरबमें विश्वकर्माके द्वारा निर्मित किया गया महान्‌ लिङ्ग है । पचि थे 
रहनेवाले छिङ्गका दशन कर मानवको सिद्धि प्राप्ति होती है । वहींपर देवी सरखती लिङ्गरूपसे स्थित हैं ॥ ५-१० 
प्रणम्य तां प्रयत्नेन बुद्धि मेथां च विन्द्ति। वटपाइवे स्थितं लिङ्गं त्रह्मणा तत्‌ प्रतिष्ठितम्‌॥!१। 
दृष्टा वटेश्वरं देवं प्रयाति परमं पद्म्‌ । ततः स्थाणुवटं दृष्टा कत्वा चापि मदक्षिणम्‌॥ (९ 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा __ चखुन्धरा । स्थाणोः पश्चिमदिग्भागे नकुछीशों गणः स्सृतः ॥ १३। | 
तमभ्यच्यं प्रयत्नेन सर्वपापैः प्रसुच्यते | तस्य दक्षिणदिग्भागे तीर्थं रुद्रकर स्ृतम्‌॥४। ( 
मनुष्य उन्हें प्रयत्न-( श्रद्धा-विधि-) पूवक प्रणाम कर बुद्धि एवं तीव्र मेधा प्राप्त करता दै । वखी की 7 
ब्रां दारा प्रतिष्ठापित वटेश्वर-छिङ्गका दशन करके मनुष्य परम पदको प्राप्त करता है । तत्पश्चात्‌ निल | 
दशन और प्रदक्षिणा कर डी उसकी वह मानो सातों द्वीपवाली प्रथिवीकी की इई प्रदक्षिणा हो जी 
साणुकी पश्चिम दिशाकी ओर नकुछीश” नामके गण खित हैं । विविपूवेक उनकी पूजा करनेवाला "४१° || 
प्रकारके पापोसे छूः जाता दै । उनकी दक्षिण दिशामें «करतीय है ॥ ११-१४ ॥ 
तस्मिन्‌ ख्रातः सर्वतार्थ खातो भवति मानवः । तस्य. चोत्तरदिग्भागे रावणेन महात्मना । 
प्रतिष्ठितं महाळिङ्ग गोकर्णं नाम नामतः । i | 
भविष्यति चति ~ Dl ड ॥ (६ | 
मा ग ष्णा भविष्यति चतुर्दृशी। तस्यां योऽचंति गोकण तस्य दसा त FT | 
ती वापि यत्‌ पापं तेन संचितम्‌ । तस्माद्‌ विमुच्यते पापात्‌ पूजयित्वा ६: ॥१८ | 
'मारज्रह्चयण यत्पुण्यं प्राप्यते नरे; । तत्पुण्यं सकलं तस्य अष्टम्यां यो ७ उती. 
Ce ~, ht 
जिसने उस-( रुद्रकरतीय-)में ज्ञान कर छिया मानो उसने सभी तीर्थोर्म ख़ान कर _ वणप 
उत्तर दिशाकी ओर महात्मा रावणने गोकर्ण नामका प्रसिद्ध महालिङ्ग स्थापित किया है | आपादमा धर | 
तिथिमें ९ ९ या (|. 
क शी तिथिमें जो गोकणकी अचना करता है उसके पुण्यफळको सुनो । यदि किसीने अपनी he पापे को | 
है कम इटी ऱ तो वह भगवान्‌ शंकरकी पूजा करके पवित्र हो जाता दै और है अवात || 
प्रच क थिम शिवका पूजन करता है उसे कोमार-अवस्था-( जन्मसे १६ कप | 
प्राप्त होता है वह सम्पूण पुण्य-फळ उसे प्राप्त होता है ॥ १५-१८ ॥ दंदाय 


2 कट. ७ अधमन्‍ममतनमकमकाआा७» ४. 


नट 


।१५॥ | 


आषाढस्य तु छिङ्गं पूज्य विभीषणः । अजरश्चामरइचेच कल्पयित्वा दुयार्वः 2 


दरंग पूजित हि युत्या या चाष्टमी भवेत्‌ | तस्यां पूज्य सोपवासो शतु 
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यदि मतुव्य उत्तम ज सौभाग्य या घन-सम्पति चाहता है तो ( उसे गे सौभाग्य या धन-सम्पत्ति चाहता है तो ( उसे बुमारेश्वरकी आराधना करनी 
वह क्योंकि ) कुमारेश्वरके माह्मत्यसे उसे निस्सन्देह उन सबकी सिंद्वि प्राप्त होती है । उन-( कुमारेश्वर)के 
| कह भागों विभीषणने शिव-लिज्ञकों स्थापित कर उसकी पूजा की, जिससे वे अजर और अमर हो गये । आषाढ 
के शुहयक्षकी अष्टमी तिथिको उपवास रहकर उसकी पुजा करनेवाला मनुष्य देवत्व प्राप्त कर लेता है । 
| (त्त | खरने वहाँपर जिङ्गकी पूजा की थी । उस लिङ्गकी विधिपूर्वक पूजा करनेवालेकी सभी कामनाएँ 
ह ॥ १९--२२ ॥ | 
' दणञ्जिरिराइचैव तत्र पूज्य महेश्वरम्‌ । यथाभिलषितान्‌ कामानापतुस्ता मुदान्वितो ॥ २३॥ | 
शासे सिते पक्षे यो नरस्तत्र पूजयेत्‌। तस्य तौ वरदौ देवौ प्रयच्छेतेऽभिवान्छितम्‌॥२४॥ . 
सगोबेटत्य पूर्ण हस्तिपादेश्वरः शिवः। तं दृष्टा सुच्यते पापेरन्यजन्मनि संभवैः ॥ २५॥ 
तय दक्षिणतो छिङ्गं हारीतस्य ऋषेः स्थितम्‌। यत्‌ प्रणम्य प्रयत्नेन सिद्धि प्राप्नोति मानवः ॥ २६॥ 
दूषण एवं त्रिशिराने भी वहाँ महदश्वरकी पूजा की और वे प्रसन हो गये । उन दोनोंने अभिवान्ठित मनोरथ 
प्र बर बये । चैत्र महीनेके झुक्कपक्षमें जो मनुष्य वहाँ पूजन करता दै, उसकी समख इच्छाएँ वे दोनों देव 
र रेत हैं। हलादे? शिव स्थाणुबटकी पूर्व दिशामे है । उनका दशन करके मुष्य अन्य जलग बने 
| ये है। उसके दक्षिणमें हारीत नामके ऋषिद्धारा खाप्ित किया हुआ रि दै जिसको विति 
ग करने ( ही ) मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ २३-२६ ॥ 


| वेश वृक्षिणपाइवे . तु वापीतस्य महात्मनः। लिहु प्रेलोक्यविल्यातं सर्वपापदर शिवम्‌ ॥ २७ ॥ 
महालिङ्ं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २८ ॥ 


फिर मुक्तिर्‌ प्रोक्त चेच अग्निष्टोमफर् 
२ मुक्तिदं प्रोक्तं सर्वकिलिबिषनारानम्‌ । छिङ्गघ्य दर्शनाच्चेव अगति्ोमफं लभेद्‌ २: ॥ 
त टेबषनाशनम्‌ । छिङ्गस्य द्‌ 
_ च लिङ्गं सिद्धप्रतिष्ठितम्‌। खिद्धेइवरं तु विख्यात सर्वसिद्धिमदायकम | २० ` 
पे दक्षिण भागमें महात्मा वापीतके द्वारा संस्थापित समी पा्पोका हरण नी 
त्च शकेम प्रसिद्ध है । कंकालके रूपमें रहनेवाले महात्मा भगवान्‌ रे शी कीड सभी 
ष्ट प्रतिष्ठित किया है । महात्मा रुददवारा प्रतिष्ठापित वह सिङ्ग सुणि ६ का जाती है । उसकी 
ष Lc है । उस छिङ्गका दर्शन करनेसे ही अग्निष्टोम यें फली म ७-३० ॥ 
दरा प्रतिष्ठित सिद्व नामसे विख्यात लि है । बढ सिदित ॥ २ क 
ऐस एवं च सुकण्डेन महात्मना । तत्र प्रतिष्ठित लिखे रा ्वषनाशतम ॥३२॥ 
| ष pi आदित्येन महात्मना । प्रतिष्ठितं लिज्ञवर सआआणुदर्शनकाह्षिणों ॥ २३ ॥ 
| एवा सु रम्भा चाप्सरखां वरा । परस्पर साहुसगो महेश्वर्म्‌ ॥ रेड ॥ 
= असी पूजयित्वा साजुरागौ परस्परम्‌। आराध्य वरदं देव अ [न करनेसे 
गो दक्षिण दिशामें स्थापना की दै | उस ब्म दशन क 
ह होती है । ^ ढा मृकण्डने ( शिव- ) स्म करलेवाले श्रेष्ठ 
तो बस एव भागों महाला आदित्यने सम पाकी. पं क साध गले 
र्‌ै भे निः फर क ष्ठ रम्भा और चित्राङ्गद नामके गन्थव-- ईत दोनने 
र्ग र पूजन किया और तब वरदानी देवकी स्थापनाकर झा 
शोर | पेर") ३९३४ eranasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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चित्राजदेशवर दष्ट्वा तथा रम्मेश्वर॑ द्विज | खुभगो दरशेनीयश्थ कुळे जन्म समाप्जुयात्‌॥३| | 
तस्य दक्षिणतो लिङ्गं वञ्चिणा स्थापितं पुरा । तस्य प्रसादात्‌ पाप्नोति मनसा चिन्तितं फम्‌। || 
पराइरेण सुनिना तथैवाराध्य शंकरम्‌। आप्तं कवित्वं परमं दर्शनाच्छंकरस्य च। $| 
चेदव्यासेन सुनिना आराध्य परमेश्वरम्‌। सवेज्वत्वं ब्रह्मज्ञान आप्त देवप्रसादतः॥ ४।| 
हिज ! चित्राहदेश्वर एवं सम्मेश्वक्का दशन करके मनुष्य सुन्दर और दशनीय ( ख्पवाला ) हो जत. श्‌ 
सत्कुल्में जन्म ग्रहण करता है । उसके दक्षिण भागमें इन्द्रने प्राचीन कालमें लिङ्गकी स्थापना की थी। ह (£ 
प्रतिष्ठापित लिझ़के प्रसादसे मनुष्य मनोवाज्छित फल प्राप्त कर लेता है । उसी प्रका छ| | 
मुनिने शंकरकी आराधना की और भगवान्‌ शंकरके दरशनसे उत्कृष्ट कवित्वको प्राप्त किया । वेदव्याप छी | 


परमेश्वर-( शंकरः) की आराधना की और उनकी कृपासे सबज्ञता तथा ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया ॥ ३५-३८ 


स्थाणुके पश्चिम भागमें जगतके प्राण-खरूप ( जगत्प्राण ) वायुने महालिङ्गको प्रतिष्ठित 
दशनमात्रसे ही पापका विनाश कर देता है । उसके भी दक्षिण भागमें हिमवतेश्वर ठिङ्ग प्रतिष्ठित है| 2 
से प्रतिष्ठित किया है । उसका दसन सिद्धि देनेवाळा है । उसके पश्चिम भागमें कातवीयने ( ग i 
स्थापना की है । ( यह लिङ्ग ) पापका तत्काळ हरण करनेवाला है । ( इसके) दर्शन बरनेसे पुणी | 
है । उसके भी उत्तरकी ओर बिल्कुल निकट स्थानमें ( एक ) ळिङ्गकी स्थापना इई दैः क. 
आराधना मळ कृपासे सिद्धि प्रात की ॥ २९-४२ ॥ देवं चक्रं मं ख 
तस्यैव पूवेदिग्भागे विष्णुना प्रभविष्णुना । आराध्य वरदं देवं चक्रं छः 
तस्यापि पूर्वेदिभागे मित्रेण वरुणेन च। प्रतिष्ठितो छिङ्गवरौ सर्वकामप्रदायी 
एतानि सुनिभिः साध्येरादित्येवेसु भिस्तथा | सेवितानि प्रयत्नेन सर्वपापहरा ॥४ | 
खणलिङ्गस्य पश्चाच ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः । प्रतिष्ठितानि लिज्ञानि येषां सवध I 
तथा ह्यत्तरतस्तस्य यावदोघवती नदी। सहस्रमेकं लिङ्गानां ° ना प्र 
उसके भी पूर्वा भागमें प्रभावशाली विष्णुने बरदाता महादेवकी आराधना कर घुदरन | 
था । उसके भी पूर्वी भागमें मित्र एवं वरुणने सभी अमिलाषाओंकी पूर्ति करनेवाले दो एवं 
ये दोनों छिङ्ग समी प्रकारके पापोंका चिनार करनेवाले हैं। मुनियों, साध्यो, आदित्यो 
िङ्गोकी उत्साहपूवक सेवा की गयी है । तत््वदर्शी ऋषियोंने खणेलिङ्गकें पीछेकी और 
किया है, उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती । उसी प्रकार खणलिङ्गके उत्तर 


किसे एक हजार लिज्ल स्थित हैं ॥ ४३-४७ ॥ चोटियां 
तः पूवेदिग्भागा बालखिल्येमहात्मभिः । प्रतिष्ठिता ५ व्यान ५० | E 
णेन दु देवस्य न्यक | परतिकितानि लानि भा | 
तिस्तः कोट्योऽधेकोटो च लिङ्गानां चायुरञ्रवीत्‌। असंख्याताः सहस्नाणि हि प 

असा हक ॥०्याणुडिडू ,/“समाक्षयेतू | युस्युमसादात मा न Gyaan Kosha 


मो > a दक्षिण दिशाकी ओर भगवान्‌ शंकरके असंख्य लिज्ञोंकी सपना की है | वायुका 


कता है कि साढ़े तीन करोड़ लिङ्गोंदी स्थापना हुई है । स्याणुतीर्थमें अनन्त सहस्र रूद-लिज्न विद्यमान हैं। 
| रो चाहिये कि श्रद्वाके साथ स्थाणु-लिज्ञका आश्रय ले । इससे स्थाणु-लिड्डक्की दयासे मनोवाल्छित फल 


हिता है ॥ १८-५१ ॥ पके 
| सकामो वो प्रविष्टः स्थाणुमन्दिरम्‌। विसुक्तः पातकेघोरः प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ ५२॥ 
क दयं दिव्यनक्षजयोशतः  झुका्कचन्दलंयोंगो दिने धुते धे ॥५३॥ 
अतत स्याणुलि्गं प्रह्मणा.. लोकधारिणा | ऋषिमिवृचसंबेश्व॒ पूजितं शाश्वतीः समाः त - 
तिन्‌ काळे निराहारा! मानवाः श्रद्धयान्विताः | पूजयन्ति र हा द बा यु त्य है ५६॥ 
। त्दारढमिद शात्वा ये कुर्वन्ति प्रदक्षिणम्‌ । प्रदक्षिणीकृता तेस्तु सत्तढ्गपा हे 
ः इति श्रीवामनपुराणे घट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य निष्काम या सकाममावसे स्थाणु-मन्दिरमें प्रवेश करता है, वह तो नो 
पक्त परम पदको प्राप्त करता है । जब चेत महीनेकी त्रयोदशी FR ण बोर फर 
| सं बुक, सूय, चन्दका ( झुम ) संयोग हुआ तब, अतीव पित्र म स क अर्थात्‌ 
१: बाले ब्रह्माने स्थाणु-लिङ्गको प्रतिष्ठापित किया । ऋषियों एवं दास हः करके श्रद्वासे 
हे सी अचना होती रहेगी । जो मलुष्य उस सम्य नरहर रते इ (निष्ट) मानकर 
| जाकर है, वह परम पदको गरात करता है । जिन मनुष्याने खाएको शिव ह ॥ 
मली प्रदक्षिणा की, उन्होंने मानो सात ह्ीपवाळी प्रथिवीकी प्रदक्षिणा कर ठी ॥ । | 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छियालीसवाँ अध्याय समाप्त इजा । कर 
क 
[ अथ सप्षचतारिंशोऽध्यायः / 
साकण्डेय उवाच ॥ 
णु र र सर्वपापभयापद ॥ १ 
पणवं तु॒ओतमिच्छास्यद सुने । केन लिय आला. शे 
Ee सैंतालीसवाँ अध्याय रम्ये . = उद्धात लिये पुषा 
6 बह सन्दर्भमें राजा वेनका चरित्र, पुथु-जन्म और उन we | 
ye व-स्तुति ) अ तना चाहता हूँ। रत 
पै किसने ने कहा--मुने | अब मैं. आपसे स्थाणुतीयके प्रभाव १॥ 
7 , समी प्रकारके पापों एवं भयोंको दूर्‌ करनेवाली सिद्दि प्रात व ॥ 
श्ण सनस्कुमार उवाचं मुक्ती भबति मानवः ` 
सवेमशेषेण सर्वपापेभ्यो ॐ 


स्थाणुमाहात्म्यसुत्तमम्‌। यच्छुत्वा | 
ध र या र एकाणेवे जगत्यस्मिन्‌ नष्टे ह सर्वलोकपितामहः॥ २ | 
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२१४ ् % श्रीधराय नमस्तस्मे छग्मवामनरूपिणे # [भे 


तस्मान्मरीचिरभवन्मरीचेः कश्यपः सुतः। कश्यपादभवद्‌ भासांसतस्यान्मनुरजायत॥ ३ || 
मनोस्तु 'श्रुवतः पुत्र उत्पन्नो सुखसंभवः । पृथिव्यां चतुरन्तायां राजासीद्‌ धर्मरक्षिता॥९॥ ४ 
तस्य पत्नी बभूवाथ भया नाम भयाचहा। खृत्योः सकाशाड॒त्पज्ञा कालस्य दुहिता तदा॥ १।| 
सनत्कुमारने कहा ( उत्तर दिया )--माकण्डेय ! तुम स्थाणुके उत्तम माहात्म्यको पूणतया सुनो, कि | व 
सुनकर मनुष्य सभी पापोंसे बिल्कुल छूट जाता है । इस अचर-सचर संसारके प्रळयकालीन समुद्रे विक) * 
जानेपर अव्यक्तजन्मवाले विष्णुकी नामिसे एक कमल उत्पन्न हुआ । उससे समस्त लोकोंके पितामह बज 
हुए । उनसे मरीचि हुए और मरीचिके पुत्र हुए कश्यप । कश्यपसे सूये उत्पन्न हुए एवं उनसे उतनन हु श| 
मनुके छींकनेपर उनके मुँहसे एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । वह सारी प्रथ्वीके धमकी रक्षा करनेवाला राजा हग || ` 
राजाकी भया नामकी पत्नी इई, जो (सचमुच) भय उत्पन्न करनेवाली थी । वह काळकी कन्या थी और एफ |. ' 
गमसे उतपन्न हुई थी ॥ २-६ ॥ | 
तस्यां समभवद्‌ वेनो दुरात्मा वेदनिन्द्कः । स इप्ट्वा पुत्रवदनं छुछो राजा वनंययो॥९।| 
. तत्र. छृत्वा तपो घोरं धमेणावृत्य रोदसी । प्राप्तवान्‌ ब्रह्मसदनं पुनरावृत्तिदुलेभम्‌॥ ८| | 
वेनो राजा समभवत्‌ समस्ते क्षितिमण्डले।स मातामहदोषेण तेन कालात्मजात्मञः॥ ५! || 
घोषयामास नगरे दुरात्मा वेदनिन्दकः । न दातव्यं न यष्टव्यं न तव्यं कदाचन ॥ १ ` | 
( फिर तो ) उससे वेनने जन्म छ्या जो दुष्टात्मा या तथा वेदोकी निन्दा करनेवाला या | म १. 
मुखको देखकर राजा क्ुद्ध हो गया और वनमें चला गया । उसने वहाँ घोर तपस्या की तया पृथी ९१५ 
बीचके स्थानको मसे व्याप्तकर नहीं लौटनेवाले स्थान उस ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लिया । ( और शबर ) के. | | 
भूमण्डल्का राजा हो गया | अपने नानाके उस दोषके कारण काल्का्या भयाके उस हुआ _ 
पुत्रने नगरमें यह घोषणा करा दी कि कभी भी ( कोई) दान न दे, यज्ञ करे एवं हवन ग करे--( द | 
हवन करना अपराध माना जायेगा )।। ७-१०॥ ` [ | 
अहमेकोऽत्र वे वन्दूयः पूज्योऽहं भवतां सदा । मया हि पालिता यूयं निवसध्वं अ ॥१२। | 


तन्म्तोऽन्यो त देवोऽस्ति युष्माकं यः परायणम्‌ । एतच्छुत्वा तु वचनखृषयः सव प्रतिष्ठितः॥ १ || 


परस्परं समागस्य राजानं वाक्‍्यमत्रुवन । श्रुतिः प्रमाणं धर्मस्य ततो ह वृद्धये॥ ४ | | 
यक्षर्विना नो प्रीयन्ते देवाः खर्गनिवासिनः । अप्रीता न प्रयच्छन्ति वृर्टि पुनः पुतः "स 


तस्माद्‌ यज्ञश्च देवेव्य धार्यते सचराचरम्‌। एतच्छुत्वा क्रोधदष्ट्वेनः पाह i) 
इस संसारमें एकमात्र मैं ही आप छोगोंका बन्दनीय और पूजनीय हूँ । आप लोग न. होती) | 
आनन्दपूवक निवास करें । मुझसे मित्र कोई दूसरा देवता नहीं दै, जो आप लोगोंका ड 
बेनके इस वचनको सुननेके पश्चात्‌ समी ऋषियोंने आपसमें मिलकर ( निश्चय किया 
कहा--राजन्‌ ! धमके विषयमे वेद ( -शात्र ) ही प्रमाण हुँ । उन्हींसे यज्ञ विदित होते 
रूपमे मान्य हैं । ( उन ) यज्ञोंके किये बिना खर्गमें रहनेवाले देवता संतुष्ट नही 
इए वे अन्नकी बद्रिके लिये जळी दृष्टि नहीं करते | अतः. विष्णुमय यज्ञो और बी लगा 
` संसारका धारण और पोषण होता है । यह सुनकर वेन क्रोधसे आँखें लाळकर बारबार 
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४8 
ब्यय ४७] # स्थाणुदीर्थके सन्द स वेनका चरित्र, पृथु-जन्म और उनका अभिषेक # २१५ 
: न दातव्यमित्या धुतः । ततः 'छोधसमा विज हा व वी चितः । ततः क्रोधसमाविण ऋषयः 
ie से कुरौवेज्रसमन्वितेः । ततस्त्वराजके लोके र ल र छ : 
, पीड्यमानास्तान, ऋषीस्ते शरणं ययुः । ततस्ते ऋषयः सवे ममन्युस्तस्य वे करम्‌ ॥ १८॥ 
क्रय तस्मात. समुत्तस्थौ पुरुषो हखद्शनः । तमूचुऋषयः सवं निषीदतु भवानिति॥ १९॥ 
| ओपसे झछाकर (तिळमिळाकर ) उसने “न यज्ञ करना होगा और न दान देना होग!--ऐसा कहा। उसके 
| बद ऋषियोंने मी क्रुद्ध होकर मनत्द्वारा वज्रमय कुशोंसे उसे मारडाळा। उसके (मर जानेके,) बाद (राजासे रहित) 
बाले अराजकता छा गयी, जिससे स्त्र अशान्ति फेल गयी । चोरों-डाकुओंने लोकजनांको पीडित कर डाला । 
' तुद तस्त जनवग उत ऋषियोंकी शरणमें गया, जिस ऋषिवगने उस वेनको मार डाला था। उसके बाद 
' जञ समी ऋषियोंने उसके बायें हाथको मयित किया । उससे एक पुरुष निका जो छोटा बोना दीख रहा था । 
| पी अपियोंने उससे कहा---'निषीदतु भवान? अर्थात्‌ आप बे ॥ १६-१९ ॥ | 
तसात्निषादा उत्पन्ना वेनकल्मषसंभवाः । ततस्ते ऋषयः सवे ममन्थुर्दक्षिणं करम्‌ ॥ २०॥ 
पथ्यमाने करे तस्मिन्‌ उत्पन्नः पुरुषोऽपरः । बृहत्सालप्रतीकाशो दिव्यलक्षण्ळक्षितः ॥ २१॥ 
ुवौणाङ्कितकरश्चक्रध्वजसमन्वितः । तसुत्पन्नं तदा इष्ट सवे देवा सवासवाः ॥ ह प 
| भभ्यपिश्चन्‌ पृथिव्यां तं राजानं भूमिपाळकम्‌। ततः स रञ्जयामास धमेण पृथिवाँ तदा शि. 
#2 स बे हाथके मथनेसे निकले हुए बोन पुरुषसे आधियोंद्वारा 'निषीदतु भवान! कहने कारण कका 
^ आधारपर निषादोंकी उत्पत्ति हुई जो वेनकी पापमूर्ति थे । इसके बाद उस बौने पुरषको ps 
| अनुपयुक्त समझकर उन समी ऋषियोंने ( पुनः मरे हुए ) वेनके दायें दायको मया । उस्‌ 
गे जानेपर बढ़े भाँति ए पुरुष निकला । उसके हाथमें धनुष, 
हे शाल्वृक्षकी भाँति और दिव्य लक्षणांसे युक्त एक दूसरा उ ताने उसो 
भा, चक और घ्वजाकी रेखाएँ थीं । उस समय उसे उत्तन हुआ देखकर इृद्धवे सहित सभी we 
"ग भूडेकका पालन करनेवाले राजाके रूपमें ( राजपदपर ) अभिष्ति कर दिया । उसके बाद 


जन किया---प्रजाको प्रसन्न रखा ॥ २०-२३ ॥ fr 
रजेतिशबदोऽस्य एथिव्या पगा 


इषिता तस्य तेन सा परिपालिता । तत्र ॥२५॥ 
कथे Lz, 7s nr पार्थिवः । मम नारदोऽस्याजगाम द॥ २६ न 
es कायो परलोकखुखावहा । इर त्वं शुभामम॥ २७ 

पिता जे चासनं द्त्वा प्रणिपत्य च पृष्टबान्‌। भगवन्‌ वडोषा जत ॥२८॥ 

मेम दुराचारो देवब्राह्मणनिन्द्कः । अलीमाँति 


उसी जनताको उसने 
[थ ह ताने जिस जनताको अपने कुछृत्योंसे अपरागबाछी बना दिग ए र उत कियाजाते लग 
। सारी पृथ्वीका रञ्जन करनेके कारण ही उसे ययायरूपम विशेषतया 


` वे थे । इसहिये एके हुव द्या 
` थी प्रकार । इसलिये कौन-सी क्रिया की जाय जो उन्हें प हनेके लिये आसत 
EN RT करते इए उसके पास नारदजी आ गये । उसने उत ना जानते हैं; ( स) 
५ ३ रा फर पूछा--मगवन्‌ ! आप सारे. संसारके i अपने कतव्य कमसे 3 | 

के पे पेक हेती निन्दा करनेवाले ह | > चाहिये !) ॥ २४ 
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२१६ # धराय नमस्तस्म छझव [क| 
- I त ् ेि् “र छः < Me या | | 
ततोऽत्रवीन्नारद्स्तं ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा । म्लेच्छमध्ये ससुत्पन्नं शयम्‌ | F 
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य नारद्स्य मदात्मनः । चिन्तयामास दुःखार्तः कथं कार्य मया भवेत्‌।३।| 
इत्येवं चिन्तयानस्य मतिजौता महात्मनः । पुत्रः ख कथ्यते लो के यः पितृंस्रायते भयात्‌। || 
एवं संचिन्त्य स तदा नारदं पृष्टवान्‌ सुनिम्‌ । तारणं मत्पितुस्तल्य मया कार्य कथं मुने। || 
उसके बाद नारदमगत्रात्‌ अपनी दिव्य इष्टिसे देखकर उससे बोले राजन्‌ | तुम्हारे तत सेझ । 

बीचमें जन्मे हैं | उन्हें क्षयरोग और कुष्ठरोग हो गया है । महात्मा नारदके ऐसे वचनको सुनकर वह गह? 
हो गया और विचारने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिये । इस प्रकार सोचते-विचारते उस महाला एस. 
बुद्धि उत्पन्न हुई कि संसारमें पुत्र उसको कहते हैं जो पितरोंको नरकके भयसे तार दे । इस प्रकार विकी. 
उस राजाने नारदमुनिसे पूछा--मुने ! मेरे उस दिवंगत पिताके उद्भारके लिये मुझे का || 
चाहिये !॥ २९-३२ ॥ | 


नारद उवाच ' 
गच्छ त्वं तस्य तं देहं तोथेषु कुरु निमेलम्‌ । यत्र स्थाणोमंदत्तीथ खरः संनिहितं प्रवि॥ रै] | ` 
तच्छुत्वा तु वचनं नारदस्य महात्मनः । सचिचे राज्यमाधाय राजा स तु जगाम ह | हैं। |. 
स गत्वा चोत्तरां भूमि म्लेच्छमध्ये ददर्श ह । कुष्ठरोगेण महता क्षयेण च समन्वितम्‌॥३। | 
ततः शोकेन महता संततो वाक्यमत्रवीत्‌ । हे स्लेच्छा नोमि पुरुषं खग्रहं च नयाम्यहम्‌ | | 
नारद्जीने कहा -_तुम स्थाणु भगवान्‌कें महान्‌ तीर्यखरूप संनिहित नामके सरोवरकी ओर ॥ 
इसकी उस देहको तीथोमें शुद्ध करो | वह राजा महात्मा नारदकी यह बात सुन करके मन्रीके उपर (रज |. 
सौपरकर वहाँ चछा गया । उसने उत्तर दिशामें जाकर म्लेच्छोंके बीच महान्‌ कुष्ठ और क्षयरोगसे पहि 
पिताको देखा | तब महान्‌ शोकसे सन्तत होकर उसने कहा कि म्लेच्छो ! मैं इस पुरुषको प्रणाम कशा 
इसे अपने घर ले जाता हूँ ॥ ३३-३६ ॥ 

तत्राइमेन॑ निरुजं करिष्ये यदि मन्यथ । तथेति सर्वे ते स्छेच्छाः पुरुषं तं दयापरम 
ऊचचु: प्रणतसवौज्ञ यथा जानासि तत्कुरु। तत आनीय पुरुषान्डिविकावाहनोचिता 
२ युट्क च दिगुणं सुखेन नयत द्विजस्‌ । ततः श्रुत्वा तु वचनं तस्य रा र 

ग्रहोत्वा शिविकां क्षिप्रं कुरुक्षेत्रेण यान्ति ते । तत्र नीत्वा स्थाणुतीथ अवतार्य ब 
यदि र लोग उचित समझे तो मैं इस पुरुषको बहाँ छे जाकर रोगसे मुक्त करूं । तै 
नेवारे क ए बोले-ठीक है; जेसा समझो, वसा ट्जिकी | 
क्य योग्य पुरुषोंकी बुळाकर और उन्हें दुगुना पारिश्रमिक देकर कड द ला 
ड ह दयाळु राजाकी बात सुनकर वे लोग पालकी उठाकर शीत्रतासे कुरत | 
जाकर ओर ( उसे ) उतारकर ( खस्थान ) चले गये || ३७-४० ॥ दती 
र व मध्याह्ने तं स्नापयति वे तदा | ततो वायुरन्तरिक्षे दं परिवेष्टित' ।। 
हनि साइस कार्षोस्ती्थ रष प्रयत्नतः । अयं पापेन घोरेण अतीच णर 
बेइनिन्दा महत्पापं यस्यान्तो मैव छम्यते । सोऽयं स्नानान्महत्तीथ ं | 
जम पतद्‌ वायोब॑चः श्रुत्वा दुःखेन महताऽन्वितः परिधि 

उवाच : खेन डु र 
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॥ २! 


र 
स्याणुतीर्थके सन्दर्भगे राना वेनका चरि, पृथु-जन्स और उनका अभिषेक & २१७ 


ssn ७९ कय 0 vse 


क्स्प्प्न्न्क्म्म्क्म्म्म्म्म्न्न्म्म्ममप्न्न्न्न्््व्म्म्म्म्म्म्म्म्म्स्व्म्स्- 
पलक जब वह राजा चके बीच उशी हुआ एवं का और कुष्ठरोगसे आक्रान्त अपने 
ताकी देहको मध्याह कालमें स्नान कराने छगा तो अन्तरिक्षमे वायुरूपसे देवताओंने यह वचन कहा कि 
नात | इस प्रकारका साहस मत करो । तीयकी मय करो । यह अत्यन्त घोर पाप कर चुका है, 
` (इसका ) रोम-रोम पापसे भरा है, घिरा है। वेदकी निन्दा करना महान्‌ पाप है, जिसका अन्त नहीं 
। होता | अतएव यह स्नान करके इस महान तीथको तत्काळ, नष्ट कर देणा | वायुरूपी देवताओंके इस 
` नको सुनकर दुखी एवं शोकसे सन्तप्त हुए राजाने कहा--देवताओ | यह धोर पपसे अस्त प्य 


है ॥ 9१-४४ ॥ 
प्रायश्चित्तं करिष्येऽहं यदूवदिष्यन्ति देवताः । ततस्ता देवताः सवी इद्‌ Ee ERO | 
स चारिणा । ओजसा चुलुकं यावत्‌ प्रतिकूले सरखतीम्‌ ॥ ४६॥ 
स्नात्वा सुक्तिमवाप्नोति पुरुषः श्रद्धयान्वितः । एष स्वपोषणपरो देदूपणतत्पर तोयेषु कर ण 
ब्राहमणेब्व परित्यक्तो नैष शुद्ध्यति कर्दिचित्‌ । तस्मादेनं समुद्दिश्य स्नात्वा तीर्थेषु भक्तितः॥ ग 
मभिषिञ्चल तोयेन ततः पूतो भविष्यति । इत्येतद्वचन खा च दिले दिन गा ५७० ॥ 
तीर्थयात्रां ययौ राजा उद्दिदय जनकं खकम्‌। स तेषु पावनं ह॥५१॥ | 
अभ्यषिञ्चत्‌ खपितरं तीर्थतोयेन नित्यशः । एतस्मिन्नेव काळे तु सा क ॥ ५२ ॥ 
स्थागोमेटे कौळपति्देवद्रव्यस्य रक्षिता । परिग्रहस्य दन्य .“ स्थितस्य च॥ ५३॥ 
मिय सर्वलोकेछु देवकार्यपरायणः । तस्येवं _ वत्तेमानस्य pr ee ied 
कालेन चलिता चुद्धिदेवद्वव्यस्थ नाशने। तेनाधमंण युल > सौगन्धिके वने ॥ ५५॥ 
इष्टा यमोउ्ब्रवीद्‌ वाक्यं श्वयोनि ज्ञ मा चिरम्‌ । तद्वाक्यानन्तर जातः 7 र पके ऐसा कहनेपर उन 
( परतु) देवगण ! आप लोग इसके लिये जो प्रायश्षित कही! की टी | सा सींचो । सरखतीके 
समी देवताओंने यह बात कही--तीर्थमें बार-बार स्नान करके तीय-जळद्वारा ई रो ग्राप्त करता है | 
तरर 'ओजसतीय'से "चुलुक!पयन्त हर-एक तीरयमें स्नान करनेवाला क रहता या । आह्मणेने 
पह अपना ही पालन-पोषण करनेमें लगा रहता था एवं देवताओंकी है. । इसळ्यि ( इसकी यदि शुद्धि 
शसको पाप करनेके कारण त्याग दिया था । यह कमी भी शुद्ध नहीं दो ह इसे अमिश्रक करो | इससे यह 
चाहते हो तो ) इसके उद्देश्यसे तीयो जाकर भक्तिपूर्वक सता करके हों अपने पिताके लिये एक आशमा 
हो जायगा । उसके बाद राजा देवताओंके इन वचनोंके सुनने तीयेजड्से 
कराकर उसके उदूदेश्यसे तीर्थयात्रा करने चछा गया । वर् 
अपने पिताको अभिषिक्त करने लगा । इसी समय वहाँ एक कुता श व p सदा पालन करनेवाढा- 
मे वह कुत्ता स्थाणुतीर्थमें स्थित मठमें देव-द्वव्योंकी रक्षा केवा बह अपना जीवनयापन कर रही 
एवं देवकृत्यमें रत कौल्पति नामका महत्त या। इस १ समयके बाद धर्ममागसे हट गयी । 
या | एक बार धमास कुछ परलोकम ग्या, 
र धम-मागमें शित रहते हुए भी उस अधर्मी (बना) कौल्पति जब मरकर करो । उनके 
तब देवदव्यका ्र्व्यका नाश ( दुरुपयोग ) करने ळगा । वह कुत्तेकी योनिमें जाओ, देर मत 
का उसे ( उसके कमबिपाकको ) देखकर म ॥ ४५०५५ ॥ 
पश्चात्‌ वह महन्त सौगन्धिक बनमें कुत्तेकी योनिमे उसने 
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४१८. # औधराय नमस्तस्मे छग्वामनरूपिणे & | 


ततः कालेन महता 'अपूयपरियारितः। परिमूतः सरमया दः, ३ । परिभूतः सरमया दःखेन व |. 
त्यकत्वा दवैतवनं पुण्यं सान्निहत्यं ययो सरः | तस्मिन्‌ र स्थाणार के दत॥ | 
अतीव तुषया युक्तः सरखत्यां मम ह। तत्र संप्लुतदेहस्तु विसुक्तः सर्वकिह्विै म्ह ` 
आहारलोभेन तदा प्रविवेश _ कुटीरकम्‌ । भविशन्तं तदा दृष्टा शानं ळा | | 
स॒ तं परपरा शनक स्थाणुतीथ ममज्ज ह । पततः पूर्वतीर्थषु विप्रैः परिषद ली. 
द्युनो5स्य गाञरसम्मृतेरब्विन्दुभिः स सिञ्चितः। विरक्तदश्टिश्व शुनः क्षेपेण च ततः फ्फ | || , 
स्थाणुतीथेस्य माहात्म्यात्‌ स॒ पुत्रेण च तारितः। | | 
नियतस्तत्क्षणाज्जातो दिव्यदेहसमन्वितः। प्रणिपत्य तदा स्थाणुं स्तुति कु प्रचक्रे॥छा |. 
उसके बाद बहुत समय व्यतीत होनेतक वह कुत्ता कुत्तोंके झुंडसे घिरा रहता था; फिर गी इक 
अपमानित होनेके कारण अत्यन्त दुःखित रहता था । इसलिये वह ह्ेतवनको छोड़कर पवित्र सानिया |. 
चला गया । उसमें प्रवेश करते ही स्थाणु भगवानकी ही कासे अत्यन्त प्यासा होकर उसने सरबती छी 
डुबकी लगायी । उसमें हे पक ही वह समस्त पापोंसे विमुक्त हो गया | उसके बाद आहारके लेके से |. 
दीम हे किया । उस कतक प्रवेश करते देखकर भयभीत होकर उस-( वेन-)ने उसका धीरेसे से शि! |. 
गम A उसने स्नान किया । पूर्वतीथोमिं स्वान करनेके बाद. तीर्यके जडविदुसी | 
न एव उस कुत्तेके शरीरसे निकले जळ-बिन्दुओसे सिञ्चित होने तथा हरेक मो ५ 
हे कारण स्नान हो जानेके माहात्म्यसे उसकी दृष्टि विरक्त हो गयी । पुत्रने खासै / 
माहात्म्यसे ग उद्वार कर दिया और संयतेन्द्रिय होकर उसने तत्काल दिव्य देह धारण करं मगर | 
खाुको प्रणाम किया और स्तुति करना प्रारम्म किया ॥ ५६-६२ ॥ | 


चेन 
ऱ नमस्ते 


देवदेवेश आ चन्द्रभूषणम्‌ । महादेवं महात्मानं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ 
सवशचुनिषूदन । देवेश बलिविष्टम्भ देवदैत्येश्च पूजित ॥ ६४॥ | 
NR नदेलाश घ्यक्ष यक्षेश्वरप्रिय सर्वतः पाणिपादान्त सर्वतो5क्षिशिरोसुख ९ | 
>. `ेन स्तुति करने साबृत्य तिष्ठसि । शङ्ककणे महाकणे  कुम्भकणाणेवालय ॥ ६६ प 
करनेवाले ही. अत रे चन्द्रमाके शिरोभूषणवाले, ईशानदेव, महात्मा, सारे च्य 
निरुद्ध करनेवाले ! हे वभ म्ण करता हूँ । देवदेवेश | समस्त शत्रुओंके निषूदन | देवेश ६ | 
` देवो एवं देत्योंसे पुजित ! आपको नमस्कार है । हे ( विरूप आँखबाले ) रि १ 


(नार जलले) सहता! हे तीन नेता को पळ) , 
6 ११ तीत नेती १ ओरसे ( हाथ 
पाणिपादयुक्त ! हे चारों ओर आँख एव नेत्रोवाळे | हे यक्षेश्वरप्रिय ! हे चारों ओरसे (_ 3. 


एवं मुखत्राले | आपको नमस्कार है । आप सववत्र सुन सकने . 
ह अतो आबत कर ( ढक ) रखा है। हे शडुकण ! 

गजेन्द्रकप शोक नमस्कार है ॥ ६३-६६ ॥ 

गायन्ति ल णिकर्ण नमोऽस्तु ते । शतजिद्द शतावर्त॑ शतोद्र शतानन र का | 

'सूत्तों हि ते ५. हाचयन्त्यक्रेमर्चिणः । ब्रह्माणं त्वा शतक्रतो उद्वंशमिव में ६६। | 

शरीरे तब गा । देवताः सर्व एवात्र गोष्ठे गाव द ॥ १ 

सोममञ्चि जलेश्वरम्‌ । नारायणं तथा स्य अरह्माणं च बदरि 
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सकेतः 


स्थानोंपर व्याप्त हैं । संसारमें आप 
कुम्भकण ! हे समुद्द-निवासी | अ 


कक. ence 


अध्याय ४७ ] ॐ स्थाणुतीर्थे के खन्द्भेमे राजा देनका रिश, पृथु-्जन्स और उनका अभिषेक # २१९ 


CRT ऋण 
है गलेखकणे! हे गोकणे! हे पाणिकणे] है शतजिह | दे शतावत] हे शतोदर हे शतानन | आपको नमस्कार 
है। गयत्रीका जप करनेवाले विद्वान्‌ आपकी ही महिमा गाते हैं| सूयी पूजा करनेवाले मूसे आपकी ही 
पजा करते हैं । आपको ही समी लोग इने श्रे वंशाला ब्रह्मा मानते हें । महामते | आपकी मूर्ति समुद्र, 
मव और समस्त देवता ऐसे स्थित हैं जेसे गोशालामें गौर रहती हैं। मैं आपके शरीरमें सोम, अग्नि, वरण, 
नारायण, सूर्य, ब्रह्मा और ब्रृहस्पतिको देख रहा हूँ ॥ ६७-७० ॥ | 
भगवान. कारणं कार्य क्रियाकरणमेव तत्‌ । प्रभवः प्रलयदचैच सद्सच्चापि देवतम्‌ ॥ ७१॥ 
नमो भवाय शर्कय वरदायोग्ररूपिणे । अन्धकासुरहन्ते च पञ्चतां पतये नमः ॥ ७२॥ 
ब्रिजटाय न्रिशीषौीय निशूलासक्तपाणये । ज्यम्वकाय जिनेत्राय त्रिपुरघ्न नमोऽस्तु ते ॥ ७३॥ 
नमो सुण्डाय चण्डाय अण्डायोत्पत्तिहेतवे । डिण्डिमासक्तहस्ताय डिण्डिसुण्डाय ते नमः ॥ ७४ I 
आप भगवान्‌, कारण, काय, क्रियाके करण, प्रभव, प्रल्य, सत्‌, असत्‌ एवं देवत हैं | भव, शव, वरद; 
इप्ररूप धारण करनेवाले, अन्धकासुरको मारनेवाले और पश्चुओंके पति पश्चुपतिको नमस्कार है । हे त्रपुरनारक | 
तीन जटावाले, तीन शिरवाले, हाथमें त्रिशूळ लिये रहनेवाले एवं त्रिनेत्र ( कहल्ानेवाले ) आपको नमस्कार है | 
हे मुण्ड, चण्ड और अण्डकी उत्पत्तिके हेतु, डिण्डिमपाणि एवं डिण्डिमुण्ड | आपको नमस्कार है ॥ ७१-७४ ॥ 
नमोध्वैकेशदष्टाय झुष्काय विताय च । धूज्नलोहितकृष्णाय नीलग्रीवाय ते नमः | है ह 
नमोऽस्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च । सूर्यमाठाय fo Ar 
नमो मानातिमानाय नभः पडुतराय ते । नमो गणेन्द्रनाथाव उर 


संक्रन्दनाय चण्डाय पर्णंधारपुडाय च । नमी उज 
eR | नीलग्रीव | आपको नमस्कार है। 
दे उमेश, ऊन्नदंडट, शुष्क, विकृत, धू, लोहित मे गे मानातिमानवो नमस्कार है । आप पुतो 
पणधारपुट एवं हिरण्यवणको. 
नमस्कार है । गणेन्दनाथ, बषस्कन्ध एवं धन्बीको नमस्कार है | संक्रादन। १४ - न 
नमस्कार है | कनकवचसको नमस्कार है ॥ ७५-७८ ॥ ॥७९॥ 


नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तुतिस्थाय नमोऽस्तु ते | सवीय सवेभक्षाय वी स च ॥८०॥ 
नमो होत्रे च हन्त्रे च सितोद्ग्रपताकिने । नमो नम्याय bo कुटिलाय च ॥ ८१॥ 
नमोऽस्तु कशनाशाय शायितायोत्यिताय च । स्थिताय धावमाना सुखवादित्रशालिने ॥ ८२॥ 
नमो . नर्तनशीलाय र्यवादित्रशालिने । नाठ्योपहारलुब्धाय सर्व 
५ स्तुत किये गये तथा स्तुतिके योग्य ( आप ) की नमस्कार हे पताकावाठेको नमस्कार है । नमन 
शरीरी आपको नमस्कार है । होता, इन्ता तया सफेद १ शित, 
योग्य एवं नम्रको नमस्कार है । आप कटकटको नमस्कार दे । दात होमी एवं 
जैसे एवं कुटिलको नमस्कार है । नतनशील, लय बाद्शाडी) ति न 
ससे बोले जानेबाले वाचयग्रेमीको नमस्कार दै ॥ ७९-८२ ॥ जाळाय संसारक्षयरूपिणे ॥ ९९ ` 


पमो. उ्येष्ठाय शेष्ठाय . वळातिबळधातिने । र नित्यं नमोऽस्तु दशबाहवे ॥ ८४ 


चितिभशा वन > | उग्राय 
दिदि कान्त भेरवाय नमोऽस्तु ते । विभीषणाय भीष्माय च॥८६॥ 
नमो कपाळासक्तपाणये पक्‍्वाममांसलब्धाय दि 
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| 

| 

| है 

प, शिव, सूयमाल, सूये एवं खरूपध्वजमालीको नमस्कार दै | माना ह 
| 

f 


mn ~ 
'... 3 


हा 


२२० # श्रीधराय नमस्तस्मै छ्मवामनरूपिणे ॐ र 
~ ~ ही 
ज्येष्ठ, श्रेष्ट, बल्वान्‌से भी बलवानको नष्ट करनेवाले, कालनाश, काल्खरूप | 


है © > एवं | 

आपको नमस्कार है | हे दिमाल्यक्री पुत्रीके पति--पावतीरपाति ! आप भैरवको नमस्कार है और किक य 
नित्य नमस्कार है | दस बाहुओंबाले ( शिव ) को नमस्कार है । चिताके भस्मको प्रिय माननेवाले 
3 


अत्यधिक भयंकर भयरूप ( भीष्म ) एवं ब्रतधर-( आप-)को ( नमस्कार हवै) । विकृत मुँहवाले- 
नमस्कार है । पत्रित्र तेजखिनी दृष्टिवाले, कच्चे-पक्के फलके गूदेको प्रिय माननेवाले, तुम्बी एवं 
माननेवालेको नमस्कार है || ८३-८६ ॥ 

नमो बृषाइवृक्षाय गोत्रृषाभिरुते नमः। कटङ्कटाय भीमाय नमः परपराय च ॥८७| | | 
नमः ह सवेवरिष्ठाय चराय वरदायिने । नमो विरक्तरक्ताय भावनायाक्षमाळिने ॥ ८८ | 
विभेद्भेदभिन्ञाय. छायाये. तपनाय च । अधोरघोररूपाय घोरघोरतराय च॥८९। 


नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च । बहुनेत्रकपालाय एकसूत्त नमोऽस्तु ते॥ ९०] 


५ दृषाझुदृक्षको नमस्कार है। गोबृषाभिरुतको नमस्कार है । कटङ्कट, भीम एवं परसे भी परको नमस्का( है। | 
हक वर एवं वरदायीको नमस्कार है । विरक्त एवं रक्तरूप, भावन एवं अक्षमालीको नमस्कार है | रिरि || 
पय ia तथा घोररूप एवं घोरघोरतर रूपको नमस्कार है। सिप्र एवं शान्तको नखा 
है गया न्य नमस्कार है | हे एकमूर्ति ! आपको नमस्कार है || ८७-९० ॥ 
रि SE पञ्चालाय सिताङ्गाय नमो यमनियामिने ॥ ९१॥ 

ग्ाणसंघट्टगवोय नमः ल सतर माज ल 

नमः समसमे नित्यं. गृहवृक्षनिकेतिने। गर्भमांसश्यगालाय ल तराय च॥ ९४॥ 
आ न र व पश्चाल एवं सिताङ्गको नमस्कार है । यमके नियमनकर्ताको नमस्कार है! 
, घण्टाध नमस्कार है । सहस्नशतघण्ट एवं घण्टामालाबिभूषितको नमस्कार है । प्रणब 


' इंइंकार, पार एवं हुंहुंकारप्रियको तम्र वकक न कल 
नमस्कार श्र गभमांसश्रगाळ तार 
तरको नित्य नमस्कार है || ९१-९४ || है | समसम, , गभमांसश्वगाल, 


यज्ञाय यजिने 
नमस्तु पयसे तुभ्यं ताय हुताय च। यज्षवाहाय इव्याय तप्याय तपनाय च॥ ९४ 


नमः सहस्रशीषोय क पतये नमः। अन्नदायान्नपतये नमो तानाज्नभोजिने॥ ९९ 
चरगोप्न्े चरणाय च। सहस्नोच्यलशूलाय ॥ सइस्राभरणाय 

बाळाजुः चे वाळलीछाविलासिने | नमो बालाय बुद्धाय क्षुन्धाय क्षोभणाय च ॥ | | 
गे पतिकों नग इत, यज्ञवाह, हव्य, तप्य और तपनको नमस्कार है । पयसरूप आपको se 
हजारों चरणवाले हा । अन्नद, अन्नपति एवं अनेक प्रकारके जन्नमोजीको नमस्कार है । ला 
करनेवाले, बाललीला श्ख्को उठाये हुए और हजारों आभूषणवालेको नमस्कार है। बाळाचुचखी 

गली बाळ, वृद्ध, क्षुब्ध एवं क्षोमणको नमस्कार है ॥ ९५-९८ ॥ 
सु जकेशाय शाय च ल चिकर्म च्च 

नग्नप्राणाय चण्डाय नमः । नमः पटकमंतुष्टाय निरताय ol 
अच गाय साइ यसुख्याय साइ स्फोरनाय च । धमोर्थकाममोक्षाणां. कथ्याय कथनाय च ; शो I 
वक्‍्वसंधानकेशाय साइथयोगमुखाय च । नमो विरथरथ्याय चतुष्पथरथाय च § 

५ दरिकेश रा निगोशारीयाय व्याल्यक्षोपदीतिने! ei | 


(आम |. 
वीणाको प्रि ॥ 


ज्यम्बिकाइम्बिकनाथाय व्यक्ताव्यक्ताय 
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अध्याय ४७] * स्थाणुतीर्थके सन्दूर्भमें राजा वेनका चरित्र, पृथु-जन्म और उनका अभिषेक # २२१ 
तट केको नगला दे । कोरि ति छ | और मुञ्जकेराको नमस्कार है । छः कासे संतुष्ट तथा तीन कमेमिं रो रहनेवाले-( आपः) 
को नमस्कार है । नग्नप्राण, चण्ड, कृश; स्मोटन तथा धम, अथ, काम और मोक्षके कथ्य और कथनको 
नमस्कार है | सांख्य, सांख्यमुख्य, सांख्य-योगमुख, बिरथरथ्य तथा चतुष्पथसयको नमस्कार दै | काले चके 
उत्तरीयवाळे, साँपके जनेऊवाले, वक्‍त्रसंधानकेश, त्यम्बिकाम्बिकनाथ, इय एवं अदय ओर वेधाखरूप हे हरिकेश ! 
आपको -?०२ ॥ 
"Fe > तृत्तातृत्तविचारिणे । नमः सवेद पापघ्न कल्यसंल्याविचारिणे॥१०३॥ 
प्रहासत् महावाहो मद्दावळ नमोऽस्तु ते । महामेघ महापख्य महाकाल महाद्युते ॥१०४॥ 
मेधावी युगावर्त  चन्द्राकेपतये नमः | त्वमन्नमक्नभोक्ता च पक्कबुक वला एव | 
जरायुजाण्डजाइचैव स्वेदओद्भिदजाश्च ये । त्वमेव देवदेवेश भूतम्ामश्तुनिधः ॥१० | 
हे काम ! हे कामद ! हे कामको नष्ट करनेवाले ! आप तृप्त और अतृप्तत्रिचारीको नमस्कार है | हे सवद 
हे पाप दूर करनेवाले ! आप कल्यसंख्याविचारीको नमस्कार है । हे महासत्व ! हे महावा म 
हे महामेघ ! हे महाप्रस्य ! हे महाकाळ एवं हे महाद्युति ! आपको नमस्कार है । रर हैं 
बुगाबर्त ! आप चन्द्राकपतिको नमस्कार है । आप ही अन, अनके भोक्ता, पुरी, ए 7 


7 cs ०३-१०६ ॥ 
हे देवदेवेश ! आप ही जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज--चत॒विध भूति हैं॥ १०३-१ | 


विद्वांसो ब्रह्मविदां गतिम्‌ ॥१०७॥ 
2. सरश चराचरस्यास्य पाता हन्ता तथे च | त्वामाइत्रहा विद्वांसो ब्रह्म न ब्रह्मवादिनः ॥१०८॥ 


' मनसः परम्ञ्योतिस्त्वं वायुज्यांतिषामपि । हंसबुक्षे य वेद | गणेः ॥१०९॥ 
यजुमेयो  व्डमयस्त्वामाहुः साममयस्तथा। पठ्यसे स्तुतिभि 
ह्मणः क्षन्रिया वैश्याः शूद्रा वणौवराश्य ये। त्वमेव मेघा रेवा हैं विजन आपको अब 
आप इस चराचरकी सृष्टि करनेवाले, पाळन करनेवाले एवं सहा हैं और आति (धारण कलवाले ) 
एवं ज्ञानियोंकी ( केवल्य ) गति कहते हैं । आप मनकी योत णय, ऋय एवं साममय कहते 
है ।बरह्ादीजन,आपको हंसदक्षपर रहनेवाळा भमर कहते हैं । pe ति | आप दी ब्राह्मण, वतिय 
ह । वेद और उपनिषदोंके समूह स्तुतियोंद्राग आपका दी नित्य >" 


मेघगजन ९ ०७-१ ०॥ 
वेस, शूद्र और अन्य अवर वर्ण, मेघसमूह, विद्युत्‌ तथा मेघगजन मीह ठ द : कलाः ॥१११॥ 


४ काष्ठा भोगिनाम्‌॥ १९२॥ 
._ संवत्सरस्त्वसृतयो मासो मासार्धमेव च । युगा निमेषा- ता ताझ्योडनन्तश्वभोगिनाम॥ , 2) 
| by कङ्भोऽसि त्वं गिरीणां ल र च च त अचा ku 
त्वमेव द्वेष इच्छा संग मर क्षमाक्षमे । ल्य घृति 
(प युग, नक्षत्र, प्रद, संवत्सर, ऋतु) मास, १% धवा हँ । आप घेब 
र्क, पषतोंमें हिमालय, पशुओंमें व्याघ्र; पक्षियोमें गरुड हे राग; मोह, दम! अषा) न्यव ४ | 
बुत, आयुधोमि बज़ और बतो सत्य हैं । आप दी दे २2? 


॥ नः ११५ ॥ 

| ' पेम, क्रोध, जय और पराजय हैं ॥ १११-११४ ॥ तील मत्ता नेता सनातन लिप 
t तत्वे शरो \ सरांसि 4 प ॥ ११६॥ न 
तवं गदो चापि खदबाही च छेतामेता जग परवताशच ससि = 


एकटक्षणसयुक्तो समुद्राः सरितो गई 
संयुतो, भोऽ ० किम, (एव... 
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| i F 
२२२ # श्रीधराय नमस्तस्मं छद्मवामतरूपिणे ऋ यानु । 
[ शवा तु 


ल्‍ज््श् य ््चलप्च्च्ल््च््चच्चचच््च्च्््चच््च्य्स््य्य्प्प्प्प्ण्ण्ः Se सक ल्य 


लतावल्ल्यस्तणौषव्यः पशवो सगपश्चिणः । द्रव्यकमेयुणारम्भः  काळपुष्पफलप्रव: ॥ 8७. 
आदिश्चान्तश्च वेदानां गायत्री प्रणवस्तथा । लोहितो हरितो नीलः ष्णः पोतः सितस्तथा॥॥ र 
कहरु कपिलश्चैव कपोतो मेचकस्तथा । सवणेश्वाप्यवणेश्व कत्ती हत्ती त्वमेव दि ॥ ९] || 
आप बाण धारण करनेवाले, गदा धारण करनेवाले, खट्वाङ्ग धारण करनेवाले एवं धनुवारी हैं। बा t 
'विदारण करनेवाले, प्रहार करनेवाले, अवबोधन ( सतक ) करनेवाले, प्राप्त करानेवाले और सनातन है जञ | 
दस छक्षणोंसे संयुक्त धम, अथ एवं काम तया समस्त समुद्र, नदियाँ, गङ्गा, पर्वत एवं सरोवर हैं | ख| 
ताए, वडया, तृण, ओपधियाँ; पशु, मृग, पक्षी; पृथ्वी, अप्‌ आदि नवों रयं; उत्केपण-आक्षेपण अहि क || 
कमो; रूप, रस, गन्ध आदि चौबीस गुणोंके आरम्भक भी आप ही हैं | आप ही समयपर फळ एवं फ लेके || 
हैं । आप बेदोंके आदि और अनत हैं, गायत्री तथा प्रणव भी आप ही हैं । आप ही लोहित, नीळ, कृण, || 
त, कहु कि, कपोत, मेचक सवर्ण, अर्ण, कर्ता एवं हर्ता हैं ॥ ११५-११९ ॥ | 
त्वमिन्द्रश्च यमइचेव वरुणो धनदोऽनिळः। उपप्लवश्चिजभालुः खभीनुभौनुरेच च॥ (९ 


तिन्दुको गिरिजो बृक्षो सुद्गं चाखिलं शतसद्यम्‌ । प॒वित्रं च पवित्राणां मङ्गळानां च मङ्गडम्‌ ॥ (२! 


ल ॥ीचनम्‌ । प्राणाः सर्वं रजइचेव तमश्च प्रतिपत्पतिः ॥ १२॥ || 

' समानश्च उदानो व्यान एव च। उन्मेषश्च निमेषश्च चुतं जम्भितमेव च॥ १२३। 
i i यम, वरुण, कुबेर, पवन, उपप्छव, चित्रभानु, खर्मानु एवं भानु हैं । आप शिक्षा, ऐे। & 
सबके चौक न, RR ए मङ्गलोमें मङ्ग हैं | आप तिन्दुक, शिलाजतु, इ! ॐ |. 
निमेष, ब ॐ. 5 ८ ए तम तया ग्रतिपलति हैं । आप ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान उमे || 
ळोहितान्तर्गत र स्व जमाई ह ॥ १२०-१ २३ || | 
स इश्मिहावफ्त्रो महोद्रः | शुचिरोमा हरिइमश्चुरूध्वकेशश्चलाचलः | प 
अकाळश्च विकाल्श गीतवादित्रिकप्रियः । मत्स्यो जालो जलौकाश्व काळः केलिकला नज 
संवत्तकोऽन्तकइयैच दुष्कालः काळ एव च । सृत्युञ्च सुत्युकतो च यक्षो यक्षभयंकरः ॥१ ' 
। संवत्तेकवलाहकः । घण्डो घण्टी मददाघण्डी चिरी माली च माति दा है 
तथा अचल हैं | दृष्टि वड़े मुँहवाले, भारी पेटवाले, पवित्र रोमावळीवाले, हसि ऊवे | 
ह - बजाने, चृत्यकलाके विद्वान्‌ हैं तथा गाना-बजाना करनेवाळोंकें भी आप 0 | 
हैं। आप वळ दच ? साळ तथा केलि कळा एवं कलह हैं | आप अकाल, विकाळ, दुष्कर ता र 
हैं | आप व्य ष्टी लासन पक्ष तथा यक्षको भी भय देनेवाले हैं | आप संवतक, अन्तक एवं सॅव्त 
अहकाल्यमासनीनां क ! चिरी, काली और मातळि मी हैं ॥ १२४-१२७ ॥ 
चातुराशरम्यनेता स डी जिसुण्डक्‌। चतुय्युगअतुवेदशातुदोंनरपवर्तकः गणाधिपः ॥ १ 
रक्तमाल्याम्वरधरो भयकर्ता । नित्यमक्षप्रियो धूतो गणाध्यक्ष पक: ॥ र | 
भगनेत्राङकराश्चण्डः पृष्णो गिरिकप्रियः । शिल्पं च शिल्पिनां श्रेष्ठ: सर्वेशित्प मी श || 

आप ब्रह्मा, काळ * । खाद्य खधा वषट्कारो नम . ही | 
चातुहेत्रके र्क हें ' पम और अनिको दण्ड देनेवाले, मुण्डी एवं त्रिसुण्डधारी हैं। आग चठ वशी | 
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प 


अन्याय ४७] # स्थाणुतीर्थे सन्दर्भमे राजा वेलका चरि ए॒थु-जन्म और उनका अभिषेक + २२३ 
_नन्न्न्न्च्च्च्च्च्क्क्च्क््च्च्च्च्च्च्च्क्क्क्क्क्क्क् 


(धर्म) धूते मी प्रयोक्ता, गणाध्यक्ष और गणोंके खामी हैं | आप लाड माळा और खाल बल्न धारण कलेवरे हैं तया 
` उति गिलविप्रिय, शिल्प, शिल्पिश्रें् तथा इर प्रकारके शिल्योंके प्रवर्तक हैं। आप मगनेत्राडुदा, चण्ड एवं 
पके दँतोंके प्िगाराक हैं । आप खादा, खधा, वषट्कार और नमस्कार हैं| आपको वासम्वार नमस्कार 
| है॥ १२८-१३९ ॥ 
गूढब्रतो युह्यतपास्तारकास्तारकामयः। धाता विधाता संधाता पृथिव्या धरणो5परः ॥ १३२॥ 
ब्रह्मा तपश्च सत्यं च ब्रतचयमथाञवम्‌ । भूतात्मा भूतळदू भूतिभूतभव्यभवोळूवः ॥ १३३ ॥ 
भुः खऋत चेच धुवो दान्तो महेश्वरः । दीक्षितोऽदीक्षितः कान्तो दुदौन्तो दान्तसम्भवः ॥ १३४ ॥ 
चन्द्रावत्तों युगावत्तः संवत्तेकप्रवत्तकः । विन्दुः कामो ह्यणुः स्थूलः कर्णिकारस्रजञप्रियः ॥ १३५॥ 


. आप गूढुत्रतवाले, गुप्ततपस्यावाले, तारक ओर तारकामय हैं | आप धाता, विधाता, संघाता और पृथिवीके 
` षठ धारण और पोषण कएनेबाले हैं । आप ब्रह्मा, तप, सत्य, ब्रत-चर्या ओर सरळ एवं शुद्ध हैं । आप (प्च ) 
` मूतखरूप ऐश्वय और प्राणियोंके उत्पत्ति-स्थान हैं | आप भू;, सुचः, खः, ऋतः, धुर कोमळ तया महेश्वर हैं । आप 


| << गो चर 6 6 . 0 ° 
' दीक्षित, अदीक्षित, कान्त, दुर्दान्त (उम्र ) और दान्तसे उत्पन्न हैं | आप चन्द्रावतत, युगावत, संवतक और अवतक 


' हं। आप निन्दु, काम, अणु, स्थूळ तथा कनेरकी माळाके प्रेमी हैं ॥ १३२-१३५ | 

। तन्दीसुखो भीमसुखः सुसुखो दुमुखस्तथा । हिरण्यगर्भः शाकुनिरमहोरगपतिविराठ ॥ १३६॥ 

| अधमेहा महादेवो दण्डधारो गणोत्कटः । गोनद गोप्रतार्र गोदुषेश्वरवाहनः ॥ १३७ ॥ 

| बछोक्यगोप्ता गोविन्दो गोमागो मागे एव च । स्थिः श्रेष्ठश्च स्थाणुश्न विक्रोश कोश पवच ॥ रेट 

' दुबोरणो दुर्विषहो दुःखद्दो दुरतिक्रमः । दुद्धषौ दुष्मकाशश्च डुरदेशो दुज्ञयो ज ॥ १३९॥ 

। ` आप नन्दीमुख, भीमसुख, सुमुख तथा दुसुंल हैं । आप हिरण्यगर्भ, शकुनि, महासपपति तया विराट्‌ 
| आप अधमेका नाश करनेवाले महादेव, दण्डधार, गणोत्कट, गोनद, गोप्रतार तथा गोषेलतसवाइन हैं । 

| े्यरक्षक, गोविन्द, गोमाग तया मार्ग हैं | आप स्थिर, श्रे, स्था, बितर तथा क्रोश हैं | आप 

कण, दुर्विषह, दुस्सह, दुरतिक्रम, दुधष, दुष्प्रकाश, दुदश, दुजय तथा जय हैं ॥ १३६-१३९ ॥ 


शशाडानळ्शी १ ॥ १४० ॥ 
शीतोष्गः श्लुत्तुष्ण च निरामयः । आधयो व्याधयइचेव व्याधि व्याधिनाशनः ॥ १ 


क 
कतर जरः सो मतसो चचा, देर ग दा 
तानं मशु अहवा तव च्युत । सर्वोक्य भोका ले" ता (ब को 
आय आप चन्द्र, अनल, शीत, उष्ण, क्षुधा, तृष्णा, निरामय, आविव्यापि आ दुमत हे 
| शमन हैं । आप समूह हैं और समके हन्ता तथा सनातन देव हम रर दते, बुल्के 
त आश्रय हूँ । मरुत्पति | ढे देवदेव | आप तीन नेत्रवाले, आज खामी तथा गणेश्वर 
) विषको नष्ट करनेवाले, सुरश्रे, सोमरस पीनेवाले, आ पालन-पोषण और उपसं 
'सुसंप्रह करनेवालोमें मधुप, वाणियोंमें अह्मवाक्‌/ घतत! स 
से सेके पितामइ हैं ॥ १४०-१४३ ॥ 
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। र| जाप 


समूह क्षः पुण्डरीकवनालयः ॥ १४१॥ | 
थे समूहस्य इन्ता देवः सनातनः । शिखण्डी पुण्डरीकाक्षः नाळ. 


हिरण्यरेताः पुरुषस्त्वमेकः त्वं को पुमांस्त्व हि नत पुमांस्त्वं हि नपुंसकं च। 
बाळो युवा स्थविरो देवदंष्टा त्वन्नो गिरिविश्वक्तदू विश्वहता ॥ १४४। 

त्वं वै धाता विश्वक्ततां बरेण्यस्त्वां पूजयन्ति प्रणताः सदेव । 

चन्द्रादित्यौ चक्षुषी ते भवान्‌ हि त्वमेच चाञ्निः प्रपितामहश्च । 
आराध्य त्वां सरखतां वाग्लभन्ते अहोरात्रे निमिषोन्मेषकत्ती ॥ १४५॥ 
न ब्रह्म न च गोविन्दः पौराणा ऋषयो न ते । माहात्म्यं वेदितुं शक्ता याथातथ्येन शंकर ॥१४॥ ` 
पुंसां शतसहस्ाणि यत्समाब्रृत्य तिष्ठति। महनस्तमसः पारे गोप्ता मन्ता भवान्‌ सदा ॥ १४७। | 
आप हिरण्यरेता तथा अद्वितीय पुरुष हैं | आप खी, पुरुष तथा नपुंसक -भी हैं | आप ही वन | 
युवक, बृद्ध, देवदं्रा, गिरि, संसारके रचयिता तथा संसारके संहार करनेवाले भी हें । आप विश्व रचे | 
वरणीय धाता हैं | विनयी जन सदैव आपकी पूजा करते हैं | चन्द्रमा एवं सूये आपके नेत्रखरूप हैं आ॥ | 
अग्नि एवं प्रपितामह हैं | सरखतीखरूप आपकी आराधना कर लोग ( प्राजल ) वाणीकी प्राप्ति करते हैं | क| 
दिन ओर रात्रि हैं और निमेष एवं उम्मेषके कर्ता हैं । हे शंकर ! ब्रह्मा, गोविन्द तथा प्राचीन ऋषि भी बशी | 
महिमाको ठीक-ठीक नहीँ जान सकते | आप (अपनेमें ) लाखों पुरुषोंको समावृत कर स्थित हैं। आप सदा ख | 

तमसे परे रहनेवाले परम रक्षक एवं ( सबके ) अवरोधक हैं | १४४-१४७ ॥ | 

यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः पञ्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः। (४४ ` 
या मूतेयश्च सूक्ष्मास्ते न शक्या या निद्शितुम्‌ । ताभिमो सततं रक्ष पिता पुत्रमिबौरसम्‌॥ (४ || 
रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानघ नमोऽस्तु ते । भक्तानुकस्पी भगवान्‌ भक्तश्चाहं सदा त्वयि ॥ १ | 
जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोद्ररारीरिणे । कमण्डलुनिषङ्गाय तस्मै रुद्रात्मने नमः॥ ११ | 
िद्रारहित ( अतः सदा जागरूक ), श्वासपर विजय प्राप्त करनेवाले, सत्वुणमें सदा खित ए प | 
योगिजन जिस ज्योतिका दशन करते हैं, उस योगात्मक (-आप- )को नमस्कार है । सूकम होनेके हि द| 
जो मूर्तियाँ प्रदर्शित नहीं की जा सकतीं उनके द्वारा आप सदा मेरी इस प्रकार रक्षा क ते| 

औरस पुत्रकी रक्षा करता है । पुण्यात्मनू ! आप मेरी रक्षा करें | मैं आपका रक्षणीय ह 
है | आप भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले भगवान्‌ हैं; मैं सदा आपका भक्त न । जटी, दण्डी, ङो 
कमण्डलुनिषज्ञ रुद्रात्माको नमस्कार है || १४८-१५१ ॥ " २। 
१॥ १५ | 
यस्य २? जीमूता न्यः स्वोज्नसन्धिषु । कुक्षो ससुदाश्चत्वारस्तस्मे तोयात्मने न ॥ १५१ १ 
खभक्ष्य सर्वेभूतानि युगान्ते पर्युपस्थिते।यः शेते ,जलमध्यस्थस्तं पथे ॥ १५४ / 
प्रविश्य वद्नं राहोर्यः सोमं पिते निदि । ग्रसत्यक च खभानू. रक्षितस्तव ॥ ९५४५ | 
ये ऱ्य पतिता गौ स्दरगन्धस्य रक्षणे । नमस्तेऽस्तु खधा खाहा प्राप्वुवन्त तयाला म | र 
केरे बादल, समस्त अज्ञेंकी सिये नदियाँ एवं कुक्षिमे चारों समुद्र दै? रे ह | 
नमस्कार है | प्रढयकाल उपस्थित होनेपर भूतोंको अपने उद्रमें स्थित रखकर जो जळके पीते है व्या त ं 
>च्शावी( विष्णु.) की मैं शरण लेता हूँ । रात्रिमे आप जो राहुके सुखमें प्रवेश कर ख गर्म ( र्ध | 
तेजसे रक्षत रह सूर्यको प्रस लेता है, ऐसे आपको नमस्कार है । रुदगन्वकी रक्षामें जो व || 


भक दी तेजस हे अतः आपको तेजों)में खादा र 
हैं॥ १५२-१५५ | ¦ अतः आपको नमस्कार है; उन्हीं अद्भुत ( तेजा ) 
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मात्राः पुरुषा देहस्थाः नाः सर्ववेदिनाम्‌।र । रक्षन्तु ते दि मां नित्यं ते मामाप्याययन्तु वे ॥ १५६॥ 
ई पु समुद्रेषु पर्वतेष्ठ गुदा च । मूलेषु गोष्ठे कान्तारगदनेषु च॥ १५७॥ 
ह रथ्यासु चत्वरेणु सभाछु च । स्त्य बरथशाळाछु जीणांद्यानाल्येषु च ॥ १५८॥ 
इ भूतेषु दिशाखु विदिशाछ्ु च । चन्द्राकेयोमेध्यगता ये च चन्द्राकरदिमषु ॥ १५९ ॥ 
तहत ग्रे च ये च तस्मात्‌ परं गताः । नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यश्व नित्यदाः ॥ १६०॥ 
समी देदरभारियोंकी देहमें स्थित अल्लुषटमात्रमें निवास करनेवाले जो य हैं, वे नित्य मेरी रक्षा करें तथा वे 
सदा" संतूत्त करें | जो नदियों, समुद्रं, पवतो, युढाओं इक्षकी जड़ों, गयो रहनेके खानों घने जंगे, 
चौराहा गलियों, चबूतरों, सभाओं, हथसारों, घुड़सारों और रथशालाओं, जीण बाग-वगीचो, आयो, पत्नभूर्ता, 
! व 0 ° 
प, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं एवं अग्निकोण, नेश्रत्यक्रोण, वायव्यकोण एवं ईशानकोणे a 
) ल धट 
जो चन्र और सूयक्रे वीचमें रहनेवाले, चन्द्र तथा सूयकी किएणोमे स्थित, रसातढमें रदनेवाठे र न 
भागे पुँचे हुए हैं, उनको नित्य बारम्बार नमस्कार है; नमस्कार दै; नमस्कार है ॥ १५६-१६ 
येषां न विद्यते संख्या प्रमाणं रूपमेच च । असंख्येयगणा र्र नमस्तेभ्यो ऽस्तु नित्यशः 
प्रसीद मम भद्रं ते तब भावगतस्य च । त्वयि मे हृदय देव त्वयि बुद्धिमेतिस्वयि 
। स्तुत्वेवं स मद्दादेवं विरराम हिक ॥ १६३ 
ग्‌ र ऽध्यायः ॥ ४७ 
जल दति जीवास ही है, उन ्रगणोंको सदा नमस्कार है | 
' जिनकी कोई संख्या नहीं है और न प्रमाण तथा रूप ही ९ अनगिनत एत १ 
त्त मेरे ऊपर आप प्रसन्न हों । दे देव | अ 
' आपका कल्याण हो | आपके भक्तिभावर्मे स्थित मेरे ऊपर आप कवण | 
मे बुद्धि एवं मति है । दिजोत्तमने इस प्रकार महादेवकी स्तुति करके बिम 
य र. अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४७॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे सैतालीसव 


“-<><कं 
[ अथाश्चलारिशोध्ध्यायः 4 
सनत्कुमार उवाच यविवू वाक्‍्यसुत्तमम्‌ ॥१॥ 
अयेनमत्रबीद्‌ देवो लोक्याधिपतिर्भवः । आश्वासनकर च! वाकयविवू वा लि व व 
: महो तुष्टोऽस्मि ते राजन्‌ स्तवेनानेन खुत्रत । बहुना$च सुरान्तकृत ॥ २ 


बहुना5न्र भविष्यसि FE 
उपित्वा सुचिरं कालं मम गात्रोद्भवः पुनः । असुरो हान्थको बा ्ेदनित्दाकृतेनं च॥४। | 
क्षग्रहे जन्म प्राप्य ज्रुद्धि गमिष्यसि | पूचौधमण | 


ह जेकोके खामी शंकरमगवानने उस-( वेन-)को आश्वासन 
निवास रस स्तुतिसे मैं संतुष्ट हूँ । इस विषयमें अधिक र 

शर । बहुत दिनोंतक निवास करनेक्रे बाद तुम फिर दे 
रशनन हो होओगे और बेदकी निन्दा करनेसे पूवेकार्ि 
४. बढ़े दोगे--सयाने होंगे ॥ १-४ ॥ 
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# श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे #- 
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'जाभिठायो जगन्मात्विष्यसि यदा तदा। देशं शलेन इत्याह पादयि ˆ पा देहं 4 स्स | ; 
साभिलाषो जगन यदा तदा। देहं शूलेन हत्वां पावयिष्यामि समाइम॥ ` | 
| 


तत्राप्यकल्मघो भूत्वा स्तुत्वा मां भक्तितः पुनः । ख्यातो गणाधिपो भूत्वा नाम्ना भुक्षिरिरि: i 
मत्सन्निधाने स्थित्वा खं ततः सिद्धि गमिष्यसि । वेनप्रोषतं स्तवमिमं कीततयेद्‌ यः आणो | 


नाञुभं प्राप्ठुयात्‌ किचिद्‌ दीघेमायुरवाप्युयात्‌। यथा सवषु देवेषु विशिष्टो पव च॥ | 
तथा स्तवो वरिष्ठोऽयं स्तवानां वेननिर्मितः। यशो राज्यसुखेश्वर्यधनमालाथ करिः | र 


जब तुम जगतूकी माता-( पावती)की अभिलाषा करोगे तब मैं शलद्वारा तुम्हारी देहका हनन को |. 
दस करोड़ वर्णोतकके ज्यि ( तुम्हे ) पत्र करूँगा । उसके बाद वहाँ पापसे रहित होकर पुनः मेरी हुक 
और तब तुम भृङ्गिरिटि नामसे प्रसिद्ध गणाधिप बनोगे । फिर मेरी संनिधिमें रहकर तुम सिद्विको प्राप्त क| 
जो मनुष्य वेनकें द्वारा कही हुई इस स्तुतिका कीर्तन करेगा या इसे सुनेगा वह कसी अशुभ-( अकन्या | 
नहीं प्राप होगा और दीध आयु प्राप्त करेगा । जैसे समी देबताओंमें भगवान्‌ शिवकी विशिष्टता ह| 
ही वेनसे निर्मित यह स्तव सभी स्तवोमें श्रेष्ठ ( विशिष्ट ) है | इसका कीर्तन यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य घन || 
मानका देनेवाला है | ५-९ ॥ | 


क क य विद्याकामैश्च यत्नतः । व्याधितो दुःखितो दीनश्ौरराजभयान्वितः॥!० | | 
rR सुच्यते महतो भयात्‌। अनेनेच तु देहेन गणानां श्रे्ठतां बजेद्‌॥!॥ | ` 
हक चेव युक्तो _ भवति निर्मेळः । न राक्षसाः पिशाचा वा न भूता न विनायकाः | १९ \ 
ल ` तत्र यत्रायं पठ्यते स्तवैः। श्णुयाद्‌ या स्तवं नारी अनुज्ञा प्राप्य 6 गत 
तस्य सवाणि के न पूज्या भवति देवचत्‌। शृणुयाद्‌ यः स्तवं दिव्यं कीतेयेद्‌ वा समाहितः॥ १४। [| 
कायाणि सिद्धि ह लि । मनसा चिन्तितं यञ्च यत्च चाचाऽचुकीर्तितम्‌॥ (| 

सवे सस्पद्यते तस्य॒ स्तवनस्यानुकीर्त्नात्‌। 

ह उ ल कृतमेनो विनश्यति | चरं वरय भद्रं ते यत्त्वया मनसेप्सितम्‌ ॥!३। 
दीन, चोर ठच ति यत्नपूवेक इस स्तुतिको सुनना चाहिये । व्याविसे परल दुख 
र > या डक भयभांत अथवा राजकायसे अलग किया गया पुरुष ( इस स्तुतिके द्वारा ) महान्‌ भयसे मुक 
स्तवका श्रवण उसमे राक्षसा पिशाच, भूत या विनायकगण विव्न नहीं करते । पतिकी आज्ञा री 

र तारी टा माठपक्ष एवं पितृपक्षमें देवताके समान प्रजनीया हो जाती है । जो पी 
00 गा या कीतन करेगा, उसके समी काय नित्य सिद्ध होंगे । इस स्तवका bo Fi 
था वचनके द्वारा कथित सभी कार्य सम्पन्न होते जायँगे और मानसि b> 


विनष्ट हो जायेंगे | तुम्हारे मनमें जो अभीट हो उस बसको माग ले। 5 


अस्य लिङ्गस्य न वेन उवाच 
यदि तुष्टोऽसि [ल ` तथा छिङ्गस्य दशनात्‌ । सुक्तोऽइं पातकेः सर्वेस्तव वर्शलता कित ४! 
एतस्यापि प्रसाद हर को देयो वरो मम । देवस्वभक्षणाज्जातं श्वयोनौ व : !५ I | 
देवेनिवारितः पूः तोये र्‌ कतुमहसि शंकर । एतस्यापि भयान्मध्ये सरसो निमण्जिट | १० | 

2. न स्नानकारणात्‌। अयं कृतोपकारश्च एतद्थ ुणोसयर् र 


॥७॥ 
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अय = ४८ ] SMe यमन नि मे 
नं थुत्वा तुषः प्रोचाच शंकरः । पघोऽपि पापनिसुक्तो भविष्यति न संशयः ॥ २१ ॥ 
तस्यतदू भह्दावादो शिवलोकं गमिष्यति । तथा स्तवमिमं श्रुत्वा मुच्यते सर्वपातकः ॥२२॥ 
रादा माहात्म्य सरसोऽस्य महीपते । मम छिङ्गस्य चोत्पत्ति थुत्वा पापः प्रमुच्यते ॥ २३ ॥ 
द कहा--इस छिङ्गवे माहात्म्यसे, इसके तथा आपके दरनोंसे मैं समस्त पापोंसे निश्चित रूपसे छूट गया | 
गदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो हे शङ्कर ! आपने उस्‌ र कृपा करें जो 
अ क्षण करनेके कारण कुत्तेकी योनिमें उत्पन हुआ है । पहले इस तीयमें स्नान करनेके डिये देवोके मना 
| मी इस ( कुत्ते )के भयसे मैंने सरोवरमें स्नान किया । इसने मेरा उपकार किया है । अतएव !' गे 
इ पाँता हूँ। उस-( वेन>के इस वचनको सुनकर शंकर सतु होकर नळा. न. 
जयाते निसन्देह समी पापोंसे बिल्कुल छूट जायगा और शिवलोकको प्रात क न स 
पे मुक्त हो जायगा | राजन्‌ ! इस कुरुक्षेत्र तया इस सरोवरका माहात्म्य 


नेसे मनुष्य पापसे बिल्कुल छूट जाता है ॥ १७-२३ ॥ 


सनत्कुमार उवाच सवोकानां हू न 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्‌ सवेळोकनमस्ळतः । पश्यतां अधरो र दं ता ! द 
. सचश्वा ततक्षणादेच स्मृत्वा अन्म पुरातनम्‌ । दिव्यम तच शोकसमन्वितः ॥ २६॥ 
. इता स्नानं ततो मैन्यः  पितदर्शेनलाळसः । स्थाणुतीय कटा शः ' च नरकार्णवात्‌ २७॥ 
¦ दृष्टा येनोऽत्रयीद्‌ वाक्यं हषण महताऽन्वितः । सत्पुत्रेण त्वया समी लेगेके देखते इए वहीँ 


5 कहकर समस्त लोकोंद्वारा नमस्त 
सनत्कुमारने कहा-- इस प्रकार कहकर स करके दिव्य शरीर धारणकर उस राजाके 


| _ पू्वजन्मका स्मरण 
भतत हो गये | वह कुत्ता भी उसी समय पूवंजन्मका के पितृदर्शनकी अमिळाषासे स्या 


सामने उपस्थित हुआ । उसके बाद वेनका पुत्र प्रथु स्नान कर 


न्त्स | तुमने नरक सागरमें 
रको सूनी देख चिन्तित हो गया । वेन उसे देखकर वडी प्रसारी बोल 


मेरी रक्षा कर ली, अतः तुम सतत्र सिद्ध इए ॥ २९-२७ ॥ त्य दर्शनात ॥ २८॥ 

लपामिषिज्ितो नित्यं तीयस्य पिन स्थितः | अस्य साधोः मस ग्‌ हाय वरम ॥ २९ 
खळ ॥ ३० ॥ 

सुक्पापश्च खलोंक यास्ये यत्र शिवः स्थितः। स्थाणुतीथेप्रभावत 


| सिद्धि स्थाणुतीर र 
खाणुतीथ ययौ तारितः। स च श्वा परमा (ऽ बंसुस्धराम्‌ ॥ ३१ 
विमुक्तः कजुषैः ल उ तिच्य । राजा र पृथग्विबान्‌॥ ३२॥ 


वो तथा स "2 

के तटपर रहने एवं तुम्द्दारे द्वारा नित्य अभिषिश्वित होतेव जहाँ शिवजी ( खप ) सित | 

दशन करनेसे मैं पापोसे छूटकर उस खोक जा 

एना पयुसे ऐसा कइनेके पश्चात्‌ उस पुत्रद्वारा ( पापनिसुक्त ) तार नकर परम सिद्विकी मा. अ 
मद प्रात कर ली । स्याणुतीथेके प्रभावसे वद कुत्ता मी पापे रहित * वलन करते इ उदन कि 
शोक चला गया । राजा प्रथु पितृ-ऋणसे मुक्त दो गये जोर कळ. ब्राह्मणोकी मनोडमिलित 
| फम करके बाधारह्ति होकर यज्ञ ( यज्ञदान ) वि । 
दिया तथा भौंति-भौतिके भोगोंका उपभोग किया ॥ २८-११ ॥ 
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क. 


एज शशशणशिीशणिशथशोओ न्य 


SE Poi sree सवक Fe 


सानिइत्यसर नामके तीर्थमे गये | 


ह र ~ 
२२८ # श्रीधराय नमस्तस्म छझ्मचामनरूपिण % 
शे ९ श्रे ० ९ डा | 
खुद्ददो$थ ऋणमुक्त्वा कामः संतप्ये च स्त्रियः । अभिषिच्य रुतं राज्ये शे > 
खतं राज्ये कुरुक्षेत्र यथौ वृष 


तश्र तप्त्वा तपो घोरं पूजयित्वा च शङ्करम्‌ | आत्मेच्छया तजु त्यक्त्वा प्रयात 


इति श्रीवामनपुराणे अष्टचस्वारिद्यो$ध्याय: ॥ ४८ ॥ “A भ 

रोको ( भी ) ऋणसे मुक्त तथा क्लियोके मनोरथोंको संतुष्टि प्रदान करनेके पश्चात्‌ पको 
भमिषि्त कर पृथु राजा कुरक्षेत्रमें चले गये । | वहाँ घोर तपस्या तथा राङ्करका पूजन करके अपनी इरे 
त्याग जो परमपदको प्राप्त किया । जो मनुष्य स्थाणुतीथके इस प्रभावको छुनेगा, वह सभी हा 
जायगा और परम गतिको प्राप्त करेगा || ३३-३५ | | न 


इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमे अड्ताळीसबॉाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥ 
RRR 


ख्य ~ 
[ अथकोनपश्चाशत्तमोऽभ्यायः ] 
मार्कण्डेय उचाच | 
ममानघ | तथा ब्रह्मेश्वराणां च श्रोतुमिच्छा प्रवतेते ॥ !। 
& उनचासवाँ अध्याय आरम्भ 
( 3 गुलो उत्पचि-कथा, अह्ष-कृत ग्रिवकी स्तुति और स्थाणुतीर्थका माहाल्व) | 
त्यात १7 डे प्‌ ! चार सुखों ओर ब्रझेश्वरोंकी उत्पत्तिको विस्तारपूवक पुननेकी गे ह 
( अतः आप उसे सुनानेकी कृपा करें )॥ १ ॥ | 
सर्वमशेषे सनरकुसार उवाच ऱ्य 
स एव भगवान्‌ कययेष्यामि तेऽनघ ब्रह्मणः सकामस्य यद्‌ त्तं पज रा 
पुनश्िन्तयतः सूट उहा खोकपितामददः । ससज सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च "रा 
चूला कु मो नोल समा खे 
द्या मथुनायाजुहाव ताम्‌ । तेन पापेन महता शिरो वेधसः | 
` सष्टिकी कामना करनेवाले एवं कमळसे उत्पन्न होनेवाले बरही Fe 
ज्‌ ले अचर ऑर 
सुनो । लोक-पितामद भगवान्‌ ब्रह्माने उत्पन द्वोते दी पद ठ 
कप उनके सृष्टिकी चिन्ता करनेपर एक नीले कमल-दलके ता 
फी ! मन-मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई | उस मनोहर कन्याको देखकर त्रे 
? ) उस महान्‌ पापसे ब्रह्माका मस्तक गिर गया ॥ २-५ ॥ 


तेन शीणन ययो क्षयावहम्‌ 
स यया तीर्थ घे सर्वपाप 
च्रलोक्यचिश्चुतम्‌ ञ्मिवत्यं सरः पुण्यं सवप 

तञ पुण्ये स्थाणुर्त गी । सखान्निइत्य श्‌ पु चतुर्मुखम्‌ 


चतुसुखानासुर्त्यात विस्तरेण 


विते ~ पु 
आराधयामास ऋषिसिद्धनिषेविते । सरखत्युत्तरे तीरे ग दिने 
तदा ९ 9७) ९ * | 
तस्येचं भक्तियुक्तस्य धूपगन्धेमनोरमैः । उपद्दारैस्तथा हये Fo लो वितः | 


तमागतं 'शिरव॑ शिवपूजापरस्य च । खयमेवाजगामाथ भगवान कार द 
द्वा मह्या छोकपितामहः । प्रणम्थ शिरसा भूमी स्तुति तस्य ¬. 


मस्तकको लेकर सभी पापोंका बिनाश करनेवाले तीनो लेको 
ऋषि ओर सिंद्धोसे सेबित उस पवित्र र 
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याय ४९ ] # चार खुखोकी उत्पत्ति-कथा। ब्रह्म-कृत शिवकी स्तुति, स्थाणुतीर्थका माहात्म्य ५ २२९ 


ser शशश 00 5 
ror माना ७.४४ ४०४४/४€४श 00४ शर 


तगु 6 मुखबाले शिवलिङ्ग) को स्थापित कर प्रतिदिन मनोरम धूप, गन्ध, सुन्दर उपहारं एवं सकते 
उसी उपासना करने छगे । उनके इस प्रकार भक्तिपूबक शिबपूजामें तन्मय हो जानेपर भगवान्‌ नील्लेहित 
(शंकरजी ) खयं ही वहाँ आ गये । लोकपितामह ब्रह्माने उन आये हुए शिबको देखकर सिर झुकाकर प्रणाम 
, क्रिया और पुनः वे ( ब्रह्माजी ) उन-( शिव- )की स्तुति करने लगे ॥ ६-१० ॥ 
। शक्षोयाव द 
मस्तेऽस्तु महादेव भूतभव्य भवाश्रय । नमस्ते स्तुतिनित्याय नमञ्जलोक्यपाछिने ॥ ११॥ 
नमः पवित्रदेहाय सर्वैकल्मषनाशिने । चराचरगुरो गुदागुद्यानां च प्रफाशकृत्‌ ॥ १२॥ . 
ता न यान्ति भिषडीः सर्वरोगविनाशन । रौरवाजिनसंचीत वीतशोक नमोऽस्तु ते ॥ १३॥ . 


वारिकल्लोलसंक्षुब्धमदाबुद्धिविघट्टिने । त्यक्षामज्ञापिनो देव न भवन्ति भवाश्रयाः॥ १४ कः 
| ब्रह्माने कहा--भूत, भव्य तथा भवके आश्रयखरूप महादेवजी ! आपको नमस्कार है । नित्य-स्तुति किये 
' जेवले और तीनों छोकोंके रक्षक ! आपको नमस्कार है । समी पापोंको नष्ट करनेवाले एवं पवित्र देवले | 
' आएको नमस्कार है | चर और अचरके गुरु ! आप रहस्थोंके भी रहस्यको ( गुपतसे गुप्त तत्तको ) प्रकाशित 
' ऋलेबाडे हैं । वेथोंकी दवाओंसे दूर न दोनेवाले सभी रोगोंका बिनाश करनेवाले ' रुह्युगचमपारी | _ 
« शैकसे रहित शिव | आपको नमस्कार है । जरूकी उत्ताल तरङ्गे महाबुद्धिके विघटन करनेमें (स्वयं भी) संभ 
। लै | आपके नामका जप करनेवाले प्राणी संसारमें नहीं पडते ॥ ११-१४ ॥ 


जीता |] 
नमस्ते नित्यनित्याय नमस्त्रैलोक्यपालन । शंकरायाप्रमेयाय व्य शमनाय व र > 
परायापरिमेयाय सर्वेभूतप्रियाय च । योगेदवराय देवाय सर्वपापक्षयाय रट 


० 
TIP CY 


य द विश्वरूपाय नमः ॥ १७॥ 
म स्थाणवे सिद्धाय सिद्धवन्दिस्तुताय च । भृतसंसारडुगोय भास्कराय Ee नमः ॥ १८॥ 
भणै्ो्मदिस्ने ते फणीन्द्राङ्गदथारिणे । फणन्द्रवरहाराय र 


का कक त्याणकारी ( निकासका बुदे भी 
नित्यके भी नित्य आपको नमस्कार है । तीनों छोकोंके पालक ! कर अपरिमेय ( मापे 


| oh ) अप्रमेय शारीरिक-मानसिक रोगोंके नाश करनेवाले आपको नमस्कार है । सबसे क नमस्कार है । 
र ) समी प्राणियोंके प्रिय देव एव्रं सभी पापोके है । संसारे प्रागियोंके लिये 

शप) स्थाणुखरूप सिद्ध एवं सिद्धो तथा वन्दियोके द्वारा स्तुत आपको नमस्कार न सर्पराजके बाजूबंद 

हा णं पने हुए आप विरख्यक्रे लिये नमस्कार है । स्परे द्वारा बखानी गी ण वि 


ण जरण करनेवाले भास्करखरूप आपको बारस्बार नमस्कार है | दायो भाविन्यरथ कदाचन ॥ १९॥ 


द स्तुतो महादेचो s $ । न च मन्युस्त्वया काय ॥२०॥ ` 
ड भ प ताण गा ल ee 
शे ते तीये लिङ्गि मम भक्तितः । प्रतिष्ठा सुस, तां दिद ॥ ९२॥. 
षका नि पुरा त्वयाऽहं प्रेरितः किल। तेनाहं त्वां तयेत्यु प्रतीक्षां मरमाकरो' ॥२३॥ 
; "पस्तप्त्वा मण्नः संनिदिते स्थितः । खुमहात्तं ततः का अबी. उत्कै 00. 4 
' भो उ स्तुति किये जानेप्र शंकरने ब्रमासे कहार यता ह जो मस्तक अपहृत वि लड 
| चर मुस पिता नहीं करनी चाहिये । पहले वराद कल्पने मक्षि मेल 
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| १७-१८ ॥ 


२३० $ ओऔधराय लमस्तस्मे छद्यवामनरूपिणे # 


कप 


ee 


[भव 
करके आप समी पापोंसे छूट जायेगे । प्राचीनकालमें सृष्टि रचनेकी इच्छासे आपने हे केति ही | 
भतः मैं 'ऐसा ही होगा! यह कहकर भूतोंके देशमें रहनेवालेकी भाँति दीधेकालतक तप करे हव | 
होकर स्थित रहा । उसके बाद आपने बहुत दिनोंतक मेरी प्रतीक्षा की ॥ १९-२३ ॥ 

स्टार सवेभूतानां मनसा कल्पित त्वया। सोऽब्रवीत्‌ त्वां तदा दृष्टा मां मग्नं 
यदि मे नाग्रजस्त्वन्यस्ततः स्क्ष्याम्यहं प्रजाः । त्वयैचोक्तश्च वासित त्वद परप त | 


विलीन देखकर आपसे कहा कि यदि मुझसे अन्य कोई बड़ा पहले हुआ न माना जाय तो मैं ्रजाकी सृष्टि ह|| | 
आपने कहा --आपके सिवा कोई दूसरा अग्रज पुरुष नहीं है । ये स्थाणु जलमें बिलीन तथा विवश पड़े १ |. 
मेरा कल्याण करें । फिर उन्होंने दक्ष आदि प्रजापतियों तथा समस्त भूतोंकी सृष्टि की ॥ २४-२६॥ | 


र येरिमं | 
यरिमं प्रकरोत्‌ सर्वं भूतआाम॑ चतुर्विधम्‌ । ताः सृष्टमात्राः क्षुधिताः प्रजाः सवो प्रजापतिम्‌ २१ | 


(इस तरह) जिन्होंने इस चार प्रकारके प्राणि-समुदायको उत्पन्न किया, सृष्टि होते ही वे नां ई 2 
हो गयी और प्रजापतिको खानेकी च्छसे उन्हींपर लपक पड़ीं । जब उन्होंने उन्ढींका भक्षण केकी बेश कै” | 
ह पानेकी इच्छसे वे पितामहके पास दोड़कर गये और उनसे बोले-प्रजाओंकी जीविकाका विधान कॉम! 
र आपने उन्हे अन ( जीवन-साधन ) प्रदान किया । अचळ प्राणियोंकी मद्रौषधियाँ और तिर पग 
शक्तिशाली प्राणियोंके अन्न ( प्राणन-शक्ति ) बने | इस प्रकार जीवन-निर्वाहके लिये प्राणन ग 
a फिर समी प्रजाएं अपने स्थानको लौट गयीं ॥ २७-३० | 
हरत सोः प्रीतियुक्ताः परस्परम्‌। भूतग्रामे विवुद्धे तु तुष्टे लोकगुरो वि 
रोधेन नी तस्यात्‌ प्रजाः संदष्टवानहम्‌ । ततोऽहं ताः प्रजा य्ह विदिताः स्वन तेजल EL 
तदा प्रभृति हु ङस्य चाक्षिपम्‌। तत्‌ कितं सरसोमध्य ऊर्थ्वमेव यद || 
प्रयाति मोक्ष स्याणुरित्येष विश्वतः। सकृद्‌ दर्शनमात्रेण विमुक्तः सवि ॥२॥ | 
ल... मुक्त पन यर्माज्ञावतेते पुनः । यचेह तीर्थे निवसेत्‌ वाततम कै. 
श सर्वरगस्यागमनोङ्भवेः । इत्युकत्वा भगवान्‌ « ते गर रि 
नि सेब परस्पर प्रेमप्रवक्ष रहकर बढ़ने छो | प्राणि-समुदायके बढ़ने ९१ 5 
र मैंने उस जसे निकलकर प्रजाको देखा | उसके बाद अपने तेजसे उन हर व्ह (गी) 
ऊपर त नभसे भरकर मैंने छग उखाड़कर फेंक दिया | तावके बीचमें केक कह |. 
भ य । तमीसे वह ( ङिङ्ग ) संसारमें 'स्थाणुः नामसे प्रसिद्ध हो गया । इस भा | हु 
देन को मनुऱ्य सभी पापोंसे छूटकर मोक्षपद प्राप्त कर लेता है; जहाँसे वह फिर नहीं तभी र र 
जावर FC त कर इस तीर्थमें निवास करनेवाला व्यक्ति अगम्यागमनसे 
7 कहकर भगवान्‌ गये ॥ ३१-३६ 


त ॥ 
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orn 


ल्य ० TPT 
४०] # चार मुखौकी उत्पत्ति-कथा, ब्रह्म-कृत शिवकी स्तुति, स्थणतीर्थका माहात्म्य # २३ 
अध्याय | 


in marines ™ wr rr 


विद्युद्धपापस्तु पूज्यं देवं चतुर्मुंखम्‌ । लिज्ञानि देवदेवस्य सखजे सरमध्यतः ॥ ३७॥ | 

ब्ला ब्रह्मसरः पुण्यं हरिपाइचे प्रतिष्ठितम्‌ || द्वितीय ब्रह्मसदन खकोये ह्याथमे कृतम्‌ ॥ ३८॥ 

आ पूर्वदिग्भागे तृतीयं च प्रतिष्ठितम्‌ । चतुर्थं त्रह्मणा छिङ्गं सरखत्यास्तरे कृतम्‌ ॥ ३९॥ 

नि ब्रह्मतीथौनि पुण्यानि पावनानि च । ये पञ्यन्ति निराह्ारास्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ४०॥ ! 

पापके शोधन हो जानेके कारण ब्रह्माने भी चतुमुख महादेवका पूजन कर तालाबके बीचमें देवाविदेव- |; 
` (वे ्ङगकी सृष्टि की । पहले तो उन्होंने हरिकी बगळमें ब्रह्मसको स्थापित किया और दूसरा अपने | 
रमे अह्मतदनका निर्माण किया । उसीकी पूर्व दिशामे ब्रह्माने तृतीय दिज्ञको एवं सरखती नदीके तत्पर ह | 
शिकवी प्रतिष्ठित किया । जो प्राणी उपवास-्रतपू्ेक इन पवित्र और पापनाशक जह्मतीयॉका दशन करते हं ; 
पम गतिको प्राप्त करते हैं ॥ ३७-४० ॥ 

: पाइदै चतायां ब्रह्मणाश्रमे द्वापरे तस्य पूर्वण ८ 
ला Fi दृष्टा भक्तिसमन्विताः । विसुकाः कलुष सै यान्ति परमा a 
सष्टिकाळे भगवता पूजितस्तु महेश्वरः । सरखत्युत्तर सरला तीता 
तं प्रणम्य श्रद्दधानो सुच्यते सर्वकिदिविषः । करसंभूतसतथा hee 

सत्ययुगे हरिकी बगलमे, त्रेतामें ब्रह्माके आश्रममें, द्वपरमें उप्तके पूव तया 


PP ९१३२०१२०१०००:०००१नर ९१०००0९८0७ (ac कर १०१३७ ER 


करते हैं । सृष्टि 
हित छिज्लोंका भक्तिपूषक पूजन एवं दरशन करनेसे मनुष्य समी wr ha आ. हुए । 
` कनेके समय सरखतीके उत्तरी तटपर भगवान्‌, ब्रह्मे आचत अब ) तया वैमाण्डसाइयसे उत्पन 
| स्लुथ उनको श्रद्धाके साथ प्रणाम कर लोठासाइये ( चंचळासे 
समी पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ४१-४४ ॥ तदेवे ॥४५॥ 
तथैव द्वापरे प्राते खाश्रमे पूज्य शङ्कस्म्‌। िश्वको पातैः सर्वैस्भोज्यस्यात्रसम्भवः ॥ ४६॥ 


ततः Sn मानवः । विमुक्त दापयित्वा 
कलिका क पूजयित्वा तु ख स्थापयित्वा 


ते ५ j र 
तत्रापि ये निराहाराः श्रद्दधाना जितेन्द्रियाः। पूजयन्ति भयो सुतो भवति मा US 
एतत्‌ स्याणुतीथैस्य ल pss os । यच्छुत्वा ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ ज अन होवे 

॥ द श्रीवासनपुरा एकोनपश्नाशत्तमो की ्‌ 
प्रकार द्वापरयुगके आनेपर अपने suse 
भावेंसे मुक्त इए । मनुष्य 
भेस होनेवाले समस्त पापोंसे विमुक्त हो जाता है । किमा ps तिहार 
अइर)की स्थापना की तथा उत्तम सिद्धि प्राप्त 53 | प्रकार हरि आपसे 
जिसे महादेवकी पूजा करेंगे वे परमपदको प्राप्त करेंगे । इस | 
| नकर मनुष्य सभी पापोसे मुक्त हो जाता दै ॥ १५०४ * 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे उतलचासरवाँ अया 
oor 
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२३२ # थीधराय नमस्तस्मे छञ्चामनरूपिणे ॐ [ 


[ अथ पञ्चाशत्तमोऽष्यायः ] 

देवदेव डवा ४ 

एवं पृथूद्को देवाः पुण्यः पापभयापददः | तं गच्छध्वं महातीर्थ यात्‌ संनिधिवोधितम्‌ ॥ f 
यदा खगशिरोऋक्षे शशिस्यी जृहस्पतिः। तिष्ठन्ति झाः तिथिः पुण्या त्वशया परिगीयते | । 
तं गच्छध्वं सुरश्रेष्ठ यत्र माची सरखती । पितृनाराधयध्यं हि तत्र श्राद्धेन भक्तितः॥ ३ | | 
ततो सुरारिवचनं श्रुत्वा देवाः सवासवाः। समाजग्सुः कुसकषेत्रे पुण्यतीर्थं पृथूदकम्‌ ॥ ४। | 
पचासवाँ अध्याय प्रारम्भ | 

( कुरक्षेत्रके पृथूदक-तीर्थके सन्दर्भमें अक्षय-तृतीयाके गहत्त्वकी कथा ) 

देवदेव-( महादेव-)ने कद्दा--देवताओ ! इस प्रकार प्रथूदक-तीर्थ पाप-भयको नष्ट करनेवाला और प | 

नि | तुमडोग 'सन्निहितः ताळाबतक ( उस ) ज्ञात ( व्याप्त ) होनेवाले महातीर्में जाओ । जिस तिपि चर || 
सूय एवं बृहस्पति-ये तीनों परह मृगशिरा नक्षत्रमें स्थित होते हैं, उस पवित्र तिथिको 'अक्षया' तिथि कहते हँ। 
भ्रष्ट देवताओ | जहाँ सरखती नदी पर्य दिशामें बह रही है, वहाँ जाकर मक्त दधसे श्राद्ध कले तमै | 


आराधना करो । भगवानका निर्देश सुनकर इन्रके न विचा त | 
तीषमें गये | १-४॥ ` | सुनकर इन्द्रक सहित सभी देवता कुरक्षेत्रमें विद्यमान एथूदक नामने एसि | 


| ह भगवन्‌ आक्षमिसं सुरशिरं कुरु । पुण्यां तिथि पापहरां तव कालोऽयमागतः॥ ५ |. 


र इत्येवसुक्ती र ऽत्रवीदि | 
>> स्यां ततो यास्यामि त वाढसूजुः Rampart हा i 
१९ स्नान करके समी देवताओंने ब्रहस्पतिसे कहा--भगवन्‌ ! इस झुगरिरा नक्षत्रमें आप परि पड 
पापबिनाशिनी वि तियिका निर्माण ( विधान ) करें । आपका यह ( निर्दिष्ट ) समय आ गया है | वी. 
सआनपर स्थित है तथा चन्द्रमा भी उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं । हे बृहस्पति ! देवताओंका काय आपके कफ | 
अ Ce स प्रकार कहनेपर देवोंके गुरु बृहस्पतिने यह स र | 
कषत्रम प्रवेशा किया ee ५000000000 


आषाढे मासि मागेक्ष चल्द्रक्षयतिथिहिं या । तस्यां पुरन्दरः प्रीतः पिण्डं पिद नी 


अजीजनत्‌ सा तनयाश्च तिस्रो रूपातियुराः  खुर्योषितोपमा' 

महीने हति श्रीवामनपुराणे पञ्चाञ्चत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ र. 
केले धित नकम चनक ( अमवा ) तिविके आ जानेर इरे हि | 
साथ पितरोंको तिळ और मधुसे मिंटा हुआ हृविष्यानका पिण्ड प्रदान क्या | 
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ह. + भेनाकी तीन कन्याऑका जन्म; कुटिला और रागिणोको शाप # २३३ 
५ उके अपनी मेना तामक्री कन्या दी । देवताओं ने उसे हिमाल्यको सौंप दिया । देवोके अनुग्रहसे उस मेनाको 


कर वे हिमवान्‌, प्रसन हो गये और इच्छालुकूछ विनोद-विहारमें लग गये । हिमालय पितरोंद्वारा दी गयी उस 
। कयाके साथ दाम्पत्यलुखमे आसक्त हो गये । फिर उस मेनाने भी सुरनार्योके समान अत्यन्त रूपवती तीन 


| दयाको उतपन्न किया || ८-११॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणम पचाखवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५० ॥ 
[ -भ्यविपकन- 


[ अथेकपब्ाशत्तमोध्ध्यायः ] 
पुरुस्त्य उनाच 

नायाः कन्यकास्तिस्ञो जाता रूपणुगान्बिताः। खुनाभ इति च ड्यातश्चतुर्थस्तनयोऽभवत्‌.॥ १ ॥ 
रक्तही रक्तनेन्ना च रक्तास्वरनिभूबिता । रागिणी नाम संजाता ज्येष्ठ मेताखुता सुने ॥ २ ॥ 
शुभाड़ञी पद्मपत्राक्षाी नीळकुञ्चितमूर्थजा। इवेतमाल्याम्बरधरा कुटिला नाम चापरा ॥ ३ ॥ 
गोलाअनचय प्रख्य नीलेन्दीवरलोचना । रूपेणाजुपमा काळी जघन्या मेनकासुता | * ॥ 
इक्यावनवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( मेनाकी तीन कन्याओंका जन्म, कुटिला और रागिणीकों शाप, उमाको तपता, 

उमाकी परीक्षा एवं मन्दराचलपर गमन ) 
पुलस्त्यजी योळे--मेनाको रूप और गुणोंसे सम्पन्न तीन कत्याए उन हुई और we 

स्यत पुत्र उत्पन्न हुआ ।. मुने ! मेनाकी जेठी कन्या (रागिणी! नामकी थी जो छा 


खाली, 
से { नामकी कन्या थी जो परर क. ग 
ली यी | वह लाल वल्लांसे सुशोमित रहती यी । दूसरी व बता बद्ल धारण किये रहती यी। 


शिवद्वारा 


,नीले एवं घुंबराळे बाळोंवाढी थी तथा उज्वल माळा और ले 
द नाम था “काळी' । उसका रंग नीले अल्लनके ढेरे सा न 
। वह्‌ अत्यन्त सुन्दर 2 
सुन्दर थी ॥ १-४ ॥ वास्ता ददः शा ॥ ५॥ 
करणभा ॥ ६्॥ 


य कन्यकास्तिस्रः षडब्दात्‌ परतो मुने | कतु तपः प्रयाता ते ना 
A श्च तपखिनी। ae तक ब्याण्यातु | 
' सवाः कि त्वियं जनयिष्यति । इ + त्वियम्‌ ॥ < ॥ 
[ ततोअबीत्‌ सुरपति ल्ला _ वपखिली । शा धारयितुं तेजो गव. न्या 
[| भो ३ तीनों कल्याएँ जन्मते छ; बके बाद तपत्या करने चली 
रसको रेखा, फिर आदित्य तथा वसुगण चन्द्रमाकी क्रिरणोंकें समान न जळे कि व्या 
क्या i झलोकर्मे ले गये | उसके बाद सभी देवताओंने 
फेरे समर्थ र्को मारनेवाले पुत्रको जनेगी १ तब 
स्त नही है; इसे छोड दो ॥ ५-८ ॥ (ले अरव यथ त जुम र 
षाह ण माइ. ग तपसा ल अ 
bo मुधोनं जिषे Fo | तथा देव करिष्यामि सत 
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२३४ # क्षराय नमस्तस्मै छश्यवामनरूपिणे ॐ 


> sve 


RR RNS shin, [भवा 
नारद | उसके बाद कुपित होकर कुटिलाने ब्रह्मासे कहा--भगवन्‌ ! राहरके दु्रणीप तेझोर प; 
धारण कर सकूँ, मैं वेसा उपाय करूंगी । सत्तम ! आप सुनें, कठिनतर तपस्यासे जनादन भगवानकी उत्तम | | 
करके मैं उनके तेजको वैसे ही धारण कलगी जिससे शङ्करका सिर नत कर दूँ । पितामह झे | 
कहा है वह सत्य है, सत्य है; मैं वेसा ही करूंगी ॥ ९-११ ॥ | 
पुळस्स्य उवाच 

ततः पितामहः कुद्धः कुटिलां प्रइ दारूणास्‌ । भगवानादिकद्‌ ब्रह्मा सर्वशोऽपि महामुने ॥ १९॥ है 
पुलस्त्यजी बांठे--महामुने | उसके बाद आदिकर्ता सबके उपास्य पितामह भगवान्‌ बहे जर | 
खमाववाली कुटिलासे कुपित होकर कहा--॥ १२ ॥ | 


र ब्रह्मोदाच 
यस्मान्मद्धचनं पापे न क्षान्तं कुटिले त्वया । तस्मान्मच्छापनिर्दग्या सर्वा आपो भविष्यलि॥ (१॥ | 
इत्येवं ब्रझणा शप्ता हिमवद्दुहिता सुने । आपोमयी ब्रह्मलोकं छावयामास वेगिनी॥१॥। | 
तासुदूचुत्तनळां दृष्टा प्रबबन्ध पितामहः । ऋक्सामाथर्ययजुर्भिवाङमयैवेन्धनेदंढम्‌ ॥ ५ 
सा बद्धा संस्थिता ब्रह्मन्‌ तत्रेव गिरिकन्यका । आपोमयी छ्लावयन्ती ब्रह्मणो विमला जठाः॥!६॥ | 
बह्ने कहा--पापिनी कुटिले | जिस कारण तुमने मेरे वचनको सहन नहीं किया, उसी कारण मेरेश | 
तुम निद्ग्ध होकर पूणत: जळमयी हो जाओगी । मुने ! इस प्रकार ब्रह्मासे अमिशप्त हिमाल्य-पुत्री (वृष) | शि 
जडमयी होकर (अपने) वेगे ब्रह्मलोकको जछसे आप्डावित करने लगी । पितामहने उसके उमड़कर बहते इ च 
धाराको देखकर ऋक्‌, साम, अयबे और यजुषकी स्तृतियोंका पाठ करके उसे स्तुतिद्वारा ददतापूवक बाप रि | 
रन्‌ ! जल्मयी वह पवतपुत्री तरह्ाकी विमळ जटाको मिगोती इई वहीं बद्ध ( अवरुद्ध ) हो गयी॥ (२ (१ | 
या खा रागवती नाम सापि नीता सुरेरदिचम्‌। ब्रह्मणे तां निवेदयेवं तामप्याह प्रजापतिः | 
राद कुद्धाऽत्रवान्नूनं तथा न Fs । यथा मन्नामसंयुक्तो मदिषघ्नो आवि र र |. 
प्यथाशपद्‌ ब्रह्मा सन्ध्या पापे भ । या मदूचाक्यमलङ्घथं वे सुर प ol | 
सापि जाता सुनिश्रेष्ठ संध्या रागवती ततः। प्रतीच्छत्‌ कृत्तिकायोगं शैलेयी विगदं ह | 
जो रागवती (रागिणी ) नामवाळी थी उसे मी देवतागग खर्गमें ले गये और उन्दने ब्रह्माको उसे त. || 
दिया । उससे भी ब्रह्माने उसी ऱ्ह ऐसी कलि तथ | 
प्रकार कहा । उसने भी कुद्ध होकर कहा---मैं निश्चय ही वो “|| 


ततो गते कन्यके दवे ज्ञात्वा मेना नपस्विनी उवा नम्‌ | ४! | 
र 7 नपसिनी । तपसो चारयामास उमेत्येवा पोववर्म | 


३ वे कै, 


र इस प्रकार ) दो कन्याओंको चढी गयी जानकर तपत्निनी मेनाने ( तृतीय कव्या ठीक दो अवरे °, || 
। उसने (उ? “मा” ऐसा कहा । पितरोंकी पुत्री, कल्याणमयी माता-( मेना-)ने कपया वुषकेत रन बत | | 
यह नाम रखा | उमा भी तपोवनमें चळी गयी | उसके बाद उसने मनमें शळ्पाणि ह | 

(७-७. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha हु हः 


श्र 


- 


| 
| 
| 
| 


Fe ली न नमन ह मम ५]... # मेवा तीन कस्याओका अन्म कुडिला लौर रागिणीको शाप # २३५ 
=== ते वदा देवाना दतक विज जश ााडच 
देवता देवताओ ! तुमळोग हिमाळ्यपर तप करती हुई दिमाल्यकी 


री काढीके पास जाओ और उसे यहा लिवा डाओ ॥ २ १-२४ ॥ 
ततो देवाः समाजन्धुर्दैदशछुः शललन्दिनीम । तेजसा विजितास्तस्या न शेकुरुपसपितुम्‌ ॥ २५॥ 
ल्यो5मरगणीः साद्धे निर्यतस्तेजला तया । त्रहमणोऽधिकतेजोऽस्या विनिवेद्य प्रतिष्ठितः ॥ २६॥ 
ततो ब्रह्मापत्रवीत्‌ सा दि छुवं शङ्करवहलभा । यूयं यत्तेजसा नूनं विक्षिप्तास्तु हृतप्रभाः॥२७॥ 
तस्माद्‌ भजध्वं स्वं स्वं दि स्थानं भो विगतज्वराः । सतारकं हि. मदिषं विदध्वं नितं रणे ॥ २८॥ 
उसके बाद देवगण ( दिमाल्यपर ) आये और ( उन लोगेंने ) शेळनन्दिनीको देखा। परंतु उसके 
से व्यग्र ( व्याकुळ ) डो जानेकै कारण घे उसके निकट न जा सके । देवताओंके साथ इन्द्र भी उसके 
जसे कान्तिहीन-से हो गये । वे त्रह्मासे उसके तेजका आधिक्य बतलाकर खड़े हो गये । उसके बाद ह्न 
बहा--बह निश्चय ही झङ्करकी पत्नी दोगी; क्योंकि उसके तेजसे तुम सब आकुछ और प्रमाहीन हो गये हो | 
बतः देवताओ | तुम ळोग चिन्ता छोड़कर अपने-अपने स्थानको जाओ। अब समझ लो कि युद्धे तारकके 
पाप महिष मारा ( ही ) गया ॥ २५-२८ ॥ ह 
इत्येवसुक्ता देवेन ब्रह्मणा खेन्द्रकाः खुराः । जग्सुः खाल्येव धिष्ण्यानि सदयो च विगतज्वराः भर 
_ इमामपि तपस्यन्ती हिमवान्‌ पर्चतेश्वरः । निवत्ये तपसस्तस्मात सदारो हानयद्गरहार ॥ २ ह 
>, देवोःप्याधित्य तद्रौ घतं नाम्या निराश्रयम्‌ । विचचार महा गदर मेरझग्र्यान मदामतिः ॥ २९ १ 
स कदाचिन्महाशे्ल दिमवन्त॑ समागतः । तेनार्चितः द्धयाऽसौ तां अ टर: 
इस प्रकार ब्रह्माने जब इन्द्रके साथ सभी देवताओंसे कहा तब देवगण चिन्तारदित 2 
क खानपर चले गये । फिर पत्नीसहित पवतराज हिमवान्‌ तपर्र्यामे छगी हर आको भी pe. 
बर छे आये । महाज्ञानी महादेव भी निराश्रय नामके उस कठिन (रोब) ततका उनकी से पजा 
बढ़े-बढ़े प्यतोंपर भ्रमण करने लगे । वे कमी पर्वतराज हिमाचल्सः व्ये रे 


। उस रात उन्होंने वहीं निवास किया ॥ २९-३२ ॥ म 
द्वितो साधनकारणात॥ देरे 
छ गिरीशेन महादयो निमन्धरितः । इहैव तिष्ठस्व Ne निराश्रयम्‌ ३४॥ 
एमुक्तो गिरिणा हरङ्चक्रेमति च ताम्‌। र शुभा ॥ ३५॥ 
काली हुए ३६॥ 


ऽप्याश्रमे तस्य देवदेवस्य शूलिनः। तं 
ह्रो दट्टा भूयो जातां प्रियां सतीम्‌ । खागतेनाभिसम्फ और ) कहा-डै प्रभो ! आप तपस्या 
wo पबतराज-(. हविमाळ्यः)ने महादेवको निमत्रित किया ( छोड़कर 
श यहीं रहें | हिमालयके इस प्रकार कहनेपर शह्ूरने मी वदी निवती कल्याणी कत्या काली उस 
सथान रहने छगे | देवाधिदेव ्रिशूळघारी ाङ्करके आश्रमम रहुनेपर डर और (अपे ) सामने आयी 
देख ३... अपनी प्रिया सतीको पुनः दिमतनया उगके रूप: > हो गो॥ ३३-१६ ॥ 
उनके आनेक अभिनन्दन तो किया, पर वे फिर योग सखीभिः सर्द भामिनी ॥ 


तेतस्तु नभ्य हा अय । a चैवसुक्‍्त्वा5थ | पाती ॥ ३९ ॥ 

साऽपि शङ च्ऊचैः समोष्त्य गिरिकन्यकाम्‌ । न हात्ती पित भार न नाकितः : | ४० 

पे सू रौद्रं धुत्वा क्षानसमन्विता । अन्तडु खेत | शङ्करस्य ह: 
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~ शड च | 
२३६ ॐ श्रीधराय नमस्तस्म छञझचामचरूपिण 4 | 


[ भोवामनपुरष 
सुन्दर शरीरवाळी हिमसुताने वहाँ तन का जानेंके बाद दोनों हाथ, नोक सपा 7 ७ बाद दोनों हाथ जोइकर सहेल्यिंके साथ शिते दोगे | 
चरशोमें अभिवादन ( प्रणाम ) किया | उसके बाद शङ्करने देरतक गिरिकन्याको देखा ओर कहा--यह उन्न । 
नहीं है | ऐसा कहकर शङ्कर अपने गणोंके साय तिरोहित हो गये ( छिप गये )। भय उत्पन्न करनेवाले शहद | 
बचनको पुनकर आन्तरिक दुःखसे जलती हुई ज्ञानिनी उन पावतीने भी अपने पितासे कहा--तात | ह 
म. ती आराधना एवं उत्कट तथा महान्‌ तप करनेके ल्यि मैं बिशाल को | 

तथेत्युक्तं बचः पित्रा पादे तस्यैव विस्तृते | ललिताख्या तपस्तेपे हरारांधनकाम्यया ॥ शा. 
तस्याः सख्यस्तदा देव्याः परिचयो हु कुर्वते । समित्कुशफलं सापि मूलळाहरणमादितः ॥ ४२॥ | 
विनोदनार्थ पाबेत्या खुन्मयः शूलघूग्‌ हरः। इतस्तु तेजसा युक्तो भद्रवमस्त्विति सा5नरवीत्‌॥ ४३॥ | 
पूजां करोति तस्यैष तं पच्यति मुइसुहुः । ततोऽस्यास्तुष्टिमगमच्छुद्धया त्िषुरान्तकृत्‌ ॥४४॥ | 

पिताने कदा-ठीक है । उसके बाद शङ्करकी आराधनाकी इच्छासे ललिता ( पावती) आ | 
( हिमालय ) पवतकी विस्तृत तल्हटीमें तप करने लगीं | उस समय उनकी सहचरियाँ समिधा, बुश, प्म | 
आदि ठाकर देवीकी सेवा करने लगी | ( उन सहदचरियोंने ) पावतीके विनोदके लिये तेजसी त्रिधारी उहा || 
मिट्रीकी मूर्ति बनायी । पावतीने भी कहा सखियो ! ठीक है । (फिर तो ) वे ( पावेतीजी ) उसी मूरति (स 


करतीं और बार-बार उसे निहारती रहती थीं । उसके बाद उनकी श्रद्धासे त्रिपुरासुरको मारनेवाले शङ है 
प्रसन्न हो गये ॥ ४१-४४ | र 


___ उप समाधाय आषाढी मुज्ञमेखली । यज्ञोपवीती छत्री च सृगाजिनधरस्तथा॥ ९५ 
- अमण्डलुव्यप्रकरो भस्मारुणितविग्रद्दः । प्रत्याश्रमं पर्यडन्‌ स तं काढ्याश्रममागतः ॥ ४६ 
तशुत्याय तदा काळी सखीभिः सह नारद्‌। पूजयित्वा यथान्यायं पर्यपुचछदिदं ततः ॥ ० 
उसके नाद पछाशक्रा दण्ड, सुन्जकी मेखला, यज्ञोपवीत, छत्र एवं मृगचम, हाथमें कमण्डळ ल्य एव कः | | 

"म खाय हुए वे ( शङ्कर ) बहुके रूपमें एक-एक आश्रममें घूमते हुए कालीके आश्रमे पहुँचे | नारद उ i 
सचयके साय काठीने ( उनका ) पयतन किया और यथोचित पूजन कर उनसे यह मूढ” || 


कसादागम्यते भिक्षो कुञ्ज स्थाने तवा निवेद्य ॥ ४ 


उमाने :। क्कच त्वं प्रतिगन्तासि मम शीघं १ 
है ( पूछा )--अये भिक्षुक ! आप शीघ्र मुझे बतलायें कि आप कहॉसे आ हम 
आश्रम कहाँ है एवं आप कहाँ जायेंगे ? ॥ ४८ ॥ 


४९॥ 
पृथूदकम, | र्य 


अमपद्‌ भिक्षुरुवाच 
ह बाळे वाराणस्यां शुचित्रते । अथातस्तीर्थयात्रायां गमिष्यामि यो र्ब 


| भिश्च कदा -पकित्र ब्रतोंवाली बाले | मेरा आश्रम बाराणसीमें है । अब 
परथूदक जाऊँगा | ४९ || 


है - देव्युवाच दर थार ॥ ५० | - 

कि पुण्य क विग्रेन्द्र लब्धाइसि त्वं पृथूद्‌ के । पथि स्नानेत च फलं केषु कि eo | | 

स्नान करनेसे निम्र ! प्रथूदकतीथमे आपको कौन-सा पुण्य प्राप्त होगा ¦ मागमे 
08 भप कोन जोन-सा फल प्राप्त कर चुके हैं १ ॥ ५० ॥ | 
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# मेनाकी तीन कन्याओंका जन्म, कुटिला और रागिणीको शाप & २३७ 


SSS 


सिक्षुरुवाच 
रा स्नान प्रयागे तु छतं प्रथममेव दि । ततोऽथ तीथे कुब्जाम्े जयन्ते चण्डिकेइवरे ॥ ५१॥ 
कयुबनदे च  ्केन्धे तीर्थ कनखले तथा। सरसत्यामग्निुण्डे भद्रायां तु त्रिविष्ये ॥५२॥ 
कोते कोटितीथ च कुब्जके च कृशोदरि । निष्कामेन तं स्नानं ततोऽभ्यागां तवाश्चमम्‌ ॥ ५३॥ 
इहस्थां त्वां समाभाष्य गमिष्यामि पृथूदकम्‌ । पृच्छामि यदहं त्वां वै तत्र न क्रोदूधुमहसि ॥ ५४ ॥ 
भिक्षुने कहा--क्ृशोदरि ! मैंने पहले प्रयागमें स्नान किया, उसके बाद कुब्जाम्र, जयन्त, चण्डिकेखर, 
बुन्द, कन; कनखळतीर्थ, सरखती, अग्निकुण्ड, भद्रा, त्रिविष्टप, कोनट, कोठितीथे और बुब्जकों निष्कामः 
बसे स्नान कर मैं तुम्हारे आश्रममें आया हूँ । यहाँपर खित रहनेवाली तुमसे वार्ता करनेके बाद में प्रथूदक 
तीपमें जाऊँगा | मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ, उसपर क्रोध न करना || ५१-५४ ॥ 
अहं यत्तपसात्मानं शोषयामि छृशोद्रि । बाल्येऽपि संयततचुस्तत्तु इलाष्यं द्विजन्मनाम्‌ ॥ ५५॥ 
किमर्थ भवती रौद्रं प्रथमे वयसि स्थिता। तपः समाश्रिता भीर संशयः प्रतिभाति मे ॥ ५९॥ 
प्रथमे वयसि स्रीणां सद्द भ्रौ विलासिनि । खुभोगा भोगिताः काळे ब्रजन्ति श्थरयौचने ॥ १७॥ 
तपसा वान्छयन्तीड गिरिजे खचराचराः। रूपाभिजनमैइवयं तञ्च ते विद्यते बहु ॥ (८॥ 
तत्‌ किमर्थमपास्येतानळंकाराञ जटा ध्रताः। चीनांशुकं परित्यज्य कि त्वं वल्कर्धारिणी ॥ १९ । 
कृशोदरि ! मैं बचपनमें भी शरीरको संयत कर तपस्यासे जो अपनेको सुखा रहा हैं वह तो जाहणॉके 
क. ध्ये प्रशंसनीय है । परंतु भीरु ! तुम इस प्रथम अबस्थामें ही कयो उम्र तप कर री हो ! ( इसमें मुझे ) च 
९ रही है | अपि खिरयौबने ! अयि विलासिनि ! प्रथम अवसाम लिया पतिके साथ घुर भोगेंका के हें 
| ९ | पकापुत्रि ! चर और अचर सभी प्राणी तपस्यासे संसारमें रूप, उत्तम कुठ और सपि चाहे र है । 
अपिकसे-अधिक मात्रामें उपळ्न्ध हैं ही; फिर सौन्दर्य-साधनोंको छोड़कर तुमने जटा यो 'धारम'कर री < 
एने रेशमी बल्न छोड़कर वल्कळ क्यों पहन लिया है १ ॥ ५५-५९ ॥ 
पुळस्त्य उवाच 
पेतस्तु तपसा इद्धा देव्याः सोमप्रभा सखी । भिक्षवे कसा 
| पु पुढस्त्यजा बोढे--नारद ! उसके बाद तपस्यामें बढ़ी हुई पावतीकी 


वस्तुस्थिति कही ॥ ६० || ४ 
सोमप्रभोवाच पे भतीरमिच्छति ॥ ६१॥ 
तेपश्चयौ दविजश्रेष्ठ पार्वत्या येन हेतुना । तं शटणुष्व त्वियं मड. । ये काढी ( तपस्याके ` 
|| ऽके ) शिवको कदा--द्विजश्रेष्ठ ! पावती जिस हेतुसे तपस्या कर रही ह 
| अपना पति बनाना चाहती हैं ॥ ६१ ॥ 


सोमप्रभा नामकी सहचरीने उन 


| “ सोमा पुलस्त्य उवाच सिरा बचस्त्विदम्‌ ॥६२॥ 
E गा वचनं शरुत्वा संकरप्य ये दिरः । विदश्य च सह बढ़े जोरसे हसकर यद वचन 
रेएस्त्यजी बोले मिक्षुने तिर दिखते 8 


| केश ~—सोमप्रभाकी बात सुनकर 
| ॥ ६२ ॥ 
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नै 
२३८ # श्रीधराय नमस्तस्मे छह्मवामनरूपिणे # [ च | 
प स. |. १ 
भिक्षुरुवाच 
बदामि ते पार्वति ` वाक्यमेवं केन प्रदत्ता तव. चुद्धिरेषा । 
कथं करः पदलवकोमलूस्से समेष्यते शार्वकरं ससपम्‌॥ ६३ ॥ 
तथा दुकूळाम्बरशालिनी त्वं स्वगारिचमोभिद्वतस्तु रुद्रः। 
त्वं चन्द्नाक्ता स च भस्मभूषितो न युक्तरूपं प्रतिभाति मे त्विदम्‌ ॥ ६४॥ | 
भिक्षुकने कहा-पावति | मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ; तुमको यह बुद्धि किसने दी ! पके ख |. 
तुम्हारा कोमल कर शङ्करके सपयुक्त हायसे केसे मिलेगा £ कदा तुम सुन्दर वस्र धारण करनेवाली कष खो 
व्याप्रचम धारण करनेवाले ये रुद्र ! कहाँ तुम चन्दनसे चर्चित और कहाँ भस्मसे भूषित राङ्कर | अतः मु बू 
मेल अनुरूप नहीं प्रतीत होता ॥ ६३-६४ ॥ | | 
पुलस्त्य उवाच 


एवं वादिनि विप्रेन्द्र पार्वती भिक्षुमत्रवीत्‌। मा मैवं वद्‌ भिक्षो त्वं हरः सर्वगुणाधिकः॥९॥ | 
शिवो वाप्यथवा भीमः सधनो निर्धनोऽपि वा । अलः तो वा देवेशस्तथा - वाप्यनलङ्कतः॥ ६। | 
यादशस्ताइशो वापि ख मे नाथो भविष्यति। | 
निवार्यतामयं  भ्षि्षुर्विबञ्षः स्फुरिताधरः । ल तथा निन्दकः पापी यथा शण्वञ्शािप्रमे ॥९॥ | 
पुळस्त्यजी बोले-विग्रेन्द ! मिक्षुकके इस प्रकार कहनेपर पावतीने उससे कहा--मिक्ुक ' १ 
ऐसी बात मत बोलो । शङ्कर सब गुणोंमें श्रेष्ठ हैं | वे देवेश चाहे मड्डलमूर्ति हों या भयङ्कर रूप, धनीहों यि \ 9 
तथा अल्झ्ार-सम्पन हों अथवा अलङ्कार-विहीन--ने जैसे-तेसे ही क्यों न हों-पर वे ही मेरे खामी ह्ी। // 
( सहचरीको निर्देश कर ) शशिप्रभे | इसे ( भिक्षुकको ) मना करो । यह पुनः कुछ कहना चाहता है; सोह | 
इसके ओठ फडक रहे हैं । देखो, निन्दा करनेवाला व्यक्ति वैसा पापी नहीं होता जैसा कि तिद १ | 
घुननेवाळा होता है ॥ ६५-६७ ॥ | 
इत्येवमुक्त्वा वरदा समुत्थातुममैचछत । ततरोऽत्यजद भिश्चुरूपं ख्रूपस्थो5भवच्छिवः 
भूत्वोबाच प्रिये गच्छ खमेव भवनं पितुः। तवाथौय परददेष्यामि महर्षीन्‌ दिमवद: ॥७॥ 

यच्चेइ॒रुद्रमीहन्त्या सुन्मयच्चेश्वरः कृतः। असो भद्वेश्वरेत्येवं ख्यातो लोके भविष्यति ॥७१॥ 

देवदानवगन्धबो यक्षाः किंपुरुषोरगाः । पूजयिष्यन्ति सततं मानवाश्च ह चह 
पुलस्त्यजी (पुनः)बोळे--इस प्रकार कहकर वरदायिनी पावंतीने (ज्यों ही) वहाँसे र अ || 
ही शङ्कर ( बनावटी ) मिक्षुरूपको छोड़कर अपने वास्तत्रिक रूपमें हो गये । वें अपने vs व 
बोले--प्रियें | अपने गृह जाओ । मैं हिमवानके घर तुम्हारे लिये महर्षियोंको भेगूगा । खी । देक द | 
तुमने यहाँ जिन पार्थिव रूपको ईश्वर माना है, वे संसारमें भद्देश्वर नामसे प्रसि ह ङी £ || 
गर्व, यक्ष, किन्नर, उरग एवं मनुष्य जो भी कल्याणकी कामना करनेवाले दोगे वे 
करेंगे ॥ ६८-७१ ॥ छा sl |' 
इत्येवसुक्ता देवेन गिरिराजसुता । जगामाम्बरमाविद््य खमेव "लतः ॥ ५ | 
शङ्करोऽपि मद्दातेजा विखज्य Fr । पृथूदकं जगामाथ स्नानं चक्रे be | | 
ततस्तु देवप्रवरो मह्देश्वरः पृथूदके MT 

छत्वा सनल्दिः सगणः सवाहनो मद्दागिरि मन्दरमाजगार 
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| # शिवजीकां मदर्पियोंकों स्सृतकर उन्हे हिमवानूके यहाँ भेजना # र 
| कि क्‍टलसलनलमनननन््त्ल्न्नञ ता... 
| = वि ब्रिपुरन्‍तके सह गणे्रेहर्पिभिः ससभिरारोहत्युडको वभौ गिरिवर संहृत शणाद्‌। 
दिव्यफठैजेठेन शुचिना सूलेश्च कन्दादिभिः पूजां सर्वगणेश्वरेः सह विभोरद्रित्रिनेत्रत्य तु ॥ ७५॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे पुकपञ्चाशत्तसोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
मुने | शङ्करके इस प्रकार कहनेपर दिमालय-पुत्री पावतीजी आकाशमागसे अपने पिताके घर चढी गयी । 
। देली राङ्कर मी प-तराजकी कन्याको विदाकर पृथूदक नामके तीयमें चले गये ओर वहाँ जाकर उन्होंने 
| प्रिव स्नान किया । उसके वाद देवोमें प्रधान महेश्वर प्रथूदक-तीथमें स्नान करके पापसे विमुक्त होकर नन्दी, 
| णो एवं वाहनके सहित महान्‌ मन्दर गिरिपर आ गये । सात बह्यर्षियों (सप्तरषियों ) तथा अपने गणोंके साथ 
| (परसुखो मारनेबाले शङ्करके आ जानेपर पवतश्रेष्ठ मन्दर क्षणभरमें ही प्रसन्नचित्त हो गया । पवतराजने दिव्य 
। एग, मूले, कन्दों एवं पवित्र जळसे समस्त गणेश्वरोंके साथ भगवान्‌ शङ्ककी पुजा को ॥ ७२-७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५१॥ 
- शिरि 


[ अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽप्यायः ] 
पुछस्त्य उवाच 
| सम्पूजितो रुद्रः शैलेन प्रीतिमानभूत्‌। सस्मार च महषीस्तु अरुन्धत्या समं ततः ॥ १ ॥ 
FT त पस्तृतास्तु ऋषयः शङ्करेण मद्दात्मना। समाजग्सुमंदाशल मन्दर वचनमब्रवीत्‌ ॅ 
| पातान्‌ समीक्ष्येये  देवस्त्रिपुरलाशनः । अभ्युत्यायाभिपूज्यतानिदं पादपडजैः' ॥ ४ ॥ 
| योऽयं पवतश्रेष्ठः इष्य पूज्यश्च देवतैः । घूतपापस्तथा जातो भ सदुष्बपि ॥ ५॥ 
विस्तृते रस्ये गिरिप्रस्थे समे शुभे। शिलाखु 
बावनवां अध्याय प्रारम्भ ` 
( शिवजीका महर्षियोंको स्मृतकर उन्हें हिमवानूके यहाँ भेजना, ह हग निर 


उमाकी याचना, हिमालयकी स्वीकृति और सत्त्ियोंद्वारा bs इए | उसके 
त 
ष्र उड्स्यजी बोळे- उसके बाद वतरा सम्यक्‌ रूपसे पूजित होकर भगा ह क गये वे ऋषिण 


अरुखतीसहित सप्त महर्षियोंका स्मरण किया | महामा शङ्करे हर "१ we नाश 
(भते महान्‌ शेळ मन्द्रपर आ गये । उन-( ऋषियों के यह पतम्रेष्ठ देवताअदिरा 
रि र दने अभ्युत्यानकर उनका पजन किया; फिर यह वचन कहा अतुक्सेतिप्याप हो ग्या । 
|| भ ब्रो शिनीय होनेसे धन्य है, ( और आज यह ) आपके चरणकम दळ -वर्णकी तथा चिकनी 
|| ® ? सम, रम्य तथा छझुभ पर्वतशिखरपर ब? | इसकी 


है॥ १-५ 
पुळस्स्य उवाच शेळसाउुनि ॥ ६॥ 
‘क मदर्षयः। स प बिता कक प र 
| षे्‌ Med (र बुदे सलत विनयालितार 
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शे ~ FE 
० % श्रीधराय नमस्तस्मे छझव्ममनरूपिणे ॐ | 
02 मन मिन मलििबिबविनिडहोडिीी (थारु 
SS) ण्य 
पुलस्त्यजी ( फिर ) बोळे--भगबान्‌ शक्कूरके द्वारा इस प्रकार कह जानेपर महुर्षिंगण अस्ते 
शैळशिखरपर बैठ गये । ऋषियोंके बेठ जानेपर देवताओंमें अग्रणी तथा संयत-चित्तबाले नन्दी अध्य आहि क्न | 
पूजा कर खड़े हो गये । उसके बाद सुरपालक शिवने बिनयसे युक्त सप्तर्षिबोसे अपने यशकी बृहद त्र 
देवताओंके कल्याणके लिये भ्रमसे युक्त वचन कहा--॥ ६-८ ॥ 
हर उचाच व 
कद्यपाचे वारुणेय गाधेय  श्वणु गौतम । भरद्वाज श्टणुष्च त्वमक्विरस्त्वं श्रणुष्व च॥ ९। ( 
ममासीदू दक्षतजुज्ञा प्रिया सा दक्षकोपतः। उत्से सती माणान्‌ योगदृष्ट्या पुरा किढ॥ १० | 
साऽय भूयः समुद्भूता शेळराजखुता उमा । सा मदथोय दौलेन्दो याच्यतां द्विजसत्तमः॥ १ 
राङ्रजीने कहा--कऱ्यप ! अत्रि | वसिष्ठ विश्वामित्र ! गौतम ! भरद्वाज ! अङ्गिरा ! आप सभी लपु | 
प्राचीन कामें दक्षकी आत्मजा सती मेरी प्रिया थीं । उसने दक्षके ऊपर कुपित होकर योगदृश्सि अपने प्रा | 
त्याग कर दिया । वही आज फ़िर उमा नामसे गिरिराज दिमाळयकी कन्या हुई दै । दविजसत्तम | आप 
लिये पवतराजसे उसकी याचना करं ॥ ९-११ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
सपर्षयस्त्वेचसुक्ता वाढमित्यत्रुबन्‌ वचः । ॐ नमः शङ्करायेति;प्रोषत्वा जम्मुदिमाव्यम | 
ततोऽप्यरुन्धतीं शर्वः राइ गच्छख सुन्दरि । पुरन्ध्रथोहि पुरन्ध्रीणां गति धर्मस्य वे वि wi! 
इत्येवमुक्ता दुर्लक्ृथं लोकाचार त्वरुन्धती । नमस्ते रुद्र इत्युक्स्वा जगाम hase ‘oi 
गत्वा दिमाद्रिशिखरमोषधिप्रस्थमेव च । दृडशुः शेलराजस्य पुरी छप्उ क| 
पुलस्त्यजी बोले-रा्करजीके ऐसा कहनेपर सप्तर्षियोंने “बहुत अच्छा!--यह वचन Fs एव 
शङ्कराय’ कहकर वे हिमाल्यके यहाँ गये । उसके पश्चात्‌ राङ्करने अरुन्धतीसे कहा--- सुन्दरि ¦ 6 
क्षियोके धमकी गतिको क्षियाँ ही जानती हैं । शङ्करके इस प्रकार कहनेपर लोकाचाखो डो Rs 
करनेवाढी अरुन्धती अपने पतिके साथ “नमस्ते रुद्र' ऐसा कहकर दविमाळयपर ग्री । उन 
भरे हिमाळ्यकी चोटीपर जाकर खुरपुरीके समान हिमालयकी पुरीको देखा ॥ १२-१५ | ते | 
अ सस्पूज्यमानास्ते शल्योषिद्धिराद्रात्‌। खुनाभादिभिरव्यश्रः पूज्यमा वहम ॥(४॥ 
ह किन्नररयक्षैस्तथान्यैस्तत्पुरस्सरैः । विविद्युभवनं रम्यं दिम सारणा. | ४ | 
र /स्थकारणात. ॥ ५ 
ततः सच महात्मानस्तपसा धौतकल्मषाः | समासाद्य महाद्वार , महत! 
ततस्तु त्वरितोऽभ्यागाद्‌ द्वा;स्थो 5द्रिगेन्धमादनः । धारयन्‌ चे करे द॒ण्डं प य व अन दू ह| । 
उसके बाद वे पवतोंकी पत्नियों, शान्तचित्तवाळे खुनाभादि पवतों, गन्धव; किनरों, य | तपर्था | 
पूजित ( सम्मानित ) होकर खणकी माति प्रकाशमान हिमाळयकें सुन्दर भवनमें प्रविट | 
निष्पाप हुए वे सभी महात्मा महाद्वारपर जाकर द्वारपालके निकट रुक गये । उसके स्‌ द 
पवत पद्मरागके बने विशाल दण्डको हाथमें धारण किये हुए शीघ्र उनके पास ग्या ॥ १ 
ततस्तमूजुसुंनयो गत्वा शेळपत्ति झुभम्‌। निवेद्यास्मान्‌ सस्प्रातान द्विभ 
इत्येबनुकः रेछेन्द्रो ऋषिभिरगन्धमादनः । जगाम तत्र यास्ते शेळ लि 
निषण्णो झुवि जानुभ्यां दत्वा हस्तौ सुखे गिरिः । दण्डं निक्षिप्य कक्ष 
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शने उससे कहा--द्वारपाळ | तुम श्रीमान्‌ शल्पतिसे जाकर यह शुम समाचार निवेदित 
को कि इम सब विशेष कायको लिये यहाँ आये हैं । ऋषियोंके ऐसा कहनेपर शेलेन्र गन्धमादन, पवतोसे बिरे हुए 
राये पास गया और पथ्वीपर घुटनोंके बळ वेठ गया । फिर दण्डको काँखमें दबाकर एवं दोनों हाथ मुखके 


| पकट ले जाकर उसने यद्द वचन कहा---॥ २० -२२॥ 
गन्धमादन उवाच 


| हमे हि ऋषयः प्रात्ताः शलराज तवार्थिनः । द्वारे स्थिताः कार्यिणस्ते तव द्शेनळाळसाः ॥ २२॥ 
| च्छ 
| शन्धमादनने कद्दा-शेळराज | ये ऋषिगण किसी कायकी याचनाके हेतु आपसे मेट करनेकी च्छावाळे 


| क आये हैं और द्वापर थित हैं ॥ २३ ॥ 
पुळस्त्य उवाच 


| द्राखबाक्यं सम्राकरण्यं ससुत्यायाचलेश्वरः। खयमभ्यागमद्‌ द्वारि समादायाष्येसुत्तमम्‌ ॥ Fe | 
तानच्यो्यादिना शैलः समानीय सभातलम्‌ । उवाच वाक्यं वाक्यश कृतासनपरिग्रहान्‌ ॥ २ 
पुछस्त्यजी बोळे--ट्वारपाळकी बात सुननेके बाद पवतराज उठकर खय उत्तम अथ लेकर दर रा 
| अथ आदिसे उन ऋषियोंका अचन करनेके बाद उन्हें समा-स्थानमें लिवा लाये | फिर उनके ययायोग्य ल र 
| अ नपर वक्ताके अमिप्रायको स्पष्टतः समझनेवाले शेळराजने उन ऋषियोंसे यह वाक्य क 
: हिस खदम्‌ ॥ २६॥ 

3 भनश्नवृष्टि. किमियसुताहो छुछुम॑ फळलम्‌। अप्रतफ्येमचिन्त्य मर बव 

“क धन्योऽस्मि शेलराड्य सत्तमाः। संघुद्धदेदो$स्म्यच्यव ग क 
| भामसंसगसंश्युद्ध॑ कृतवन्तो द्विजोत्तमाः । इष्टिपूतं पदाक्रान्त सारस्वत न यमाहाठुमहेय ॥ २९॥ 


5६ं भवतां चिप्र खास्प्रतम्‌ । येनार्थिनो दि ते यू तदुच्यताम्‌॥ ३० ॥ 
सरेऽइं समं पुजैरल्पैनप्तमिरव्यया: । किंकरो5स्सि खो युध्मदाशाकारी तड? हे 
| ह... देसवानूने कहा-( ऋषियों । मेरे लिये ) आपलोगेंका यहाँ पाला क | आजसे मै धन्य 
| ता बिना फूले फलका उद्गम; यह अतक्य एवं अचिस्य । 
दी मैं ( अचर्थक ) शैलराज हुआ । आज ही मेरा शरीर ड अर 
पवित्र किया है । द्विजोत्तमो ! जिस प्रकार सारखत तीया १ ब्रह्म 

चरण रखकर तथा अपनी पतित्र दृ्टिसे देखकर हमें पवित्र कर A करेवाले-ईए हैं 

ह | श्स समय मे पुण्यवान्‌ हुआ हुँ । जिस उद्दे श्यसे आपलोग सेवक हूँ अतः 
द ह दर्षियों! म री, पुत्र, नाती ओर 
| | ॥ २६-३ ० || निवेदय 
| शे त्य उवाच ऊ्ुरहिंस - 
| शव शुत्वा ऋषय सहिते । ङचुरङ्गिरसं स र्मी तम्रङ्गियः ॥ २९ ॥ 
| सवैऋषिभिः कद्यपादिभिः । प्रत्युवाच पर वृद्ध 
| be गिरिराजकी बात सुनकर प्रशस्तत्रती pg प्रेरणा प्राप्तकर अङ्गिरा. मुनि उन 
। | भ Oo निवेदन करे । इस प्रकार कश्यप भादि व्य ३१-२२ | 
| ( उनके अनुरोधके उत्तरमें ) यह श्रेष्ठ वचन बोलेन 
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२४२ अ श्रीधराय नमस्तस्मे छवामनरूपिण > हः | 
MS भवाम | ¦ 


क. 


अङ्गिरा उवाच | | 


श्रूयतां पर्वतश्रेष्ठ येन कार्येण वे वयम्‌ । समागतास्त्वत्सदनमरुन्धत्या समं गिरे। शा | 
योऽसौ महात्मा सवोत्मा दक्षयज्ञक्षयङ्करः । शङ्करः शूल्क शबेत्त्रिनेत्रो तृषवाहनः॥ शषा 
जीमूतकेतुः शब्रुध्नो यन्नभोक्ता खयं भरसुः । यमीइवरं वदन्त्येके शिवं स्थाणुं भवं इरम्‌॥३॥। || 
भीमसुग्न॑ महेशानं महादेव॑ पशोः पतिम्‌ । चयं तेन प्रेषिताः स्सस्त्वत्सकाशं गिरीसवर। १ || 
अङ्गिराने कहा--पबतराज ! हमलोग अरुन्धतीके साथ आपके घर जिस कायके लिये आगे है॥ / 
( आप ) सुनें । गिरीश्वर ! जिन महात्मा सर्वात्मा, दक्षयज्ञके विनाशक, झूळ्धारी, शब, मित्र, छह 
जीमूतकेतु, शबरुष्न, यमोक्ता, खयंप्रभु ईको कुछ लोग शिव, स्थाणु, भव, हर, भीम, उप्र, महेशान, झे || 
एवं पशुपति कहते हैं, उन्होंने ही हमलोगोंको आपके पास भेजा है || ३३-३६ ॥ | 


$| 


| 
| 


इयं या त्वत्खुता काली सवेलोकेषु खुन्दरी । तां प्रार्थयति देवेशरुतां भवान्‌ दातुम्ति॥ ३४। || 
स एव धन्यो हि पिता यस्य पुत्री शुभं पतिम्‌ । रूपाभिजनसस्पत्त्या प्राप्नोति गिरिसत्तम॥३८। || 
याबन्तो जङ्गमागम्या भूताः शेळ चतुर्विधाः । तेषां माता त्वियं देवी यतः परोक्तः पिता हर'॥ २९॥ || 
प्रणम्य शाङ्करं देवाः प्रणमन्तु खुतां तव । कुरुष्व पाद्‌ शत्रूणां मूध्नि भस्मपरिप्लुतम्‌॥४॥ || 
याचितारो वयं शवो बरो दाता त्वमप्युमा। वधूः सर्वजगन्माता कुरु यच्छेयसे तव॥ ४ || 
[ बात यह है कि-] आपकी यह “काली” कन्या समस्त लोकोंमें सुन्दर है । इसके लिये देवेश (मर्षी > 
ङ्कर ) प्राथना कर रहे हैं | आपको उन्हें उसका दान दे देना चाहिये । गिरिश्रेष्ठ ! वही पिता ५ | 
जिसकी पुत्री रूपवान्‌, निष्फल, कुलीन और श्रीमान्‌ शुभ पतिको प्राप्त करती है | होळ ! ये देवी चा" | 
जितने जड-जहूम प्राणी हैं उनकी माता ( हो जाती ) हैं; क्योंकि शङ्करजी सबके पिता कहे गये हैं। ( | 
निवेदन है कि) समस्त देवता शङ्करको ?'णामकर तुम्हारी पुत्रीको भी प्रणाम करें; इसळ्यि इसे समि हे 
( और इस प्रकार आप ) अपने शत्रुओके सिरपर अपना भस्मयुक्त चरण रखें ( शब्रुओंको विजित कर ) | 
याचना करनेवाले हैं, शङ्कर वर हैं, आप दाता हैं और समस्त संसारकी जननी उमा वधू हँ । 
कल्याणकारी जेचे, उसे करें || ३७-४ १ || 
पुलस्त्य उवाच र । ४२ 


पुनदेन्यसुप 

ततः शैलपतिः प्राह पवेतं गन्धमादनम्‌ । गच्छ शेलानुपामन्त्रय सर्वनाग दम ॥ ४४ > 
ततः शीघ्रतरः शैलो शृद्दाद्‌ ग्रहमगाज्लंवी मेवोदीन पेतथ्रेष्ठानाजुहान व्॥॥ |` 
ते5प्याजग्सुस्त्वरावन्तः कार्ये मत्वा महत्तदा । विविशुर्विस्मयाविष्टाः खौवणेष्वासनेष कि | 
पुढस्त्यज्ञी बोले--अल्विराकी वह वाणी सुनकर काठीने ( छजासे ) अपना 8 नीचे बदक i 

सहसा वे प्रसन्न होकर पुनः उदास हो गयीं । उसके बाद गिरिराजने गन्धमादन मदत) ह ) | 
जाओ | सभी 7 आनेके लिये आमन्त्रित कर आओ | उसके पश्चात्‌ वेगशाढी पवत | बे हमी ४ १ 
भोर हे घर-घर जाकर मेरु आदि समी श्रेष्ठ पवतोंको आनेके छिये निमन्त्रण दै क | श | 
भी हे महत्ता समझकर शीघ्रतासे आ गये और घुवणमय भासनोंपर उत्खुकतापररवक गे है, 


(७०-०0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पियोंक ~ 
| „ शिवजीका मद्दर्षियोंका स्खुतकर उन्ह दिमबानके यहाँ भेजना ४ सष 


अध्याय ५२ ] SSNS 
—— ००0220 0. पट 
Do ——— - 


न न्यात रम्यको मन्द्रस्तथा । उद्दालको बारुणश्व वराद्दो गरुडासनः ॥ ४६॥ 


जो घेगसाचु ढढग्शज्ञोषय.. श्टज्ञवान्‌ । चित्रकूटस्तरिकूरश्थ तथा मन्द्रकाचछः॥ ४७॥ 
उ पर वध पारियात्रोऽथ ` दुर्दरः । केलासाद्रिमंहेन्द्रथ्व निषधोऽन्जनपरवंतः॥ ४८॥ 
न गिरयस्तथाऽन्ये श्ुद्रपर्वताः । उपविष्टाः सभायां चै प्रणिपत्य अर्षाश्च तान्‌ ॥ ४९॥ 
उदय, हेमकूट, रम्यक, मन्दर, उद्दालक, वारुण, वराह, गरुडासन, शुक्तिमान्‌, वेगसाचु, इश; 
ह.त रर, केलास, महेन्द्र, निषध, अक्षन--ये 
शात्‌, चित्रकूट, त्रिकूट, मन्दरकाचळ, विन्ध्य, मळय; पारियात्र, दुदर, कोस, महेन, निषे 
पी प्रमुख पत तथा छोटे-छोटे अन्य पेत उन ऋषियोंको प्रणाम कर समामें बैठ गये ॥ ४६-४९ ॥ 
| भाया | ४ गी समं पुत्रेण भामिनी ॥ ५०॥ 
वतो गिरीशः खां भाया मेनामाहूतवांश्व खः । समागच्छत कल्याणी सम उुन्रग भाग 
सऽभिवन्य ऋषीणां हि चरणांश्च तपिनी । सर्वान्‌ शातीन्‌समाभाष्य विवेश सखुता ततः | 
ततोऽद्रिषु मंहदर उपविष्टेछु नारद्‌ । उवाच वाक्य वाक्यश सवीनाभाष्य a” र 
उसके पश्चात्‌ उन गिरीशने अपनी भार्या मेनाको बुलाया । ( वे ) कल्याणी मामिंी क 
री और तब उन साध्वीने ऋषियोंके चरणोंमें प्रणाम किया एवं समस्त ज्ञतियोसे है. कठी 
' रग । नारदजी ! उसके बाद सभी पवतोंके भी बेठ जानेपर उनकी अनुमति लेकर उक्तिके भग्र 


ग्ुशेल्ने मधुर वचन कहा--॥ ५०-५२ ॥ 


CR a कन्या तु तद्यावेचं भवतु वै ॥ ५३॥ 
#7 ` सप्षषयः पुण्या याचितारः खुतां मम । मदे? वक्तुम ॥ ५४॥ 
| पद्‌ वदध्वं यथाप्रज्ञं ज्ञातयो यूयमेव मे । नोलद्वःय युष्मान दास्पामि कल > द्यि मेरी 

दिमबानूने निवेदन किया--( उपस्थित सजनो | ) ये पुण्यात्मा हताष भा 
पाकी याचना कर रहे हैं । शङ्करके लिये कन्या देनेका प्रस्ताव है- यदी र 
थे ही मेरे शति-नधु हैं, अतः अपनी बुद्धिके अनुसार प्रामश ९ | आपः 
|| (यका ) दान नहीं करूँगा; अतः आप लोग उचित परामश द ॥ ५३-५१ ॥ 
| । हपवद्दचनं - पुळस्त्य उवाच व खिताः ते॥ ५५ न 
| ाचितारच भुत्वा मेवाद्याः स्थावरोत्तमाः | सर्वे एवाशु ¬ ` , हिनः॥ ५६ | 

.. गेगाप्यथाह सुनयो वरस्प्रिपुरद्धा दरः । दीयतां शेळ का खोदा अ मेव हेतुना ॥ ५७॥ 

सस्या „ णोरं म्ण शोलेन्द मद्चः। पितूनाराष्य यं महिषं तारकं तथा ॥ ५ 
भूतपतिना पुत्रो जातो भविष्यति । स हनिष्यति ६ रहिते अपने-अपने आसन 
भीन होते --हिमबानके प््तावकी बात छुनकर मेरु आदि म हा करनेवाले 
भक इर ही कहा--( गिरिराज ! ) याचना करनेवाले मलोग मनद हैं । उसके बाद 
हा शढराज | इस काळीको आप उनके लिये प्रदान कर । जामाता करलेके बाद गा हि 
भो पतिसे कहा--हौलेन्द्र मेरी बात झुनिये । जो पुत्र उसन होगा, बहू देवेन मि 
ठे ह दिया था कि भूतपति-( शिक ) दि ससे 
वघ 
E ॥ ५५-५८ ॥ गवीय त्व मया! 
दौलेइघर लि करोति च 
|| भु नया शोकतः झोल; इॉलिडबरः सुताम्‌ । भोवाच पणि बचा कित्र 
हि पत कालोव या आत 
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॥ ५९॥ 
१ ॥ ६०॥ 


न | न 
२४४ क श्रीधराय नमस्तस्म छझ्मवामनरूपिणे # [ षु | 
TS र णय याया व 
ततोऽप्यरुन्धती काळीमडूमारोप्य चाडुकेः । लज्जमानां समाश्वास्य दरनामोदितेः शुभे | हा 
ततः सप्तर्षयः प्रोचुः शेळराज  निद्यामय । जामित्रणुणसंयुक्तां तिथि पुण्या ु्गलम्‌। त | 
उत्तराफाल्युनीयोगं हि दृतीयेऽह्लि हिमांञुमान्‌ । गमिष्यति च तत्रोक्तो सुहत्तो मैन्ननामकः॥ णा 
मेना तथा पन्तोंके इस प्रकार कहनेपर हिमवानूने अपनी कन्यासे कहा--पुत्रि ! अब शै हे 
शङ्करको दे दिया । फिर उन्होंने ऋषियोंसे कहा--छे तपोधनो ! यह मेरी पुत्री तथा शङ्करकी वधू काह झू । 
सहित बिनम्न-भावसे आप लोगोंको प्रणाम करती है । उसके बाद अर्न्धतीने लज्जित हो रही कालीको (बज़ $ 
गोदमें बैठाकर राइःरके प्रेमभरे शुभ नामोंके उच्चारणसे उसे भछीमाँति आखस्त किया | उसके बाद सक 
कहा--शेलराज ! (अब आप ) जामित्र ( सप्तम भावकी शुद्धता ) युणसे संयुक्त मङ्गलमय पवित्र तिवो पुणि। 
( आजके ) तीसरे दिन चन्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रसे योग करेगा। उसे मेत्र नामक मुहूत कहते हैं॥ ५९-३॥ 
तस्यां तिथ्यां हरः पाणि ग्रहीष्यति समन्त्रकम्‌ | तच पुञ्या व्यं यामस्तदनुज्ञातुमहेसि KI | 
ततः सम्पूज्य विधिना फलमूलादिभिः शुभैः। विसर्जयामास शनेः शेळराड ऋषिपुङ्गवान्‌॥ ४॥॥ | 
तेऽप्याजग्मुमंदावेगात्‌, त्वाक्रम्य मरुदाळ्यम्‌ । आसाद्य मन्द्रणिरिं भूयोऽचन्द्न्त शङ्करम्‌ ॥ \९। 
प्रणम्योचुमेहेशानं भवान्‌ भत्तोऽद्रिजञा वधूः । सब्रह्मकास्रयो लोका क्ष्यन्ति घनवाहनम्‌ | ९१ | 
उस तिथिमें शङ्कर मन्त्रपूवक आपकी पुन्रीका पाणिप्रहण करेंगे । आप अनुमति दे; (अब) ह ग |] 
जा रहे हैं। उसके बाद शैलराजने उन ऋषिश्रेोंकी सुन्दर फल-मूलेंसे विधिप्रवक प्रजितकर बिदा | ९ 
ऋषि भी आकाशमागसे अत्यन्त वेगसे मन्दरगिरिपर आ गये और शंकरको प्रणाम किया | उन महिजनोंने पुनः i 
प्रणाम कर कडा शङ्कर ! आप बर हैं एवं गिरिजा वधू हैं । ब्रह्मके साथ तीनों लोक आप घनवाहन-( | 
'का ( इस रूपमें ) दशन करेंगे (--ऐसी सबकी लालसा है )॥ ६४-६७ ॥ wl 
ततो महेश्वर; प्रीतो झुनीन्‌ सचोनलुक्रमात्‌ । पूजयामास विधिना अरुन्धत्या सम ६* ग हा 
$ ७ ~ ce . ब्रह्मचिष्ण्वन्द्रभार्करा ° 
ततः सम्पूजिता जग्मुः खुराणां मन्त्रणाय ते । ते5प्याजग्सुददेर द्रष्टुं त्रह्मविष्ण्यिन्छ 
गेह ततोऽभ्येत्य महेश्वरस्य छृतग्रणामा विविश्युमंदर्ष के हा 
सस्मार नन्दिभसुखांत्व सवोनभ्येत्य ते वन्ध हर निषण्णाः | 
देखैगंणेश्चापि - बरतो गिरीशः ख शोभते सुक्तजटाग्रभा ॥ ७१॥ 
यथा वने सज्जेकद्स्वमध्ये  प्ररोहसूलो5थ चनस्पतिवै 
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॥ इति श्रीवामनपुराणे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ का 
वे बोकर विक एग 
उसके बाद शक्कूरने प्रसन्न होकर क्रमानुसार अरुन्वतीके साय सप्तषियोंका १.9. | 


किया | ( शिबद्वारा ) भळीमोँति पूजित होकर वे सभी ऋषिं देवोसे मन्त्रणा करनेके छिपे र रहँ 
बिष्णु, इन्द्र एवं सय आदि ( देवता ) भी शिवका दशन करने आ गये। ( पुळस्यजी कह. ` ण 
जाकर ( र्करको ) प्रणाम करनेके बाद वे लोग शङ्करके यृहमें प्रविष्ट हुए । उन्होंने | 
(प्तः) वे समी आकर शङ्करको प्रणाम करनेके बाद बैठ गये । देवों एबं गणोरे डु ये ॥ ९८ | 
बनमें सज्ज और कदम्वके मध्य प्ररोहयुक्त ( बरोहवाले ) वटवृक्षके समान सुशोभित हो रहे | 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे यावनचाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ Fr 

Te: आए 
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[ अथ त्रिपश्वाशत्तमोऽभ्यायः ] 


पुलस्त्य उवाच 
नन्दिराख्यातवान्‌ विभोः । अथोत्थाय हरि भक्त्या परिष्वञ्य न्यपीडयत्‌ ॥ १॥ 
समाभाष्य शतक्रतुम्‌ । आलोक्यान्यान्‌ सुरगणान्‌ संभावयत्‌ स शङ ॥२॥ 
चीरभद्रपुरोगमाः । शौचाः पाशुपताद्याश्व॒विविशुमन्‍्द्राचलम ॥ ३ | 
ह देवतैः । जगाम भगवान्‌ शवेः कतुं वेवादिक विधिम्‌॥ ४॥ 
तिरपनवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( ह्विमाख्य-पुत्री उमाक्षा भगवान्‌ शिवके साथ विवाह और वालसित्योंकी उत्ति ल भ 
पुछस्त्यज्ञी बोळे--नन्दीने आये हुए सभी देवताओंको देखकर सणी के कह 
परक विष्णुका गाढ आळिङ्गन किया । उन दाङ्करने ब्रह्माको सिरसे ( र क जा 
|| पमचार पूछ तया अन्य देवोंकी ओर देखकर उनका आदर क्या | रा के को काजे र 
| ढहते इए मन्द्राचलमें प्रविष्ट हुए । उसके बाद भगवान, शिव वैवाहिक 


हन केस पवतपर गये ॥ १-४ ॥ धहुगप्डनमाकुलाः ॥ ५ ॥ 
*) ततस्तस्मिन्‌ महादोळे 'देवमाता5दितिः शुभा । खुरभिः सुरसा. नोलमुजइकतडप्डः ॥ ६ ॥ 
(/ म्हास्हिखरी चाररोचनातिलको हरः । सिहाजिनी वुषभस्थो विराजते ॥ ७ ॥ 
पहाहिरत्नवल्यो .. हारकेयूरतूपुरः । उ दतनपुरेगमाः॥ ८ ॥ 
वसा्रतो गणाः स्वैः स्वैरारुढा यान्ति वाहनैः । देवाश्च (मि, सुरसा एवं अय ह्ियेंने शीपरतसे 
तश्चात्‌ उस महान्‌ पवतपर कल्याणी देवमाता अदिति, छे 7 ` कानमे भ्रमरके समान नीले 


रयाय ५३] रै दिमालय-उुत्री 


खत ~ 


समागतान खुरान्‌ द्वा ^ 
| लाएं शिरसा नत्वा समा 
$| गणाश्च जय देवेति 
' ततल्तसान्प्रहारीलं . कैलासं स 


णा शङ्गा किया । ( गलेमें ) मुण्डमाल धारण क्रिये, | ग पहने, कळमे हारा 
९ र र्‌ || ऱ 
(ले ) सका कुण्डल, ( कलाईमें ) महान्‌, सोका लहरी पच तिलक छाये इए कर 
बर, पेरेमे नूपुर धारण किये, सिरपर ऊँची जटा बौध, ब ठे उनके गण एवं उनके 
प हर विराजमान हुए । शाक्करके आगे अपनी-अपनी सागर हक 
> | 


दै देवता ( बारात ) चले ॥ ५-८ ॥ 
पै पतेय वस्यो 
। गजाधिरुदों \ सह लक्स्या ना परया ह बित शाच्या ल ययौ ॥ ११ 
पसुता उन शुक्कुपद ९ र इवेतं प्रगृह्य हस्तेन कच्छपे गजारढा समादषे || १२ र 
रव यक त बालन्यना न सरिच्दे चलने लो। शयते सा! 


| े भे यमु सहस नेत्रधारी इन्द्रने आपने हागे उत्तम खेत ह लुक सण उत्तम चैंवर 
| (पी कच्छपपर सवार होकर होकर इस) ब 

| र इष पणते श्रेष्ठ सरखती भी हाथीपर भरद 

oe जगी || 
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ऋतवः षट्‌ समादाय ङुखुमं गन्धर्संयुतम्‌ । पशञ्चचर्ण महेशानं ह 
सत्तमरावतनिभं र वेगवान्‌ । उना जरते कामचारिफ ET 
गन्धवोस्तुम्बुरुसुखा गायन्तो मधुरस्वरम्‌ । अनुजग्सुमंहादेवं वाद्यन्तश्च पक! [| 
चृत्यन्त्योषप्सरसइचेव स्तुवन्तो सुनयश्च तम्‌ । गन्धवा यान्ति देवेशं त्रिनेत्र किल्ञरा; ॥0॥॥ 
कामचारी छ; ऋतुए पचरंे पुगस्ित पोको लेकर शङ्करके साथ चलने लगी | ऐरावतके 
हाथीपर चढ़कर प्रथूदक अनुलेपन लेकर चला | तुम्बुरु आदि गन्धर्व मधुर खरसे गाते एवं किक 
हुए ङकरके पीछे-पीछे चले । नृत्य करती हुईं अप्सराएँ तथा शल्पाणि त्रिलोचन देवेशकी स्तुति हे शर 
ओर गे ( मङ्गखमयी बरयान्रामें ) चले ॥ १३-१६॥ जाति कते हक 
क तथा कोट्यो रुद्राणां तत्र वे ययुः। द्वादशेवादितेयानामशी कोठ्यो बसूनपि॥ १ 
असंस्यातानि यूथानि य गणानासुषिसत्तम । चतुर्विशत्‌ स जम्मुऋषीणामूध्वेरेतसाम्‌ ॥ (८। 
ततः शणेन देवेशः क्षमाघराधिपतेस्तल्म न उ ५ विवाहाय समाकुलाः॥(९। 
हिच] हा या i [सास्त्वागमन्‌ शलाः कुञ्जरस्थाः समन्ततः | २०॥ 

(कोटि ली व रह, बारह कोटि आदित्य, आठ कोटि वसु, सड़सठ कोटि गण एवं भत 
हंड विवाहके हिये उत्साहपूर ( बे साथ ही ) प्रस्थान किया । महेशके पीछे यक्ष, किन्नर एवं राक्षसोंके अर्ग 
गये । चारों ओरसे हापियेपर येळ परत (की कप ( भगवान्‌ शक्कर ) क्षणमात्रे पवतराज हिमात्यप एर ( 
ततो ननाम भगवांत्रिनेतर १ उनके पास इकट्ठे हो गये || १७-२०॥ 


र सुरैः पादश्च ` ह जधिपम्‌। शेलाः प्रणेसुरीशानं ततोऽसौ मुदितोऽभवद॥१। | 
समं सरे: गनं ततोऽसौ सु | 
"i इपकेतनः । तन्दिना दिते मागे शैळराजपुरं महत्‌॥*! | 
माल्याद्मन्या करेणेकेल नगरस्त्रियः । निजं कर्म परित्यज्य दुर्शनव्यापरताभवर्‌ ॥ रे 

उसकेबाद य करेणकेन भामिनी । केशपाशा द्वितीयेन शह्राभिसुखी गता॥#/ 

प्रणाम किया जिससे र “वान्‌ शङकरने पवतराजको प्रणाम किया | उसके पश्चात्‌ अन्य परतते भी 

पव्तराजके महान्‌ पु नप दो गये | नन्दीद्वारा दिखाये गये मार्गसे देवताओं एव पार्षदों साग मेद ब | 
इतनी विहृ १ इए । जीमृतकेतु शहूरको आया हुआ जानकर नगरकी खनियाँ ( 
हो गयीं कि ) अपना र प्रश बै. 
दूसरे हाथमें अपने केशपाशको । काम छोड़कर उन्हे देखने लगीं | एक खत्री एक | 
अतयाऽखक पडे हर शाहरकी ओर दौड़ पदी ॥ २१-२४॥ ता 
एकेनाक्ष्णाजितेने गर छतत्वाकुलेक्षणा। अनळक्तकमेकं हि दरं we क) 
अन्या सरसनं चास; अ [गतम्‌ । साञ्जनां च प्रगृह्यान्या शळाकां खुष्ड _  १५। | 
अन्यातिक्रान्तमीशान = पाणिनादाय सुन्दरी । उन्मत्तेवागमन्नझ न er 
~ ट्के स्तनभराखसा । अनिन्दत रुघा बाळा यौवन र्व हो र 
चली आयी । कोई जली शङ्करको अन्य खी एक पेरमें महावर ळगाकर तथा दूसरेमें बिना महावर गा छा मि |. 
नरक्त सार हिये दौर ५७. कर एक आँखों अजन लगाये और दूसरी आँख अ तक | 

पहननेके बक्षको हाथमें लिये न । शङ्कं दशनकी उत्सुकतासे दूसरी छुल्दरी उन्मत्ताकी मोति तति भत 
कशोदरी बाळा र ही चढी आयी | दूसरी कोई महादेवका आना शुनक [ 

अपने योबनकी निन्द्रा करने लगी ॥ २५-२८ ॥ 
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BS >> ऋछछतालचचत रत चलन 
, ल नगरखीणां क्षोभं संजनयन्‌ दरः। जगाम श्रृषभारुढो दिव्यं श्वशुरमग्द्रिम्‌॥२९॥ 
-ततः प्रविष्डं प्रसमीक्ष्य शस्सु शेलेन्द्रवेइमन्यबर्लां ब्रुवत्ति। 
स्थाने तपो दुश्चरमस्विकायाश्चीण महानेष सुरस्तु शम्भुः ॥ ३० ॥ 
ख पष येनाज्गमनङ्कतां ऊत कन्द्पनाम्तः कुसुमायुधस्य । 
क्रतोः क्षयी दक्षविनाशकतो भगाक्षिहा शूलधरः पिनाकी ॥ ३१॥ 
नमो नमः शङ्कर शूलपाणे सृगारिचमॉम्बर काळशत्रो। 
मदादिहाराङ्कितकुण्डलाय नमो नमः पारवतिवलुभाय॥ ३२॥ 


क इस प्रकार नगरकी महिलाओंको क्षुभित करते हुए बेल्पर चढ़े शङ्कर अपने श्रशुरके दिव्य महं गये । 

| दन्त घरमे प्रविष्ट हुए शम्भुको देखकर घरमें आयी हुई श्षियाँ स्पष्ट कहने लगी कि पावतीद्वारा किया गया 

| इहि तप सया उचित है; क्योंकि ये शङ्कर महान्‌ देव हैं । ये वही हैं, जिन्होंने करप नामके कामदेकके 

| शीएको मस्म कर दिया । ये ही क्रतुक्षयी, दक्षयक्षविनाशक, भगाशिहन्ता, मूलधार एवं पिनाकी हैं | ( पिर वे 

| उदे बार-्रार नमन करने लगी--) हे रहूर! हे शूलपाणे ! दे व्याप्रचमधारिन्‌ | दे कालरात्री ! हे महान्‌ 
| सा हार और कुण्डळ धारण करनेवाले पावती-बकुभ ! आपको बारबार नमस्कार है | २९-२२ ॥ 


एप संस्तूयमानः खुरपतिविध्वतेनातपत्रेण शम्भुः सिदुधैवन्यः सयक्षैरदिङृतवळयी चारुभसरोपछिसतः । 
`, भपरस्थेनाग्रजेन प्सुदितमनसा विष्णुना चानुगेन बैवाहों मङ्गळाढ्यां हुतवहसुदितामाररोहाथ प 
/ साइ त्रिपुरान्तके सहचरेः सार्धे च ससर्षिभि्यंग्रोऽभूदूगिरिरजवेइमनि अन हा ॥३४॥ 
्याइस्यं समुपागताञ्च गिरयः पूजादिना देवताः प्रायो व्याकुलिता भवन्ति खः 
प्रसाध्य देवी गिरिजां ततः ल्त्रियो दङ्ल्ाभिताजयधकम ३५॥ 
आत्रा सुनाभेन तदोत्सवे छते खा धान ं 
ततः शुभे हर्म्येतळे हिरण्मये स्थिताः खुराः शक ॥ ३६॥ 
पच्यन्ति देवोडपि समं ङशाङ्कथा लोकाचुझुष्ट प पा की तीची सा 
रस प्रकार संस्तुत तथा इन्द्रके द्वारा धारण किये छत्रसे युक्त सिद्ध कन विवाह- 
के ने धनर भस्म रमाये, ब्रह्माको आगे किये हुए एवं वि्युद्टारा अत जानेपर हिमवानके धरके लेग 
ञ्ञ वेदीपर गये । सहचरो ओर सपर्षियोंके साथ त्रिपुरान्तक य इरे व्यस्त हो गये | कन्याके 
ह्हो |, कमें एवं आये हुए पर॑त-देवताओंकी पूजा और स. ते शीतो दिये 
(निहो उरा प्रेमीजन हिर तो पातके & 
7) स सी मीजन प्रायः व्याकुल हो ही जाते हँ | वहिक 
ही चाया । वसन पहनाकर अळ्डकुत कर दिया एवं भाई छुनाभने पारईतीकी विवाह-विपि देखने झगे 
|| कैफ उसके बाद सोनेके बने महलके अंदर बैठे इर देवगण म्ही प्राप्त कर ज्या ॥ २९२९॥ 
या; भी दुबले-पतले शरीरवाली पावतीके साथ जगत विन्डुपाते 
यज्ञ कीडा विचित्राः खुकखुमतरवो गुण्डितौ गुण्डिकायाम ! 
गेन्थाद्येगंन्थचर्णी: प्रविरलमवनी 5 र्य तदाऽभ्यत 
|) हरगिरितनया »  सुरक्ताम्‌॥ २७॥ 
| ऐं कोर! क पश्चात्‌ सिन्दूरपुब्जैरविरतविततैश्क ह! दिभिः सेवितां ढास. | २८ ! 
का क ००० गा ० Nath शिरिक्रयया-। -आागरछवू Sorane eGangotri Gyaan Kosha 
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अथाजगाम हिमवान्‌ शुद्धाभ्वरधरः शुचिः । पवित्रपाणिरादाय मधुपकमथोज्ः 

उपविष्टरत्रनेत्रस्तु शाक्रं द्शिमपश्यत । सत्तर्षिकांत्न शालेन्द्रः सूपविष्ठो$वळोकयन्‌ | 

सुखासीनस्य शर्वस्य कृताञ्जलिपुटो गिरिः। प्रोवाच वचनं श्रीमान घर्मसाधनमात्मनः ।५्‌। | 

सुन्दर पुणोवाले इसे सुशोमित भूमिके घेरेमें क्रीडा करते इए शक्र और पावतीने एक दूस ठ | 

जल्सीकरों ( फुहारों ) और गन्धचूणोकी लगातार वर्षा की उसके बाद उन दोनोंने कीडा-हेतु एतृ 

मुक्तादाम ( मोतीकी मालाओं )से आहरण-क्रीडा करनेके बाद सिन्दूरकी मुट्ठी भर-मरकर तरिवाह रक पि” 

रंग दिया--प्रथ्वीपर सिन्दूर-ही-सिन्दूर कर दिया । इस प्रकार शङ्कारजी पार्वतीके साथ क्रीडा केके पक 

ऋषियोंसे सेवित सुदृढ़ ( बेवाहिक मण्डपकी ) दक्षिण वेदीपर आये | उसके बाद पवित्रक पहने तथा सेत | 

किये हिमवान्‌ सवेत-मधुर मधुपक लिये हुए आये । बेठ हुए त्रिनेत्र ऐन्दी ( पूव ) दिशाकी ओर देख हे | 

शलेद्धने सप्त्षियोंकी ओर देखते इए भलीभाँति आसन ग्रहण किया । आरामसे आसनपर आसीन ग 

गिरिने हाथ जोड़कर अपने धमका साधक वचन कहा--]| ३७--४१ ॥| 

हिमवाचुबाच | 

मत्पुत्रीं भगवन्‌ कालीं पोत्री च पुलह्यागजे पितृणामपि वौहिचीं प्रतीच्छेमां मयोदचताम्‌॥॥। | 

हिमवानने कहा--भगतन्‌ | मेरे द्वारा दी जा रही पुरहमाग्रजकी पोत्री, पितरोंकी दोहरी एं शै | 

पुत्री काडीको आप कृपया खीकार करे || 9२ ॥ b> 

र पुळस्स्य उवाच 78 [५ 

इत्येवसुकत्वा शेस दृस्तं इस्तेन योजयन्‌ । प्रादात्‌ प्रतीच्छ भगवन्‌ इद्घुच्चरुदीरयन uy | 

कर पुलस्त्यजी वोले--यह कहकर शेलेद्रने ( शक्ष्रके ) हाथसे ( पावतीके ) हाथको योह र 
खरसे यह कहते हुए कि 'हे भगवन्‌ | इसे आप खीकार करें? दान दे दिया | 9३ ॥ 

टॅ हर उवाच 
ति मेऽस्ति माता न पिता तथैव न ज्ञातयो वाऽपि च वान्धवाश्च। ४॥ 
ऽहं गिरिश्शज्ञवासी छुतां प्रतीच्छामि तवाद्रिराज ॥ ४ 

इत्येचसुक्त्चा वरदोऽवपीडयत्‌ करं करेणाद्विकुमारिकाया'। ४५॥ 

सा चापि संस्पर्दामवाप्य शम्भोः परां सुदं लब्घवती छुप 

तथाधिरूढो वरदोऽथ वेदि सहाद्विपुञ्या मधुपकमइनन र ४६॥ 

ते दत्ता च लाजान्‌ कमळस्य शुकलांस्ततो विरिश्वो गिरिजासुवाच 

कालि पहयख वदनं अतुः १ कुरुष्वाग्नेः 

अ शशधरप्रभम्‌। समदृष्टिः स्थिरा भूत्वा कुरु बषटिमिवावति 

क हर मुखे _ इथे शेत्यसुपागता । यथाकरदिमसंतत्ता प्राप्य ते गृ 

शक्करने कहा--पवतराज | मेरे पिता, माता, दायाद या कोई बान्धव नहीं है | त प ग 


पवतकी ऊँची चोटीपर रहता हूँ | मैं आपकी पुत्रीको अङ्गीकार करता हुँ । यह कहकर i न 
क्र | 


९ 


बरदाता 
र्ल रषि 
पुत्री पावतीके हाथको (अपने हाथमें ले छिया । देवर्षे | शक्करके हाथका स्पश प्रात क 4 रद 
न धे नाद मुकवा प्राशन करते हुए बरदायक शक्कर पर्वतकी पुत्रके साथ बेदीएर ह. दसी 
टरी हक ब्रह्माने गिरिजासे कह्ा--काली | पतिके चन्द्रमाके समान सुखको रकी शर | 
हेदी प्रदक्षिणा करो । उसके बाद शङ्करका मुख देखनेपर अम्विकाकी ईस FE 
ॐ जसी सूयकी किरणोसे सनतत पृथ्वीको बृटि पाकर होती है ॥ 9४-४८ ॥ FF 
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अध्याय ५३] र दिमाळय-पु्ी उमाका भगवान्‌ शिवके साथ विवाद, वालखिल्योंकी उत्पत्ति # २४९ 
>> 5 
भूयः पराइ विभोर्वक्त्रमीक्षस्वेते पितामहः । ऊज्जया साऽपि इष्टेति शरनेत्रह्माणमत्रवोत्‌ ॥ ४९॥ 
समं गिरिजया तेन हुताशस्मिः प्रदक्षिणम्‌। कृतो लाजाश्च इविषा समं क्षिपता हुताशने ॥ ५० ॥ 
ततो हृराङिघम'ळिन्या ग्रह्दीतो दायकारणात्‌ । कि ग्राचसि च दास्यामि सुञ्चस्वेति हरोऽप्रवीत्‌ ॥५१॥ 
मालिनी शङ्करं प्राह मत्सख्या देहि शङ्कर । सोभाग्यं निजगोत्रीयं ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ५२॥ 
पितामहने फिर कहा--विभुका सुख देखो | अव उसने भी ल्जापूवक धीरेसे ब्रह्मोसे कहा देख 

ब्रि (इसके बाद) गिरिजाके साथ उन्होंने अग्निकी तीन प्रदक्षिणा की एवं अभिमें हविष्यके साथ लबाकी आहुति 
दी | तसश्चात्‌ माछिनीने दाय- ( नेग- ) के लिये शङ्करका पेर पकड़ ल्या । शङ्करने कहा-क्या मागती ह 
हैं दूँग। पैर छोड़ दो । मालिनीने शक्करसे कहा--हे शह्कूरजी ! मेरी सखीको अपने गोत्रका सोभाग्य दीजिये, 
तमी छुटकारा मिलेगा || ४९-५२ ॥ 
अथोवाच महादेवो द्त्तं माळिनि मुझ माम्‌ । सौभाग्य निजगोत्रोयं योऽसयास्तंश्णु वच्मि ते ॥५३॥ 
योऽसौ पीताम्थरधरः.. शह्नध्॒ाघुसूदनः । एतदोयो दि सौभाग्यो द्त्तोऽादगोतरमेव दि ॥ ५०॥ 
इत्येवमुक्ते वचने प्रसुमोच  वुषध्वजम्‌ । मालिनी निजगोत्रस्य शुभचारित्रमालिनी ॥ ५५॥ 
यदा हरो दि मालिन्या शृह्दीतश्चरणे झुभे। तदा काठीमुखं ब्रह्मा ददशे शरिनोऽधिकम्‌॥ ५६॥ 
उसके वांद महादेवने कहा---माछिनी ! तुम जो मागती हो उसे मैंने दे दिया । मुझे छेड | इसका 
जो गत्रीय सौभाग्य होगा उसे मैं तुम्हें बतळाता हूँ । तुम झुनो ! ये जो पीताम्बर पहनने न Sb 
3. कलेबाळे मदुसूदन हैं मेरा गोत्र इनका सौभाग्य ही है; उसे मैंने दे दिया। इस प्रकार शके कहर दोनों चरण 
रब यी माला धारण करनेवाली माछिनीने शक्करको हक. | रा राह दोनो 5 
रखे थे, तब ब्रह्माने काळीके चन्द्रमासे मी अधिक छुन्दर मुखको देखा ॥ 4९7 न 
तव्‌ दृष्टा क्षोभमगमच्छुक्तच्युतिमवाप च | तच्छुक्रंवालुकायां चालिली लच व ॥ 
ततोब्रवोद्धरो हँसि । अम्री महर्षयो धन्या बाळलिल्याः पितामह 
ततो वहन न द्विजान्‌ हन्तुम अशशीतिसहस्ञाणि बालखिल्या इति स्पृताः॥ ५९ ॥ 
ततो महरावाक्यान्ते समुत्तस्थुस्तपखिनः । धट राधि प्रभाते पुनरत्यितः ॥ ६०॥ 
विवाहे मत प्रविष्टः कौतुकं हरः । रेमे ह > :। 
ततोऽद्विपुत्री समवाप्य शम्भुः खुरः सम शीघ्रमुपाजगाम ॥ ६९ ॥ 
सम्पूजितः पर्वंतपार्थिवेन स मेः यथाविभागम। 
ततः सुरान्‌ ब्रह्महरीन्द्रसुख्यान्‌ “णम्य पहोध्रमध्यावसत्मचदरमश्मूर्ति स रमुर्तिः ॥ ६२॥ 
विसज्य भूतैः सहितो द 
इति शरीवामनपुराणे ब्रिपशत्तमोऽ " ढा उन्होंने उस शुक्‍को बाढुकामे 
उसको देखकर वे शुब्ध हो गये | उनका झुक् च्युत हो गया । "| तामह ! ये सी बॉड्लियय 


राम पा(०थ०ाकलाारदाजप कवर वसा ण दाद >पकमफव दर कक कक्कय्या NMI NN FS SE RIS नर्स 
sss = कळक आओ | लक 


दिपा दिया | पते व्हे 
हिं उसके बाद शङ्करने कहा-त्रहन्‌ ! ब्राह्मणोका व वाङलिल्य ह उठ खडे 
ह्‌ हैं, जो वड़े ही धन्य हैं । फिर शाङ्करके कहनेके बाद अट्ठासी ) गये । उन्न रिम के साय 


विनोद किया “पके बाद विवाह हो जानेपर शक्कर कौतुकागार ( कोद पत्र हुए शहर परते पित होनेके 
ङ्ग उः प्रातःकाळ उठे । उसके बाद तीको प्राकर भसन शले ह्य, विणा इ 
आरि' ताका इब भूतगणोंके साथ तुरन्त द्वी मन्दराचल्पर आ ग । उसके i यं अपने भतगणोके साथ शहर 
तपर रहने इ; यथोचित पूजन किया तथा उन्हें प्रणाम कर 

ने छो || ५७-६२ ॥ जें पिरयो द्याय समास इ ॥ ५३ ॥ 


~ 
००० स मकार ओवामनपुराण तिर | 
८-0. Jangamwadi Math Collectiot, VaranasieieiteedBy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र 
२४८ $ श्रीधराय नमस्तस्मं छझवामलरुपिणे अ [य 


कि 223 प न i, 
अथाजगाम हिमवान्‌ शुङ्काम्वरधरः शुचिः । पवित्रपाणिरादाय मधुपो | 
उपविष््जनेत्रस्तु शाक्रं दिशमपइ्यत। सप्तर्षिकांश्च शोलेन्द्र सविध te 
खुखासीनल्य शर्वस्य कृताञ्जलिएुडो गिरिः। प्रोवाच वचनं श्रीमान ध त ॥४॥| | 

सुन्दर पुर्योंबाले बृक्षोंसे सुशोमित भूमिके घेरेमें क्रीडा करते हुए शक्कूर.और पार्वतीने एक क ह | 
जळ्सीकरों ( फुहारों ) और गन्धचूणोकी लगातार वर्षा की | उसके बाद उन दोनोंने क्रीडा-हेतु एक दे |: 
मुक्तादाम ( मोतीकी मालाओं )से आहरण-क्रीडा करनेके बाद सिन्दूरकी सुट्टी भर-भरकर बिवाह-सब्को कट 


रंग दिया--प्रथ्वीपर सिन्दूर-ही-पिन्दूर कर दिया । इस प्रकार शक्कूरजी पावतीके साथ क्रीडा कारके | 


sues 


शेलेन्दरने सप्ततियोंकी ओर देखते हुए भलीमाँति आसन ग्रहण किया । आरामसे आसनपर आसीन छ| 
गिरिने हाथ जोड़कर अपने धमका साधक वचन कहा--॥। ३७--४१॥ 
हिमवाजुवाच | 
मत्पुत्री भगवन्‌ कालीं पोची च पुलहाअजे । पितृणामपि दौहित्रीं प्रतीच्छेमां मयोद्यवाम्‌॥४१॥ | 
हिमवानने कहा--भगवन्‌ | मेरे द्वारा दी जा रही पुळ्हाम्रजकी पोत्री, पितरोंकी दोहि एं | 
पुत्री कालीको आप कृपया खीकार करें || ४ २॥ ® 
ह पुळस्स्य उवाच hf 
इत्येवमुक्त्वा शलेन्दी इस्तं इस्तेन योजयन्‌ । पादात्‌ प्रतीच्छ भगवन्‌ इदसुच्येर्दीरयर॥ ४१! | 
के पुलस्त्यजी वोले--यह कहकर हौलेद्रने ( शह्वरके ) यसे ( पावतीके ) हायको संगित |. 
खरसे यह कहते हुए कि 'हे भगवन्‌ ! इसे आप खीकार करें? दान दे दिया | 9३ ॥ 
न मेऽस्ति माता न पित न यो वाऽपि च वान्धवाश्च । 
माता न पिता तथैव न ज्ञातयो चाऽपि च वान 
निराश्रयोऽहं गिरिग्दङ्गवासी सुतां प्रतीच्छामि तवाद्विराज ॥ ४ 
इत्येवसुक्तत्वा  वरदो$वपोडयत करं करेणाद्रिकुमारिकायाः ! ४५॥ 
सा चापि संस्पर्दामवाप्य शम्भोः परां सुदं लब्धवती मुप्मदव, सुर 
तथाधिरूढो वरदोऽथ वेदि खहाद्विपु्या . मधुप्कमइनन - ४६॥ 
के दत्वा च लाजान्‌ कमळस्य शुक्लांस्ततो विरिश्लो गिरिजासुवाच । कषण 
मो न का स्व चदन भर्तः शहाधरप्रभम्‌। समदष्टिः स्थिरा भूत्वा इरावति 
अप्यका हरसुखे इण्ट शेत्यसुपागता । यथार्करदिमसंतप्ता प्राप्य 


इआ। इसके बाद मधुपकका प्राशन करते हुए ° के साथ वेदीपर 
ए वरदायक शङ्कर पवतकी पुत्रीक साथ 
क लावा देकर ब्रह्माने गिरिजासे कद्ा-काढी | पतिके चन्द्रमाके समान सुखेकी eo र 
ह अम्निकी प्रदक्षिणा करो || उसके बाद शङक्करका मुख देखनेपर अम्ब्रिकाको इस प्रः 
ह जती सुकी किरणोते सनत पृथ्वीको बृष्टि पाकर होती है ॥ ४४-४८ ॥ 
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अध्याय ५२ ) तै दिमाळय-पुत्री उमाका भगवान्‌ शिवके साथ विवाद, वालखिल्योंकी उत्पत्ति कप 
I पा नर यक यी रत अ 

भूयः माइ विभोर्वक्त्रमीक्षस्वेति पितामहः | लज्जया साऽपि इष्टेति शनब्ह्माणमत्रवोत्‌ ॥ म 
सम गिरिजया तेन हुताशल्मिः प्रदक्षिणम्‌। छतो छाजाश्व विषा समं क्षिता इताशने ॥ ९ 
ततो दराडिप्रम/लिन्या गृहीतो दायकारणात्‌। कि याचसि च दास्यामि सुञ्चस्वेति इरोऽत्रबील्‌ ॥ ५१ 
ग्ाढिनी शङ्करं प्राह मत्सख्या देहि शाइर। सोभाग्यं निजगोत्रीयं ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ५२ ॥ 
गितामहने फिर कहा--विभुका सुख देखो | अब उसने भी उजापूवक धीरेसे ब्रह्मासे कड देखे 
| (या ।(इसके वाद) गिरिजाके साथ उन्होंने अग्निकी तीन प्रदक्षिणा की एवं अझ्लिमें हविष्यके साथ लावाको आइति | 
दी। तसश्चात्‌ मालिनीने दाय- ( नेग- ) के लिये शङ्करका पेर पकड़ लिया | शङ्करने कहा--क्या मागती हो £ | 

र दुंगा | पैर छोड़ दो । माळिवीने शङ्करसे कहा--दे रुङ्करजी ! मेरी स॒खीको अपने गोत्रका सौभाग्य दीजिये, 

तमी छुटकारा मिलेगा || ४९-५२ ॥ द ; 
अथोषाच महादेवो द्त्तं मालिनि सुञ्च माम्‌। खोभाग्यं निजगो्रोयं योऽस्यास्तं शZणु वच्मि ते ॥५३॥ | 
योऽसौ पीताम्वरधरः ाह्कश॒डरधुखूदनः । पतदोयो हि सौभाग्यो द्त्तोष्स्मद्गोत्रमेव हि ॥ ९४॥ | 
इत्येवसुक्ती वचने पसुमोच  वृषपध्वजम्‌ । मालिनी निजगोत्रस्य शुभचारित्रमालिनी हक ॥५५॥ 
यदा हरो हि मालिन्या शुहीतश्चरणे शुभे । तदा कालासुखं ब्रह्मा ददशे शशिनो १ प 
उसके बांद महादेवने कडा-_माखिनी ! तुम जो मागती हो उसे मैंने दे दिया। मुझे छेड़ 060. 
| ने गोत्रीय सौमाग्य होगा उसे मैं तुम्हें वतळाता हूँ | तुम सुनो ! ये जो पीताम्बर पहनने और शङ्क 
`, कणेबाठे मधुसूदन हैं मेरा गोत्र इनका सौमाग्य ही है; उसे मैंने दे दिया। इस प्रकार रङकरके क 
* झुम सचत्िताकी माळा धारण करनेवाली माडिनीने शङकरको छड दिया | जब माठिीने राकी 
कड रखे थे, तब ब्रह्माने काळीके चन्द्रमासे मी अधिक सुन्दर मुखको देखा॥ ५३-१३ | 
वो ड क्षोभमगमच्छुक्रच्युतिमवाप च च्छं वालुकायां चलिल ल पितामह ॥ ५६ 
महान्‌ न द्विजान्‌ हन्तुमईसि । अमा मदग बालखिल्या इतिस्ट्ताः॥ ५ 


ततो ह ०3 5 2. 
महरावाक्यान्ते ससुत्तस्थुस्तपस्विनः । पुनरुत्थितः ॥६०॥ 
ततो विवाहे निवृत्त प्रविष्टः कौतुकं हरः | रमे सहोमया द रात्रि प्रभाते 3340. 


ततोद्रिपुत्रो समवाप्य शम्भुः खुरः सम & त ॥६१॥ | 
सस्पूजितः पर्वतपार्थिविने सख मन्दर $ 


इति श्रीवामनएुराणे ज्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३॥ र उक बाढुकारमे 
कि है... देखकर वे क्षुब्ध हो गये । उनका शुक्र चुत हो गण! पहि ग. | ये समी बाल्य 
मह है, । उसके बाद शक्कूरने कहा-त्रह्मन्‌ ! ब्राह्मणोंका वध मत बाढखिल्य नामक त न 
हर| जो बड़े ही घन्य हैं । फिर राङ्करके कहनेके बाद अट्ठासी ) के गे | उन्होंने राहि केस 
बाद विवाह हो जानेपर शङ्कर कोतुकागार ( कोहवर ) त दोनेके 
वार य | पुनः प्रातःकाळ उठे । उसके बाद पावतीको प्रातकर व ष्ठति शहरे रा विष्णु, इच 
, ` भूतगणोंके साथ तुरन्त ही मन्दराचल्पर आ गये । उसके परं अपने मूतगणोके साय मव्दर 
सायका यथोचित पूजन किया तथा उन्हें प्रणाम कर किया 


बगे || ५७-६२ ॥ आध्याय समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥ 
इस मारल, 
(७८-०0. Janhgamw. च) (८०८लीाणी, Varanashpigiteed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५० # श्रीधराय नमस्तस्मे छझवामनरूपिणे + 


[ ज्ज््म्म्म्प््ब्म्ग्ग्म्फ़ा पाशी 


[ अथ >... | आय नतणयारातमोऽच्यायः ] 0⁄0 ] 


पुलस्त्य उवाच ] 
ततो गिरौ वसन्‌ रुद्रः स्वेच्छया विचरन्‌ सुने । विश्वकमोणमाहय प्रोचाच कुरु मे | 
ततश्चकार शर्वेस्य गृहं खस्तिकलक्षणम्‌। योजनानि चतुःषष्टिः प्रमाणेन दि lr | 
दन्ततोरणनि््ूहं क , शुभम्‌ । शुद्धस्फटिकसो पान॑ वेड्येकृतरूप र २ RY 
सप्तकक्षं सुविस्तीणे सवैः समुदितं शुणैः। ततो देवपतिश्चक्रे यशं गार्स्थ्यलक्षणम | ५ र र. 
| चौपनवाँ अध्याय प्रारम्भ ; 
( भगवान्‌ शिवके ल्ब मन्द्रपर विश्वकर्माद्वारा ग्रहनिर्माण, झिका यज्ञकर्म करना, परक || 
Se देना, कोलिकोकरी स्थापना, शिवके आङ्गणमें अस्नि-ग्रवे, देवोंकी पना आहिक 


पुलस्त्यजी बोले-मुने ' मन्द्रगिरिपिर रहते हुए और इच्छानुसार भ्रमण करते हुए शङ्करे तरि 

आवाहित कर कहा---विश्वकम न्‌ | मेरे लिये गृह बना दो । उसके बाद विश्वकर्माने शाङ्करके व्यि बोळ. 

योजन विस्तृत निर्मित तथा खस्तिक चिहांसे युक्त गृहका निर्माण किया । उसमें हाथीके दोतोंके तोरण लां | . 

मोतियोंकी झुर झाल्रें गी हुई थीं और वेहूयेमणिसे जटित शुद्ध-सफटिककी सीढ़ियाँ थीं | सात कोश ५ 

-= सम्बा-चौडा घर सभी गुणोसे भरा-प्रा था | घर बन जानेके बाद देवाधिदेवने गृहस्थ आश्रमके उक ४. 
यज्ञकर्म सम्पन्न किया ॥ १-४ ॥ ग 


तं पूर्वचरितं मार्गमनुयाति स्म॒ शङ्करः। तथा सतस्त्रिनेत्रस्य महान्‌ कालो$भ्यगान्सुने ॥ ५ ॥ | j 

र : एन्‌ कालोऽभ्यगार है | 

` रमतः सह पार्वत्या कि जगत्पतिः। ततः कदाचिन्नमार्थ कालीत्युक्ता भवेन दि॥ ९ ॥ | 
र पावेतो मन्युनाविश शङ्करं वाक्यमत्रवीत्‌ । | 

संरोहतीघुणा विद्धं वनं परशुना हतम्‌ । चाचा दुरुक्त बीभत्सं न प्ररोहति वाकक्षतम्‌। ° ` || 

वाक्सायका वदनान्रिष्पतन्ति तैराहतः शोचति राञ्यदानि । E 

न तान्‌ विसुञ्चेत हि पण्डितो जनस्तमद्य धर्मे वितथं त्वया छृतम्‌॥ ८ ॥ पा |. 

ते राङ्कर भगवान्‌ पहलेके श्रेष्ठ जनोंद्वारा आचरित ( धम्य ) पथका अनुसरण करने लगे । मुने! त्रिनेत्र २ क्त ऱ्य 

^ इए बहुत समय बीत गया । पावतीके साथ धर्मके अनुसार व्यवहार करते हुए न ) कै 

य गिरिजाको 'काडी' कह दिया । क्रोधसे भरकर पार्यतीने शक्करसे कहा- देल वरि अ) 

क्या गा इआ घाव भर जाता है और कुल्हाडीसे काटा हुआ वन पुनः हरा-भरा हो जाता है कि ब | 
"ता गया दोषमूण तथा बीमत्स घाव नहीं भरता । मुखसे निकले इए वाग्बाणोंसे घायल प्राणी रि || 
करते रहते हैं; अत: इए वा नाहिये अन || 

JSR पण्डितजनोंको उन्हें ( कुवाच्य--बराक्य-ब्राणोंकों ) नहीं प्रयुक्त करना हा 

` उस वाह्ययधमको व्यय कर दिया ॥ ५-८ || जा शो 


टे ह दे तपस्तप्तुमनुत्तमम्‌ । तथा यतिष्ये न यथा भवान्‌ क RE 
समुरंपत्य च बेगेन रणस्य च UE । अनुज्ञाता निनेत्रेण Ms यथा बै. 
* तोच ऽचतीयं || च्छिन्नं यत्नेन चिधात्रा राजिंताम Eh 

ततो सस्मार जयां च चिज्ञयां तथा । जद सनाप विकत (हि 
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| उबे आप फिर मुझे 'काछीः--ऐसा न करेंगे । इस प्रकार कहनेके बाद हिमतनया-( पावती-)ने शडूखो 
| णाम किया एवं उनसे आदेश लेकर आकारमें चली गयी और वे उड़कर मङ्गलमय हिमाल्यकी चोटीपर पहुंची | 
कह हिमाल्यकी चोटी ऐसी थी जेसे विधाताने प्रयत्नपूवक टॉकीसे काटकर निर्माण किया हो (आकासे पतप ) 
९) उतरकर ( उन्होंने ) जया, विजया, जयन्ती, तथा चौथी महापुण्या अपराजिताका स्मरण किया || ९-१२ ॥ 
ताः संस्मृताः समाजग्सुः कालीं द्रष्टुं हि देवताः । अनुज्ञातास्तथा देव्या शुभ्रूषां चक्रिरे शुभाः ॥ १३॥ 
ततस्तपसि पार्वत्यां स्थितायां हिमवद्वनात्‌। समाजगाम तं देशां व्याघ्रो दंष्रानखायुधः ॥ १४॥ 
एकपादस्थितायां तु देव्यां व्याघ्रस्त्वचिन्तयत्‌। यदा पतिष्यते चेयं तदादास्यामि वे अहम्‌ ॥ १५॥ 
इत्ये चिन्तयन्नेन दत्तदश्सिगाधिपः । पश्यमानस्तु बदनमेकदष्टिरजायत ॥ १६॥ 
(पावतीके ) स्मरण करते ही वे ( आहुत ) देवियाँ कालीको देखनेके लिये कि गयीं | (ओर) वे 
क्ल्याणकारिणी सखियाँ देवीकी आज्ञा पाकर उनकी सेवा करने लगीं। उसके बाद पावतीके तपर्यामे लग 
नेर हिमाल्यके बनसे आयुधके काममें आनेवाले दाँतों और नखोंके आयुधवाळ्य एक वाघ उस सानप 
भा | पावतीको एक पैरपर खड़ी देखकर बाघने सोचा कि जब यह गिरेग तो मैं अबस्य ही इसे पा जाऊंगा | 
| सप्रकार सोचता हुआ वह मृगोंका खामी पावतीके मुखको एकटक देखने ळग ॥ १३-१३ ॥ 
2:० ततो वषशतं देवी ग्रूणन्ती ६ तपो ततो रहम त्रिसुवनेश्वरः॥ १७॥ 
ब्रह्मणः पदम्‌ । तपोऽतप्यत्‌ ततोऽभ्यागाद्‌ 
र पितामहस्ततोवाच देवी प्रीतोऽस्मि शाइवते। तपसा धूतपापाईसि वर इय यथेष्सितम्‌ गर न 
_चचः काली व्याघ्रस्य कमलोळूव । वरदो भव तेनाहं यास्ये प्रीतिमचुत्तमाम्‌ ! 


पतः पादाद्‌ वरं ब्रह्मा व्याम्रस्याद्गुतकर्मणः । गाणपत्यं 
0 
उसके बाद सौ वतक ब्रहमनत्रका जाप करती हुई देवीने तपसा की। तब खग, खी त सी 


रे ही ( 
प न्या हो गयी हो | इच्छानुकूल वर माँगो । इसके बाद काळीने कहा--है be रवे 


| हवा क हो जाने, शङ्करी भक्ति प्राप्त करने एवं किसीसे न जीते 
ह १७-२० ॥ । अं कर 
F रो बरं भाय दस्‍्वेब॑ शिवकान्तामथाउब्रबीत्‌ । दणीष्व बरमव्यश्रा वर तस ॥ 
सुका शरिता राह देवी पितामहम्‌। वरः म्रदीयतां म म पदूमकिडल्कसन्निभा॥ २९ ॥ 
गतो ब्रह्मा पार्वती चाभवत्‌, ततः । कोशं कृष्णं परित्यज्य जुने! केज 
येत्य सहस्रा तस्मात्‌ कोशाच संजाता भूय क वाक्यं खार्थाय बासव ॥ २४॥ 
स क्षः प्रतिजञद्राह दक्षिणाम्‌ । प्रोवाच देवो 


भेन डक । मैं तुम्हें ( भी ) बर दूँगा। उसके बाद गिरती ती ही हो! कहकर चले गये । पाबेती 
के ते कि मेरा बणे सुवर्णे समान हो जाय । बरह्म "स 
ES. ग कालापन -यामकराऋहके केसे सम, हो.यी eGangotri Gyaan Kosha 


i 
“देवेश्वर | इसलिये मैं सर्वोत्तम तपस्या करने जा रही हूँ । मैं कठोर परिश्रम करके ऐसा उपाय कलगी 


भक्तिमजेयत्व॑ च धर्मिताम्‌ ॥ २०॥ 


नहा उपस्थित इए । ब्रह्माने देवीले कहा--सतातति ! मैं प्रस हैं । म 4 


के कर "गोर व्यात्रको बर देकर ( उन्होंने ) शिवकान्ता-( पावती) स त कहा-मह्नू | 


यो प वर दे इससे मैं उत्तम सुख प्राप्त कलगी । तब ह pee १ 


isis ५ i ही 
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त्र र 
२५२ # अधराय नमस्तस्म छद्मवामनरूपिणे % : | 
उत्पन्न हुईं | हजार हज जग तन उगवे पास जाकर दक्षिणा अदण दो... का इन्द्रने उनके पास जाकर दक्षिणा र की बोर के जज 
वचन कह्ा--॥ २१-२४ ॥ | 


इन्त्र उवाच 

इयं प्रदीयतां मह्यं भगिनी मेऽस्तु कोशिकी । त्दत्कोशखस्भवा चेयं कौशिकी कोरि शैको प्यह्म्‌ 
तां प्रादादिति संश्रुत्य कौशिकीं रूपसंयुताम्‌ । सजा <पि ता विष्य क । तात 
तत्र गत्वा त्वथोबाच तिष्ठखात्र महाबळे । पूज्यमाना खुरैनौम्ना ख्याता त्वं विन्ध्यवासिनी | हा हि 
तत्र स्थाप्य दरिद्वी दत्त्वा सिंहं च वाहदनम्‌। भवामरारिहन्त्रीत्दुकत्वा स्वगे सुपागम्त्‌ ॥ २८ | 
इन्द्रने कहा--आप इसे मेरे लिये दे दें | यह कौशिकी मेरी बहन बनेगी । आपक्रे कोरासे उसन हेते | 
कारण यह 'कोरिकी' हुई और मैं भी कौशिक हुआ । उसे मैंने दे दिया--इस (प्रतिज्ञा-वचन )को सुते क. 
उस रूपवती कौरिकीको लेकर देवराज इनदर शी्रतापूर्वक विन्ष्यपवेतपर चले गये । इसके बाद वहाँ जाकर (उचो |. 
उससे ) कहा--महावले | तुम यहाँ रहो । देवताओंद्वारा आरावित होती इई तुम “विन्ध्यवासिनी? नामसे प्रतिद हे 
रने देवीको वहाँ स्थापितकर उनके बाहनके लिये ( उन्हें ) सिंह दे दिया और तुम देवताओंके शशं गले. 
वाढी बनो-- ऐसा कहकर वे खर्ग चले गये ॥ २५-२८ ॥ | 


ज्य तं यी घर छब्ध्वा मन्द्रं पुनरेत्य च । प्रणस्य च महेशानं स्थिता सविनयं मुने॥२। 
र पार्वत्या सहितोऽव्ययः। तस्थौ वर्षेसहर हि महामोहनके मुने। । ff 
र्र भुवनास्चेलुरुूद्धताः। चुक्कुछुः सागराः सत्त देवाश्च भयमागमद | | 
वतः सुराः सहेन्देण ब्रमणः सदन गताः। प्रणस्यो चुम देशानं जगत्‌ क्षुव्धं तु कि त्विदम्‌ कि 
द E ! उमादेवी भी उस वरको प्रा करके मन्द्र पवतपर चली गयीं और महेशको प्रणाम कर 
अत । सुने ! उसके पश्चात्‌ पाबतीके साथ श्रीमान्‌, अव्यय देवगुड एक इजार वर्षोतक महामोहनक ( व । 
T ) स्थित रहे | रुद्रदेवके महामोहमें स्थित होनेपर समस्त भुवन क्षुब्ध होकर विचलित हो गये | हक | | | 
अ उठे और देवगण भयभीत हो गये । तब देवता लोग इन्दके साय ब्रह्मलोक गये और महेश 
प्रणाम कर बोले--यहृ जगत्‌ क्यों अशान्त हो गया है--यह क्या बात है !॥ २९-२२ ॥ ह | व 

| १९. | 


युक्त्वा सोऽभवत्‌ : । तेनाक्रान्तास्त्विमे लोका जग्सुःक्षोभं दुय समाप्यते॥ ॐ ||| 
समाप्ते नी पन ततोऽप्यूचुः सुरा हरिम्‌ । आगच्छ शक्र गच्छामो यावत्‌. तन १५ 
eS बालो यः समुत्पत्स्यतेऽव्ययः । स नूनं देवराजस्य पदमैन्द्र श्री ह F 

ऽमराणां वचनाद्‌ विवेको यळघातिनः । भयाज्शानं ततो नष्ट भाविकर्मे्रचदतर 


nS 9) 

द (र ) उन देवताओंसे कहा--निश्चय ही महादेव महामोइनक-( घुरतडील- )* हि ल 

देके कारण यह सारा जगत्‌ अत्यन्त ष्व हो रहा है । इतना कहकर वे तमी हॅक. 

महेशवर)के पास चळें । मोह समाप्त हो जानेपर उत्पन्न होनेवाला अविनाशी बालक | कि ||. 
ऐेच्पदका हरण कर छेगा | उसके बाद भवितिव्यतावश देवताओंके वचनसे बढ्धाती ९” ड 


भयके कारण ज्ञान ( भी नष्ट हो गया ॥ ३ ३-३६ ॥ 
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nn 


- आधी 


उक्र सरैः साथ वह्विना च सहर्ूडक्‌। जगाम मन्द्रगिरि तच्छुे न्यविशत्ततः ॥ ३७॥ 
2१. प्वैंते भवेष्टुं तदूभवाजिरम्‌। चिन्तयित्वा तु सुचिरं पावक ते व्यसजेयन्‌ ॥ ३८॥ 
त चाग्येत्य सुरभेष्ठो चट्टा द्वारे च नन्दिनम्‌ । दुष्प्रवेशां च तं मत्वा चिन्तां वह्निः परां गतः ॥ ३९॥ 
सतु चिन्ताणेवे मग्नः ्रापञ्यच्छम्सुखदूमनः। निष्क्रामन्ती महापडिक्त इंसानां विमलां तथा ॥ ४०॥ 
तब हजार आँखबाले इन्द्र अग्नि और देवताओंके साथ मन्दर पबतपर गये एवं उस पती ऊँची चोटीपर 
) % गये परंतु वे सभी महादेवके भवनमे प्रवेश न पा सके । अधिक समयतक आपसमें विचारि कर उन 
ने अनिदेवको ( उनके पास) भेजा । सुरश्रेष्ठ अग्निदेव वहाँ गये और द्वारपर नन्दीको देखकर एवं बहा प्रवेश 
पाना कठिन समझकर चिन्ता-सागरमें हब गये । शोक-सागरमें इवे इए उन्होंने शम्भुके भवनसे निकल रही 
इंसोकी विमल लम्बी कतार देखी ॥ ३७-४० ॥ 
असावुपाय इत्युक्त्वा दंखरूपो इुताशनः। वञ्चयित्वा प्रतीहार प्रविवेश दराजिरम्‌ ॥ ४१॥ 
प्रविश्य सुक्ममूर्तिश्च शिरोदेशे कपर्दिनः । प्राह प्रहस्य गम्भीरं देवा द्वारि स्थिता इति ॥ ४२॥ 
तच्छ्रुत्वा सहसोत्थाय परित्यज्य गिरेः सुताम्‌ । विनिष्कान्तोऽजिराच्छवाँ वह्निना सह नारद ॥ ४३ 
विनिष्कान्ते सुरपतो देवा सुदितमानसाः । शिरोभिरवनीं जम्मुः सेन्द्राकेशशिपावकाः ॥ ४४ 
ततः प्रीत्या सुरानाह वदध्वं कार्यमाशु मे । ग्रणामावनताना के गुदगे इतस 
ही उपाय है--ऐसा कहकर वे अग्निदेव द्वारपाल्को मुळावा देकर म प 
/2 'े। प्रवेश करनेके पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर धारण करनेवाले अग्निदेवने महादेवके कर न 
£ | प्रभो | ) देवतालोग दरवाजेपर खड़े हैं । ( पुरुस्यजी बोले ) नाएदजी ! महादेव का कल र 
य सहसा उठे और हिमाल्यकी कन्याको छोड़कर अग्निके साथ आँगनसे निकल हर 
| नस्त चन्दर, सूये और अग्नि आदि सभी देवताओने हर्षित मनवाले नी पलो येसी अपना का 
| उसके बाद ( भगवान्‌ महादेवने ) प्रेमपूबक देवताओंसे कहा-देवताओं * 


क नप्रतापूषक प्रणाम करनेवाले आपलोगेंको उत्तम वर दूँगा ॥ ४९ “9५ ॥ 


देवा ऊचुः : न्महामेथुनमीइवर चर ॥ ४६॥ 
पदि तुशेइसि देवानां चर दातुमिदेच्छस्रि। तदिदं त्यज्यतां ge चाहते हैँ तो आप इस 
ओने कहा--ईश्वर । यदि आप प्रसन्न हैं और हम देवताओंकी वर 
परित्याग कर दें॥ ४६ ॥ | क) 
उवाच « कदिचव्‌ देवः प्रतीच्छ 
० जे त संत्यक्तो मया व >. मेदं तेज द्रि कोई देवता मेरे इस ae 
` क>न कदा--नर्ो | ऐसा ही होगा । मैंने आसक्ति छोड दी । 
(कक को प्रण 
न महण करे ॥ ४७ | इव ॥ ४८॥ 
छस्स्य उवाच पडके बन्द ता छ०॥ 


युक्ता इल उवा यथा मसत 
पोदत्यु आग्सुना देवा सेन्द्रचन्द्रदिवाकराः । असादत्त यथा गोच्छाम्येष शङ्कर 

ह शश दर्वि नास SI 
केत केष भगवांस्तद्रेतः स्कन्नमेव तु। जळे तानते य हरं जस्मुस्िविष्पम, hs 

F तेजसि वै शावं देवेन वह्निना । खस्थाः खुरा: समा 
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क्र 
२०४ $ श्रीधराय नमस्तस्म छद्मयवामनरूपिण ॐ . आ 
5 य काहीनी क [ भवाम 
पुळस्त्यजी बोले-शाम्भुके इस प्रकार कहनेपर (प्रकृत समस्यासे ) एतो साथ चनन य साथ चन्द्रमा एवं त 
देवता कीचड़में फैसे हुए हाथीके समान दुखी हो गये | देवताओंके इस प्रकार दुखी हो जानेपर अगिने ( हे है 
शङ्करकें पास जाकर कहा-शाङ्कर ! आप ( अपने ) तेजको छोड़ें-त्राहर करें । मैं उसे प्रहण क्ला हर 
बाद भगवानूने (तेजको) छोड़ दिया और उस त्यक्त रेतसको जैसे 
नूने (तेजको) छोड़ दिया और उस त्यक्त रेतसूको जेसे जलका प्यासा व्यक्ति तेढ पी 
Be | i जाता 
अग्निदेवने उसी प्रकार ( उसे ) पी लिया । अम्निदेवद्वारा शाङ्करके तेजको इस प्रकार पी लिये जानेपर देतक्के | 
खस्थ हो गये और महादेवसे अनुमति लेकर खगमें लौट गये ॥ ४८-५१ ॥ P| 
सम्मयातेषु देवेषु हरोऽपि निजमन्दिरम्‌ । समभ्येत्य महादेवीमिद॑ री | 
दं चचनमत्रवीत्‌ ॥५२॥ | 
देवि देवरिहास्येत्य यत्नात्‌ प्रेष्य इताशनम्‌ । नीतः प्रोक्तो निषिद्धस्तु पुत्रोत्पस्ति तबोदरात्‌॥५॥ 
साऽपि भतुवेचः श्रुत्वा कुद्धा रक्तान्तलोचना । शशाप दैवतान्‌ स्वान. नष्टपुत्रोद्धवा शिवा ॥५४। | 
यसान्नेच्छन्त ते , डश मम पुत्रमथोरखम्‌। तस्मात्‌ ते न जनिष्यन्ति सरास योषित्सु पु्रकान्‌॥ ५५। | 
देवताओंके खग चले जानेपर महादेवने भी अपने मन्दिरमें जाकर महादेवीसे यह वचन कहा-देगि ने || 
यहा आकर युक्तिसे अग्निको मेरे निकट भेजकर मुझे बुलाया और तुम्हारी कोखसे पुत्र न जननेके मि. | 
कहा | पुत्र न जननेकी बात पतिसे सुनकर क्रोधसे शिवाकी आँखें डाल हो गयीं और ( उन्होंने ) समस्त देवे | 
शाप दे दिया; यतः वे दुष्ट मेरे उदरसे पुत्रकी उत्पत्ति नहीं चाहते; अतः वे भी अपनी पलियोंसे पुत्र | | 
उत्पन्न करेंगे ॥ ५२-५५ ॥ b> 
एव शप्त्वा सुरान्‌ गोरे यौचराकालुपागमत्‌ । आहूय माळिनीं स्नातुं मति चक्रे तपोधना ॥ ५६ 
ह माछिनो सुरभि गृह्य इलक्ष्णसुद्धतंन॑ शुभा। 
मालिनी कराभ्यां कनकप्रभम्‌ । तत्स्वेद्‌ं पावेतो चेच मेने कीडग्युणेन दि॥ ड 
ह तू्णेमगमद्‌ ग्रह स्नानस्य कारणात्‌। तस्यां गतायां शैलेयी मलाबक्रे गजाननम्‌ | 
जदु्ुज पानवक्षं पुरुषं लक्षणान्वितम्‌ । छृत्वोत्ससर्ज भूम्यां च स्थिता भद्रासने पुनः ॥ हि. 
५ इस तरह देवताओंकों शाप देकर तपोधना गौरी द्यद्विशाळामें गयी और माळिनीको बुलाकर सग शते || 
बे किया । सुन्दरी मालिनी सुगन्थयुक्त मुलायम उवटन लेकर देवीके सोने-जेसे ती | f 
ह का लगी | ( उन्रटन लगाते समय पसीनेसे मिला उत्रटनका में देखकर) || 
ह मनम ) बिचार करने लगी कि ( देखे कि ) इस सेदं क्या गुण है | मालिनी सतन कर. 
नि ( पहले ) चली गयी | उसके चले जानेपर शेल्पुत्रीने ( उस ) मेळसे गजबदनकी 
7 च छातीवाले, सुन्दर लक्षणोंसे युक्त पुरुषको बनाकर उसे भूमिपर रख दिया 
आसनपर बठ गयीं॥ ५६-५९ || 


मालिनी तच्छिरः । दठौ = 
भोर स्नान ददो विहसतो तदा । ईषद्धासामुमा ष्ट्रा मालिनीं माह 


Re OT ST VO #कि/" >~ के 
SS टि र द ~ ° i 
\ 


भविष्यतीति देवेन त्वमतोव च । साऽथोवाच हसाम्येवं भवत्यास्तनय कोर 
यस्माद्‌ देवैः देवेन प्ोक्तो नन्दी गणाधिपः। तच्छुत्वा मम हासो$यं संजातो5 त | 
"६ रे पुन्रकामः शङ्करो विनिवारितः । एतच्छुत्वा वचो देवी सस्नौ तत es 
देखकर हे ठ माछिनीने हसते इए देवीको सिरसे स्नान कराया | नारदजी ! सशि 
भी ! तुम धीरे-धीरे इतना क्यों हँस रही हो १ माठिनीने कडा 
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यी ` 


] # भगवान, शिवका मन्द्रपर विश्वकमाँद्वारा ग्रद्दनिमोण और यश्ञकर्म करना # 


अध्याय ५४ २५५ 


ई 
र कि आपको ( अवश्य ) पुत्र होगा, ऐसा महादेवने गणपति नन्दीसे कहा था | कृशोदरि | उसे पुनकर 
(ण कर ) आज मुझे हँसी आ गयी है; क्योंकि देवताओंने राळूरको पत्रे लिये इच्छा कलने रोक दिया है । 
स बतको सुनकर देवीने ( फिर ) वहाँ विधिपूवक स्नान किया | ६०-६३ || 


लात्वाच्ये शुर भक्त्या खमभ्यागादू ग्रहं प्रति। ततः शम्भुः समागत्य तसिन्‌ भद्रासने त्वपि ॥ ६४॥ 
स्ततस्तस्य ततोऽधस्तात्‌ स्थितः स मलपूरुपः । उमास्वेदं भवस्वेदं जलभूतिसमन्वितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तत्सम्पकोत्‌ समुत्तस्थौ फूत्ठत्य करमसुत्तमम्‌ | अपत्यं हि विदित्वा च प्रीतिमान्‌ सुवनेइवरः ॥ ६६॥ 
तं चादाय दरो नन्दिसुवाच भगनेत्रहा । रुद्रः स्नात्वाच्ये देवादीन्‌ वाग्मिरद्धिःपिवूनपि॥ ६७॥ 
स्नान करनेकें बाद भक्तिसे शङ्करकी अचना कर देवी घरकी ओर चढी । उसके बाद महादेवने मी 
आकर उसी पवित्र आसनपर स्नान किया । उसी आसनके नीचे वह मेळसे बनाया पुरुष पड़ा था | उमाके स्वेद 
एबं जळ तथा भस्मसे युक्त इाङ्करके स्वेदका सम्मिश्रण होनेसे वह उत्तम शुण्डसे फत्कार करते हुए उ | उसे 
पना पुत्र जानकर भुवनेश्‍वर प्रसन्न हो गये । भगनेत्रको नष्ट करनेवाले महादेवने उसे लेकर नन्दीसे कहा-- 
(यह मेरा पुत्र है ) । स्नान करनेके बाद शिवने स्तुतियोंसे देवताओंकी तथा जळ्से ( नित्य ) पितरोंकी भी 
अचना की ॥ ६४-६७ ॥ 
rs सहस्रनामानसुमापाइर्वसुपागतः । समेत्य देवीं विदसन्‌ शङ्करः शूळ्ग वचः ॥ ६८॥ 
3) माह त्यं पद्य शैलेयि खसुतं गुणखंयुतम्‌ । इत्युक्ता समेत्यापश्यद्‌द्वतम्‌ ॥ ६९॥ 
/ पततदुझमलादिव्ये कृतं गजमुखं नरम्‌। ततः प्रीता गिरिखुता तं पुत्र परिषष्वजे ॥ ७० ॥ 
गूज चेनसुपाघ्राय ततः शवोऽत्रवीदुमाम्‌ । नायकेन विना देवि तव भूतोऽपि पुत्रकः | ७१॥ 
पसाज्जातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायकः । एष विष्तसहस्ताणि सुरादीनां हरिष्यति ॥ ७२॥ 
»_ ने सहस्ननामका जप कर उमाके निकट गये । देवीकें निकट जाकर शल धारण करनेवाले ह 
ते हुए यह वचन कहा---ौललजे ! तुम अपने गुणवान्‌ पत्रको देखो | इस परा के डब ३। 
| हे है आश्चयं देखा कि उनके शरीरके मल्से अलौकिक सुन्दर ए वा 
वाद गिरिजाने प्रसनताप्रबक उस पुत्रको आलिङ्गित किया । उसके सिरको सूकर 


| | यह देवादिकोंके 
का र यह पुत्र विना नायकके उत्पन्न हुआ है, अतः इसका ताम 'विनायक' होगा । 
ह्न का हरण करेगा ॥ ६८-७२ ॥ हि ॥ ७३॥ 
सहाय लोका देवि चराचराः। इत्येवमुक्त्वा देव्यास्त बुत ये॥७४॥ 


> गणश्रेष्ठ नास्ना न था मादगणा घोरा भूता, च ॥७५॥ 
पे भूयो रेमेऽ्य शम्भुना सार्धे मन्दरे दैत्य शुम्भनिशठम्भको ॥ ७९॥ 
भवद्‌ देवी इयं कात्यायनी विभो। या म अशण 

खत यचनं शा य रवततो 

स्र | ्रितायकके 

Me चतुष्पञ्चाननत्तमोऽध्यायः कहकर उन्होने पत्र वि ५ 

सारा चर और अचर जगत्‌ इसकी पूजा करेगा। देवीसे इस दनकारी भूतको अधीनतामे का! 
पके शष गणको दे दिया । फिर देवीके प्रेमसे घोर मातृगणों तथा 
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सुडात्यां ° ही 
:॥७७॥ 


२५६ # शीधराय नमस्तस्मे छग्ररामनरूपिणे # t भा 


| 
— IETS SS. है। 

करनेवाला बना दिया--परमेशने उन सब्रकी सृष्टि की । अपने पुत्रको देखकर पावती सबको भी पलू | | 
प्राप्त हुई इसके बाद देवी शम्भुके साथ सुन्दर कन्दराओंबराले मन्द्राचलपर विचरण करने ख | के | 
यह देवी फिर कात्यायनी इई, जिन्होंने प्राचीन काळमें झुम्म ओर निशुम्भ नामके दो महान्‌ दैतयोका विनाश बिग | 
( पुल्स्त्यजी प्रकृत प्रसङ्गका उपसंहार करते इए कहते हैं कि--) मृडानी जसे पवतसे उत्पन्न ह, उ र । 
आख्यानको मैंने आपसे कहां । पर्वतनन्दिनीका यह आख्यान खग एवं यशको देनेवाला, पापका कह 
करनेवाला एवं ओजखी है || ७३-७७ ॥ | 
इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमें चोचनचाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥ 


— > — 
[ अथ पञ्चपञ्चाशात्तमोऽभ्यायः ] 


पुलस्त्य उवाच | 
कड्यपस्य द्जुनाम भार्यासीद्‌ द्विजसत्तम । तस्याः पुरत्रयं चासीत्‌ सहदस्नाक्नाद्‌ बळाधिकम्‌॥ १॥ | 
यष्ठः शुम्भ इति ख्यातो निशुम्भश्वापरोऽसुरः। ठृतीयो नसुचिनौम महाबलसमन्वितः ॥ २॥ | 
योऽसौ न नसुचिरित्येबं ख्यातो दनुखुतो$खुरः | तं हन्तुमिच्छति हरिः प्रगृह्य कुलिशं करे॥१॥ | 
त्रिदिवेशं समायान्तं नसुचिस्तद्भयाद्थ । प्रविवेश रथं भानोस्ततो नाशकदच्युतः। ४। || 
पचपनवाँ अध्याय प्रारम्भ F 
(.देवीद्वारा नमुचिक्रा वध; शुम्भ-निद्युम्भक्रा वृत्तान्त, भूम्रलोचनका वध, देवीका चण्ड-मुण्डे युद्ध और हुन भे | 
सहित चण्ड-मुण्डका विनाश ) | | 
एळस्त्यजी बोले--द्रिजसत्तम | कऱ्यपकी दनु नामकी पत्नी थी | उसके इन्द्रसे अधिक बही ती | 
पुत्र थे । उनमें बड़ेका नाम था झुम्म, मझलेका नाम निझुम्भ और महाबळशाळी तृतीय पुत्रका नाम गुप | 
इ्दरने हायमें वत्र धारणकर नमुचि नामसे विख्यात ( उस ) दलुपुत्र अघुरको मारना चाहा; तब नमुचि 
आते देखकर उनके भयसे सूयके रथमें प्रवेश कर गया । इससे इन्द्र उसे मार न सके ॥ १-१ ॥ 


॥ ती 
शक्रस्तेताथ समयं चक्रे सद्द महात्मना । अवध्यत्वं वरं प्रादाच्छल्लेरस्त्रश्व नारद ॥ त | 
ऽवध्यत्वमाशाय  शास्त्रादरत्राचय नारद्‌। संत्यज्य भार्कररथं होमी 
स निमञ्जत्पि जले सामुद्रं फेनसुत्तमम्‌। ददशो दानवपतिस्तं हो ॥८॥ | 
यदुक्तं देवपतिना वासवेन बचोऽस्तु तत्‌ । अयं स्पृशतु मां फेनः कराभ्यां गहय ॥९॥ ¢ 
सम्ममाज्जे यथेच्छया । तस्मिञ्छक्रोऽसुजद्‌ वञ्जमन्तर्दि परे जवे | 
नारद ! इसके बाद महात्मा इन्द्रने उससे समझौता कर छ्या और उसे अजस न जतका कै || 
दे दिया । नारदजी ! उसके बाद तो वह ( नमुचि ) अपनेको अन्नाखषोसे न मारे जानेवाला नबो || 
रथको त्यागकर पाताललोकमें चला गया | उस दानवपतिने जळमें ज्ञान करते इए समुदरके च प | 
र से प्रदण कर यह बचन कहा- देवराज | इनन जो वचन कहा है वढ सफळ ge [|| 
| ऐसा कहकर वह दानव दोनों हाथोसे फेन उठाकर अपनी इच्छाके अल्सर ,॥ | 


° 


भौर कण आदिका माजेन करने छगा | उस-( फेन-) में छिपे हुए इन्ददेवने वज़की खुडि की ॥ क्ल 
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बाव ५४]. र देयोडावा अकु ब झुम्भ-निशुस्भका युताम्स, वूत्रढोजनका वध $ २५७ 


-_>क्क्व्व्व्व्न्न्व्व्व्न्न्न्न्व्न्व्त््च््य् 5 


नबी महाराला वणात खय पमार 'च। समये ख तथा नष्डे ब्रह्हत्यापस्पुशयरिम्‌॥ १०॥ 

५ घे दर्यं लमाखाद्य स्तासः पापादसुच्यत। ततोऽस्य तरौ वीरै हसो शुम्मनिशुम्भको ॥ ११; 
लोग खुमदत्कृत्वा खुराक वाधिलुमागती । खुरस्तेऽपि सहस्त्राक्ष पुरस्इत्य विनियंयुः ॥ १२॥ 

वितास्पाक्रस्य देत्यास्यां बल खपदा चुगाः । शक्तत्याहत्य च ग्ज यास्ये च महिषं बलात्‌| १३॥ 
बरणस्य मणिञ्छन्नं गदां यै मारुतस्य च । निधयः पद्मशह्ञाया हतास्त्वाक्रम्य दानवः॥ १४॥ 

' ` उससे उसकी नाक और मुख मन्न हो गये और वह गिर पड़ा तथा मर गया | प्रविज्ञाके मठ हो जानेसे 
को हत्याका पाप छगा । ( फिर ) वे तीथोमिं जाकर ज्ञान करनेसे पापमुक्त हुए | उसके बाद (नसु 
ए जानेपर ) शुम्भ और निझुम्म नामके उसके दो वीर. भाई अत्यन्त कुपित हुए । वै दोनों बहुत बडी तयारी कर 
तो मारनेके लिये चढ़ आये । (फिर तो) वे समी देवता भी इच्दको आगे कर निकल पढ़े । उन दोनों योन 
घा बोलकर सेना और अनुचरोंके साथ देवताओंको पराजित कर दिया । दानवेने आक्रमणकर नरके हाथी, 
गे महिप, वरुणके मणिमय छत्र, वायुकी गदा तथा पद्म और शङ आदि निवियोको भी छीन लिमा ॥९ ०-१४ 


्ैठोक्यं ` चराग चास्ते ताभ्यां नारद सवेत? | तदाजम्मुमहीपृष्ठ ददशुस्ते गा Fi 
रकबीजमथोचुस्ते. को भवानिति [ल | स चाह दत्योऽसि विभो सचिवो +अ हे 
रक्तपीजेति विख्यातो महावीयो ` महासुजः । अमात्यौ रुचिर त pe ॥१८॥ 
`, ! ताषास्तां सलिले मग्नो भयाद्‌ देव्या मद्दासुजो । यस्त्वासीत मुरख मि mee 
fi निसः स मद्दावेब्या विन्ध्यशैले स॒विस्तते। दतच्डंसितुमईय ॥ १९ ॥. 
` भषतो कस्य तनयौ कौ चा नाम्ना परिश्र॒ती । किवीयों LN देवतालेग ) परथ्वीतल्पर आ गये 
नारदजी ! उन दोनोंने तीनों लोकोंको अपने अधीन कर लिया | तब वे समी ( कौन हैं! उसने उत्तर दिया-- 
पा हन लोगेंने रक्तबीज नामके एक महान्‌ अछुरको देखा और उससे पूछा-- pa एवं विशाल मुजाओंवाळा 


गे! मं महिषासुरका मन्त्री एक दैत्य हूँ । मैं रक्तबीज नामसे विख्यात परत हि दो मत्री देवीके डरसे 


Re) हैं | सुन्दर, श्रेष्ठ और विशाल भुजाओंबाले चण्ड और मुण्ड तामसे बम दानवक्ो मार डाळ है । फिर 
छप गये हैं । महादेवीने खुविस्तृत बिन्व्यपवतपर हमारे खामी महत ग ल किस ने व 
ह, / ३. =) आफलोग (हमें ) यह बतलाबें कि आप दोनों किसके पुत्र प ३.५३ 
' ( और आप दोनों यह भी बतलावें कि ) आपलोगोंमें कितना बेड एव प्रया ८... | 


शुम्भनिञ्जुम्माबूचँ' श्रु ॥ २०॥ 
गि सातो नेः रसि न प रा, 


तदुच्यतां देवाः सेन्द्ररुद्रदिचाकराः। समेत्य 
एथ ता दैत्यो लिहतो महिषासुर: । यायचा घातयित चण्डसुण्डो चदानवी ॥ २३ 
| बदतो नेमदायास्तटे सुने। जळवासाद. ` .. होर मम नमसे प्रतिद् है।यह क 
मेरा के मोर निशुस्भने कहा--(पहले शुम्म बोळा--) मैंदनुका ओरस उ बीर) है। इसते ह ७0 बक 
भारि. प दै। इसका नाम निद्युम्म है । यह शहुसमहका विनार बढ़ाई करके) पराजित कर दिया दीका 

छ तानो तथा अन्य अनेक अत्यन्त बलशाली ह अपनी सेनाओंकी साथ लेकर उस देवीका 
हः. फि किस देवीने दैत्य महिषासरको मार दिया है ! ह | 
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शि 
२५८ + श्रीधराय नमस्तस्मे छझवामनरूपिणे $ क . 
ST ee TS य्य म्य का काव [ वापरन 
> च्छ ९ दोनों ~ = 
विनाश करेंगे | मुने ! नमदाके किनारे इस प्रकार दोनोंके वात करते समय चण्ड और मु नाके ] 
दानव जलसे बाहर निकल आये ॥ २०-२३ ॥ i । 
ततोऽभ्येत्यासुः श्रेष्ट रक्तवीजं समाश्रितो । ऊचतुवेचनं इलक्षणं कोऽयं तव पुरस्सरः | १५| । 
त्यो _ ° 
स चोभो पाह दैत्योऽसौ शुम्भो नाम खुरादेनः | कनीयानस्य च भ्राता द्वितीयो हि निशुम्भकः ॥ २५। 
पताचाश्रित्य तां दुष्टां महिषघ्नी न संशयः। अहं विवाहयिष्यामि रत्नभूतां जगत्त्रये ॥२६॥ 
उसके वाद असुरश्रेष्ठ उन दोनोंने रक्तवीजके निकट जाकर मधुर शाब्दोंमें पूछ-तुमहार सामने कर र; 
कौन खड़ा है ! उसने उन दोनोसे कहा---यह देवताओंको कष्ट देनेवाळा शुम्भ नामका देत्य है एवं यह टा 
इसका ¢ है म दोनों्क तीनों न च र 
इसका छोटा भाई निशुम्भ है । मैं निश्चय ही इन दोनोंकी सहायतासे उस तीनों लोकोंमें रनखरूपा, (पर) कने 
विवाह करूँगा, जिसने महिषासुरका बिनाश किया है ॥ २४-२ ६॥ जु 


चण्ड उवाच 


न सम्यगुक्त भवता रत्नाहोंइसि न साम्प्रतम्‌ । यः प्रभुः स्यात्स रत्ना स्तस्पाच्छुम्भाय योज्यताम॥२७॥ |. 
तालका शुम्भाय निशुम्भाय च कोशिकीम । भूयोऽपि तद्विधां जातां कौशिकं रूपशालिनीम्‌ ॥ ८।. | 
ततः शुम्भो निजं दूत सुझीच नाम दानवम्‌ । देत्यं च प्रेषयामास सकाइां विन्ध्यवासिनीम्‌॥२९। | 


स गत्वा तद्वचः शरुत्वा देव्यागत्य महासुरः । निश॒म्मञ्चम्भावाहदेदं मन्युनाभिपरिप्लुतः॥२। || 

चण्डने कहा--आपका कहना उचित नहीं है; ( क्योंकि ) आप अभी उस रके योग्य नह ह ९. 

राजा ही रत्नके योग्य होता है | अतः झुम्भके लिये ही यह संयोग बेठाइये । उसके बाद उन्होने शुभ मे 7 

निशुम्भसे उस प्रकार सम्पन्न खरूपवाली कोशिकीका वणन किया । तब शुम्भने अपने दूत सुग्रीव नामके रा | 

विन्थ्यवासिनीके समीप मेजा | वह महान्‌ असुर सुग्रीव वहाँ गया एवं देवीकी बात सुनकर करपे बि 
उठा | फिर उसने आकर निशुम्भ और शुम्भसे कहा || २७-३० ॥ 


सुग्रीव उवाच शा 


उचा देवीं देष्टुं दैत्यनायकौ | गतवानहमत्रैच तामहं जगलये ॥ है 
Hi ऽतिविख्यातः ककुझी दानवेष्वपि। स त्वां पाह महाभागे प्रभुरस्मि जगह ॥ ३३॥ 
यान खग महीपृष्ठे पाताले चापि सुन्दरि । रत्नानि सन्ति तावन्ति मम वेइमनि Ce ॥%। 
त्यसुक्ता चण्डमुण्डाभ्यां रत्नभूता कृशोदरि । तस्माद्‌ भजर मां वा त्वं निशुम्भं वा पा र्‍या 
सुपीचने हे के ह यु र 9 > ल्यप | 

' खग्रीबने कहा--देत्यनायको ! आप लोगोके कथनके अनुसार देवीसे (संवाद ) केक छि“ दे त |. 
आज ही जाकर उससे कहा कि भाग्यशालिनि ! सुप्रसिद्ध दानवश्रेष्ठ शुम्भने तुमसे कडा र > | कट ' 
क खामी हूँ | सुन्दर ! खग, पृथ्वी एवं पातालके सारे रत्न मेरे घरमें सदा भरे ष्र र ब्रु हि || 

चण्ड और मुण्डने तुम्हें र्नखरूपा बतलाया है | अतः तुम मेरा या मेरे छोटे भर 


करो || ३१-३४ ॥ SA 
कि चाइ मां |विहसती श्रणु सुग्रीव मद्धचः। सत्यमुक्तं त्रिलोकेशः शुम्भो सलाई "| 
पी क. डुर्विनीताया हृदये मे मनोरथः | यो मां विजयते युद्धे स भती स्यामि 
। चोक्ताऽचलिसाऽसि यो जयेत्‌ ससुरासुरान्‌ । स त्वां कथं न जयते सा त्वमुत्ति2 निवेदय 
साऽथ मा पाह कि कुर्मि यदूनालोचितः कृतः । मनोरथस्तु तद्‌ गच्छ झुम्भाय so 
तयैचभुक्तस्त्वभ्यागां त्वत्सकाशं महासुर | सा चाग्निकोटिसडशी मत कुर 
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ज्र पररा 


क... 
(उसके बाद ) हसती हुई उसने मुझसे कहा कि सुग्रीव | मेरी बात सुनो | तुमने यह ठीक कहा है कि तीनों . 
र खामी म्भ रुनके अह ( उपयुक्त ) है । परंतु महासुर | मुझ अविनीताके हृ<यकी यह अमिषा है. कि 
द्ध मुझे पराजित करनेवाला ही मेरा पति हो। उत्तरमें ( तब ) मैंने ( उससे ) कहा कि तुम्हें 
| इ हो गया है । मळा जिस असुरने सारे देवताओं और राक्षसोंको पराजित कर अपने अधीन कर व्यि है. 
` . द तुम्हे क्यों नहीं पराजित कर देगा ! इसलिये अये क्रोधवाली ! तुम उठो-जात मान छो । उसके बाद 
¢ उसने मुझसे कहा--मैं क्या करू १ बिना विचार किये ही मैंने इस प्रकारका प्रण कर लिया है । अतः (तुम) 
' जर शुम्भसे मेरी बात कहो । फलतः महासुर ! उसके इस प्रकार कहनेपर मैं आपके निकट आ गया हूँ | वह 
उती हुई आगकी लौकी भाँति तेजलिनी है; यह जानकर आप जैसा उचित हो, वैसा काये करें॥ ३५-३९॥ 
पुलस्त्य उवाच 
इति सुप्रीववचन॑ निशाम्य ख॒ महासखुरः। पाह दूरस्थितं शम्भो दानवं धूजलोचनम्‌ ॥ ४०॥ 
पुल्स्त्यजी बोले--सुग्रीवकी इस बातको सुनकर उस महान्‌ असुर झुम्मने कुछ दूपर खडे धूभ्रल्लेचन 
दानवसे कहा | ४० ॥ 


शुम्भ उवाच Fe 
पा गच्छ तां दुष्टां केशाकर्षणविहलाम्‌ । सापराधां यथा दार्सी इत्वा शीघ्रमिद्दानय ॥ 
५ पेथ्वात्याः पक्षकृत्‌ कञ्चिद्‌ भविष्यति मद्दाबळः। स 'विचार्येब यदिदिस्थादपिताम न हे 
| स एचसुक्तः शुस्मेन बनास लि || दी कवक गिरिसुपाद्रवव्‌ ४ 
स्त दुगो च्ान्तदष्टिरुवाच हा 
एहोदि मूढे भतोरं शुस्भमिच्छस्व कौशिकी । न चेद्‌ बलाननयिष्यामि केशाकर्षणविहलाम ॥ 

_ सभन कहा--धूत्राक्ष ! तुम जाओ । उस दुष्राको अपराविनी दासीकी तरह गर बह पे 
चे शोत्र छे आओ | यदि कोई पराक्रमी उसका पक्ष ले तो तुम बिना ९४ ठ 
र न हो | झुम्भके इस प्रकार कहनेपर उस महान! तेजली हिया जेस उसने कहा--मूढे ! 
परय व्ख्यि पवतपर चढाई कर दी । किन्तु वहाँ उन दुर्गाको देखकर र क. न वल्क तुम्हारे केश 

त ' आओ ! कौशिकि ! तुम शुम्भको अपना पति बनानेकी इच्छा १९ र 

इकर | तुम्हें घसीरता हुआ व्याकुळ रूपमे ( यहाँसे ) ) ले जाऊंगा ॥ ११-९३ ॥. है 

| श्रीदेव्युवाच यथेच्छसि तथा कुर ॥ ४ 
i तसो शस्मेन बलान्नेतु हि मां किल । तत्र च हैतो इस सि एक अबला 

भा कोणी । " -ुम्मने तुमको मुझे बलपूर्वक ले जानेके ल्यि 
एम जसा चाहो वेसा करो ॥ ४५ ॥ न वो 
णो. विभावयो दनक) यधावत लरे ग्यान ४७॥ 
र चनः (3 

तहो पे सगदं टुंकारेणेच स स्लो । सबलं भखासाचके सोया न “र 
। _ “7... हाहाकृतमभूज्जगत् हाहाक्ृतमभूज्जगत्यस्मिश्वराचरे।.सबस २८७० र्यी और २१८०० गजारोही 
सिह)" अशषोहिणी सेने १०९३५० पेदल सिपाही; ६५५९ शि 


° 
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२६० __ ` _ # ओधराय नमस्तश्म छग्मवामनरूपिणे % 
_ऱप्प्प्प्ण्प्य्य की [ सानु | 
पुछस्त्यजी बोले--विभावरी-( देवी- ) के इस प्रकार कहनेपर बंडवान्‌ एवं कः न 


हट दोड पढ़ा | कौशिकीने गदा लेकर आ रहे उस असुरको, साय ही उसकी सेनाको भी इसरो हे स | 


जसे आग सूखी लकडीको जा देती है। कोशिकीद्वारा सेनाके साथ वलवान्‌ दानवको भस्म किये गते र 
सारे संसारमें हाहाकार मच गया ॥ ४६-४८ ॥ मा की हु | 
तश ञम्मोऽपि अभाव मदच्छष्दुदीरितम्‌। अथादिदेश बलिनौ चण्डु्हौ महाबुरी । | “ 
रुर च बलिनां श्रेष्ठ तथा जग्सुर्मुदान्विताः । तेषां ख खेस्थमतुं गजा श्वरथलंकुलम ॥ ७४] | 
समाजगाम “सहसा ` यत्रास्ते यान्तं ठे कवी 
आ इसा यत्रास्ते कोशसम्भवा । तदायान्तं रिपुवळं दृष्टा कोटिशतावरम॥५॥ | 
a उुतसटः पाटयन्‌ `दानवान्‌ रणे। कांश्चित्‌ करभद्दारेण कांञ्चिषास्येन लोलया ॥\२। | 
र कर य प्रममाथ च ते वध्यमानाः सिंहेन गिरिकन्द्रवासिना॥५३। | 
` पउचरश्चण्डसुण्डी ` समाश्रयन्‌ । तावात्तं खबलं दृष्टा. कोपप्रस्फुरिताधरौ ॥५४॥ | 
क थुम्भने मी ( हाहदाकारका ) वह महान्‌. शब्द सुना । उसके बाद उसने चण्ड एवं मुण्ड नामके दोनें | 
को व असुरों तथा बलबानोमे श्रेष्ठ रूरको आदेश दिया और वे ्रसन्नतापूवक (युद्धके लिये) चल पढ़े। हा | 
तक भरी उनकी बड़ी सेना शीत्र ही वहाँ पहुँच गयी, जहाँ कौशिकी खड़ी यी | उस स श 
हा हे आते देखकर सिंह युद्धमें अपनी गर्दनके बाळोंको फटकारने ळगा तथा खेल-खेळ्मे-नि कि! |. 
तेज नखोसे गा] पछाड़-पछाड़कर मारने ळगा। उसने कुछको पंजोंके यपेड़ोंसे, ठको सुले क / 
ह एवं कुछको अपनी छातीके धक्के देकर भयन्नस्त कर दिया। फिर तो पवतकी गुफामें रहनेबि ह| 
तग भनुगत भूतोंसे मारे जा रहे वे समी दानव (भागकर) चण्ड-मुण्डकी शरणमें चले गये | चण्ड शक 
"त नाको भवरायी एवं दुखी हुई देखकर कुपित हो गये और अपने ओठ फबफडाने को ॥१87४ || 
र समाद्रवेतां दुर्गो. ये रित पावकम्‌ । तावापतन्तौ. रौद्रौ वे दृष्टा क्रोधपरिप्डुत व | 
। कुडोकुटिलाद __._: 7 चिशाखां ` कुटी. वकत्रे. चकार. परमेश्वरी । RN ती 
: _४ङराङुरिलाद्‌. देव्या खलाटफलकाव्‌ द्रुतम्‌ । काळी करालवदना निःखता योगिती भा i 
खटवाङ्गमादाय करेण रोद्रमसिञ्च कालाअ्जनकोशासुग्रम्‌ |. i | 
कांश्वित स्युष्कगाब्रा  रघिराप्लुताही  'नरेन्द्सूध्नी स्रजमुबदन्ती | “८ 
कांश्चित्‌ > ` SN Spa गन रिपू ५४ | 
खड्गेन चिच्छेद खट्‌ वाडुन परान्‌ रणे । न्यपूदयद युवा क्रंद्धा सरथाश्वगजान ह | 
भम्निकी ओर उड़कर जानेवाले न = जय देवीकी ओर दौरे 4 (. 
| न र जानेवाले ( जलकर मरनेवाले) पतिंगोके समान वे दोनों देत्य देवीकी 9 न ; 
भयङ्कर दानवोंको सामने आते इए | उपर तीन | 
च चरी । अके आ मह इ... को ग्या) पबे प कि) है | 
SEEM युक्त भालस्थलसे शी 7 Tr री 
दापिनी योनी भाल्स्थलसे शीघ्र द्दी विकराल मुखबाळी तया 
er उक भपक्षर तलवार थी | उनका शरीर .कंकाल और लूनसे सना इश क व्शा 
कटे हुए सिरोंकी बनी हुई .मुण्डमाला. थ्री | उन्होंने बहुत अधिक कुद्ध होकर 3 
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५५] , # देवीद्वारा नमुचिका वध; शुम्भ-निशुस्भका वृत्तान्त, धूम्रलोचनका वध # २६९ 


ध्यय 
र जन MT नी न Sm 
[a ` ७ २९ र 
ल जग्राह केशेषपु ग्रीबायामपरं तथा | पादेनाक्रम्य चेवान्यं प्रेपयामास मृत्यवे ॥ ६१॥ 


आजधानाथ शिरसि खट्वाङ्गेन मददासुरम्‌। स पपात हतो भूम्यां छिन्नमूल इव द्ुमः ६३॥ 

अखिका देवी चम, अङ्का; सुदर, धनुष, घंटियों और यन्तरके साथ हायियोकी अपने मुखें, झोकने 
| और चक्र तथा सारथी, घोडे और योद्धाके साथ कूबरसे युक्त रथको अपने मुखमें डालकर वे चबाने लगीं । 
| ह उत्होंने क्रिसीको तिरके केश पकडकर, क्रिसीको गला पकडकर और अन्य क़ितीको पसे. रौद-रोंदकर 
के समीप पहुँचा दिया । उसके बाद सेनापतिक साथ उस सेनाको देवीद्वारा भक्षण किया जाता हुआ देखकर 
छ दौड पड़ा | चण्डीने खयं उसे देखा और खटबाडूसे उस महान्‌ असुरके सिरपर आधात कर दिया | वह 
मरकर जड़से कटे हुए वृक्षके समान प्रृथ्वीपर ( बडामसे ) गिर पड़ा ॥ ५९-६२ ॥ 
ततस्तं पतितं दृष्टा पशोरिव विभावरी । कोशसुत्कतयामास कणीदिचिरणान्तिकम्‌ ॥ ६४॥ 
सा च कोशं समादाय बवन्ध विळा जटाः । एका न वन्धमगमत्‌ तासुत्पाठ्याक्षिपद्‌ भुवि ॥ ९१॥ 
सा जाता सुतरां रेद्री तेलाभ्यक्तशिरोरुद्दा। कृष्णार्धमधंद्युक्ठं च धारयन्ती खक वषुः | ६३ 
सा<्रवीद्‌ वरमेकं तु मारयामि महास्जुरम्‌। तस्या नाम तदा चक्र चण्डमारीति विश्रुतम्‌ ॥ ६७॥ 

देवीने उसे जमीनपर गिरा हुआ देखकर पञ्चके समान उसके कानसे परतकका कोरो काट र 
, सकी चमडी उचेड़ ली । उस कोश-( चमड़ी-)को लेकर उन्होंने अपनी निर्मल जटाओंको बाँव ज्या | ० 
| 7 एक जय नहीं बाँधी गयी | उसे उखाइकर उन्होंने जमीनपर फेक दिया | बह जटा एक भयावनी देवी व्र | 
सके सिरके वाल तेलसे सिक्त ( सने ) थे एबं वह आधा काला तथा आघा सफेद वणका शरीर ही... का क 
ग गृ कहा---मैं एक भारी मद्दासुरको मारूगी । तब देवीने उसका चण्डमारी- यह पर 

। ६४-६७ ॥| कन 
ग 0 0 
पत्ते: धरती. र तौ दैत्य गगाकत्‌ त्यक्त पौण्ड्रं महिषं वे 


पै तत्रैवानुययौ शिवा । सा ददश तदा । उन्हें पकड़ लानेमें तुम स्य ह्वो। 
प देवीने कहा---सुभगे | तुम जाओ और चण्ड-मुण्डको यहाँ पकड नोकरी ओर दौड़ पड़ी | वे दोनों मवसे 
रु ' उन्हे मारूंगी । इस प्रकार देवीके उस कथनको सुनकर वह उन व आर पर सतार दोकर द 
क कर दक्षिण दिशाकी ओर भाग गये | तत्र चण्डमारी गरुडी स जहाँ चण्ड और मुण्ड दोनो 
गे ल वज्नहीन हुए उन दोनोंके पीछे दौड़ पडी । ( फिर तो) के पोणडूता 
जहा पीछे शिवा भी पहुँचती गयीं | उस समय ॐ क 
॥ ६८-७१ || ा्ाएजचात. ॥७२॥ 
र्णेब दावन . । ७३॥ 
ए्योर्पाउयामास विषाण भुजगाकृतिम्‌ | त म च. रासभे न्यज्ञायत ७४॥ 


म संत्यज तदा 
क 
एरु मांसपिण्डोपमो बभौ। न्यपतंसतर 
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उसने ( जि हि तीत आकारवाली तीतो उल छिप ७ ) उस महिषी सॉपके आकारवाली सींगको उखाड़ लिया और उसे हाथमे 
शीघ्रतासे दानवोंके पीछे पीळ पड़ी । तब वे दोनों दत्य परथिवी छोड़कर आकारामें चले गये पिर दो | 
गघेके साथ शीघ्रतासे उन दोनोंका पीछा किया । ( देवीने ) सपराज कर्कोटकको खानेकी इरे रु 
देखा | (किर तो देवीको ) देखते दी उनके रोंगटे खड़े हो गये; वे डर गये | चड कहे 
मांसपिण्डके समान--लोथड़े-से हो गये |उन पक्चिराजके भयङ्कर पाँ ( भयके कारण ) गिर पडे ॥ अ 
खगेल्द्रपत्राण्यादाय नागं ककोटकं तथा । वेगेनाचुसरद्‌ देवो चण्डसुण्डौ भयातुरो ॥७६॥ . 


> र र > च च 
ण्ड्मुण्डा केकां विनू | 
सम्प्राप्तो च तदा देव्या चण्डसुण्डा मद्दाखुरा । वद्धा क शटकेनेच बदूध्वा विन ष्यसुपागमत्‌ ॥७७॥ 


निवेदयित्वा कौशिक्ये कोशमादाय भैरवम्‌ । शिरोभिदोनवेन्द्राणां ताक्ष्येपमैथ्थ शोभनैः ॥ ४४। ` 
कृत्वा स्जजमनोपम्यां चण्डिकाये न्यवेदयत्‌ । घ्रां च स्गेन्द्रस्य चर्मणः सा समापयत्‌ ॥ ७६। | 


` पक्षिराजके ( गिरे हुए ) पाँखों तथा कर्कोटक सपको लेकर चण्डमारी भयसे आते चण्ड और एषे 
पीछे दोडी । उसके बाद तुरंत ही वह देवी चण्ड ओर मुण्ड नामक महान्‌ अघुरोंके निकट पहुँच खी एं 
उन दोनोंको कर्काटक नागसे बाँधकर विन्ध्य पर्वेतपर ले आयी । उस चण्डमारीने देवीके पास उन दाक 
निवेदित करनेके बाद भयङ्कर कोश लेकर दानवोंके मस्तकों तथा गरुडकें सुन्दर पाँखोंसे बनी अनुपा म्न 
निर्मितकर देवीको दे दी एवं सिंहचमका घाघरा भी देवीको समर्पित किया || ७६-७९ ॥ | 
> ९ 
स्रजमन्यः खगेन्द्र पत्रेसूथ्नि निबध्य च। आत्मना स्रा पपौ पानं रुधिरं दानवेष्वपि ८। 
चण्डा त्वादाय चण्डं च सुण्डं चासुरनायकम्‌ । चकार कुपिता दुर्गा विशिरस्कों मदाछयो॥ 
तयोरेवादिना देवी शेखरं शुष्करेवती । कत्वा जगाम कोशिक्याः सकारा मार्यया सह ८२ 
oa देवि ग्रह्मतां शोखरोत्तमः। ग्रथितो दैत्यशीषाभ्यां नागराजेन वेधितः | 
तं शेखर शिवा गृह्य चण्डाया मूर्षिन विस्तृतम्‌। बवन्ध प्राह चेवैनां कृतं कमे छुदार्णम्‌॥ ॐ | 
उन्होंने खयं गरुडके अन्य पॉखोसे दूसरी माला बनाकर उसे अपने सिरमें बाँध ळ्या और ( hs | 
दानवोंका खून पीने छगीं। उसके बाद प्रचण्ड दुरगाने चण्ड और असुरनायक मुण्डको पकड टिया एव | 
दते माइका सिर काट डाळा शुष्करेवती देवीने सर्पद्वारा उनके सिरका अळंकार बनाया और वह 
व्य Fr प्रास गयी | बद जाकर उसने कडा--देवि ! देत्योंके सिरसे थे एवं नागर मगरो हैं: | | 
पर पह जानेबाले इस श्रेष्ठ अलंकारको धारण करें । शिवा देवीने उस विस्तृत सिरकी al 0. 
उसे चामुण्डाके मस्तकपर बाँध दिया और उनसे कद्ा--आपने अत्यन्त भयंकर काये किया है ॥ £ ८] ह 
शेखरं > भविष्यति | | 
शेखर चण्डसुण्डाभ्यां यस्माद्‌ धारयसे शुभम्‌ । तस्माह्नोके तव ख्यातिश्वामुण्डेति वः - है 
इत्येवसुकत्वा वचन बिनेत्रा सा क ॥८६॥ | 
दिरचाससं चाभ्यचदत्‌ प्रतीता निषूदय समन ! 
सा निप ्वेबसुक्ताऽथ विषाणकोटथा खुवेगयुक्तेन च न छुरा ॥ ८७7 
यन्तो रिपुसैन्यमु्रं चचार भूत 
ततो5म्बिकायास्त्वथ चर्ममुण्डया माया च सिद्देन च 
निपात्यमाना दूनुपुङ्गचास्ते ककुझिनं म्पा 


इति श्रीवामनपुराणे पञ्चपञ्चाञत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
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॥ 4८ 


RRR _ _ 
डकासे मादकाओंकी उत्पत्ति, अखुरासे उनका युद्ध, रक्तवीज-निशुम्भ-वध # २६३ 


अध्याय ५६] ॐ चणि 


बा >> > न न्न ~ 


क्का ~ रो है 
पतः आपने चण्ड और मुण्डके सिरोंका शुभ आभूषण धारण क्रिया है, अतः आप लोकमें चामुण्डा नामसे 
चण्ड और मुण्डकी माळा धारण करनेवाली उन देवीसे त्रिनेत्राने इस प्रकार कहकर दिगम्बरे 
शत्रुसैनिकोंका त्रिनाश करो । ऐसा कहनेपर बहुत तेज गतिवाले गघेके साथ वह देवी 
| वी नोकसे उप्र रावु-सेनाके दलका संदार करती हुई विचरण करने ळगी और (इस प्रकार ) असुरोंको चबाने 
| न ~ Ly ह 2 रह 
LF दी | उसके बाद अम्त्रिकाकी अचुगामिनिया--चममुण्डा, मारी; सिंह एवं भतगणोद्वारा मारे जा रहे वे महा- 
गव अपने नायक झुम्भकी दारणमें गये || ८५-८८ ॥ | 
CU र ® , 
इस प्रकार श्रीचामनपुराणमे पचपनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५५ ॥ 
EL 


ह्यात होंगी । 
बहा--तम अपने इन 


[ अथ पटपश्माशत्तमोध्ध्यायः ] 
पुलस्त्य उवाच 
चण्डमुण्डौ च निहतो दष्टवा सेन्यं च विद्रुतम्‌ । 
समादिदेशातिवळं रक्तवीजं य महासुरम्‌ । अश्षौदिणीनां विशक्किः कोट जाळली र र ग 
. तमापतन्तं दैत्यानां वळं दृष्ट्रेये चण्डिका । सुमोच सिहनाद वे ताभ्या किक कक प्र य्य 
निनदन्त्यास्ततो देव्या ब्रह्माणी सुखतोऽभवत्‌। हंखयुक्तविमानस्था ती त्या 
महेश्वरी त्रिनेजा च वृषारूढा ब्रिशूलिनी । मदादिवळ्यारद्रा जाता कुण्डलिनी 
छप्पनवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( चण्डिकासे मातृकाओंकी उत्पत्ति, असुरॉते उनका युद, रक्तवीज- 
द्वारा देवीकी स्तुति, देवीद्वारा वरदान आर 
पुलस्त्यजी बोले--( नारदजी !) झुम्भने चण्ड और मुण्डको मुत तथा चण्डिकाने देत्योंकी तीस करोड़ 


ल्यि क्रे बाद 
स्वान्‌ महान्‌ असुर रक्तवीजको ( छड़नेके लिये ) आज्ञा दी | उसके ग गे गन किया । उसके बाद 


निशुम्म-शुम्भ-वष, देक्ताओंके 


he ५ गेनों वियोके वि £ सिंह 
सिह हिणीवाली उस सेनाको आती हुई देखकर उन द लिया र बैठी हुई तथा अक्षमाला और कमण्ड 
के समान निनाद ( हुंकार ) करती हुई देवीके सुखसे। हंसके विगत रणी माके कंगन पने 


बाणी उत्पन्न हो गयी । क्षणभरमें ही वृषपर आए त्रिशूल 


शड धारण किये हुए तीन नेत्रोंबाळी माहेश्वरी भी उसन हो गी ॥ (०४, मयूरवरवाहना ॥ ५ ॥. 


थ क्तिनी चं देवष र I ६ ॥ 
नवाब च कोमारी बर्हिपत्रा च श । समुद्भृता > 
सि गरुडारूढा राङ्कचक्रगदासिनी । शाङ्गबाणधरा जाता शेषनागोपरि स्थिता ॥ ७ ॥ 


: । वाराद्दी पृष्ठतो जाता लात्‌.॥ ८ ॥ 

षआाडूशोद्यतकर। रौद्रा ps नाता गी देवीके कणे 

उन्न ति नारदजी ! मोरपंखसे सुशोमित, शक्तिरूपिणी र र kt तासा 

क्ति हे । गरुडपर सवार, झाङ्क, चक्र, गदा, तलवार एव अ दाढोसे पृथ्वीकी लोब 

झर की दोनों भुजाओंसे उत्पन्न हुई | भारी भयक्कर पस. है अं 

फू त रही) शक्ति देवीकी पीठसे उत्पल इर । ब लढले उन इर ॥ ५०८ | 
ft विभूषित, गजराजकी पीठपर बैठी हुई'माहेन्दी' शफि 
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म < र 
२६४ 7 ॐ -श्रीधराय नमस्तस्मे छझ्मवामनरूपिणे # [ 
ज ्ज््ज्व्््य्य्य््य्ड प कक ककी च्य STNG Seg ——— 
विक्षिपन्ती . ` : सखराक्षेपग्रइनक्षजतारकाः । नखिनी हृदयाजाता नारसिंही 
| ताभिर्निपात्यमानं तु निरीक्ष्य वलमासुरम्‌ । 
~ fo ९... gn जञ "| | 
ननाद भूयो नादान्‌ चै चण्डिका निर्भया रिपून्‌ | तक्चिनादं महच्छुत्वा कयप्रतिपूरकम्‌ ॥ १, | 
समाजगाम देवेशः शूलपाणिख्जिलोचसः । अभ्येत्य वन्य चचेनां माह वाक्य तदा ऽसि । ! 
समायातोऽस्मि चे दुगं देह्याक्ञां कि करोमि ते । तद्वाक्यसमकालं च देव्या देहोळूवा शिवा ॥ १२ | 
जाता सा चाह देवेशं गच्छ दोत्येन शंकर । बूदे शुम्भं निशुम्भं ज यदि जीवितुमिच्छध ॥ १३। 
तदू गच्छध्वं दुराचाराः सप्तमं हि रखातलम्‌। चासचः लभतां स्वर्ग देवाः सन्तु गतव्यथाः ॥:१४॥ 
भय लेंको ५ च ओंको ` Cn नखोंवाली । |, 
गदनके बाछोंको फटकारनेसे प्रह, नक्षत्र और ताराओंको बिक्लुब्ध करती हुई तीक्ष्ण नखोंवाली अयर म 
नारसिंही शक्ति देवीके हृदयसे उत्पन्न हुई । फिर चण्डिकाने उन शक्तियोंदवारा संहार की जाती हुई अ 
पकती 9 नाछा ॐ 
सेना एवं शन्रुआँको देखकर भयरहित होकर धोर गजना की ।. तीनों लोकोंको ध्वनिसे गुंजा देनेवाले उस गनने 
घुनकर झूल्पाणि, त्रिलोचन, महादेवजी देवीके निकट आये ओर उनको प्रणामकर (उन्होंने) यह कहा-अम्कि| 
५७ ॥ बे अ है हूँ न : ९ २ ~ ट्‌ जिथे र | 
दुर्ग ! में आ गया हूँ । मैं आपका कौन-सा काय करूँ सुझे आज्ञा दीजिये । उस उत्तिके साथ ही देवीकी देहे 
शिवा उत्पन्न हो ग्या | उन्होंने देंवेश्वसे कह्य--हाक्वूर | आप दूत बनकर जाइये और घुम्म-निदुम्मेसे कहि ह 
Se द जाओ डर १ रको क कांबी 
भये दुराचारियो | यदि तुम सव जोनेको इच्छा करते दो तो सातवें (छोक) रसातळमें चळे जाओ | इनको बही. 


दारुणा ॥ ९। | 


प्राप्ति हो एवं देवगण पीड़ा ( बाधासे ) रहित हो जाये ॥ ९-१४ ॥ > 
यजन्तु ब्राह्मगाधामी वणो यशांश्व सास्मरतम्‌। नोचेद्‌ बळाचलेपेन भवन्तो योद्धुमिच्छथ ॥ १५। 
तदागच्छध्वमव्यद्मा पषाऽईं चिनिषूद्ये। यतस्तु सा शिवं दौत्ये न्ययोजयत नारद्‌ ॥ १९। 
र ततो नाम मद्दादेव्याः शिवदुतीत्यजायत । कक 
ते चापि शंकरवचः श्रुत्वा गर्वेखमन्बितम्‌ । हुंकृत्वाऽभ्यष्रचन्‌ सर्वे यत्न कात्यायनी स्थिता | (४! | 
वतः श्वरः शक्तिभिरङ्कशै्दरैः परम्वधः  शूलसुशुण्डिपट्टिशे।  ' | 
मासः छुतीक्णः  परिधेश्च. विस्त॒तेवेवर्षतुदेत्यवरी  खुरेश्वरीम्‌ ॥१८॥ . ` | 
ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यः आदि वणे विधि-विधानसे यज्ञ-( अनुष्ठान ) करें । याद तुम (सब) अपने र र | 
धमण्डसे युद्ध करना चाहते हो, तो आओ | यहद मैं बिना किसी घबराहटके--आसानीसे तु मोगा | 
करू-किये देती हँ । नारदजी | उन्होंने शिवको दूत बनाया, अतः महादेवीका नाम शिवदूती इभा । ते ब ष 
मी शङ्के र्वि वचनको सुनकर इंकार करते हुए, जहाँ कात्यायनी स्थित थीं वहाँ दौड़ पड़े | उस व ग 
अघुर पुरेथरीके ऊपर बाण, शक्ति, अंङ्करा, श्रेष्ठ कुठार, झळ, सुञुण्डी, -पन्चिदा, तीक्ष्ण प्रास श 
परिव आदि अंकी बोंछार करने छगे॥ १५-१८॥ | ' हक 
सा चापि बराणेरकामुंकच्युतेश्चिच्छेड ... शस्त्राण्यय बाहुनिः सब । ॥ 
जघान चान्यान. रणचण्डविक्रमा मदारुरान  बाणदतेरमदेश्वरी ॥ बडे 
| .मारी विशुलेत जघान चान्यान स्वटवाज्ञपातेरपरांश्व . कौशिकी! ॥ 
महाजलक्षेपडतप्रभावाय्‌ ब्राह्मी ` , तथान्यानखुराश्चकार॥ ` ` 
माहेश्वरी झूळविदारितोरसश्चकार दग्धानपरांश्च  पैष्णर्ब ॥२॥ 


र शक्त्या कुमारी कुिशेन चेन्द्री तुण्डेन चक्रेण व र 
नस नारखिही अउ्डाउडदाखेरपि येल ॥ २२ 
सम्धिशूलेत येष जाल्यार ` विलायफब्यापि. एरश्णेत ? 
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म॑ प्रचण्ड पराक्रमशालिनी उस महेश्वरीने भी श्रेष्ठ धनुषसे निकले बाणोंसे अपुरोक शब्बोंको उनकी 
न काट दिया एवं संकड़ी बा गोसे अन्य असुरोको मोतके घाट उतार दिया । मारीने त्रिशल्से बहुतोंकों 
बौशिकीने खट्वाइके प्रहारसे बहुतोंका वध किया तथा आह्ीने जलराशि फेककर दूसरे बहुत-से असुरोंको 

टि कर दिया । माहेश्वरीने झलसे बहुत-से अघुरोंकी छाती छेदकर जजर कर दिया । वेष्णवीने वहुतोकी जळा 

। क भर कर डाला । कुमा रीने शक्तिसे, ऐन्द्रीने वज्रसे; वराहीने मुखसे एवं चक्रसे. असुरोका संहार किया | 
। दीने नखेंके प्रह्मारसे. दत्योंको चीर डाला, शिवदूतीने 'अटेटहाससे, रुद्ने त्रिशल्से एवं विनायकने परसेकी 


रसे अन्य असुरोंको विनष्ट कर दिया ॥ १९-२२ ॥ | 
पं हि देव्या ` विविधस्तु रूपैनिपात्यमाना .दयुपुङ्गवास्त। | 
पेतु पर्थिव्या सुच चापि सूतस्तं भक्ष्यमाणा प्रलय प्रजग्सु ॥ २३॥ 
हे _ वभ्यमानास्त्वथ देक्ताभिमहाखुरा मांतमिराकुलाश्च र ज्य 
` विसुक्तकेशास्तरळेक्षणा भयात्‌ ते सक्तबीज शरण . ६ ज्ण्सु | 
'' स रक्तबीजः खद्खांभ्युपेत्य वाकाय | च माठुमण्डलम (छपी! क 
`` बिद्रोवयन्‌ ूतगणान्‌ ` समन्ताद्‌ विवेश कपात स gv 
" 'सत्वापतन्तं ` प्रसमोक्य ` मातरः ` & 
ऽपि 
` 7755 यो! रक्तबिन्दुन्येपतत्‌ / ' थिव्यां ` ` स्र तत्मम्राणस्त्वछुरेऽ 
2 इस प्रकार देवीके बहुत-से खूपोंद्रारा संहार किये जाते 'इए दानव कोर वति संदर सेज. 
(शिरे हुए ) उन दानबोंको खा-खाकर उन्हें:नष्ट करने छगे। देवताओं आर देखते हुए रकत्रीजकी शरणे 
हे गये वे सारे. महान्‌ अघुर खुळे बालों एवं मयसे रउ 
व्याकु किये गये वे सारे महान्‌ असुर खु 


धमका एवं भूतगणोंको भर: 
गे । परोधस ओठको.फडफडाते हुए रक्तबीज तेज धारवाले अखोंको हकर be उस अहुरपर अपने 


9 बरेडते इए मातृव्यूहमें प्रवेश कर-गया | उसको आते इए पेश ने 
शबोकी | उनसे उतने ही वल्वान, 
हे बैंछार की । ( उनके शरीरसे ) रक्तकी जो बू परली मा 2 
उतपन्न हो जाते थे ॥ २३-२६ ॥ दौशिकी केशिनिमंभ्युवाच । 
सतस्तदाश्चयेमयं निरीक्ष्य सा. कौशिकी वडबानळाभम्‌॥ २ ॥ . 
` पिषख ` चण्डे  रुधिर॑ ` त्वर विकराल्मुग्रम' ER 
सा त्वेवसुक्ता ` वरंदाऽस्बिका दिं ` वितत्य A चर्मसुप्डा॥९८॥ `` 
क अर नभरूपुक . पूर्थिवी स्परान्त कृत्वा5छ प्राक्षिपत. सवते । | 
8h स िक क क्षतोद्धवान्य म्यपतंश्च नयी ! २९॥. . ५. 
तथाऽप्युरस्त हीनबली 
सतस्तु शां जगाम > रक्षय चामीकरभूपिते 
प होलंवो्य शतधा चर्का - चण्डिके | बः सा 
| बाद उस अद्भुत सस्यको देखकर कोशिकीने ह नेप, वरदायिनी गति 
भी भते अपने सुखको फेलाकर शुका खून पी. एदा सश करती हर के हि 
ष “मकर मुंड फैलाया | ऊपरी ओठसे आकाश एबं $ व्याकुळ कर दिया भर. 
शे ग्पी । उसके बाद अस्बिकाने शश्ुके बार्लाको पकर हज 
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अपने मुखमें डाळ लिया और उसकी छातीमें झूला प्रहार कर दिया । तब रक्तसे उत्पन्न होनेवाठे सेए | 
LN 


उनके मुखमें ही गिरने लगे | उसके बाद उसका रक्त सूख गया । रक्तके नष्ट हो जानेसे वह A 
गया । निवळ हवो जानेपर उसको देवीने सुवणसे विभूषित चक्रसे सी टुकड़ोंमें काट डाला ॥ २७ 
तस्मिन्‌ विदास्ते दूनुसैन्यनाथे ते दानवा दीनतरं विनेदुः । क 
हा तात दा श्रातरिति ब्रुवन्तः क्व यासि तिष्ठस्व मुहत्तमेहि ॥ ३१। 
तथाऽपरे विछुलितकेशपाशा विशोीर्णवमोभरणा दिगम्बराः | 
निपातिता धरणितले सुडान्या प्रदुद्दुबुर्गिरिवरसुद्दय दैत्याः ॥ ३२॥ 
विशी्णवमोञुधभूषणं तद्‌ वलं निरीक्ष्यैव हि दानचेन्द्रः । 
विशीणंचक्राक्षरथो निशुम्भः क्रोधान्खुडानी समुपाजगाम ॥ ३३॥ 
खड्गं समादाय च चम॑ भाखरं धुन्वञ्दिरः परेक्ष्य च रूपमस्याः | 
संस्तर्भमोहज्वरपीडितोऽथ चित्रे यथाऽसो लिखितो वभूव ॥ ३४॥ 
उस दानव-सेनापतिके मारे जानेपर वे सभी दानव हा तात | हा भाई ! कहाँ जा रहें हो, कषर 
रुको, यहाँ आओ--ऐसा कहते इए करुण-क्रन्दन करने लगे । मृडानीने खुळे और बिखरे बालोंवाले तथा ठे 
टुकड़े हुए कवचवाले अनेक नंगे देत्योंको पृथ्वीपर गिरा दिया | त्र देत्य पवतश्रेष्ठको छोड़कर माग गे | हे | 
कवच, हथियारों एवं आभूषणांसे युक्त अपनी सेनाको देखकर टूटे (ही) चक्र एवं धुरीवाळे रथपर चढ़कर दाप ' 
निझम्म कोधपूवक मृडानी (देवी)के पास गया । चमकती इई तलवार और ढाल लेकर सिर हिळाते हुएवह मे ' 
रूप देखकर मोइज्वरसे पीड़ित द्दो चित्र-लिखे इएकी भाँति डिठक गया || ३१-३४ ॥ हि 


तं स्तस्भितं वीक्य सुरारिमग्रे प्रोबाच देवी वचनं विद्दस्य । 

अनेन वायण सुरास्त्वया जिता अनेन मां प्रार्थयसे वलेन ॥ ३५॥ 
श्रुत्या तु वाक्यं कोशिक्या दानवः खुचिरादिव । प्रोयाच चिन्तयित्वाऽथ वचनं वदतां वरः ॥ २९ 
सुकुमारशारीरोऽयं आ मच्छस्त्रपतनाद्‌पि । शतदा यास्यते भीरु आमप ॥ २9 
पतद्‌ ३ न्नथ त्वां पहली न सुन्दरि । करोमि बुद्धि तस्मात्‌ त्वं मां भजखायतेक्षणे | २ 
ने उस स्तब्ध हुए देवताओंके शब्रुको सामने देखकर हँसते हुए यह वचन कहा कया तील | 
बल्पर तुमने देवताओंको पराजित किया है ? और, क्या इसी वलूपर मुझको ( पत्नीरूपमें ) कें व्यि ह | 

करते रहे ! कौरिकीकी बात सुननेके बाद देरतक विचार करके बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ वह दानव * मो 
वोछा--भीर | यहद तुम्हारा अत्यन्त कोमल शरीर मेरे श्रोंकी मारसे जलमें कच्चे त्रतनकी तर सका हा 
शठा अढग हो जायगा । हुन्दरि ! यढ सोचकर मैं तुम्हारे उपर आघात करनेका बिचार नडी के श 
अतः बरिशालनयने | तुम मुझे अङ्गीकार कर डो ॥ ३५-३८ ॥ 
मम जडनिपातं हि ने 


नन्द्रा धारयितुं क्षमः । निवर्तय मति युद्धाद्‌ भाया में भव सार म्री |“ 


इत्यं निशुस्भवचन शरुत्वा योगीइचरी मुने गरं i 
म. । विद्दस्य भावगम्भीरं निशुम्भं १ संयुगे || 
a रणे i भवे भार्या हि कस्यचित्‌ । भवान्‌ यदिह भार्योर्थी ततो मां पारद | हे 
खज्नसुदूयम्य॒ दानवः । प्रचिक्षेप तदा वेगात्‌ को की | 


स्का मेरी तल्वारकी मारको इन्द्र भी नहीं सद्द सकते | तुम युद्धका विचार छोड दो एन ला 
| धुने | योगीश्वरीने निशुम्भकी यह बात सुनकर हसते इए 
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चा ५६] ॐ चण्डिकासे मातृकाओंको उत्पत्ति, असुरोंसे उनका युद्धं, रक्तवीज-निशुम्भ-चध # २६७ 
“जूक मै पत ड 
बीर | लारे मैदानमें बिना दारे हुए में किसीकी पत्नी नहीं वन सकती । यदि तुम मुझे अपनी बी बनाना 
चाहते हो तो संग्राममे मुझे जीत लो । नारदजी ! इस बातके ऋढनेपर उस दानवने तलवार उग्कर औशिकीकी 
ओर उसे वेगसे चलाया ॥ ३९-४२ ॥ 
तमापतन्तं निस्िं  पडिभवे्दिणराजितः । चिच्छेद चर्मणा सा तवृद्भुतमिवाभवत्‌॥ ४३॥ 
५ लडे सचर्मणि छिन्ने गदां ग्रह्म मदासुरः। समाद्रवत्‌ कोशभवां वायुवेगसमो जवे ॥ ४४ ॥ 
तस्यापतत पवाशु करों दिळष्ठी समौ डढो । गद्या सह चिच्छेद श्रुरप्रेण रणेऽम्बिका ॥ ४५॥ 
तर्मिन्निपतिते रोद्रे खुरदात्रो भयंकरे । चण्डाद्या मातरो दृष्टाश्रक्ठः किलकिलाध्वनिम्‌ ॥ ४६॥ 
देवीने अपनी ओर आती हुई उस तळ्वारको ढाल्सहित मोरके पंखसे सुशोभित छ; बाणोंसे काट दिया । 
वह ( दृश्य ) बड़ा ही विचित्र हुआ । ढालके साथ तल्वारके कट जानेपर वह महा-असुर गदा लेकर हावे 
सान तेजीसे कौशिकीकी ओर दोडा । अम्बिकाने ठड़ाईमें चढ़ाई करनेवाले उस असुरकी, गदार्क साय सुपु 
पुढोढ, गीली भुजाओंको क्षुरप्र ( खुरपे या बाण ) से उसी समय काट गिराया | उस अत्यत्त भयङ्कर देवशबुके 
w ° द = 
पिनेपर चण्डी आदि मातुकाएँ प्रसन्न होकर किलकिलाष्वनि ( हृषसूचक ध्वनि ) करने ठगी | ४३-४६ ॥ 
~ 
गगनस्थास्ततो देवाः शतक्रतुपुरोगमाः । जयख विजयेत्यूचुद्ेणः श्र i ठ न 
निशा भूतसङ्घः समन्ततः । पुष्पव्ृष्टि च सुसु उपा यातासि 
निशुम्भं पतितं दृष्टा शुम्भः क्रोधान्महासुने । चुन्दारक समारुह्य पाशपाणिः १कारवसः ॥ ५०॥ 
तम्रापतन्त दष्ट्राघथ सगजं दानवेश्वरम्‌ । जग्राह बाणाश्चन््ाच 


ये | 
उसके बाद आकारामें स्थित इन्द्र आदि देवगण शत्रुको मारकर गिराये जानेपर हर्षित होते हुए बोठे--विजये 


~ 


Ns 


करने को | * 
एहारी जय हो । फिर चारों ओर भूतगण भेरी बजाने छगे और देवगण कात्यायनीके उपर इजेंकी को के छी। 


महामुनि नारदजी ! निशुम्भको गिरा हुआ देखकर शुम्भ क्रोधसे हाथमें पाश ल्यि कर ए 
रीप चढ़कर दानवेश्वरको आते देख (देवीने ) चमकते हुए अर्चच्ाकार चार न हट कि 
शुसमभ्यां समं पादौ द्वौ चिच्छेद द्विपस्य सा । दाभ्यं ममे अशात वी यथा ॥ ५२॥ 
निरृत्ताभ्यां गजः पद्भ्यां निपपात यथेच्छया । कुण्डलालंछत शिवा ॥ ५३॥ 
ञ्नि वस्यावजितनागस्य शुम्भस्याप्युत्पतिष्यतः | शिरश्चिच्छेद बात महासेनसमाहतः ॥ पु४ ॥ 
शिरसि दैत्येन्द्रो निपपात सकुञ्जरः । यथा समहिषः ;। | 


श्ववसुप्रधाना 
| . श्रुत्वा सुराः खुररिपू निद्दतो खरडान्या सेन्द्राः स्तुतिपद त्विद्मीरयन्तः॥५५॥ 
|. ह ६ सय. दिर कितया कया ततच 
हुए उस अम्बिकाने खेल-खेलमें दो त > घायळ पबतराजकी 
हे उसके कुम्भस्थ्पर आघात किया । दो परोके कट जानेपर "६ कक न शुका 
को तरह अपने-आप ही गिर पड़ा । शिवाने घायळ ई हाथीके साथ ऐसे गए असे र 


कतिकेयह्ारा बाणसे ( झट ) काट दिया । सिरकै कट मृडानी देवीः)द्वार दोनों य 
प नायछ हुआ क्रोन्नासुर महिंषकें साय गित देवता उस श्रेष्ठ पवार 
ध्ये ए ७ छनकर इन्द्रसहित सूय, मरुत; दच 
मक देवीकी इस प्रकार स्तुति करने को ॥ ५६० 
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| देवा ऊचुः ण्या न 
नमोऽस्तु ते भगवति पापनाशिनि नमोऽस्तु ते सुररिपुदरपेशा्त |. 
नमोऽस्तु ते हरिहरराज्यदायिनि नमोऽस्तु ते मखभुजकार्यकारिणि Fase 
नमोऽस्तु ठे बिद्शरिपुक्षयंकरि त् जह कि 
नमोऽस्तु ते जिदशरिपुक्षयं नमोष्स्तु ते शतमखपादपूजिते। `` | 
नमोऽस्तु ते. महिषविनाशकारिणि नमोऽस्तु ते हरिहरभास्करस्तुते ॥ ५७। 

नमोऽस्तु तेऽ्टादृशवादुशाख्िनि नमोऽस्तु ते शुम्भनिशुम्भप्रातिनि। क 
नमोऽस्तु लोकाचिहरे जिशूलिनि - नमोऽस्तु नारायणि ` चक्रधारिणि ॥ ५८। ˆ 
नमोऽस्तु वाराहि सदा धराधरे त्वां नारसिंहि प्रणता नमोऽस्तु ते। . | 
नमोऽस्तुते वज्जध्रे गजध्वजे नमोऽस्तु कौमारि मयूरवादिनि॥५९॥ 

( देवताओंने स्तुति की--भगत्रति ! . पापनाशिनि ! आपको नमस्कार है ।. सुरःशब्रुओंके दाग तम 
करनेवाली | आपको नमस्कार हृ । विष्णु ओर रा्करको राज्य देनेवाली | आपको नमस्कार है | युके माहे | 
भोक्ता दबाका काय करनेवाळी | आपको नमस्कार . हैं । देवताओंके शब्नुओंका विनाश करनेवाली | अग्रो | 
नमस्कार & । इन्द्रके द्वारा पूजित चरणोवाली | आपको नमस्कार है । महिषासुरका त्रिनाश करनेवाली | आष | 

० (१ डर 

नमस्कार है। विष्णु, शङ्कर एवं सूयसे स्तुति की जानेवाळी ! आपको नमस्कार है | अशदरश मुजागेबबे| 
आपको. नमस्कार है | शुम्भ और निशुम्भका वध करनेवाढी | आपको नमस्कार है । समस्त संसा (४ | 
इरण करनेवाळी | बरळ धारण करनेवाळी | आपको नमस्कार वैः चक्र धारण करनेवाली नारंग | बहि ' 

नमस्कार है | वाराहि | धराको संदा धारण करनेवाडी | आपको नमस्कार है | नारसिंदि | आपके क 

इम प्रणत हैं, आपको नमस्कार है । वज धारण करनेवाळी | गजध्वजे | आपको नमस्कार हैक | 

मयूरवाहिनि | आपको नमस्कार है | ५६-५९ ॥ 60. 

कल पतामहद्दंसवाहने नमोऽस्तु मालाविकडे ` खुकेशिनि। ` mt] 
नमाऽस्ठु ते रासभपष्ठवाहिनि नमोऽस्तु सर्वार्तिहरे ` जगन्मये॥ रे | 
चिइवे 

त श्वरि पाहि विकचं निषूदयारीन, _ द्विजदेवतानाम 
नमोऽस्तु ते सर्वमयि .. भिनेत्रे नयो नमस्ते बरवे... मसीद 
i त्व ` ञ्ुडानी वरशिखिगमना : शक्तिदस्ता bh क 

त्तर त्व हर खुवकजा खरापतिगमना वैष्णवी त्व स र 

उहद्या  नारसिद्दी घुरघुरितरवा टत्व॑. तथन्द्री ॥ 

त्वं मारी चर्म गेशिनी. योगसिडा॥ ` 

नमस्ते ब्रि चेमसुण्डा शवगमन्ररता. . योगिनी म | 
ह भगवति तव चरणानुषिता ये अददरइर्विनतशिरसोऽवमत | ॥६३१॥.: है 
. 2. प'रभवमस्त्यशुभ॑ च , स्तृतिबलिकुखुमकराः सतत , व. न 
रहमके इंसपर बेठनेवाली नबी ! बदर. ः 
किक आ पर बठनेबाली | आपको नमस्कार है । विकटमाला धारण 'करनेवाटी गे | 
` नमस्कार द । गदभकी पीठपर वेठनेवाळी है । समस्त बलेशोंका बहा || 

OS ed | आपको नमस्कार दै | सम = तथा ग dh 

पक नमस्कार है | विश्लेश्र री रक्षा कर उपो | 


ताञ रि ! आपको नमस्कार है | आप विश्ववी 

के शत्रुओंका सं र । तिने FR माका! माग" हुती | 
राइओका संहार करे | त्रिनेत्र | समयि | आपको नमस्कार है । १ बरदागिति । बुद SG 

; नाप ए हदी ह Af 2 “4 


भमत्कार है । आप प्रसन्न हैं । ब्रह्माणी ओर : मृडानी भाप ही हैं । 
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कर चुकनेवाळी योगिनी भी आप दी हैं। तीन नेत्रोवाळी भगवति | आपको नमस्कार है | आपके चरणोका आश्रय 
रं नप्रतासे प्रतिदिन अपना सिर झुकानेवालों तथा बळि' एवं लोको हायमे ठिये सवदा आपकी स्तुति करने 
बाळका कोई पराजय, अनादर और अकल्याण नहीं होता ॥ ६०-६३ ॥ 

एवं स्तुता छुरवरेः खुरशत्रुनाशिनी माह प्रहस्य सुरसिद्धमहर्षिवर्यान। 

, -प्राह्तो मयाइद्धततमो भवतां प्रसादात्‌ संग्राममूण्ति सुरशत्रुजयः प्रमदात्‌ ॥ ९४ | 
इमां. स्तुति भक्तिपरा नरोत्तमा | 
खप्ननाशो भविता न संशयो बरस्तथान्यो  त्रियंतामभीप्सितः ॥ ६५॥ 

.- श्रेष्ठ देवताओके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर देवताओके रह्ओंका संहार करनेवाली देवीने देवताओं, 


तिद्े,ओर श्रेष्ठ महर्षियोसे हसकर कड--मैंने आपलोगेंकी कृपासे युद्रभूमिमें (शतका ) देन 5: हु 
( दानवों ) पर अत्यन्त अनूठी विजय प्राप्त की है । आपलोगेंसे कही गयी इस लति 


ह मनुष्योके दुःखपनोका निस्सन्देह नाश होगा । ( अव.) आपलोग दूसरे इच्छित बरको मॉँग्रे ॥ ६४-९५ ॥ 


पदि घरा भवती भिद॒शार्नाः- डिजशिशुगोएु यतस हिताय ला 
पुनरपि  देवरिणूनपरांस्त्वं दा और मके कल्याणक 
देवताओने कद्दा--यदि आप देवताओंको बर देना चाहती हैं तो जाह रे भी जलकर 
च्ये पन कीजिये | अस्निके सदृश शरीरवाळी '! आप ( हम सवक) अन्य दशको 
"स करं ॥ ६६ || 
भूयो भचिष्यास्यख्रुश्षितानना स चर्चिका ॥ ९७ ॥ 
अन्धासुरस्याप्रतिपोषणे रता _ नाम्ना, , सिद्धा गृहे यशोदया 
भूयो चथिष्यामि सुरारिसुत्तमं _ सम्भूय नन्दस्य दृशनप्रहारिणी ॥६४ ॥ . 
तं विप्रचित्ति लवणं तथाऽपरौ शुम्भं वि गृहे _ शतक्रतोः कुल 
„भूयः  खुरास्तिष्ययुगे निराशिनी निरी मारी थे शाकम्भरी न ॥ ९ ॥ इ 
सम्भूय . देव्याऽमितसत्यधामया - खुरा वा यास्यविरसायस | ल शे 
' भूयो विपक्षक्षपणाय देवा 5. = सुराल्य, हि 
४, `¬ -ईत्रेत्तचेष्टान्‌ विनिदृत्य दत्यान भय हक हिताय देवता'। 
यदाऽरुणा्ञो भविता महांखुरः तदा a 
वो महालिरूपेण '  विनश्जीवित ह ची न हो करके ते 
ऊहा-देवो | मैं पुनः शह्करके मुखके र्गी | र मै अपार 
हे चचिका नामसे प्रसिद्ध होऊँगी और अन्थंकापुरका! सहार आधातसे परचित्त! लत्रणाघुर २” 


वृँ अवतार ` 
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२७० | # श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे +; | [थ्री र 

= >>> सर. - वापरु | | 

अन्य शुम्म-निञुम्भ दानर्वोका विनाश करूंगी | देवताओ ! कल्युगमें भोजन न करती ह छे. | 

देखकर मैं पुनः अमितसत्यतामा देवीके साथ इन्द्रके घर शाकम्भरीके रूपमें प्रकट होकर मरण-ोषण इह | 

देवताओ ! पुनः मैं शत्रुओंके संहार तथा ऋषियोंकी रक्षाके लिये विन्ध्याचलमें उपस्थित होऊंगी | दे | 

दुराचारी दैत्योका नाश करनेके बाद पुनः खगे चली जाउँगी । देवताओ ! अरुणाक्ष नामक महापुळे | 

होनेपर मददश्रमरके रूपसे पुनः उत्पन्न होऊंगी एवं उसका संहार कर फिर खर्ग चली जाडँगी ॥ ६७ है 

पुलस्त्य उवाच 7७ ॥ 

इत्येचसुक्त्वा वरदा सुराणां कृत्वा प्रणामं द्विजपुज्ञवानाम्‌ । | 

विखज्य भूतानि जगाम देवी ज सिद्धसद्वेरनुगम्यमाना ॥ ७२॥ | 

इदं पुराणं ख परमं पवित्रं देव्या जयं मङ्गळ्दायि पुसाम । 

श्रोतव्यमेतन्नियतेः ह सद्च रक्षोघ्नमेतङ्गगचानुवाच ॥ ७३॥ 

इति श्रीवामनपुराणे षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ | 

पुलस्त्यज्ञी बोळे--ऐसा कहनेके बाद देवी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम करके अन्य प्राणियों हि | 

एवं दर्वोको वर देकर सिद्रोंके साथ खगमें चली गयीं | संयतचित्त मनुष्योंको यह प्राचीन, परम पत्र सर 

 मङ्गछ देनेवाली देवीकी विजयकथा सदा सुननी चाहिये | भगवानूने इसे “रक्षोघ्न” कहा है ॥ ७२-७३॥ 
: इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे छप्पनचाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५६ ॥ 
— oe — 


[ अथ सप्तप्चारात्तमोऽध्यायः ] | 
नारद उयाच | 
कथं समदिषः कोञ्चो भिन्नः स्कन्देन सुवत । पतन्मे विस्तरावू ब्रह्मन्‌ कथयसामतघुते । ' || 

सत्तावनवाँ अध्याय प्रारम्भ | | 

( कार्तिकेयका जन्म, उनके छ; मुख ओर चतु्मूतिं होनेका हेतु, उनका सेनापति होगा | 

तथा उनका गण, मयूर, शक्ति और दण्डादिका पाना ) रा || 

नारद्‌जीने पूछा--हद़तासे त्रतका सुपाळन करनेत्राले अमित तेजल ब्रह्मन्‌ ! आप मुझे विसर 7 शक है 
कि स्कन्दने महिपके सद्दित क्रौद्को किस प्रकार मारा १॥ १ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 

र क कथां पुण्यां पुरातनीम्‌ । यशोत्रद्धि कुमारस्य रियर राक 

od rm स्कन्ने शुक्रं पिनाकिनः । तेनाक्रान्त। ऽभवव्‌ ब्रह्मन्‌ मन्दतेजा "लोको जगाम ह 

स अ „ सकाशममितद्युतिः । तेश्चापि प्रहितस्तूण दवत 

र दी ददश पथि पावकः। तां इष्टा आह कुटिले तेज 
छस्त्यजी वोळे--नारद | सुनो, मैं कीर्तिको बढ़ानेवाळी कुमार कातिंकेयकी पहि i 


हूँ | ब्रह्मन्‌ | अग्निने आाङ्करके के 
न : अग्निने शक्करके उस च्युत शुक्रका पान कर लिया था | उससे प्रस्त होने 


फीका हो गया | उसके FE 
ऽध बाद अत्यन्त तेजसी देवताओंके ये देवोंके व हे 
५ * जखी अग्नि देवताओंके निकट गये । फिर उन ५ 


जाते हुए अग्निने कुटिला नामकी देवीको देखा । उसकी 
कुटिले | इस तेजको धारण करना अत्यन्त कठिन है ॥ २-५ ॥ | 
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अध्याय ५७]. ई काति केयका जम्म, उनके छः सुल ओर चतुमूंति होनेका हेतु # २७१ 
SR FST > ~ < ° 
रेण संत्यक्तं निदेद्‌ भुवनान्यपि । तस्मात्‌ प्रतीच्छ पुत्रोऽयं तव धन्यो भविष्यति॥ ३ ॥ 
त्यना सा कुटिला स्सत्वा खमतमुत्तमम्‌। प्रक्षिपस्वाम्भसि मम प्राह वद्वि महापगा॥ ७ ॥ 
तवस्वधारयददेवी शार्वं तेञस्त्वपूपुषत्‌ । हुताशनोऽपि भगवान्‌ कामचारी परिभ्रमन्‌ ॥ ८ ॥ 
द्भव्पसहस्राणि तवान्‌ च्यक ततः । मांसमस्थोनि रुधिरं मेदोन्तररेतसी त्वचः॥ ९ ॥ 
ेम्रदमश्चक्षिकेशाद्याः सवे जाता हिरण्मयाः । हिरण्यरेता लोकेषु तेन गीतश्च पावकः॥ १०॥ 
शङ्के द्वारा त्यागा गया ( यह तेज समस्त ) लोकोंको दग्ध कर देगा, अतः तुम इसे प्रहण कर लो | इससे 
तें एक भाग्यशाली पुत्र होगा । अग्निके इस प्रकार कहनेपर अपने उत्तम मनोरथका स्मरण कर महानदी कुटिलने 
अनिसे कहा--इसे मेरे जलमें छोड़ दें | ( ऐसा कहनेपर ) उसके वाद वह देवी राङकरकें तेजको प्रहणकर उसका 
पाढन-पोषण करने लगी । भगवान्‌ अग्निदेव भी इच्छाकें अनुसार त्रिचरण करने ढगे | अलिने उस तेजको पांच 
हजार वतक धारण क्रिया था | इसलिये अग्निके मांस, हड्डी, रक्त, मेदा, आँत, रेतस्‌, खचा, रोम, दाढी, पडा 
के एवं केश आदि सभी सुवणमय वन गये । इसीसे संसारमें अग्निको 'दिण्यरेता! कहा जाने ढगा ॥ ६-१० ॥ 


श्वर्षसह्नाणि कुटिला न्वळनोपमम्‌। धारयन्ती तदा गर्भ ब्रह्मणः समाहितः , : 
तां इवान्‌ पद्मजन्मा संतप्यन्ती महापगाम्‌ । दृष्टा पप्रच्छ ता र ॥ १३॥ 
सा चाइ शाङ्करं यत्तच्छुक्रं पीतं दि वह्विना। तद्शक्तोन तेना निक्षिप्तं क्िचित्‌ ॥ १४ ॥ 
पञ्चव्ेलहस्राणि धारयन्त्याः पताम । गर्भस्य वर्तते काढो न पणात ७ ब्रह्माके स्यानपर 
तब अग्निके समान उस गर्भको पाँच इजार वर्षोतक धारण कर हा द्वारा स्थापित 
मी | कपळ्जन्मा अह्माने उस महानदीको सन्तप्त होती देखकर पा गार पह करनेकी शक्ति न होनेके 
९। उसने उत्तर दिया--सत्तम ! अग्निने पिये हुए शङ्करके उस डरको त ह बीत गया; परंतु करिसी 
धरण मुझमें त्याग दिया | पितामह ! गर्भ धारण किये हुए मेरा पाँच हजार we 
` "भर यह बाहर नहीं निकल रहा है ॥ ११-१४ ॥ महत्‌ ॥ १५॥ 
तड ग्रोजनश्त रौद्र शरव 
स झिप खुश्रोणि विस्तीणे गिरिसाहुनि। दशवर्षसह्लान्त ज. सुखेनैवाद्रिनन्दिनी ॥ ० 
उवा ब्रह्मणो वाक्यं रूपिणी गिरिमागता । आगत्य वदे ahs संजाता कुटिला सती ॥ १८ 
सत्यज्य तं बाल ब्रह्माणं सहसागमत्‌ । आप बहाँपर योजनमें फेला हुआ 


क पुन ॥ ् 
” उसको सुनकर भगवान्‌ त्रह्माने कहा--तुम उदयाचलपर जाओ की ऊँची चोटीपर इसे छोड दो । 
] ह्‌ oe विशाल घनघोर वन है | अयि सुन्दर कवित्राली ! उस विस्तृत १." हा तुत्दरी पबतपर 
घोरे न बाद १९ 
गयी एव रैर बोकि बाद बालक हो जायगा | ब्रह्माको बात ह ब्राळकवो छोडकर श्र ही 
नाके पसे ही ( उसने ) गर्भका परित्याग कर दिया । वह उस ( हो गयी ॥ १५-१८ ॥ 


। समीप चली > जलरूप 
(चा गयी । सती कुटिला मन्त्र झाप) कारण र ञे पादपा 


0 वा शा खेद असर व 
ततो द्शसु RP रौक्मं 0000000 ता दोस्त संजातो वालः पे ॥ २१ ॥ 
ानशायो पूणछु शरद्दशशतेष्वथ । ठ समाप्य 5. वणे स्थितम्‌॥ २२ ॥ 
ति माण दिव्ये शरवणे स्थितः। खुले यायाय 
देव्यः छत्तिकाः पट सुतेजसः। दृढः स" 
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२७२ क शोधराल वमन्तरमे ह्यजामबंडपिके % ` ` ` 


शङ्करके तेजसे वह विशार सरपतोंका बन झुवणमय बन गया । उस बनमे रहनेवाड़े ६४ २5 || 
) ११७ 

पक्षी भी छुवणमय हो गये । उसके बाद दस इजार वर्षोके बीत जानेपर उगसे हुए बारसे | 
हवा कमळके समान ज्ाँखोवाला बाळक उत्पन्न हुआ । उस - दिव्य - सरपतके वनमें उतान सोरे | 
कुमार. अपने -मुखमें अपना अंगूठा डाळकर बादळकी घ्वनिके समान अस्पष्ट भ्वनिमें रोने को | कष 
खेष्छासे जाती इई दिव्य तेजलिनी छहों कृत्तिकाओने सरपतके बनर्मे स्थित उस बाळकको देखा ॥ १९-२२। ^ 
छपायुकाः समाजग्मुः यत्र स्कन्दः स्थितोऽभवत्‌ । अहं पूर्वमददं पूर्वं तस्मै स्तन्येऽभिचुन्॥ २ | 
विवददन्तीः ख ता. दृष्टा षण्सुखः : समजायत । अवीभर्च ताः खयोः शिशु स्नेहाच्य कृत्तिका)॥२४। | 
त्रियमाणः स ताभिस्तु वाले वृद्धिमगान्सुते ! कात्तिकेयेति विख्यातो जातः स बळिनां वरः॥ १। | 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्‌ पाचकं प्राह पद्मजः । कियत्प्रमाणः पुन्नस्ते वर्तते साम्प्रतं गुहः॥२६॥ | 
ये कृत्तिकां दयापूवक वहाँ गयीं जहाँ कुमार स्कन्द थे । उन्हें दूध पिलानेके लिये वे बो | 

“इम पहले, हम पहले? ( पिलायेंगी--) कहकर विवाद करने लगी । उन्हें आपसमें विवाद कती हेका 
वह कुमार षण्मुख ( छह मुखबाले ) बन गये | फिर तो उन ( छहों ) ऋततिकाओं ने -ग्रमपूवक क प 
किया । मुने | उनके द्वारा रक्षित होकर वह शिशु बड़ा हुआ | वह बलवानोंमें श्रेष्ठ कार्तिकेय नामे | 
हआ । मरन्‌ ! इसी बीच ्रहमाने अने प्रस्न किया कि अग्निदेव ! तुम्दारा पुत्र गुह (कारि) है 
प्य कितना बढ़ा हुआ है १ | २३-२६ ॥ | 


रश. | 
3 ॥ १४ | |. 
ते प्राह् भगवान्‌ यत्तु तेजः पीतं पुरा त्वया । जयस्बर्क त्रिलोकेश जात बाज [१९ | 


साऽत्रवात्‌ तनयो महयं ममेत्याह च. पावकः। विवदन्तौ दृदशोथ जठ हि 
पच्छ किमथ था विवादमिद्द चक्रथः। तावूचतु त 

ताइुवाच हरिदचो गच्छ तं त्रिपुरान्तकम्‌ । स यद्‌ वक्ष्यति देवेशस्तत्छ 

इत्युक्त वासुदेवेन कुटिलाग्नी हरान्तिकम्‌ | समभ्येत्योचतुस्तथ्यं क्य 


उसने कहा क्रि 'पुत्र मेरा है? और अग्निने कहा कि "मेरा है? । स्वेच्छसे विचर, कि 8! | 


उन ८द्रोनोंको परस्पर विवाद करते इए देखा । उन्होंने उन दोनोंसे पूळा-तुम दोनों 
रहे हो। ( तो ) उन दोनोंने हुए पृत् ल्यि। नेत दते 
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क के जा टर के ऊः भ औ होने ना प 
'्ाव५७] ॐ कार्तिकेयका जन्म, उनके छः सुख और चतुमूंति होनेका हेतु & ह 
Sh SS 
पहला विनाश करनेत्राले शिवके पास जाओ । वे देवेश जो कहें, उसे निस्सन्देह करो । ( पुढल्यजी कहते 
क्रि) नारदजी . वासुदेवकरे इस प्रकार कहनेपर कुटिला एवं अग्नि शंकरके पास गये और ठर्होने 
(उतसे ) यह गूढ रहस्य पछा कि पुत्र किसका है £ | ३१-३४ ॥ 

््रद्वाक्यमाकण्य हर्षनिर्भरमानसः । दिष्टया दिष्ट्येति गिरिजां ग्रोद्‌भूतपुलकोऽद्रवोत्‌॥ ३५ ॥ 
ततोऽख्िका प्राह हरं देव गच्छाम तं शिशुम्‌ । मर्ढुं समाश्रये यं स तस्य॒ पुन्नो भविष्यति ॥ २६॥ 
बाढमित्येव भगवान्‌ ससुत्तस्थी वृषध्वजः । सहोमया कुटिलया पावकेन च धीमता॥३७॥ 
सम्प्राप्तास्ते शरवणं हराग्निकुडिळाम्विकाः | ददशुः शिशुकं तं च इत्तिकोत्सङ्गायिनम्‌॥ ३८॥ 

~ A ९ 
| उनके वचनको सुनकर शंकरका मन हसे भर गया । उन्होंने हषगद्गद होकर गिरिजासे कहा- अदद 
> | ~ = 
| माय ! अहो भाग्य |! तत्र अम्त्रिकाने झांकरसे कहा--देव ! हम सत्र उस शिश्षुसे ही पूछने चळ | वह जिसका 
` आश्रय खीकार करेगा उसीका पुत्र होगा | ठीक है-- ऐसा कहकर वृषव्वज भगवान्‌ शंकर पावती, टिल 
| RE 6 टू पावक खगमें च 
` ता बुद्विमान्‌ पावक्रके साथ चळनेके लिये उठ खड़े हुए । शंकर, पावती, कुटिछा एवं पावक शरव गय | 
इन लोगेन कृत्तिकाकी गोदमें लेटे हुए उस वाळकको देखा ॥ ३५-१८ ॥ 
| ° पोगी चतुमूंति ९ || 
__ ततः स वाळकस्तेषां मत्वा चिन्तितमादरात्‌ | योगी चतुमूतिरभूत्‌ षण्मुखः स शिशुसवपि क i 
 इमारः इङ्क्रमगाद्‌ विशालो गौरिमागमत्‌ । कुटिलामगमच्छाखो ह त या कं 
` ततः रतितो सुद्र उमा च कुटिला तथा | पावकश्चापि देवेशः परां वचनं सुते ॥ ४२॥ 
% ततो ऽ्रुधन्‌ कत्तिकास्ताः पण्मुखः कि हरात्मजः। ता अब्रवीदूधरः प्रीत्या विधिवदू ने 
| उसके ~ ~ रर गं es क़ के उनमें आद रखकर बच्चा है 
| उसके बाद छः सुखांवाळा वड बालक उन लोगोंक्ो चिन्तित जान क आ 

इंए भी योगीके शा सेन---( इन ) चार वाला हो गया । कुमार राके 
समान कुमार, विशाख, शाख, महासेन--( ई पा, कुटिल तथा 
शख गिरिजाके, शाख कुटिळाके नके समीप चले गये । हिर तो खर! उपा! 
के, शाख कुटिलाके और महासेन अग्निके समीप आने पूतया पड्वदन राङ्करके 
लर अनि-े चारों ही अत्यन्त हर्षित हो गये । उत्तके बाद उन कृतिकाओन ६ पर 


ह -३२॥ 
अ ह! मने | शकने उन सभीसे प्रेमपूर्वक विविवत्‌ (आगेका) वचन कहा -॥ hr ॥ 
मन मेति पुरोऽ भविता“व्ययः ॥ “ 

/ तु कात्तिकेयो हि युष्माकं तनयस्त्वसौ । कुटिलायाः पास तनयः स्वतः ॥ 9०॥ 


इत्ये ड्र च 
न्द इत्येच विख्यातो गौरीपुत्रो भवत्वसौ । गुह इत्येव नाम्गा = `, शरवणस्य च ॥ ४॥ 


i i नल ला 3 लत 


महासेन इति रू इति ख्यातः 3, ॥ ४६॥ 
न ब्यातो इुतारास्यास्तु पुत्रकः | शारद्धत ; षण्मुखो नाम गीयते 
“ष महायोगी पृथिव्यां ख्यातिमेष्यति । वात म क । नामसे कुटिले पुत्र 
हे क ! 'कार्चिकेय' नामसे ये तुम्हारे पुत्र होंगे तथा मे | मसेत! नामसे य 


| 
लयात पुत्र होंगे तया 'शाएद्वत'-- स नामसे विख्यात ये शाला पिद होंगे ॥ ४९-४६ ॥ 


ण्ड्ठ टी ह प्रग्मुख ना 
___ पिण्यात होंगे । छः मुखब्ाले होनेके कारण ये माब पर न्विताः ॥ ४७ | 
श्येचमुक्तचा भो लसार द्वैबतैः सा तेऽप्याजग्खुस्वप इत्तिकास्तथा ॥ ४८॥. 
मणिपत्य स एञशूलपाणिः पितामहम्‌। सस्मार प्रीत्या कुटिला : ॥ ७९॥ 


०॥ 
के त्युग्रं पण्सुखं त्तर | न्तमिव ऽर्तिना तथा ५ 
क 


पार or FR , [ 
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पणि ब प्रात 
इशु ह मारिसुमां च गिरिनन्दितीम । दा डत चि तेजसा 


हल. 


~ 
२७४ # श्रीधराय नमस्तस्म छग्मवामनरूपिणे # 


क शहरने देवताओंके साथ पितामद आदान ल प्रकार कहकर प ति शहर देशो साथ तणा मा 0 ७ शङ्करने देवताओंके साथ पितामह ब्रह्माका स्मरण किया | 

र! हे र | वे सभ छः 

वहाँ आ गये और कामरिपु शङ्कर तथा गिरिनन्दिनी पावतीको प्रणामकर एवं अन्निदेत, कुटिछा और हि 

स्नेहप्रवक देखकर उन देवोंने अतिशय दीप्तिमान्‌ सूयके सदरा एवं अपने तेजसे समीवे न्को का) 

डालनेवाले उत्त षडानन बाळकको देखा । प्रसनतासे भरे उन श्रेष्ठ देबोंने कहा--देव ! आपने, की ह 
ओं ९ ; 

अन्निने देवताओंका काय सम्पन्न कर दिया || ४७-५० ॥ क 

तवुत्तिछ ब्रज्ञामो5्य तोर्थमोजसमव्ययम्‌ः। कुरुक्षेत्रे सरखत्यामभिषिश्ञाम षष्मुखम्‌॥५। / 

द हिषं 'युष्षम्‌।५॥ / 

सेनायाः पतिरस्त्वेष देवान्यर्वकिनराः। म घातथत्वेष तारकं च सुदारुणम्‌ र | 

बाहमित्यत्रवोच्छवे: समुत्तस्थुः खुरास्ततः | कुमारसहिता जग्मुः कुरुक्षेत्र महाफल्म ॥॥॥ 

तत्नैव देवताः सेन्द्रा रुदब्रह्मजनादेलाः । यत्नमत्याभिषेकार्थे  चक्रपुनिगणेः ` सह ॥७॥ 


तारकका संहार करें | शकने कदा--बहुत अच्छा | उसके बाद समी देवता उठे और कुमारे स ग्‌ 
फलदायी कुरुक्षेत्रमें चले गये | वडी मुनियोंके साथ इन्द्र, रुद, जनादन आदि समस्त देवताओंने उस झी. 
अभित्रेकका उपाय किया || ५१-५४ ॥ | 
ए नना सप्तसमुद्रवाहिनी नदीजलेनापि मदाफलेन | कि । 
वरोषधीभिश्च सहञ्जमूर्तिभिस्तदाभ्यषिञ्चन्‌ गुहमच्युताद्याः ॥ १ _./ 
अभिषिश्ञति सेनान्यां कुमारे दिभ्यरूपिणि । जगुर्गन्धर्वपतयो  ततुतुश्चाप्गणाः॥ ४) | 
अभिषिक्तं कुमारं च गिरिपुश्जी निरीक्ष्य हि। स्नेहादुत्सङ्गगं स्कन्दं मष्न्येजितमुसंह | 
जिघ्रती कार्तिकेयस्य अभिषेकाद्रमाननम्‌ । भात्यद्रिजा यथेन्द्रस्य देवमाता5दितिः | 
न उसके बाद अच्युत ( विष्णु ) आदि देवताओंने ( सरखतीके तथा ) सातों समुद्रम वक प) | | 
शयोक महान्‌ फलदायक जलसे एवं सहत्ों प्रकारकी उत्तमोत्तम ओषधियोंसे गुहका.( क. हो 
अभिषेक किया | दिव्य रूप धारण करनेवाले सेनापति कुमारके अमिप्रिक्त हो जानेपर गी | 
अस्सं तृत्य करने लगीं | गिरिजाने कुमारको अभिषिक्त देखकर स्नेहसे गोदमें ले लिया ओर “| 
सिरको सूँधने ठगी | अभिषेकसे आई हुए कार्तिकेंयके मुखको ( आशीर्वाद देनेकी pes | ५५-८ || 
कालम ( आशीर्वाद देती हुई ) इन्द्रे मुखक्ो सूँघनेवाली देवमाता अदिति-जैसी सुशोगित | E 
क तनय ह रा सुदं ययो । पावकः कृत्तिकाइचेव कुटिला च 
उ स दरः सेनापत्ये गुहस्य तु। प्रम्थांश्वतुरः दाच्छकतुला मुदम 
घण्टाकणे सोहितासं नन्िसेनं च दारणम्‌ । चतुर्थ बलिनां सुख्यं ख्यात पुर 
मी गणान्‌ दृष्टा देवाः स्कन्दस्य नारद्‌ । प्रददुः प्रमथान्‌ खान्‌ खान. त्री 
उसके बाद शङ्कर, पावक, कत्तिकाएँ एबं यशलिनी कुटिल (- पेस 
9 ' > गु 
प अत्यन्त हर्षित हुए । उसके बाद शङ्करने सेनापतिके पदपर अमित किये गत 
दाफिवाळे चार प्रमर्थो--घण्टाकण, लोहिताक्ष, दारुण नन्दिसेन और चौथे देवताओं 
क गोत दिया । नारदजी ! दाहूरद्वारा दिये गये गर्णांको देखकर ब्रह्मा आदि सभी 
अपने-अपने प्रमथोंको ( भी ) दे दिया ॥ ५९-६२ ॥. 


CO. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


की | _ २ २ २ २ 


# कार्तिकेयका जन्म, उनके छः सुख और चतुमूति होनेका हेतु # २७५ 


NS rw mmm NNN 


याय ५७ ] 


उ 


जाण रह शणं प्रादाद्‌ विष्णुः प्रादाद्‌ गणत्रयम्‌। संक्रमं विक्रमं चेव तृतोयं च पराक्रमम्‌ ॥ ६३॥ 
उं पजं शक्रो रविदंण्डकपिङ्गली। चन्द्रो मणि वसुमणिमश्विनो वत्सनन्दिनों ॥ ६४॥ 
सयोतिताशनः शादाज्ञ्वजिह्ं तथापरम्‌ । इन्दं सुङमद कुसुमं न्‌ धाताऽदुचरान्‌ दवौ ॥ ६५॥ 
क्ुचक्रो त्वष्टा च वेधातिस्थिरखुस्थिरो । पाणित्यजं काळकञ्च पादात्‌ पूषा महारो ॥ ६६॥ 
राने अपने गण स्थाणुको दिया और विण्णुने संक्रम, विक्रम और पराक्रम नामके तीन गर्गोको दिया। 
हते उतरा ओर पक्कूजको, रत्रिने दण्डक और पिङ्गलको, चन्द्रमाने मणि एवं वसुमगिको, अब्रिनीकुमाऐेने 
और नग्दीको दिया | अग्निने ज्योति तथा दूसरे ज्वलजिहको दिया | धाताने कुन्द, मुकुन्द तया कुसुम 
नें तीन अनुचरोंको दिया । त्वराने चक्र और अनुवक्रको, वेवाने अतिखिए और सुशिएको (वं पूपाने 
शाही पाणित्यज तथा काळकको दिया ॥ ६३-६६ ॥ 
समां नाहं च हिमवान्‌ प्रमथोत्तमो । प्रादादेवोच्छितों विश्ध्यस्त्वतिश्यज्ञं च पार्षदम्‌ ॥६७॥ 
पुववसं च वरुणः प्रददौ चातिवचेसम्‌ । संग्रहं विग्नं चाब्धिनोगा जयमहाजयों॥ ६८॥ 
सार्‌ शङ्कुकर्ण च पुष्पदन्तं तथाऽम्विका। घसं चातिधसं वापुः ्रादाद्‌नुचराडुभो ॥ ६९ ॥ 
| चटक भोमं दृहतिदद्दनो तथा। प्रददा्रंुमान्‌ पञ्च प्रमथान्‌ पण्युखाय हि रा 
हिमालयने प्रमथोंमें श्रेष्ठ खणमाल और घनाहको तथा ऊँचे ब्रिल्याचल्ते अतिश्वक्ञ नाम प 
वे रचा एवं अतिवर्चाको, समुदरने संप्रइ तथा विभ्रइको एवं नागेने जय तथा महाजयक्रो दिया | जर ला. 
मै शङ्के और पुष्यदन्तको तथा पवनने घस और अतिघत नामके दो अलुचोंको दिया | अ 


पसि, चटक, भीम, दहति तथा दहन नामके पाँच प्रमथोंको दिया ॥ ६७-७० || र 
क ऱ्माथसुन्माथ॑ कालसेनं महासुखम्‌। ताळपत्रं नाडिजहं पडेवाडचराव वी ह प क 
चे सुकमोणं ददौ धाता गणेश्वरौ । खुब्रतं सत्यसन्धं च मित्रः पादाद्‌ कलशोदरः ॥ ७३॥ 
हा निकुम्भः कुसुदोःम्बुजः । एकाः कुनदी च त ह्य तु ॥ ७४॥ 
' कोकनवः प्रहासः प्रियको5च्युतः । गणाः पञ्चदरौते हि यरता उर 
जप प्रमाय, उन्माथ, कालसेन, महासुख, ताळ्पत्र ओर नाडि नामे नामके दो अचुचरेको 
राकी त तथ 
सि | श्न सुप्रभ और सुकर्मा नामके दो गणे तथा मित्रने सुत्र कोद, सूचीतका) 
भैर ड रत; शङ्कुपीठ, निकुम्भ द्‌, अम्बुज, एकाक्ष, कुनी, चक्षु न - 
- ५ प्रहास प्रिय 7 फुसुद, अन्जु हर दिया ॥ ७१-७४ ॥ रू 
! स एवं अच्युत--दन पंद्रह गगोंको कार्तिकेयो दे दिय ता 
भि्रबाहः पश्च सर्मेदाया tt सिद्धयात्र॒स्तमसाया मर :॥७६॥ 
प प ता 
का शेः पोडशाक्षो चितस्तया। माजीरं कौशिकी प्रादाव सरयूर्ददौ ॥ ७८ ॥ 
रतशोष Ra प्रादाद्‌ वेगारि 
_ भाहिदीन च सादा गोनन्दनन्दिको । भीमं `भोमरथी र 
न ले काल्कन्दको, नम॑दाने रणोत्करको, गोदावरीने तिद्यात्रकी ९. प्रियक दिया । ऐरवतीते 
Ne पिलाने वज्जुछाने सितोदरको, मन्दाकितीने नन्दको एव ला और आौश्वकों दिया । बाहुदाने 
भीष ः घोडशाक्षको, कोशिकीने मार्जारकी एवं गोतमीने र दिया ॥ ७५-७८ ॥ 
र. "दाने गोनन्द और नन्दिकको, भीमरथीने भीमको और से ष 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MB, dll ~ 


ET 


Re ECCS [ मकु | 
अएवाहं - ददौ काशी खुबाहुमपि गण्डकी । महानदी चित्रदेचं चित्रा भ की | ~ 
कुषः कुवलयं प्रादाष्मडुबण मधूदका। जस्वूक गम धूतपापा च वेणा शवेताननं इ "| 
श्रुवर्ण च पर्णासा रेवा खागरवेगिनम्‌। प्रभावाथे सहं मादात्‌ काञचला कमकेक्षणा।। 
ग्रघ्पत्रं च बिमला चारुवक्त्रं मनोहरा । धूतपापा महाराब॑ कणी चिद्ुमसंनिमग॥८ | . 
काशीने अश्वाहुको, गण्डकीने सुवाहको, महानदीने चित्रदेवको तथा चित्राने चित्ररथवो क 
कुवल्यको, मधूदकाने मधुबणको, धूतपापाने जम्बूकको और वेणाने खेताननको समत दिप डी 
श्रुतवणको, रेवाने सागरवेगीको, प्रभावाने अथ और सहको एवं काञ्चनाने कनकेक्षणको दिया | रि | 
मनोहराने चार्वकत्रको, धूतपापाने महारावको एवं कर्णाने विद्रुमसन्निमको दिया || ७९-८२ ॥ 
छुप्रसावं सुषेणुश्च जिष्णुमोधवती ददौ । । यज्षबाहं विशाला च सरखत्यो ददुगगर्‌॥d 
इ तनयस्यादाद्‌ दृश शक्रवळान्‌ गणान्‌ । कराळं सितकेशं च कृष्णकेशं जटाधस्‌॥॥| 
नाद चतुष्ट विधुजिहं दशाननम्‌ । सोमाप्यायनतमेबों देवयाजिनमेव | 
हेशास्य इण्डजठर वहुओीवं हथाननम्‌। कूर्सश्रीयं च पञ्चेतान्‌ ददुः पुत्राय इत्ति 
शे इप्रसादको ओर ओधतीने जिष्णुको प्रदान किया । विशालाने यज्ञवाहुको दिया | झम 
सरखती आदि नदियोंने अनेक गणोंको दिया । कुटिल्मने अपने पुत्र (उन)को कराल, सितकेश, कष्णकेश 0000 


९ 


तुरट विदुजिह, दशानन, सोमाप्यायन एवं उप्र देवयाजी नामके दस गणोंको दिया | कृतिकाओंगे गे 


ससार, दुणडजठर, बहुमीब, हयानन तथा कूमंग्रीव--इन पाँच अनुचरेंको प्रदान किया ॥ ८३० || 
जङ T कुस्भचकन्ञ ° र ही 
तलः न्द्भासं लोहजड्यं महाननस्‌ । पिण्डाकारं चपञ्चेतान्‌ ददः सवच | 
चफ्रतीर्थ 5अभालं पाणिकूर्म शशीक्षकम्‌। चाषचक्न्रं च जस्वूकं ददौ तीर्थः पृथू" | 
वन्धु बाजिशिरो मकराक्षं गयाशिरः | गणं पश्चशिख नाम ददी कतल 
द्‌ य शिरो बाहुशाळं च पुष्करम्‌। सर्वोजसं माहियकं मानसः पिशं क 
ऋषियोने स्कन्दको न 
दिया | पृथूदक तीयने नागजिह साणुजङ्क, कुम्भवक्‍त्र, लोहजद्व, महानन और पिला द 
सकते र जल, चन्द्रभास्‌, पाणिकूम, शशीक्षक, चाषवक्त्र तथा जम्बूक झा र 
उपक्राक्ष तथा गयाशिरने मकराक्षको और कनखळने पद्नशिख नामकें अपने गोत्रो दि 
राक्षको ओर कनखळने पञ्च के 


वसुदत्त ओर ६ 
गौर वाइशाळको तथ दया ॥ ८७ | 

ह इराठको तथा मानसने सर्वोजस, माहिपक और पिङ्गलक दिया | पोर ह 
इन्त ` ततोऽन्ये मातरो ददुः । बखुदामां सोमतीर्थः प्रभासो * रोइ 
गीतप्रिया माधवी न उदपानो घनखनाम्‌ । सप्तसारस्वतः प्रादास्मात सदय 
महायो निश्वण्डरिलां ठ स्सिताननाम्‌ । पकचूडां नागतीर्थः कुरे Li | 
औरानसुने | भद्रकालीं त्रिविष्टपः। चौण्डी भेण्डी योगभेण्डी प्रर शर हू 
तया र ह कि तया अने मात को दिया । सेग्तीप | 

नामकी आपत किया | उदपानने घनखनाको एवं सप्ततारखतने टी ही. 
दिया | जरह्मयोनिने नान अद्गुत मातृकाओंको प्रदान किया । नागतीर्थने बड . ह I ४ 
दया ॥ ९ १-९४ | ! निविष्टपने भद्रकालीको तथा चरणपावनने चे F E 
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= प्रादाच्छाळिकां मानसो हृदः । रातघण्यां शतानन्दां तथोळूखलमेखलाम्‌ ॥ ९५॥ 
5 = माबवी च ददौ वदरिकाश्रमः । खुषमामेकचूडां च देवों धप्रधमां तथा ॥ ९९॥ 
नो वेदमित्रां केदारो मातरो ददौ । झुनक्षत्रां कहूलां च सुप्रभाता सुमङ्गलाम्‌ ॥ ९७॥ 
ब्रां चित्रसेनां ददौ रुठमहाल्यः । कोटरामुध्वेवेणीं च श्रीमतां बहुपुत्रिकाम्‌ ॥ ९८॥ 
[हितां कमलाझी च प्रयागो मातरो ददो । सूपलां मधुकुस्भां च ख्याति दृहदहां पराम्‌ ॥ ९९॥ 
रात्‌ खटकटां चान्यां सर्वपापविमोचनः। संतानिकां विकलिकां फ्रमश्चत्वरवासिनीम्‌ ॥१००॥ 


महीने सोपानीयाको, मानसहृदने शालिक्राको एवं बदरिकाश्रमने शतघण्टा, शतानन्दा, उद्धृलछमेखला, 
राञी और माधवीको प्रदान किया । केदारतीथने सुषमा, एकचूडा, धमधमादेवी, उल्राथनी तथा वेदमित्रा 
न मातृकाओंको दिया । रुद्रमहालयने सुनक्षत्रा, कदू, सुप्रभाता, सुमन्नल, दविर और चित्रसेनाको दिया । 
ने कोटा, ऊध्यवेणी, श्रीमती, बहुपुत्रिका, पलिता तथा कमलाक्षी नामकी मातृकाओंको अर्पित किया | 
्ापिचनने सूपछा, मधुकुम्भा, ख्याति, दहदहा, परा और खमरकटाको समर्पित किया । क्रमने सन्तानिका। 
त्रित्रा ओर चलखापिनीकों प्रदान किया || ९५-१०० ॥ 

जलेशचरी. कुककुटिकां मां लोहमेखलाम्‌। 
बुभत्युस्मुकाक्नी च कता महारानी । रोवा 'क्केटिका तुण्डा इवेततौथो हो म 
डं एतानि भूतानि गणांश्च मातरो दष्ठा महात्मा विनतात त ॥१०२॥ 
दरौ मयूर' खजं महाजवं तथाऽरुस्तात्रचूडं च उत 
शक्ति इताशोऽद्रिख्ुता च वस्नं दण्डं युरुः सा डा. स 
a बि च पताकां न द. १] 
सेन्याधिपत्ये क की भवेन रराज सेब महावुष्मन्‌ ॥ १०९ 


इति श्रीवामनपुराणे सञ्तपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥ कोर्कनामा महारानी, दरा, 
से ७. 2.५ न ~ उह वी, र 


के शका औ र तुण्डा-इन अनुचप्यांको दिया । इन भूतो, गणों और माताको को प्रदान कर दिया 
हहे. ६ तेशी मयूरको समर्पित किया और अहगने अपने पुत क पताका तथा इत्र अपने 
न ट वक्ष, बृहस्पतिने दण्ड, उस कुटिछाने कमण्डटु, विष्णुने माळा, , मयूर बैठे एवं 
भे ७. कातिक्रेयके कमे अर्पित कर दिया । गोसे युक्त, त दारा तैव्यावरिपतिके पद अभि 
कर (ह. गे लिये इए माशीमारी ने कुमर (कति) ब | 
९ उपहार पाकर ) सूथके समान प्रकाशित होने छो ॥ १०१7 न 


७॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सत्तावनवा अध्या सुमा 


५९१. s 
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कर बे खड़े हो गये प्त: कहनेपर कार्तिकेयने जनार्दनको प्रणाम किया ९१ | | 
स्कन्द्का सल्ययन गय और भगान्‌ ह EF 


| 


«| 
| 
| 
।{ 


# श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मघामनरूपिणे # 

ns [ भा 
‘= T हे नस्य स्य | 
[ अथाश्पब्नाशत्तम5्ध्यायः ] ह 
पुलएत्य उवाव | 

सेनापत्येऽभिषिक्तस्तु कुमारो दैवतेरथ । भ्रणिपत्य भत्रं भक्त्या गिरिजां पाव शुचिम 
षट्‌ कृत्तिकाश्च शिरसा प्रणम्य कुटिलामपि । त्राणं च नमस्कृत्य इदं ॥ |] 

अट्ठाचनवाँ अध्याय प्रारम्भ 

( सेनापतिपद्पर नियुक्त कातिकेयके लिये ऋषियोंद्वारा स्वस्त्ययन, तारक-विजयके हिव प्रथा / 
परतालक्ेतुका वृत्तान्त, तारक महिषासुर-वध तथा सुचक्राक्षको क ) | 
पुलस्त्यजी बोले--जब राङ्क एवं देवताओंने देवताओंके सेनापतिके पदपर कुमार कारिता क 
किया तब उक्त पदपर अभिषिक्त कुमारने भक्तिपूवक झाङ्कर, पावती और पवित्र अग्निको प्रणाम किय | सेद 
छः कृत्तिकाओं एवं कुरिलाको भी सिर झुकाकर प्रणाम करके त्रह्माको नमस्कार कर यह वचन कहा ||. 
कुमार उचाच | 
नमोऽस्तु भवतं देवा ओं नमोऽस्तु तपोधनाः । युष्मत्म्रसादाज्जेष्यामि शत्रू महिषतारकै।३। 
शिशुरस्मि न जानामि वकुं किंचन देवताः। दीयतां ब्रह्मणा साउंमनुज्ा मम साम्मतम्‌। ।। 
चे वचने कुमारेण महात्मना । सुखं निरीक्षन्ति सुराः सर्व बिगतसाध्वसा | | 
त ऽपि सुतस्नेहात्‌ ससुत्थाय प्रजापतिम्‌ । आदाय दक्षिणे पाणौ स्कन्दान्तिकमुपागतम्‌॥ | ` ; 
गोमा प्राह तनयं पुत्र एह्योहि शत्रुहन्‌ । चन्द्ख चरणौ दिव्यौ विष्णोळोंकतमर्कृतौ॥ ४। # 
5 लो | आपलोगोंको नमस्कार है | तपोधनो ! आपलोगेंको ओंकारे ल 
शु पै नोना हक । अनुकम्पसे नें महिष एवं तारक दोनों शत्रुओंपर विजय प्राप्त कलग | न 
१ € जानता । ब्रह्माके सहित आपलोग इस समय मुझे अनुमति द | हाला 


सि प्रकार कहनेपर समी देवता निडर होकर के लेहा टर 
- प्र कर उनका मुख देखने ळगे | भगवान्‌ शङ्कर पुत्रे से 
बाका अपने दाहिने हायसे पकडक £ कया वही 


र स्मन्दके समीप ले आये । उसके बाद उमाने 


माएनेत्राले : 
नेताले | आओ | आओ | संसारसे वन्दित विण्युक्रे दिः्य चरणोंको प्रगाम करो ॥ ३-७ । 


ततो विहायाह गुहः र दि > 
तं माता प्राह व्ह य मातवेद्रस माम्‌ । यस्यादरात्‌ प्रणामोऽयं शा 
केवलं त्विह मां केमाण पद्मभूः । वक्ष्यते तव योऽयं हि महात्मा गरुड A) 


कृत 

पावत्या गदिते स्कन्द देवस्वत्पिता माह शरः । नान्यः परतरोऽसाद्धि वयमन्ये च ८ it 
कृता अलिपुर स्कन्द ` मणिपत्य जनाद्नम्‌। तस्थौ कृताञ्जलिपुटस्त्वाशां प्रार्थयते तत 

उसके बाद कार्तिकेयने भगवान्‌ भूतभावनः । कृत्वा खस्त्ययनं देवो दडा श्‌ ही. 
(अन्य) व्यक्ति भी प्रेमपूषक कर कहा--हे माता ! मुझे स्पष्ट बतळाओ कि ये कौन & ते | 
लेनेपर ब्रह ही बते प करते हैं माताने उनसे कडा_--ये महात्मा गरुड कौन ह. | 
कोई रीर नहीं है | क पिता शझरदेवने मुझसे केवळ यही बतळाया कि ईनसे बे 
अच्युतसे आज्ञा माँगने ळगे | ळोकक्रषा भगवांत, 
दी ॥ ८-१२ | 
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याय ५८ ] * सेनापतित्वम्रात कार्ति केपके लिये फ्मुषियोद्वारा खस्त्ययन और कारतिकेयक्रे कार्य २७२ 
७ 
नारद्‌ उवाच 
तत्‌ खस्त्ययनं पुण्यं कृतवान गरुडध्वजः । रिखिध्वज्ञाय विप्रष तमे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १३॥ 


तारदने कहा--निप्रमे | गरुडध्वज विष्णुने मयूरध्वज कार्तिकेयके लिये जिस पत्र ह 
ह्या, उसे आप मुझसे कहें ॥ १३ ॥ स 
| पुलस्त्य उवाच 


' शण खस्त्ययनं पुण्यं यत्राह भगवान्‌ हरिः | स्कन्दस्य विजयाथोय महिषस्य वधाय च॥ १४॥ 
खस्ति ते कुरुतां ब्रह्मा पञ्चयोनी रजोगुणः । खस्ति चक्राङ्कितकरो विष्णुस्ते विदृधात्वज/॥ १५॥ 
स्ति ते शङ्करो भकत्या सपत्नोको वरृषध्वजः । पावकः खस्ति तुभ्यं च करोतु शिखिवाहन ॥ १६॥ 

दिवाकरः स्वस्ति करोतु तुभ्यं सोमः सभौमः सबुधो गुरुश्च | | 
काव्यः सदा स्वस्ति करोतु तुभ्यं शनेश्चरः खस्त्ययनं करोतु ॥ १७॥ 
पुलस्त्यजी बोळे--( नारदजी | ) स्कन्दकी विजय एवं महिषके वधके लिये भगवान्‌ बिहार कहे गये 
म्म खस्तिवाचन-खस्त्ययनको सुनिये । ( विष्णुने जो खस्त्ययन-पाठ किया, वह इस प्रकार है--) रोएर 
प्न कमल्योनि ब्रह्मा तुम्हारा कल्याण करें । हाथमें चक्र धारण करनेवाले अजन्मा विष्य तारा र 
करे | फनीतहदित वृषमध्वज राङ्क प्रेमपूवक तुम्हारा मङ्गळ करे । मबूजाहन | अनिदेव तषार हा ठं 
पय तुम्हारा मङ्गळ करें, भौमसहित सोम तया बुधसहित ब्रृहत्सति तुम्हारा मङ्गछ कर । उत पक 
| गण कर तथा रानेश्चर तुम्दारा मङ्गल करें ॥ १४-१७ ॥ 

मरोचिरज्निः पुलहः पुलस्त्यः क्रतुवेसिष्ठो प्रहर्षयश्च ॥ १८॥ 
विद्ववेशविनौ  साध्यमरुद्गणाग्नयो दिवाकराः wa ॥१९॥ 
यक्षाः पिशाचा वसवोऽथ खस्ति क? समुद्रा! । 
नागाः सुपणाः सरितः सरांसि तीथौनि पुः लदा समुधताः २०॥ 
र्त महाबला भूतगणा गणेन्द्रास्ते खस्ति कुर्वन्तु सद देम्योऽप्यतामयम्‌॥ २१॥ 
दिपादिकेभ्यस्ते चतुष्पादेभ्य एव च। स्ति ते बहुपा दिभ्यस्त्वपा शये ऋषि तुम्हार मङ्गल क्रें । 
झा कि पुलह, पुरुख्य, तुः वरिष्ठ, एप अमिर अनि, से, श 
का सदा मङ्गल करें । विखेदेव,. अधिनीकुमार, सो 7 पर करें | नाग पक्ष) नदियों, सरव 
| है छ वसु और किलर--ये सब तत्परतासे सदा तुम्हारा दत होकर तार मछ कर | हि 

३ पैला न्न देवस्थान, समुद्र, महाबल्शाली भूतगण तया विनाय्क एतु ङ्ग हो एवं वित पे 

(क र चार पेरवालोसे तुम्हारा मङ्गल हो । बहुत पैसाले i 

सता बनी रहे-_तु २१ ॥ ठा चोत्तराम्‌॥ २२ 
_रदे---सुम नीरोग बने रहो ॥ १८ तीच रकत लाश पनि [a 
क्ला र यञ्जी दक्षिणां दृण्डनायकः। १ रां वायुः शिवः च्च॥२३॥ 
णपूचो च छुबेरो दक्षिणापराम्‌। मतीचीसु् . चक्री ; ।२५॥ 

ब रिशदू घुवः ;। सुसळी लाहळी नू सर्वतः पाठ माधवः 
पाराहो पातु अधस्ताच्च धराधर १ धीमान्‌ घारी ( वरुण ) 

| ह पातु दुर्गे पातु । म ) दक्षि दिशाकी। पारचारी ( २३. 

के पश्चिम ग. करनेवाले ( इन्द्र ) पूव दिशाको, र -( वदः) कोणकी 
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न्स [ | । 
( दक्षिण मिस.) कोणकी, वायुदेव वायश्य-( पश्चिम-उत्तर- ) कोणकी और शित्र ईशान-( उत्तः) को 
(रक्षा करें ) | उपरकी ओर धुव, नीचेकी ओर प्रथिवीको धारण करनेवाले शेषनाग एवं बीचके शानो 
हळ, चक्र तथा धनुष धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु रक्षा करें । समुद्रमें वाराह, दुगम स्थानमें नपि 
सभी ओरसे सामवेदके ध्वनि-रूप श्रीमान्‌ श्रीलक्ष्मीकान्त माधव तुम्हारी रक्षा-करें ॥ २ २-२५॥ इः 
पुलस्त्य उवाच 
एवं कृतखस्त्ययनो गुहः शक्तिधरोऽग्रणीः। प्रणिपत्य सुरान्‌ सर्वान्‌ समुत्पतत भूतलात्‌ ॥२६। । 
तमन्वेव गणाः सवं दत्ता ये मुदितैः सुरे; । अनुजग्मुः कुमारं ते कामरूपा विहङ्गमाः ॥ २। 
ˆ मातरश्च तथा सवोः ससुत्पेतुनेभस्तलम्‌ । समं स्कम्देन वलिना हन्तुकामा महासुरान्‌ ॥ २८॥ 
ततः सुदीर्घमध्वानं गत्वा स्कन्दोऽत्रवीद्‌ गणान्‌ । भूस्यां तूणे महावीयोः कुरुध्वमवतारणम्‌ ॥२९॥ | 
पुळ्स्त्यजी बोछे-इस प्रकार खरत्ययन सम्पन्न हो जानेपर शक्ति धारण करनेत्राले सेनापति कारित | 
र ne न ह न उड़ चले | गक होकर देवताओंने जिन गणोंको गुहे गि. 
सभी माताऐ भी पराक्रमी रे आ का so ल्व र ee 
जानेपर स्कन्दने गणोंसे ० । र वाने उच तयी प 
य यो कडची तुमलोग शीघ्र ही प्रथ्वीपर उतर जाओ ॥ २६-२९ 8. | 
निनादो मही प्र र ह | (रेक पतन्तस्तद्देशं नादं चछुमेयकरमू न भा ढं 
शुतः स महिपेणाय के (जळ | र वे पाताळं a वाजा रा 
ते थुत्वा सहसा नादे बज्जपातोपमं इढम्‌ Tb किमेत हि जा र्ण ॥३३॥ 
गुहकी बात सुनकर सभी गण पृथ्वीपर न्य कं ततिः लिता गया कमे! | 
नाद किया | वह भयंकर नाद ब उ लार उ लाना ब bn र तके | 
नाद सारी पृथ्वी एवं गगनमण्डळमे गूँज गया | फिर तो वह समुद्री किये दा | 


fl 
|] 


है-यह सोचकर थे सभी स भनिको सुना | एकाएक अनरपातके समान उस भयंकर '्वतिको सुग! “ 
(जा हे शीत्रतासे अन्धके पास चले गये || ३०--३३ ॥ 9 
क व | | £) नारद 

रयत्सु च दैत्येषु सम दानवपुज्चाः। मन्त्रयामाञुरुद्विग्नास्तं शब्दं प्रति ना” शा! 

| वे समी असुरे कम्पमानो सुहमुंहः। अच्रवोद्‌ वचनं दीनं समस्मे PE 

विचार-बिमर्श करने छो | क व्याकुळ होकर अन्धकके साथ ही एकत्र होकर उस शेरी हाही |. 
३... आया | वाणसे चि स विचार करते समय सूकर-जैसे सुखत्राळा दैतश्े (6 

ह बोला ३४ कारण व्यथित होकर वह बारम्बार कोंपता हुआ अ 

| २६ || 5 

गतोऽहमासं पा | 

स मे 'लवस्याथरमं क ५ TS | 

"ग प्रविशामि मति । तं विध्त्ंसयितुं यत्नं समारब्ध ल्द रः | | 

तमाश्रमम्‌ । न ज्ञाने तं नरं राजन येन मे” f 
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अ , 5 


| 
| 
| ९ 
| 


रधक धुरी 


„ ] # सेनापतित्वप्राप् कार्ति केयके लिये ऋषियोद्वारा खस्त्ययन ओर कार्तिकेय के कार्य # २८१ 
ध्याय ५, i नक्का ता 
Be “क्या T 
रसभिश्जतरुश्च भयात्‌ त्या महाजवः । प्रणष्ट आश्रमात्‌ तसात्‌ स च मा पृटठतोऽन्वगात्‌॥ ३९॥ 
ल तुरङ्गखुरनिधघाषः श्यत पोऽ 0. 
ष्ठ तिष्ठेति वदतस्तस्य शूरस्य पठतः । तद्‌भयादस्मि जलधि सम्पातो दक्षिणाणेबम्‌ ॥ ४०॥ 


पाताळकेतुने कहा-देत्येश्‍वर ! में गालवके आश्रममें गया था ओर उसको वळ्यूवक नष्ट करनेका उद्योग 
ले ढगा । राजन, ! मैंने सूकरके रूपमें जेंसे ही उस आश्रममें प्रवेश क्रिया, वेस ही पता नही, क्रिस मानने Es 
उपर वाण छोड दिया । वाणसे हंसलीके टूट जानेपर में उसके भयक्रे कारण आश्रमे तुरंत भागा । पर 
| जग पीछा क्रिया । असुर ! मेरे -पीठ-पीछे आ रहे 'रुको रको! क इनेत्राले उत बोके घोड़ेकी टापका महान्‌ 
द सुनायी पड़ रहा था । उसके भयसे मैं जळनित्रि दक्षिग समुद्रमे आ गया ॥ ३७-४४ ॥ 
| ५ 
| 
| 


र केचिद < गर्जेत्ति जेनि परे ॥ १ || 
यावपश्यामि तत्रस्थान्‌ नानावेषाहतोन, नरान्‌। केचिद्‌ गर्जन्ति घनवत्‌. रतिया बा 


= घातय र ४ ॥ ३२॥ 
अन्ये चोचुर्वयं नूनं निघ्नामो महिषाखुर्म्‌। तारक [मो$द्य वदन्त्यन्ये सुतेजस 


तच्छृत्या सुतरां राखो मम जातो 5खुरेदव 
धरण्या विद्वत गत स मामन्वपतद्‌ वलो । तदूभयात 


iE :॥४३॥ 
ब्रं परित्यञ्य पतितोऽस्मि भयातुर 

(क सम्परित्यज्य हिरण्यपुरमात्मनः ॥ ४४॥ 
चान्धको वाक्यं प्राह मेघखन वचः ॥ ४१॥ 


तवान्तिकमचुपरातः प्रसादं क्ुम्दसि । तच्छुला 5 उनमें कुछ तो बादी मति ग्ज 
ह मैंने अनेक प्रकारके पहनावे तथा आकृतिवाले महुष्योको देखा । उमे कुठ 
वहाँ मैने अनेक प्रकारके पहनावे तथा आकृतिवाले मनु रहे थे कि हम महिको निश्चय 


कर रहे थे और कुछ दूसरे उसी प्रकारकी प्रतिथ्वनि कर रहे थे । दूसरे कह 


ग्ग पक्के मरेंगे | असुरेवर ! उसे सुनकर 
हे मार डालेंगे और अति तेजल्ली दूसरे लोग कई रहे थे कि आज हम त्ष हि बिलत गडे ( सुरंग )के 


पते बहुत डर हो गया और मैं विशाल समुद्रको छोड़कर भयभीत हो इली | उसके इससे मैं अपना दिए 
प बने हुए गुत मागसे भागा | तव भी उस वळ्शालीने मेरा है | यह वात सुन असक मी 
याने 5 मेरे 5 कीजिये । यह बा? र 

ग पास आ गया हूँ | आप मेरे ऊपर अलुग्रह की 

नननिमें यह वचन कहा--_] ४१-४५ ॥ 

न भेतव्य ; हे के हि महिषस्तारकश्ोभी बाणश्च वलित निर्ययुः ॥ ४७॥ 
{ स्वया तस्मात्‌ सत्यं गोप्ताऽस्मि दानव । रग्रहसंयुक्ता भमि युद्धाय ॥४८॥` 
गाख्यायेव ते ` योरास्त्वन्धकं मेहिषादयः । खप हत्या: समाजग्सु साय 

सहसा स 


| घरः॥ ४६॥ 


येन्न 


दयानापतत दारुणाकारा रणाश्वक्कमदाखनम्‌। तन द 
गालापततो ष्ट्रा कार्तिकेयगणास्ततः। ह हूँ । उसके वार महिष और तकि दे 
है ये होने दानव ! तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिये । मैं तदार सबा 9 * गायके साथ यु र 
| य दोने तया व Ve = णः ~ अन्ध्रकसे ब्रिना पूछे ९ रहे थे, उसी स्थानप 
हिये ल्वानामें श्रेष्ठ बाण--ये सभी अन = पण गर्जत कर दख 


शोप निकल आये । मुने ! जितत स्थानंपर मयेकर भक द दलको आक्रमण करते इर 


हि ~ गाये 

"स सजे-धजे दल-बलके साथ दैत्य भी आ गें | | ४६-९९ ॥ ।५०॥ 
ते "केयके गण तथा उग्र मातृकाएँ ( उनपर ) सहसा ह? 2” प्रबल कुद्धो र: टा पा 

तत ह स्तर सर स्थाणुः महा परिघं _ बली । निद जिलादाय हति पत कट 

हते महादेव निरीक्ष्य कलशोदरः | इ गां सार महार्णेवे ॥ ९९ 


| र चाखुरस त्य | सरथं स समुपादय 
 दइण्डक्का भयकरः करेणादाय चाखुरस. : प्रश्षिपति 
j शपि संक्रुद्धः प्रासपाणिरमेहाखुरम्‌। स्न 
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न # श्रीधराय नमस्तस्मै छप्मवामनरूपिणे +; | | 
हक त न्य का [ थवा | 


-( दक्षिण-पश्चिम-) कोणकी, वायुदेव वायव्य-( पश्चिम-उत्तर- ) कोणकी और शिव ईशान-( उत्ता `` 
( रक्षा करें ) | ऊपरकी ओर धुन, नीचेकी ओर पृथिबीको धारण करनेवाले शेषनाग एवं बीचके ल्क | 
दल, चक्र तथा धनुष धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु रक्षा करें । समुद्रे बराह, दु खान न 
सभी ओरसे सामवेदके ध्वनि-रूप श्रीमान्‌ श्रीलक्ष्मीकान्त माधव तुम्हारी रक्षा-करें ॥ २२-२५। | 
पुलस्त्य उवाच | 
मातरश्च तथा सर्वौः ससुत्पेतुनेभस्तलम्‌ । समं स्कन्देन वरि कामख्पा विह्ाः॥ २ 
ततः सुदीर्घमध्वानं गत्वा 7. उ पत्त । सम स्कन्देल चलिना हन्तुकामा महासुरार्‌ । ३ 
त्वा स्कन्दो5न्रवीद्‌ गणान्‌ । भरूस्यां तूण महावीयोः कुरुध्वमवतारणम्‌ ॥ २९॥ ` 
पुठस्त्यजी बोले--इस प्रकार खस्त्ययन सम्पन्न हो जानेपर शक्ति धारण करनेत्राले सेनापति काति 
सभी देवताओंको प्रणामकर भूतलसे आकाशकी ओर उड़ चले । प्रसन्न होकर देवताओंने जिन गणोंको गुहे मि | 
दिया था, उन इष्छानुकूळ रूप धारण करनेवाले सभी गणोंने पक्षीका रूप धारण कर कुमारका भतुगन गि. 
समी माता एँ भी पराक्रमी स्कन्दके साथ महान्‌ अझुरोंके वधके लिये आकाशमें उड़ चीं | उसके वाद क. 
जानेपर स्कन्दने. गणोसे कहा--महापराक्रमियो ! तुमलोग शीघ्र ही पृथ्वीपर उतर जाओ || २६-२९॥ | 
गणा गुहवचः भुत्वा अवतीर्य महीतलम्‌ । आरात्‌ पतन्तस्तद्ेशं नादं चक्कुर्भयंकरम्‌ | >» 
तिनो हि सबोमापूये च नभस्तलम्‌ । विचेशार्णवरन्भ्रेण पाताळं दानवाल्यम्‌ | हैं।. 
त त णाथ तारकेण च धीमता | विरोचनेन जम्भेन कुजम्मेनासुरेण चर | 
उचा सहसा नादं वञ्रपातोपसं इढम्‌। किमेतदिति संचिन्त्य तूणं जगसुस्तदाम्धकम्‌। र! | 
ना पे तात छनकर समी गण पृथ्वीपर उतर आये । उतरकर उस स्थानपर उन गरणे ला | 
निवास पा । बह भर्यकर नाद सारी पृथ्वी एवं गगनमण्डलमें गूँज गया | फिर तो वह समुद्री क्रि 
RE क प, र पहुँच गया । उसके बाद मतिमान्‌ महिष, ताता है 
है-यद सोचकर ने सभी Fe ॥ पुना | एकाएक वजपातके समान उस मयंकर ४ 
शीव्रतासे अन्वकके पास चले गये || ३०--३३ ॥ 


ते समेत्यार ५ : शब्द नारद 
मेत्यान्थकेनेव सम दानवपुङ्गवाः । मन्त्रयामासुरुछिग्नास्त शब्द प्रति 


मन्त्रयत्सु दैत्येषु | 
स याणविदधो त्येषु भूतलात्‌ सूकराननः । पातालकेतुर्देव्येन्दः सम्मासऽथ म ।२। 

नारदजी | 3 व्यथितः कम्पमानो मुहमुंहः। अन्रवोद्‌ वचन दीनं समभ्येत्य शब्दके किए | 
त करने ^ समी अधुरे व्याकुळ होकर अन्धकके साथ ही एकत्र होकर उप णल 
रसातलम र लो । उन दुत्यांके विचार करते समय सूकर-जेसे मुखत्राळा देर कापले र 
देन्य आया | बाणसे बिद्ध होनेके कारण व्यथित होकर वह बारम्बार कॉपता ई ड | । 
रच्य वचन बोला. ३४-३६ | 


गतोऽहमासं तयन पातालकेतुरुवाच , ज्र i | 
नम्र गाळवस्याश्रमं पति । तं शंसयितुं यत्वं समार॒ब्थं रः ३ | 
यावत्सूकररूपेण प्रविशामि तमा तं विध्वंसयितुं सा प्रहित 


e £] 
अमम्‌ र्‌ 
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« सेनापतित्वप्राप्त कार्तिकेयके लिये ऋषियोंद्वारा खस्त्ययन आर कार्तिकेय के कार्य # २८१ 


सी = ue ] ल Memo 
ञ्च T 
भ्ि्जरक्ष भयात्‌ तस्य महाजनः । प्रणष्ठ आश्रमात्‌तस्मात्‌ल चमा पृष्ठतोऽन्वगात्‌॥ ३९ ॥ 
शसं तुर्गरुरनिर्धाषः शरूयते परमो$सुर । 
हठ तिष्ठेति वदतस्तस्य शूरस्य प्रष्ठतः । तदूभयादस्मि जलथि सम्पाप्ती दक्षिणाणेवमू ॥ ४०॥ 
= हश ~ न र 
पातालकेतुने कहा--रेत्येश्‍्वर ! मैं गाळवके आश्रममें गया था और उसको वढ्यूवक नष्ट करनेका उद्योग 
~ ~ अर 3 त्र क्रि य बे ले 
इले झा । राजन्‌ ! मैंने सूकरके रूपमें जेसे ही उस आश्रम प्रवेश क्रिया से ही पता नहीं, किस मानवने [ 
उप वाण छोड दिया । वाणसे हँसलीके टूट जानेपर मैं उसके भयके कारण आश्रमते तुरंत मागा । पर महान्‌ 
झा पीछा किया । असुर ! मेरे पीठ-पीछे आ रहे रको रुके! कडनेवाले उत्त वीएके घोडेकी टापका महान्‌ 
शद सुनायी पड रहा. था । उसके भयसे मैं जळनित्रि दक्षिग समुद्रमें आ गया ॥ रे र चापरे ॥ ४१ 
2 गर्जन्ति ॥ ४१॥ 
यावत्पश्यामि तत्रस्थान्‌ नानावेषाङृतोन्‌ नरान्‌। केचिद्‌ ज ति ॥ ४२॥ 
अन्ये चोचुवैयं नूनं निघ्नामो महिषाखुरम्‌। तारक घातयामो*द् न भयातुरः ॥ ४३॥ 
त्त्वा सुतरां त्रासो मम जातो5खुरेइबर । महाणेवं परित्यज्य पतित क. 
धरण्यां विद्रुतं गत स मामन्वपतद्‌ वलो । तदूभयात्‌ सम्परित्यज्य पे नि ५ वच ॥ ४५॥ 
तबान्तिकमचुप्नातः प्रसादं क्तुमहसि । तच्छुत्वा चान्धको वाक्यं प्राह मेघखनं डे व 
४ तिवाले याको देखा कुठं बादलकी र र प्र 
वहाँ मैंने अनेक प्रकारके पहनावे तथा आकृ मनुष्यांको देखा । म क वा रको निश्चय 
2 र रै ये और कुछ दूसरे उसी प्रकारकी प्रतिब्वनि कर रहे ये । दूसरे कह क क | उसे सुनकर 
५७ डालेंगे ] 
| हैर डाळंगे और अति तेजज्जी दूसरे लोग कइ रहे थे कि आज हम तारकको मार | गडडे ( सुरंग के 
अ वहत डर हो गया और मैं विशाळ समुदको छोड़कर भयभीत हो एथ्वीके स बा हिरण्यपुर 
बने हुए शुत मागेसे भागा | तव भी उस वळशाढीने मेरा पीछा किया | उस ळ्‌ अनकने बादलकी 
ल पास आ गया हूँ । आप मेरे उपर अनुग्रह कीजिये | पह र 
|| नृ व चः री डाः 
ज्ञ में यह वचन कहा---|| ४१-४५ ॥ तो वाणश्च वलितां वरः ॥ ४६॥ 
त्य; पर त्त. रकश्वोभो. वाण नयु 
अनाख्यात वयया तस्मात्‌ सत्यं गोत्ताऽस्सि दानव । महिषस्त संयुक्त पि युद्धाय निर्ययुः ॥ ४७॥ 
वैच ते वोरासत्वन्धकं महिषादयः | खपरिग्रहसंयुक्ता *ै सबला सुने ॥ ४८॥ 
र वत्याः समाजग्सुः साथ गः 
' हत्यानापतत. कारा गणाश्कर्महाखनम्‌ | तज दैत्या चोग्रो माठमण्डलः ॥ ४९॥ 
| नो दृष्टा कार्तिकेयगगास्ततः | अभ्यद्रवन्त सहसा स मंहिंष और तार 
ड >: त उसके बाद माड. दरे 
दोनो अ तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिये । मैं तुम्हारा सवा rE अनुगामियोके साथ युद्ध 
ध ही वेखवानोंमे श्रेष्ठ बाण-ये सभी अन्कसे त्रिता पूछे ही ग गन कर रहे ये, उसी सानप 
= आकारले गग 
र ९ निकल आये । सुने ! जित स्थानंपर भयंकर आक्रमण करते इए देखकर 
भेके जे-जे दळ-बळके साथ दैत्य भी आ गये । इसके वाद हम | 
जीग ण w “४ 
के "ण तथा उम्र मातृकाएँ ( उनपर ) सहसा हूट पडी ॥ ४ भे रबल॑ कुद्धो सः पशूनिव ॥५०॥ 
र र रिघ ~ र मु 
ते ६उप्स्खरः स्थाणुः प्रग्रह्म परिसं बली तिपत द इन्ति सीन महाखुरान. | ५१॥ 
भयकरः करेणादाय चाखुरम्‌। सरथं सग, ससुत्पाट य. महाणेवे ॥५२॥ - 


ण्डक श्भापि ; प्रश्निपति 
संकु; मू | सवाहन म । 
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आ तशा [ भीष 
DON स | 
उन सबमें सबसे आगे वळशाळी स्थाणु भगवान्‌ लोहेकी जनी गदा लनर आवे घ 9 
शत्रुओंके सेन्य-बलका संद्दार करने लगे । असुरोंको मारते हुए महादेवजीको देखकर कब्शोदर ( ह. पु | 
कर समी बड़े असुरोंका विनाश करने लगा | भय उत्पन्न कर देनेवाळा ज्वालामुख रव, हाथी का | 
अछुरोंको हाथसे पकड़-पयकड़कर अपने फैलाये हुए मुखमें झोंकने ळगा । हाथमें बी ज क और धे पा 
होकर महासुरोंको उनके वाहनोंसहित उठाकर समुद्रमें फेंकने लगा || ५० -५३ ॥ ६ दक पे | 
शङ्ककर्णश्च मुसली हलेनाकृष्य दानवान्‌ । सं चूणेयति मन्त्री | 
ते मन्त्रीच राजानं प्रासमद इ! ६) | 
खड़चमेधरो वीरः पुष्पदन्तो गणेश्वरः | द्विधा जिया थे बहा. सर ता ॥५४॥ | 
पिङ्गठो दण्डसुद्यम्य यत्र यत्न प्रधावति। तत्र तत्र प्रइञ्यः त 


न्ते राशयः शावदानवैः॥५॥ | 

ज ; वेः॥५॥ | 
सहस्रनयनः शूं भ्रामयन षे गणाग्रणीः । निजधानासुरान्‌ वीरः सवाजिरथकुञ्चरान्‌ ॥ कि | 
| 


र मुसळ एवं प्रास लिये हुए जितेन्रय शङ्कुकर्ण दानवोंको दलले खींच-खींचकर इस प्रकार मगे || 
ढगा, जेसे मन्त्री ( अनाचारी-अविचारी ) राजाको नष्ट करता जाता है । तलवार और ढाळ धारण करनेन गोग: 
खामी वीर पुष्पदन्त भी दैत्यों एबं दानवोंमें किसीको दो-दो, किसीको तीन-तीन टुकड़ोंमें काट डालता तया कि 
कितीको तो अनेक खण्डोंमें कर डालता था | पिङ्गळ दण्डको उठाकर जहाँ-जहाँ दौड़ता, वहाँ वहाँ देलेके का 


a j 
डेर दिखायी पड़ने छगता । गणोंमें श्रेष्ठ वीर सह्ननयन डाळ घुमाते हुए घोड़े, रय और हायियोंसहित भुन || 
मार रहा था ॥ ५४-५७ ॥ ह 


णे भीमशिलावर्षं: स पुरस्सरतोऽसुरान्‌। निजघान यथेवेन्द्रो घजबुष्ट्या नगोत्तमार॥१८ | | 
ः शकटचक्राक्षो गणः पञ्चशिखो बली। भ्रामयन्‌ मुहर वेगान्निजघान बलाद्‌ रिपूव्‌॥५। || 


त 
नाडीजज्लेउड्प्रपातेश्व ुष्टिभि्जीनुनाऽसुरान्‌ । कीलाभिव॑ज्ञतुल्याभिजंघान बलवान मुते॥॥ 


यङ्कर राकटचक्राक्ष और बळ्यान्‌ पञ्चशिख नामक ग ' १. 
घुमाते हुए बल्पूवक तद कर रहे थे | प्रबल वेगवान गिरिभेदी युद्धम थप्पड़ोंके भीषण हें रे । 
घुटनों एवं वन्नक्रे न हक रथको चूर्ण-विचूण करने लगा | मुने ! वछ्बात्‌ नाडी ' | 
कूमंग्रीचो हद को रसे असुरोंको मारने छगा || ५८-६१ ॥ | 
पाकरत म शिरसा चरणेन च] लुण्ठनेन तथा देत्यान्‌ निज्ञघ ढता | १ | 
ततस्तत्सैन्यमतुळ॑ ड ह च कछिम्रिय । चिदारयति संग्रामे दानवान : | १ ह 
निना, मय वध्यमानं ह गणेश्वरः । पढुद्रावाथ महिषस्तारकश्च कपितास्तवा ॥ | 
; दानवाभ्या बरायुधः। परिवार्यं समन्तात्‌ ते युयुः | 
मगरी गीवा, सिर एवं पेरोंके प्रहारोंसे तथा धक्का देकर वाइनोंके साय देत्योंको मा ले छा || 
र ठ प तया दोनों सौंगोसे गर्वीले दानब्रोंकों छित्र-मित्न काने लगा । य a | 
सहारे "ने दरखोको मारा जाता देल गणनायक महिष एवं तारक दोड़े। उन दोनों दान || 
रे वे समी परमयगण अधिक रो ओरसे घेरकर युद्ध ह. 
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व्या. | 
र्न पेश ) 


- 
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५: पहिशेनाथ जघान महिषाखुरम | षोडशा क्षस्रिशुलेन 
(य को मुसलेन तु । वन्घुदत्तर्तु शूलेन मूर्ति दैत्यमताडयत्‌॥ ६७॥ 
धरस्तु गदया विशोको सुसळेन तु । बन्धुदत्तस्ठु शूढन मधन दत्यमताडयत्‌ 
पदे he 
येः पार्षदे यु प 
तो अद्रकाल्या च तथोलूखलया रणे। वध्यते चेकचूडाया दारयते परमायुधैः॥ ६९ ॥ 
हंसास्य पह्विशसे, षोडशाक्ष त्रिझूळसे और शतशीष श्रेष्ठ तळ्वारसे महिषासुरको मारने लगा | श्रुतायुधने 
हे, विशेकने मुसळते तथा वन्घुदत्तने झछते उस दैत्यक्रे मस्तकपर मारा | बसे ही अन्य पाषदोंद्वारा शूल, 
शक्ति, ऋरि एवं पद्विशसे मार खाते रहनेपर भी वह मैनाकपत्रतके समान तनिक भी विकसित नहीं हुआ । रणमें 
भरकाली, उळखला एवं एकचूडाने श्रेष्ठ आयु्धोंसे तारकके उपर प्रहार किया ॥ ६६-६९ ॥ 
हौ. ताङथमानौ प्रमयैमीतभिश्च महाखुरो। न क्षोभं जम्मतुर्बीणे क्षोभयन्तो राणानपि ॥ ७० ॥ 
महिषो गदया तूर्ण प्रहारैः प्रमथानथ। पराजित्य पराधावत्‌ कुमार प्रति सायुधः ॥ र 
तमापतन्तं महिषं खुचक्राक्षो निरीक्ष्य हि। चक्रमुद्यम्य संक्रुद्धो रुरोध व्या द्नुनन्द्नम्‌ ॥ ड 
गदाचघ्राङ्कितकरौ राणासुरमहारथौ । अयुध्येतां तदा ब्रह्मन्‌ छु चित्रं च सुष्ठ च ॥ 
वे दोनों महान्‌ असुर प्रमथों और मातृशक्तियोंसे मारे जाते हुए होनेपरभी (खय) अव रवार ग्णोंको आसि 
रहे थे | उसके बाद आयुधसहित महिषासुर गदाकी बार-बार मारसे प्रमथोंको शीत्र पराजितकर ला 
पय | उस महिको झपटते देखकर अत्यन्त करुद्ध हुए सुचक्राक्षने चक्र उठाकर ( उतत ) सं न 
रेक दिया । ब्रह्मन्‌ ! हाथोमें गदा और चक्र धारण किये हुए असुर और गग क हे नो 
ha प्रकार की डाई 6 
कमी तेज, कमी अद्भुत, कभी निपुण (इस प्रकार विविध प्रकारको ) डाई का र हि ४४ ॥ 
गया शुमोच महिषः समाविध्य गणाय तु! सुचकाक्षो हि याहा र महिषस्त्विति ॥ ७५ ॥ 
गदां ठित्त्वा सुतोक्ष्णारं चक्रं महिषमाद्रवत्‌ । तत उच्छु काम हि॥ ७६॥ 
तच्छुत्वाभ्यद्ववद्‌ वाणः प्रासमाविध्य बेगवान्‌। जधान चक बाणे _ निष्पयत्नगतिः छृतः॥ ७७ ॥ 
चवाहुरातेनापि सुचक्राक्ष॑ववस्थ सः । बळवानपि बाणन 0 और 
क्ष्ने करको उस असुरकी ओर चलाया 
महिने गदा घुमाकर सुचक्राशके ऊपर मारा और सुचकाक्षने अपने च 


अवन्त तीक्ष्ण आरसे युक्त वह चक्र गदाको ट्रक टके काट कर बाद छाल-छाल 
'ह कहते हुए जोरसे चिल्ला उठे कि हाय ! महिष मारा ग्या | उसे पुननेके 
भास लेकर वेगपूवक दोडा और पाँच सौ मुध्योसे दिया 
उपक्राक्षको बाँध लिया | बल्त्रान्‌ होते हुए भी छुचि बाणासुरके हारा प्रयतवङून्य कर १ 
इेषकराक्नं सचक्रं हि वद्धं वाणासुरेण दि र न 
T महामताः ॥ ४७९ 
घेदनात्तो bs मूर्ति बाण ` चापि तेन संयुक्तो मीडायुक्त महामनाः 
महासुरः ॥ स्र ताडितो ऽभूत्पणङ्सुले :॥ ८० ॥ 
३ नात सलिम । र हा ट शा 
© ~ द्‌ || ८ / 
पतः खबलमोएयेच है तको बली । खजञेधतकरो दै कि प लेकर 
दौड फिर, वाणाुरके द्वारा सुचक्ताक्षको चक्नसहित बेचा इ ब बाद कष्टसे दुखी बाणने ुचक्राक्षको 
। भहाबली मकराक्षने गदासे बाणके मस्तकपर प्रह्वार किया | 
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| 
चक्रपर प्रहार किया तय 
प गया ॥ ७४-७७॥ 
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छोड़ दिया ओर वह मनखी उससे छूरकर लन्नित होता इभा युद छोड़कर साह्य को | 
वाण भी मकराक्षसे चोट खाकर युद्धसे मुख मोड़ लिया । नारदजी ! देत्योंकी सारी सेना 3! | 
उसके बाद अपनी सेनाको नर हुआ देख बलवान्‌ देत्य तारक हाथमें तल्वार र है “. 
दौड़ा || ७८-८१ ॥ । “कर गाग्रांनी 


ततस्तु तनाप्रतियेन खासिना ते हंसवकत्रप्रसुखा गणेश्चराः। 
समातरश्चापि पराजिता रणे स्कन्दं भयात्तीः शरणं मपेदिरे ॥ ८२॥ 
भरतान्‌ गणान्‌ चोक्ष्य महेश्वरात्मञ्ञस्तं तारक सासिनमापतन्त | 
दृष्ट शक्त्या हदये बि he ~ ९ न “<< म्‌ 
र हद भेद स भिन्नममों न्यपतत्‌ पृथिव्याम्‌ ॥ ८३॥ 
स्सिन्हते र भग्नद्पा भयाहुरोऽभून्महिषो महपं। 
ह हि डुरात्मा जगाम शैलं ख हिमाचलाख्यम्‌ ॥ ८४॥ 
चर निहतेऽथ तारके गते हिमाद्रि महिषे भयात्तं। 
[या विवेशोग्रमपां निधानं गणेवले ध्यति सापराधे ॥ ८५॥ 
उसके बाद खडग धारण क उस वेजोड़ वीरने ओं श्वरो 
इ ` खड्ग धारण करनेवाले उस बेजोड़ बीरने उन मातृकाओंसहित हंसवक्त्र आदि गणश्वराकी हा 
५4. न्द्का न] ha ~ ~ ~ च्य f 
क इक द रारणम गये । महेश्वरके पुत्र कुमारने अपने गणोंको निरुत्साह तथा खग 
जर नात इर देखकर शक्तिके प्रहारसे उसका हृदय विदीर्ण कर डाला | हृदय फट जानेके काण ब 
डा उस [oS ~ 
के | महष | उस भाईके मर जानेपर महिषासुरका अभिमान चूर हो गया। वह दुष्टाला र 
व के आ भागकर हिमालय पर्वतपर चला गया | बीर तारकके मारे जाने, डक मरते 
ग वं गोंदा रवे अ 
प जान एवं गर्णोद्वारा अपराधी सेनाका संहार किये जानेपर बाण भी डरके कारण अगे 
१ गया | ८२-८५ | 


धक झुमारो रणमूध्ति तारकं प्रग्रह्म शक्ति महता जवेन। 
डा शिखण्डमण्डिं ययौ निहन्तुं महिषासुरस्य ॥ ८६ । 
= टैठतः मेक्य शिखण्डिकेतनं समापतन्तं वरशक्तिपाणिनम्‌ | - - 
3 > त्स्ट्ज्य हिमाचल तथा क्रौरूच॑ समभ्येत्य शुहां विवेश ॥ १ " . 
ख बल पिनाकिस्‌नुलुंगोप यत्नाद्‌ भगवान्‌ शुहोऽपिं | 
मा भविता कथं त्वहं संचिन्तयन्नेव ततः स्थितोऽभूत्‌! 
पा पुष्करसस्भवस्तु हरो सुरारिख्िव्शेश्वरश् | 
मं त्य चोचुमेहिषं सरलं भिन्दस्व दाकत्या कुरु देवकायम.॥ 
अत्यन्त शीत्रतासे ह का संहार कर कुमारने शक्ति उठा ळी और वे शिखण्डयुक्त मोप पक) 
कार्तिकेयकों पीछे आने = उगी माणे चले | हाथों श्रेष्ठ शक्ति लिये हुए मयूए्बज (मोर्या. और 
` ° आत देख वह महिषासुर कैछास एवं हिमाळयको छोड़कर तर्न पतर चली 
पामे प्रवेश कर गया | महादेवन जो 6 पत्रि इ दी 
प्रयत्नपूवक रक्ष दादे पुत्र भगवान्‌ गुड ( कार्तिकेय ) पर्वती गुफामें विट ठत 
र) शा करने लो | ते सोचने लो कि मैं अपने ( ममेरे ) बन्छुका विनाश | 
स्तब्ध हो गये र | 
स्तब्ध हो गये | उसके बाद ही कमळजन्मा ब्रह्मा, भगवान्‌ शंकर) विष्य ओर हे र; x | F 
दोर पत्रतसहित महिको ब्रिदीणी कर दो और देवताओंका क्र ग FE 


॥ ८८॥ 


८९॥ 


कहा कि शक्तिके 
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तत. कार्तिकेयः प्रियमेव तथ्यं श्रुत्वा वचः प्राह सुरान विहस्य। ˆ 
कशं हि मातामदहनप्तक वधे खश्नातरं श्राठद्सुतं॑ च म्रातुः॥९०॥ 
पपा श्रुतिश्रापि पुरातनी किल गायन्ति यां बेदविदो महदर्षयः। . 
ष्र 
कृत्वा च यस्या मतसुत्तमायाः खगे अजन्ति त्वतिपापिनोऽपि ॥९१॥ 
गां त्राह्मणं ब्रद्धमथाप्तवाक्यं वालं खबन्छुं ललनामदुषटाम्‌। ह 
~ © 
कृतापराधा अपि नेव वध्या आचार्यसुख्या शुरवस्तयेव॥ ९२॥ 
एवं जानन धर्ममग्र्यं सुरेन्द्रा नाहं हन्यां ्रातरं मातुलेयम्‌। 
यदा दैत्यो लिर्गमिष्यद्‌ गुहान्तः तदा शकत्या घातयिष्यामि रागम्‌॥ ९३॥ 
इस प्रिय-तध्य वचनको सुनकर हॅसते हुए कार्तिकेय देवताओंसे. बोळे नानाके नाती, ल 
भतीजे और अपने ममेरे भाईको केसे मारू ? (इस विमयमें) यह (इनको न मारनेकी ) प्राचीन श्रुति भी है 
वेदज्ञाता महर्षिंगण गाया करते हैं । ( इसी प्रकार ) गो, ब्राह्मण, वृद्ध, यथाथवक्ता, वाको, ब: 
च होते च्छ 3 
दोपरदित खली तथा आचार्य आदि गुरुजन अपराध करनेपर भी अवध्य होते हैं । इस उत्तम ६ 
आचरण करनेवाले महान्‌ पापी भी खगलोकको जाते हैं । सुरश्रष्ठे ! में इस श्रे घमको जानते हुए ( 
ड | दौत्य गुहाके भीतरसे बाहर 
दशामें--गुफामें छिरी अवस्थामें ) अपने भाईको नहीं मार सङग | जी ९ हे क 
निकलेगा न्स क्तिसे - शः घमंबाधा न | ९०-- 
लगा तब मे शक्तिसे उस ( देव-)शन्रुका संहार करूगा (तब हमें [ नहीं होगी ) || 


स्ट | 
श्रुत्वा कुमारवचनं भगवान्महषं रत्वा मति सहदे गदितं हि म्‌ ॥ ९३॥ 
मत्तो भवान्‌ न मतिमान्‌ वदसे किमे वाक्यं शणुष्व हरिणा गदित जायते ॥ ९५॥ 
नेकस्याश न्यादिति ३ हन्याद्‌ बहु* योऽथ न पापी तेन 
"कस्याथ वहून्‌ हन्यादिति शाख्रेु निश्चयः पक दता ` ` = सोदरो5पि ममालुजः ॥९६॥ 
एतच्छुत्वा मया पूर्य सम्रयस्थेत्त चाग्निज । निहतो नमुचिः कया पावकदत्तया ॥ ९७॥ 
तस्माद्‌ वहूनामथौय ` सक्रोड्य॑ मदिषासुरम्‌ । घातय परक्तस्य गुहसे कहां--आप मुझसे अधिक 
द - विचार कहा | 
महर्षे | कुमारका वचन सुननेके बाद इन्द्रे ब हये लळा ब हुई बातको सुनिये । शाखे 
मतिमान्‌ नहीं हैं । आप (एसा) क्यों बोल रहे हैं | पहले समयमे भवान हे श करना चाहिये । परंतु 
है निश्चय किया गया है कि एक व्यक्तिकी रक्षके लिये बहतोंका सही: नहीं अनिर्णयको सुनकर पहले समयमे 
तयणके लिये एकका व करनेसे मनुष्य पापी नहीं होता । अनितर ई he कल्याणके लिये तुम 
मेने मेल रहनेपर भी अपने सहोदर छोटे भाई नमुचिको ग. पाच नी ९४-९७ || | 
हित महिपासुरका संहार अनिद्वारा दी हुई शक्तिसे वळ्पूवक कर 


- : शंतक्रतुम ॥ ९८ ॥ 
पुरन्द्रचच ९ ; ; प्राह वचत कम्पमात* 
श्रुत्वा क्रोधादारक्तलोचनः। कमा कम शिले मां त्वं न मतिमानसि ॥ ९९ ॥ 


सढ कि ते चले वाह रोः शा Fro पि | येना ~ यंदि ॥१००॥ 

तसुबा वाह्योः शारीर चापि बुनहन ' ` ख बलवान 

ख सहस्त्रा शस्वसो5हं बलवान, युद्द । तं युद प गरञ्जमेव हि ॥१०१॥ 

' माहोथ चलवाञ्‌ ज्ञायते कृत्तिकाखुत | प्रद्षिण ल. हुए कुमारने इरे क-म बन्नारि : 
रकी बात सुनकर कुमारकी आंखें क्रोघसे लाल हो ग्यीं। त र्‌ ऊपर (मतिमन्द कहकर ) आक्षेप कर्‌रहे हो । 
भाहुओ और झाीरमें कितनी शक्ति है, जिसके वल्पर 37 उसे वहा गे) मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ । 

थय .ही बुद्विमान्‌ नहीं हो । हजार ऑखोंवाले इस्धने. उनसे र 
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भेल 
गुहने इन्द्रसे कहा---यदि तुम शक्तिशाली हो तो आओ, युद्ध कर देख लो । तब इचे कहा कत 
दोनोंमें जो पहले कोच पर्वतकी प्रदक्षिणा कर सकेगा बही शक्तिशा/छी समा जा र्न | 
पहले करश्च पवतकी प्रदक्षिणा कर सकेगा वही शक्तिशाली समझा जायगा || ९८ १०१ ष 
तदूचचनं ४ SO || 
श्रुत्वा तदूवचनं स्कन्दो मयूरं प्रोज्झय वेगवान्‌ । प्रदक्षिणं पादचारी कतु नूर्णतरे | 
शक्रोऽचतीर्यं नागेन्द्रात्‌ पादेनाथ एदक्षिणम्‌ । कृत्वा तस्थौ गुहोऽभ्येत्य मूढं कस, भ 
तमिन्द्रः र प्राह कौटिल्यं मया पूर्वं प्रदक्षिणः। कृतोऽस्य न त्वया पू कुमारः रहमत | 
मया पूर्व मया पूर्व विवदन्तो परस्परम्‌। माप्योचतुर्महेशाय ब्रह्मणे माधवाय च | 
= छोड़ > Rl 
उस बातको सुनकर सकन्द अपने बाहन मयूरको छोड़कर पेदळ प्रदक्षिणा करनेके ज्ये शीक्षाते क. 
पड़े | व्वा गजराजसे उतरकर पेंदल ही प्रदक्षिणाकर वहाँ आ गये | स्कन्दने उनके पास जाक वहा || 
मूह : क्यों बेठे हो ! इद्नने उन कोटिल्य- कुटिळाके पुत्र स्कन्द-)से कहा---पैने तुमसे पहले ही मू | 
प्रदक्षिणा कर छी है । कुमारने इनसे कहा--तुमने पडले नहीं की है । धने पहले की है, मैंने पहलेकी है! | 
ईस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनोंने शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णुके पास जाकर कहा ॥ १०२-१०५॥ 
हा हरिः स्कन्द प्रष्टुमर्हसि पर्वतम्‌ । योऽयं वक्ष्यति पूर्व स भविष्यति महावलः ॥१०॥ 
र Ad करोञ्चमभ्येत्य पावकिः । पप्रच्छाद्रिमिदं केन इतं पूर्वं प्रदक्षिणम्‌ ॥१०॥ 
र सुक्त, क्रॉश्चस्तु पाह पूर्वं महामतिः । चकार गोत्रभित्‌ पञ्चातया कृतमथों शुह॥१०॥ 
षन्तं क्रोऽ्चं स फ्रोधात्मस्फुरिताधरः। विभेद शक्त्या कौटिल्यो महियेण समं तदा ॥५५ 
सके बाद विश्युने सकचदसे कहा कि तुम पर्वतसे पुछ सकते हो । वह जिसे पहले आया झा 
बतछायेगा, वही महाशक्तिशाली मान्य होगा | माधवकी उन बातोंको सुनकर अभ्निननदनने क्ोशचपवतत्र पास जक! 
र यह न कि प्रदक्षिणा पहले किसने की है? इस बातको सुनकर चतुर क्रौश्चने कहा- कार्तिकेय ! पे 
म मदि की; इसके बाद तुमने की है । इस प्रकार कहनेवाले क्रौक्लको क्रोधे ओठ कगे ह शी 
कुटिछानन्दन त्र ाक्तिकी मारसे महिषासुरके साथ ही बिदीर्गी कर दिया ॥ १०६-१०९ ॥ 
तस्मिन्‌ हतेष्थ तनये बछबान्‌ खुनाभो वेगेन र्थिवजस्तथागात्‌. | 
भूमिधरपार्थिवजस्तथ 
समातुळ बोधय वळी कुमारः शक्ति समुत्पाठ्य निहन्तुकामः | 
निवारितञ्चक्रधरेण वेगादालिङग्य दोभ्या ` गुरुरित्युदीर्य ॥ 3 


सुनाभमभ्येत्य > हिमाचलस्तु प्रगृह्य इस्तेऽन्यत एव 


ततो ; | भ ४१] 
स गया आल, हल जा शिवम! 
उस पुत्रके मार दिये जानेपर पबतराजपुन्न बळ्वान्‌ सुनाभ शीघ्र ही वहाँ आ गये । अहा! ग 
, वसु आ: देवता गुह कार्तिकेय-) के द्वारा महिषको मारा गया देखकर खर कक 
आलिद्रित करते CU शक्ति लेकर ( उन्हें ) मारना चाहा । परंतु त्रिुने ge इ | 
पकडकर दूसरी ओर ले गये ' ऐसा कहकर रोक दिया | दिमालय सुनाभकें निकट oe दहे गे | उती ह | 
पा गरुडवाइन विष्णु मयूर्सहित कुमारको जल्दीसे ह 
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दुहे हेअर हरिसे कहा---भगवन्‌ ! मोहसे मेरी विचार-शक्ति न हो गयी और मैंने अपने ममेरे भाईका 
पे ~ ¥ 
एक दिया है | अतः ( प्रायश्चित्तम ) में अपने शरीरको सुखा डाळूंगा ॥ ११०-११३ ॥ 
त॑ प्राद विष्णुरत्रंज तोर्थवर्यं पृथूदकं पापतरोः कुठारम्‌ । 
ज्ञात्वौघवत्यां दरमोक्ष्य भक्त्या भविष्यसे सुर्यसमप्रभावः ॥ ११४ ॥ 
इत्येवमुक्तो हरिणा झुमारस्त्वभ्येत्य तीथं प्रसमोक्ष्य शस्भुम | 
ख्ञत्वाच्यं देवान, ख रविग्रकाशो जगाम शैलं सवनं दरस्य॥ ११५॥ 
सुचक्रनेत्रोपि मद्दाश्रमे तपश्चचार रोले पवनाशनस्तु। 
आराधयानो बृषभध्चज॑ तदा हरोऽस्य तुशे वरदो वभूव ॥ ११६॥ 
देवात्‌ स वब्रे वरमायुधार्थ चक्र तथा चे रिपुबाहुषण्डम्‌ । 
ठिन्ययाद्यया त्वप्रतिमं करेण वाणत्य तम्मे भगवान्‌ ददातु ॥ ११७॥ 
्ण्णुने उनसे कहा--कुमार ! तुम पापरूपी बृक्षके ड्म कुठार-खरूप श्रेष्ठ तीय प्रथूदकर्मे जाओ | 
ह ओघवतीके जलमें स्नानकर भक्तिपूवक महादेवका दशन करनेसे तुम व क. मूयके के 
कतियुक्त हो जाओगे । हरिके इस प्रकार कहनेपर. कुमार ( परथूदक ) तीथमें गये औए की. क 
दशन किया । स्नान करनेके बाद देवताओंकी पूजा करके वे सूयके समान तेजखी होकर म्हा स न 
तपर चले गये | सुचक्रनेत्र भी केबल वायु पीकर पवंतके महान्‌ आश्रमम दांकरकी आराधना है इ 
| ससा करने लगा । तब प्रसन्न होकर झंकरने उसे बर देनेका वचन दिया । उसने ० | 
हे मन्‌! शुकी भुजाओंको काठनेवाळा ऐसा अनुपम चक्र मुझे दें। जिससे में द नाणाइुरकी 
काट सकूँ ॥ ११४-११७॥ 
तमाह शम्सुर्ज दत्तमेतव्‌ षरं दि चस्य तवायुधस्य 
चाणस्य तदूवाडुबलं _ परदे संखेर््यते नात्र विचारणाऽस्ति ॥ ११८ ॥ 
प्रदत्ते न्रिपुरान्सकेन हर गणेश्वरः 
त्य पादौ प्रतिबन्य॒ दध 
र उसे मैंने दे दिया | यह 
महादेवजीने उससे कद्दा--जाओ ! तुमने चक्रके निमित्त जो ors FE 
अत्यन्त बढे हुए बाहुबल्को निःसन्देह काट डालेगा । तरिपुरका 7 कस के 0 
उचक्रनेत्र ) स्कन्दके निकट गया और ( उसने ) उनके चरणोंमें गिरकर वनद 
भसननतापूतक महादेवकी कृपाका वर्णन किया ॥ ११८-११९ ॥ रा र 
एवं तचोक्तं महिषासुरस्य षषे . पुष्यविवर्ध के 
कोञचस्य रत्युः शरणागतांथे पापापर्द ` 
अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ९ 
लर हे दति औवासनपुराणे अपाक! शलते मदिपासुरके संदार किये जानेका बणन 
भैया । रणात कार मैंने ( पुळसयने ) तुमसे शंकरके पत्रके डार १ बहि करेबाण है॥ १२० ॥ 
गागतके हेतु क्रोश्नकी मृत्यु हुई | यह आख्यान पापका विनाश १ ै 


॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार धीवामनपुराणमे भट्टावनरथों अध्याय समाप्त हुआ 


| 
हरप्रसादम्‌ ॥ ११९ ॥ 


वर्‌ ( 
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[ अथेकोनषष्टितमोऽध्यायः ] 
नारद उवाच 
योऽसौ मन्त्रयतां प्रातो दैत्यानां शरताडितः । ख केन चद्‌ निर्भिन्नः शरेण दितिजेशवर 
उनसठवा अध्याय प्रारम्भ 
( ऋतध्वजका पातालकेतुपर आक्रमण कर प्रहार करना, अन्धका गौरीको 

प्रात करनेके लिये प्रयत्न करना ) 
नारदने पूछा--आप हमें यह बतलायें कि सलाह करते हुए देत्योंमेसे जो वह दैत्य ड्व परि | ए 
उसे किसने बाणसे विदीग कर दिया था ॥ १ ॥ | 


क. | 
॥१॥. 


पुछत्त्य उवाच 
आसीन्‍्नपो सघुकुले रिपुजिन्महष तस्यात्मजो गुणगणेकनिधिमंहात्मा। 
शूरो$रिसैन्यदमनो बलवान खुहत्खु विधान्धदीनकृपणेषु समानभावः॥ २॥ 
ऋतष्वज्ञो नाम मदान्‌ महीयान्‌ स गाळवाथे तुरगाधिरूढः 
पाताळकेतुं निजधान पृष्ठे वाणेन चन्द्रार्धनिभेन वेगात्‌ ॥ ३॥ 
पुलस्त्यजी वोले--महर्षे ! रघुकुलमें रिपुजित्‌ नामके एक राजा थे | उनके ऋतघज नामा छी 
था । वह सभी गुणोंकी निषि, महात्मा, वीर, शात्रुकी सेनाओंका नाश करनेवाला, बळी, मित्रो राहण, अं न 
एवं दयापात्र दीनोंमें समान भाव रखनेत्राला था | उसने गाल्यके लिये घोड़ेपर सवार होकर पात 
अधचन्द्रके संदा बाणसे बड़ी तेजीसे मारा था || २-३ ॥ 
नारद्‌ उचाच ; ।४। | 
किमर्थे गालवस्यासो साधयामास सत्तमः । येनासौ पत्रिणा दैत्यं निजघान पाम >) 
नारदने कहा ( पूछा )--उस श्रेष्ठ राजपुत्रने जिस कारण वाणसे उस देत्यको माए, 5 
कोन-सा काय सिद्र किया ? ॥ ४ ॥ 


पुरस्य उवाच र 
पुरा तपस्तप्यति गालवर्षिमेहाथमे स्वे सततं . निविष्ट ।५॥ 

` पाताळकेतुस्तपसोऽस्य विघ्नं करोति मौ्यात्‌ स समाधिभईस, 
चेष्यतेऽसौ तपसो व्ययं हि शक्तोऽपि कु त्वथ भचा &॥ 

आकाशमीक्ष्याथ स दीर्घछु्णं सुमोच निःश्वासमञुत्तम 

ततोऽम्वराद्‌ चाजिचरः पपात वभूच वाणी त्वशरीरिणी 
असो तुरङ्ञो वळेचान्‌ क्रमेत अह्वा सहस्माणि तु योजना | | 
ख तं पगृह्याश्ववर' नरेन्द्रं घऋ्ृतध्चजं योज्य तर्द बा ॥ | 

स्थितस्तपस्येच ततो महदर्षिदैत्यं ` समेत्य विशिखे त 
पुढस्त्यजी बोले--पदले समयक्री वात है कि गालव अपने आश्रममें तपस्या हे घ्यात) * 
गताळकतु मूखताके कारण उनकी तपस्यामें बाधा डाठा काता और उनकी के वही कक || 
करता था। वे उसको जलाकर राख कर -देनेमें समर्थ होते हुए भी अपनी तपर ' परकी ऑर द ह 
( क्योंकि तपोबलसे दूसरोका अनिष्ट करनेपर तपस्या श्षीण हो जाती है ) | बुति . 
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गाय ५९ ] # पु्ध्वअका पातालकेतुपर आफ्रमण कर प्रहार करना # ३८९ _ 
षास छोड़ा । वह सर्वथा अनुपम था । उसके बाद आकाशसे एक सुन्दर घोड़ा गिरा ओर अरारीरिणी 


पशी-अंकारेवोंणी हई कि यह बळ्वान्‌ अश्व एक दिनमें हजारों योजन जा सकता दै | शबसे सजे हुए 
उ पा श्रतः्वजको वह घोडा सौंपकर वे महर्षि ( पुनः ) तपस्या करने लगे | उसके बाद राजपुत्रने देत्यके 
र जाकर उसे बाणसे धायळ कर दिया ॥ ५-८ ॥ 
नारद उवाच 
| जञाम्बरतळाद्‌ वाजी निजटो बद्‌ खुचत । वाक्‌ कस्याऽदेदिनी जाता परं कौतूहलं मम ॥ ९ ॥ 
तारदने कदा ( पुमः पूछा )--सुत्रत ! आप यह बतलार्यं कि किसने आकाशसे इस अश्वको गिरया था 
छं आकाशवाणी किसकी थी १ ( इस विषयर्मे ) मुझे बड़ी उत्सुकता है ॥ ९ ॥ 
` पुळस्त्य उवाच ढे 
विश्वावखुनौम  महेन्द्गायनो गन्धर्वणजो बलवान यशखी 
निरृष्टवान. भूवलये तुरङ्गं ऋतध्वजस्येव छुताथंमाश ॥ १० ॥ 
पुलस्त्यजञी बोले-महेन्द्रका गुणगान करनेवाले बल्शाली विश्वावछु नामके यशी गन्धवराजने अपनी 


पके ढिये ऋतव्बजके हेतु उस समय अश्वको प्रथ्वीपर गिराया था ॥ १० ॥ 
E नारद्‌ उवाच 
| भयो गन्धवैराजस्य ` येनामैवीन्मद्दाजवम्‌ । राइः कुबलयाश्वस्य कोऽयो नृपसुतस्य च ॥ १६॥ 
0 गारदने कहा ( फिर पूछा )-महान्‌ वेगशाळी इस अश्वको मेजनेमें गग्ववराजका क्या उश वा ता 
' ५ राजा दुवल्याश्वका इसमें क्या लाम था १ ( कृपया इसे मी बतलाइये । ) ॥ १९ ॥ 
पुळरुत्य उवाच 
विश्वावसोः शीळणुणोपपन्ना आसीत्पुरंधीषु षय ars १२॥ 
छावण्यराशिः शशिकान्तितुल्या मदालसा नाम गा । 
तां लन्दने देवरिपुस्तरखी संक्रीडतीं _ रुपकर्ती दद ॥१३॥ 
आवार तन्वीं तस्यार्थतः खोऽश्ववरः दच । 
इत्या च दैत्यं जुपतेस्तनूजो लब्ध्वा बरोरुमपि के ॥ १४ ॥ 
हऐे यथा देवपतिमदेन्द्रः शच्या तथा ai 
क स वो बोले--विश्वावसुक्की मदसे अलसायी-सी मदाल्सा नामकी ह es पक समान 
व णसे सम्पन्न, त्रिलोकी क्नियोमें उत्तम, हुन्दरताकी खानि 


डर तौन्दर्यशाब्नीको देवता्ओंके पातालकेतुने देखा 
म ) थी । नन्दनवनमें क्रीडा कर रही उस री कात. बाद ओह उल्याची 


| उसे उठा छे > गया या । दे 

धे ७ गया । उसीके कारण वह श्रेष्ठ घोड़ा दिया गया थे जैसे शचीके 
E 5 निश्चिन्त हो गये । राजपुत्र ( उस ) सृगनयनीके साथ ऐसे ु्योमित हो रहें 
भत होते हैं ॥ १२-१४ ॥ | 
DT तते कर हव बेत ॥ 9 
| क हि व्र जानेपर दिरण्याक्षके 
अन्वक-)ने पुनः क्या किया ह॥ १५ ॥ 
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२९० % धराय नमस्तस्मे छद्मवामनरूपिणे # 
[ न्य. 

पुलस्त्य उचाच र 
तारकं निहतं दृष्टा महिषं च रणेऽन्धकः। क्रोधं चक्रे खुदुबुद्धिदेवानां कके । १ 
ततः खल्पपरीवारः प्रग्रह्म परिधं करे । निर्जगामाथ पातालाद्‌ विचचार मेन th 
ततो विचरता तेन मन्द्रे चारुकन्दरे । दृष्टा गौरी च गिरिजा सखीमध्ये स्त hh 


ततोऽभूत्‌ कामवाणात्त सहसैवान्धकोऽञुरः। तां दृष्टा चारुसवोडरी तिरर के i 


पुलस्त्यजञी बोले-तारक ओर महिष दोनोंको संभ्राममें मारे गये देखकर देवसेनाके साहा ह 
करनेवाला, महामूखे अन्धक देवताओंपर कुपित हो गया | उसके बाद थोड़ी-सी सेनाके साथ व्ह 
लेकर पातालसे बाहर निकल आया और पृथ्वीपर त्रिचरग करने छगा । उसके बाद घूमते हुए ही सह| 
कन्द्राओंबाले मन्दर गिरिपर सखियोंके बीचमें गिरिनन्दिनी कल्याणी गौरीको देखा । उस सर्र रिः 
नन्दिनीको बनमें देखकर अन्धकासुर एकाएक काम-वाणसे पीड़ित हो गया ॥ १६-१९ ॥ 

अथोबाचासुरो मूढो वचनं मन्मथान्धकः। कस्येयं चारुसवोङ्गी वने चरति सुन्री॥॥ | 
इयं यदि भवेन्नेव ममान्तःपुरवासिनी । तन्मदीयेन जीवेन क्रियते निष्फलेन किम्‌।\। 
यदस्यास्तनुमध्याया न परिष्वज्ञवानहम्‌ । अतो घिड्य़ां रूपेण कि स्थिरेण प्रयोजतम्‌॥१। 
स मे बन्धुः स सचिवः स भ्राता साम्परायिकः । यो मामसितकेशां तां योजयेन्म्रगलोचनाम। ४. 

तब कामसे अंधे हुए उस मूख असुर, अन्धकने कहा--बनमें श्रमण कर रही यह वषु न 
किसकी है ? यदि यह मेरे अन्तःपुरमें निवास करनेवाली न हुई तो मेरे इस व्यथेके जीवने क्या ! ५ 
कृशोदरी सुन्दरी ललनाका आलिङ्गन मुझे प्राप्त न हुआ तो मुझे विक्कार है ! मेरी इस खायी टु 
लाभ १ मेरा वही बन्धु, वही सचिव, बही भ्राता तथा बही संकटकाल्का साथी है जो इस वाले क्षण |. 
पुन्दरीको मुझसे मिला दे | २०-२३ ॥ न यो आदा 

इत्यं बदति वेत्येन्दे प्रह्मादो बुद्धिलागरः।पिधाय कणो हस्ताभ्यांशिरा हित 
मा मैवं चद्‌ देत्येन्द्र जगतो जननी त्वियम्‌ । लोकनाथस्य भाययं 


"नया 


देत्यराजके इस प्रकार कहनेपर महानुद्विमान्‌ प्रह्माद दोनों हाश्रोसे दोनों 
हुए बोले--देत्येन्द | इस प्रकार मत कह्दो । ये तो संसारकी जननी और 


किचित्‌ स्वया न श्रुतं देत्यनाथ गीतं सढ 


दृष्टा सैन्यं विप्रधेनुसक्तं तथ्यं पथ्यं य बनला 
चर याणास्त्याज्या न च पिशुनवादेष्वभिरतिः वरं मौनं कायं न i वे | 
वरं झोबेभोव्यं न च परकलत्राभिगमनं वरं भिक्षार्थित्वं नय PI 
स पह्वाद्घचः श्रुत्वा ्रोधान्थो मदनार्दितः! इयं सा शड बलाकन्दी 
ततोऽभ्वधाचन्‌ देतेया यन्त्रमुका इवोपलाः । तान्‌ ररोध 
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र] # वऋ्ुतध्वजका पातालकेलुपर आक्रमण कर प्रहार करना + २९१ 
नत ठु ली मपर प्रसक्त सेनाको देखकर गापिराजने समस्त जगतके लिये कल्याणकारी, सत्य व 

नो रोक कड़ा है कया उसे आपने नहीं सुना दै! ( उन्होंने कहा दै--) प्राणोंका छोड़ देना अच्छा है, परंतु 
बकी बातमें दिळचस्पी लेना उचित नहीं । मौन रहना अच्छा है, किंतु असत्य बोलना ठीक नहीं | 
नपुंसक होकर रहना ठीक है, परंतु परल्लीगमन उचित नहीं । भीख माँगना अच्छा दै, किंतु बारबार दूसरेके 
| का उपभोग करना उचित नहीं । भ्रह्मदका वचन सुननेके बाद काम-पीडित अन्धक क्रोधसे अंधा होकर “यह 
की खहुकी जननी है?--यह कहते हुए दोड़ पड़ा । उसके बाद दूसरे और दानव भी त्से छूटे हुए पत्यरकी 
शेके समान उसके पीछे दौड़ चळे | परंतु अव्यय नन्दीने हवाथमें वत्र उठाकर बल्पूवक उन सबको रोक 


दिया ॥ २८-३१ ॥ हल. 
तारपुरोगास्ते चारिता द्वावितास्तस्था। कुलिशेनाहतास्वृर्ण जग्सुर्भीता दिशो दश॥ 
तानदतान्‌ रणे दृष्टा नन्दिनाऽन्धकदानवः। परिधेण समाहृत्य पातयामास नन्दिनम्‌ ॥ के 
शेहादि पतितं दृष्टा धावमानं तथान्धकम्‌ । शतरूपाऽभवद्‌ गौरी भयात्‌ तस्य दुरात्मनः ॥ ३ 
ततः स देवीगणमध्यसंस्थितः परिश्रमन्‌ भाति मह्दाऽखुरेन्द्रः । 
यथा वने मत्तकरी परिभ्रमन्‌ करेणुमध्ये मद्होलडधिः ॥ ३५॥ 
- कल्की मारसे रोक दिये गये और भगाये जाते हुए वे मय एवं तारक आदि समी देय डार दसो दिर 


, भग गये । संप्राममें अन्धकासुरने उन सभीको नन्दीड्ारा पीड़ित as त 
, अन्धकको गोरी उस दुत 
गिर हुआ ओर अन्धकको दोड़कर आते इए देखकर पम ठ 


उसके बाद देवियोंके बीच घूमता हुआ ( वह ) देतय ऐसा लग 
बीच घूमता हुआ मदसे चब्बल दृष्टिवाळा मतवाला हाथी सुशोमित होता दै ॥ २२ 


-२५॥ द 
३६॥ 
१ परिशतवांस्तत्र का तु सा गिरिकन्यका । त उल लत ह 
न पच्यतीह जात्यन्धो रागान्धोऽपि न गिरिजा तदान्धकः ॥ २७ ॥ 
त पश्यति मदोन्मतो लोभाक्तान्तो न पश्यति। सोऽपश्यमानो गिरिजा स निराकृतः ॥ ३८॥ 
नाददत्‌ तासां युवत्य इति चिन्तयन्‌। ततो देव्या स दुधा शतरूपा विभावरी ॥ ३९ ॥ 
हत: परेः शस्त्रनिपपात महीतले । वीक्यान्धक निपतितं त्यदानवयूथपाः ॥ ४० ॥ 
"सात्‌ स्थानादपाक्रम्य गताऽन्तधौनमस्बिका | पतितं चान्धकं उदा तस्थौ गणेश्वरः ॥ ४१॥ 
न्तः छुमहाशब्द॑ प्राद्रचन्त रणार्थिनः। तेषामापततां शब्द चत्वा 


(पर) वह नहीं समझ रहा था कि उनमें वे गिरिनिदिनी कौन हैं £ 

क्षय । जन्मका अन्धा 
गरी नही है; क्योंकि संसारं ये चार प्रकारके व्यक्ति सदा दी ( ठीकडीक ) नहीं र क कयी 
का प्रेममें अन्धा हुआ नहीं देखता, मदोन्मत्त नहीं देखता एव लोमसे हे 
रे जस समय देखते हुए भी गिरिजाको नहीं देख पा रहा या । उसे हिया | उका कोटिके 
अले त गी किया, किर तो शाने (दी) उत डुडल बाली ही मिस उत 


oon 


। | वेह पृथ्वीपर गिर न्थकको गिरा हुआ देखकर छ्यि लल्कारते 
ह अन्तहित हो गयी (का गिरा हुआ देख दैतय हा क र्ग 
| 'है | आक्रमण करनेवाले उन-(दैत्यो-) के शब्दको छुनकर गण 
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२९२ क झीधणय नएस्‍्तस्मै छद्चचासनरूपिणे % 


rrr = [ भीरु [ 
टं nn रए 


आदाय वज्रं बलवान्‌ मघवानिच कोपितः। दानवान्‌ समयान्‌ बीर; पराजित्य रणे, 


समस्येत्यास्विकां दष्ट घवन्दे चरणी शुभौ । देवी च ता निजा सूरतः प्राह मस I 
विइरध्वं महद्दीपृष्ठे पूज्यमाना मरेरिह। चसतिर्भवतीनां च उद्यानेषु a 
वनस्पतिषु दुक्षेयु गच्छध्वं विगतज्वराः । तास्त्वेवसुक्ताः शैलेय्या पंणिपत्याम्विका णिपत्यर च॥४४| 

दिक्ष॒ सर्वा जस्सुस्ताः स्तूयमानाश्च किन्नर: । ७७ 


| भुङ्क्ते। 
रात्री न शेते सद्नेछुताडितो गौरी स्सरन्कामवलाभिपच्चः॥ ४७॥ 
इति आऔवामनएुराणे एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ | 

क्रुद्ध इए गणेश्वर इन्द्रके समान वत्र लेकर मयसहित दानवोंको हराकर अम्बिकाके निकट ऐ 

( उन्होंने ) उनके शुभ चरणोंमे प्रणाम किया । देवीने भी अपनी उन मूर््तियोंसे कहा-तुम समी छक्का 
स्थानोंको जाओ ओर मनुष्योंकी आराधना प्राप्त करती हुई प्रथ्वीपर भ्रमण करो । तुम सबका निवास स 
बनो, वनस्पतियो एवं वृक्षोमें होगा | अब तुम समी निश्चिन्त होकर जाओ । पार्वतीके इस प्रकार कहो! 
समी देवियाँ अम्विकाको प्रणामकर किन्नरोंसे स्तुत होती हुई ( दसों ) दिशाओंमें चली गी।का 
भी होरामें आनेके वाद गिरिजाको न देखकर तथा अपनी सेनाको हारी हुई समझकर पाताळ चब ब । 
मुने | उसके बाद कामवाणसे घायळ एवं कामके वेगसे पीड़ित दुष्टात्मा अन्धक पाताळ्में जावर | 
करता हुआ न दिनमें खाता था और न रातमें सोता था--वह बेचेन-सा हो गया था ॥ ४२-४७ | 

इस प्रकार श्रीचामनपुराणमे उनसठचाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५९ ॥| | 
— 


[ अथ षष्टितमोऽष्यायः ] 


नारद्‌ उवा |. 
क गतः शाङ्करो ह्यासीद्‌ येनास्बा नन्दिना ने द योधयामास पतन्मे वतु 
साठवा अध्याय प्रारम्भ परस | 
(पुनः तेजः्रपिके लिये ग्रिवकी तपश्चर्या, केदारतीर्थकी उपलब्धि, शिवता 0 | 
निमञ्न होना, मुरासुरका प्रसंग और सनत्कुमारका रंग 2. रि 
नारदने कहा ( पूछा )--आप मुझे यह बतळायें कि शंकर कहाँ चले गे थे 
अखिकाने अन्वकसे ( खयं ) युद्ध किया॥ १ ॥ 


€ पुलस्त्य उवाच 2)... यः १ 
यदा वरषेसहस्त्र ठु महामोहे स्थितोऽभवत्‌ । तदाप्रश्ृति निस्तेजाः क्षीण नं ब्द 
स्वमात्मानं निरीक्ष्याः निस्तेजोज्गं > च योथाय . चक्रे मति डो ॥ 
ड थ निस्तेजोङ्ग महेश्वरः । तप ss दिचचारं > | 

सदसे समाश्वासयास्चिकां विश्ुः। शैलादि स्थाप्य गोपा य मेल 0. 

ल महादिकृतकुण्डलः । धारयाणः कटीदेशे हो पई गवे गे 
, ३, सजी योजे--वे ( शंकरजी ) जिस समय एक हजार वर्षेतक मढ हे तिले 
तेजरद्वित एवं शत्तिह्ीन-से दिखायी दे रहे थे। मतिमानोंमें श्रेष्ठ मदेशरने सा 
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अध्याय १०] 
व्यि निश्चय षया | >. द है 

ही शेळ आदि-( नन्दी-) को उनकी रक्षाके लिये नियुक्त कर परथ्वीपर विचरण करने लगे । उन्होंने गलेमें 

| नुसार मुद्रा पहन छी । महासपोक्रे कुण्डल एवं कमरमें मद्दाराङ्ककी मेखला धारण कर डी ॥ २-५ ॥ 

; दक्षिण हस्ते खब्ये गुह्य कमण्डलुम्‌ । पकाहवासी बुस दि शैळसातुनदीभ्वटन्‌॥ ६ ॥ 
od जेलोक्यमास्थाय मूळाहारोऽम्चुभोजनः। चाय्वाारस्तदा तस्थौ नववषेदात क्रमात्‌॥ ७ ॥ 
ततो बीटा सुखे क्षिप्य निदच्छवासोऽभवद्‌ यतिः। विस्तृते हिमवत्पृष्ठे रम्ये समशिलातले॥ ८ ॥ 
त॒तो वीटा विदार्यच कपाळ॑ परमेष्ठिनः । सार्चिष्मती जटामध्यान्सिषण्णा धरणीतले ॥ 3. 
; दाहिने हाथमें कपाल एवं वार्थे हाथमें कमण्डलु लेकर वे वृक्षोंके नीचे ( कमी ) पड़े रहते, र 
| चोग्यिंपर तया नदियोंके तटपर चक्कर ळगाते रहते । प्रथम ( आरम्ममें ) मूल-फल वव फ्रि ps 
बाद बायु पीकर ( यम-नियमका ) व्रत पालन करनेवाले उन्होंने क्रमश: तीनों लोकोंमें नो पा a 
| से बाद उन्होंने हिमालयके ऊपर रमणीय तया समतळ पवतीय चट्टानपर आसन be ps 

' बावी वनी गुली डालकर सवास रोक लिया--कुम्भक प्राणायाम कर छ्या । उसके बाद 


झह आाखमयी वह गुल्डी ( उनकी ) जटाके बीचसे निकलकर पीपर गिर ॥१०॥ 
नर स्तीर्थवरः $ द द 
बोट्या तु पतन्त्याऽद्विदीरितः दमासमोऽमवत्‌ । जातस्तीथेवर' इुस्यः "५ क्षसाधनम्‌ ॥ ११॥ 
ततो इरो चरं पादास्‌ केदाराय द्रषध्वजः । पुण्यदुद्धिकर ऱ्य पान स्थिताः॥ १२॥ 
ये जळं तावके तीर्थे पीत्वा संयमिनो नराः । २ हत्महजेष्वेच मल्लिई सविता ुबम॥ १३॥ 
समासाद्‌ धारयिष्यन्ति निदुर्ताः परपाकतः । तेषां हः हः गया और वहाँ केदार नामका 
उस गुल्लीके गिरनेसे पवत टूट-फूटकर परथ्वीके समान अ Ee न करनेवाले एवं पापके 
रिद तीथ बन गया | ब्रह्मन्‌ ! उसके वाद दृषध्वज देवते केदारको उ” दिया किं जो संयमी मनुष्य 
करनेवाले और मोक्षके साधनका वर दिया तथा यह र छ; महीनेतक निवास करेंगे 
त्यागकर तया ब्रक्मचरयत्रत धारणकर तुम्हारा जल पीते इर | 
जके इदयकमठमे निश्चय ही मेरे लि्गकी सत्ता प्रत्यक्ष प्रकट होगी॥ १०९ 
१ चास्य पापाभिरतिभविष्यत्ति कदाचन । पितृणामक्षयं आडे. अतानामपुनभवः ॥ १५॥ 
स्वानंदानतपांसीह होमजप्यादिकाः क्रियाः। भविष्यन्त्यक्षया र केदारडिनेत्रवच यथा ॥ १६ ॥ 
सः हरात्‌ तीर्थे प्राच्य पुष्णाति देवताः । पुनाति उवी कालिनीं पापनाशिनीम्‌॥ १७॥ 
र बरं द्स्चा ऊरास त्वरितो ह्रः । ख्नालु पितरोंका श्राद्ध अक्षय 
दह न रसी पापमें अमिरुचि नहीं होगी तया उससे किया दो एवं जप आदिकी 
त्या ही है | मनुष्येंद्वारा यहाँ की गयी खान, दान, तपस्या, दोग प्रकारका वर पाकर वह. 
रे शानपर मजुष्योंके मरनेपर उनका पुनजन्म नहीं होगा । महादेवसे क लगा | वेदारतीयकों वर देकर 
डा वचनके अनुकूल ग्राणिवगंको पवित्र एवं देवताओंका तीर शीत्र चले गये ॥ १ ४-१७ ॥ 
पनाशिनी रवितनया देवी कालिन्दी ( यमुना )में लान करके [पापनाशिनीम्‌ ॥ १८॥ 
तेर तीर्थतः पुण्यः “खक्ष जज्ञापान्तजले इरः ॥ १९॥ 
ह्य शुचिर्भूत्वा जगामाथ सरखतीम ह नाम गायं जजा दरः ॥ १ 
` स्नातुं निमद्मश्च मदास्भसि 
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क्रियाएँ अक्षय होंगी 


२९४ * श्रीधराय नमस्तस्मे छझ्मचामनरूपिण + | ग 
ROIS ele earn I न ~ [ शीव 


निमञ्ने शङ्करे देव्यां सरस्वत्यां कलिप्रिय । साग्रः संवत्सर जातो न कर 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्‌ भुवनाः सप्त साणेवाः। चेलुः पेतुधेरण्यां त्र नक्षतरास्तारङैः सह के 
वहाँ ज्ञान करके पवित्र होकर भगवान्‌ शंकर सेकड़ों पवित्र तीथॉसे घिरी ( वृत ) और नट के 
पापनाशिनी सरखतीके निकट गये । उसके बाद वे ख़ान करनेके लिये उसमें उतरे एवं अगाध ह ह 
खान कर दुपदा गायत्रीका जप करने लगे | कलिप्रिय ! देवी सरखतीके जलमें शंकरको डुबकी ना 
वषसे अधिक बीत गया; परंतु भगवान्‌ ऊपर नहीं उठे | ब्रह्मन्‌ | उस समय समुद्रोंसहित सातों भुवन ज 
ओर ताराओंके साथ नक्षत्र ( टूट टूटकर ) भूतळपर गिरने लगे ॥ १८-२१ ॥ । 


आसनेभ्यः . प्रचछिता देवाः शक्रपुरोगमाः | खस्त्यस्तु ळोकेभ्य : परमर्षयः॥ २] | 
ता सुड सोल देश हा घ बा प 
तानाह हरण नेतद्‌ वेझि च कारणम्‌ । तदागच्छत वो युक्तं द्रष्टुं चक्रगदाधरम्‌ ॥२। | 
वसुक्ता देवाः शक्रपुरोगमाः । पितामहं पुरस्कृत्य सुरारिसद्नं गताः॥२॥ | 
नर प्रमुख हैँ जिनमें, ऐसे देवता अपने-अपने आसनोंसे उचक पड़े और महर्षिण संसा ब्वा. 
हो”-इस भावनासे जप करने ढगे । तसश्चात्‌ जगतके अशान्त हो जानेपर देवगण अल्लके निकट कोस 
` उन्हें देखकर उन झोगोंने पूछा--न्रझमन्‌ ! संसार अशान्त होकर क्यों सन्देहके झोके खा रहा है! कर्ल | 
ब्रह्माने उनसे कहा--मैं इसके कारणको नहीं जान पा रहा हूँ | तुम लोग जाओ, (इतके मि) क़ ' 
. गदाधारी विष्णुका दशन करना उचित है | पितामहके इस प्रकार कहनेपर इन्र आदि समी देवत [ 
भागे कर मुरारिछोक ( विष्णुछोक )में गये ॥ २ २-२५॥- | 
कोऽसौ सुरार नारद उवाच | | 
सुरा देवो यक्षो छु किन्नरः। दैत्यो राक्षखो चापि पार्थिवो वा तदुच्यताम्‌ भ 

र नारदने. पूछा--देवर्षे | आप यह बतलायें कि ये मुरारि कौन हैं! ये देवता हैं या यशा मि 
दृत्य, राक्षस हैं या मनुष्य १ ॥ २६ ॥ 


| पुलस्त्य उवाच सुरार ११ । 
योऽसौ रजः सस्वमयो गुणवांग्य तमोमयः । नि्ुणः सर्वगो व्यापी सुरारिरमधुदर लो 


ड ऋहा--देवताओ ! जो ये मुरारि हैं वे मधु नामके राक्षसके विनाशकारी हवेस 
तमोगुणसे युक्त हैं; निगुण और सगुण हैं; सबंगामी और सवेव्यापी हैं ॥ २७॥ 


न नारद उवाच म 

क Ce ख्यातः कस्य पुत्रः स गीयते। कथं च निहतः संख्ये विष्णुना वव प 
= न उलस्त्यजीसे ) पूछा--आप मुझे यह बतलायें कि यह सुर 

भगवान्‌ बिष्णुने उसे किस प्रकार मारा १ ॥ २८ ॥ 

पुलस्त्य र १! 

अयतां कथयिष्याम्नि सुरासुरनिब्दणम्‌ । विचित्रमिद्माख्यान बु i 

च्यपस्यीरस नप पुत्रो सुरो नाम दनु्भवः। ख ददश रणे चि र र ड 

तनाव र जे अप लेक । rn त्यो बरमेन पिता 


। स च 
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# पुनः तेजम्मासिके लिग्रे शिवकी तपश्चया, केदारतोथेकी उपलब्धि # २९५ 


\ sme ` 
हल्यजी बोळे- नारद ! मुर अछुरके विनाशको कथा अहुत है; वह पापका विनाश करनेवाली और 


| काली है; मैं उसे कहूँगा; तुम सुनो । दचुकी कोखसे ऋश्यपका औरस पुत्र मुर उत्पन्न हुआ । उसने श्रे 
हें संग्रममें देत्योंको पराजित देखा । उसके बाद मृत्युसे भयभीत होकर उसने बहुत वर्षोंतक तपस्या करते हुए 
| गक अजेय बर्की आरावना की । उसके बाद उसके ऊपर संतुष्ट होकर ब्रह्माने कहा-त्रत्स ! बर मागो । 
\ ज देयने पितामहसे यह श्रेष्ठ वर माँगा--॥ २९-३२ ॥ 

[| ८ य॑ करतलेनाहं रुपृशेयं समरे विभो।स ख मद्धस्तसंस्पृष्टस्त्वमरोऽपि मरत्वतः ॥ ३३ ॥ 
वाढमित्याह भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । ततो 5भ्यागान्महातेजा सुरः खुरगिरि बली ॥ ३४ ॥ 

| स्रयाहयते देवं यक्षं किन्नरमेच वा। न कश्चिद्‌ युयुधे तेन समं देत्येन नारद्‌ ॥ ३५ ॥ 

| ततोऽमराबतीं क्रुद्धः ख़ गत्वा शक्रमाहयत्‌ । न चास्य सह योदुं वे मति चक्रे पुरंदरः ॥ ३६॥ 

| मिमो!युद्धमे मैं जिसे हाथसे छू दूँ बह मेरे हाथसे छूते ही अमर ( देवता ) होनेपर भी मृत्युको प्राप्त हो जाय 
| पतामह भगवान्‌ ब्रह्माने कहा--्रृत ठीक; ऐसा ही होगा । उसके बाद महातेजखी बलशाली मुर देवगिरि- 
EN पहुँचा । [पुळल्यजी कहते हैं कि ] नारदजी ! वहाँ पहुँचकर उसने देवता, यक्ष, किनेर आदिको युबके 
श्र सस्कार, किंतु किसीने भी उसके साथ युद्ध नहीं किया | उसके बाद क्रुद्ध होकर वह अमरावतीकी ओर 
पेत गया और इन्द्रको संग्राम करनेके लिये ललक्ारने लगा किंतु इने भी उसके साथ उद करनेका 
र नहीं किया || ३३-३६ ॥ 


"त: स करसुद्यम्य प्रविवेशामरावतीम्‌ । मबिशन्तं न तं कश्चिन्निवारयितुसुत्सदेत्‌ ॥ २७ ॥ 
द शक्रसदनं प्रोाचेन्द्रं सुरस्तदा । देहि युद्धं सदस्नाक्ष नो चेत्‌ खगं परित्यज ॥ ३८॥ 
के त्रन्‌ हरिहयस्तदा । खगराज्यं परित्यज्य भूच hse हे 


क गजेखकुलिशी यो हतौ सकलत्रो महातेजाः सह 
दक्षिणे दशी शक्रस्य शान्ुणा । स जाः ना 
ह शि कूले निवेशय खपुरं स्थितः। सुरुश्वापि महाभोगान. बुसुजे खर्गे संस्थितः ॥ ४१॥ 
भी प्रवेश करते हुए उसको 


उसके बाद हाथ उठाये अमरावतीमें मत किसीने 
हुए उसने अमरावतीमें प्रवेश किया | परतु 
कह च कहा--सहस्ताक्ष ! मुझसे संग्राम करे, 


नहीं किया । उसके बाद इन्द्रके भवनमें जाकर मुरने इन्द्रसे 
ण क छोड दो । ब्रह्मन्‌ ! मुरके इस प्रकार कहनेपर इर ( युद्ध न कर ) लगती राज्य छोडकर पृथ्वीपर 
शले छो | उसके चे बको छीन लिया । महातेजली 
तनी बाद ( उस ) शत्रुने इनद्रके गजराज ( ऐरावत ) तमल नए 
भे पुत्र और देवताओंके साथ काडिन्दीकें दक्षिण तटपर अपना नगर बताकर रह 


इए महान्‌ भोगोंका 
नवाचार "हान्‌ भोगोंका उपभोग करने लगा ॥ ३७-४१ ॥ दन्ते खगे खुकृतिनो यथा ॥ ४२॥ 


~ 


षीद ह ोस्रे चीरं राजानं सूर्यवंशजम्‌। ददशे रघुनामात देवतास्त्वया 
यात्रवी म्‌। द्‌ खा ॥ 
मय औ त्यो युद्धं मे दोयतामिति । नो चेनि यशो ने्टव्या म 
फेर र तारक दूर पुण्यात्माओोके समान 
| खो | आदि दूसरे भयङ्कर दानव भी मुरके निकट पच हांथीपर चढ़कर सरयू नदीके 
र स मदान्‌ असुर किसी समय पृथ्वीपर आया और pe दीक्षित रघु नामके राजाको 
। स्रयः €. 
००० ने सुरयुके , छिनारे, सूयवंरारमे, उत्पन ड hr eGangotri Gyaan Kosha | 


२९६ # धराय नमस्तस्ये छ्यवापनरूपिणे ३ 


पाका" ७ र क», 
eo ८८0०८०. 


लाग न्य घ [ भीषा [ 
{ 


देखा | उनके पास जाकर उस देत्यने कद्ा--सुझसे संग्राम करो च 
२। |+ [| नहीं तो र ` 
देवताओंकी पूजा नहीं कर सकते ॥ ४२-४५ ॥ Mm. : कि 


तसुपेत्य महातेजा.. म्रिज्रायरुणसंभवः । शचा छस CS वर. 
कि. ते जितेनरदैत्य अजितानसुशासय । मुमिच्छसि व| न पतां वरः |]. 
ख बळी शासनं तुभ्यं न करोति मदासुर। तस्मिज्िते हि विजितं सरथ मन्यस पतता 
ख तद्‌ चसिष्वचनं निशम्य . दचुपुङ्गघः। जगास धर्मराजानं विजेतु र्रा] 
नहर माके पत्र मदातेजली, दान्‌ औौर तपल रड बह उस ई 2 
कहा--दत्य | मनुष्यंको जीत लेनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा ? जो नहीं जीते गये हैं उनको पराजित को ही | 
( चढ़ाई कर ) प्रहार करना चाहते हो तो उन यमराजका अवरोध करो । महासुर | वे बल्शाली र ल 
शासन नहीं मानते | उनको जीत लेनेपर समस्त भूतलको पराजित हुआ समझो | वसिष्ठका वह वचत पा | 
कन दण्ड धारण करनेवाले धमराजको जीतनेके छिये चल पड़ा || ४६-४९ ॥ | 
स्का पयः शृत्वा मत्वाऽवध्यं च संयुगे । ल समारहा प्रद्िषं केशवान्तिकमागमरत्‌।९। | 
चाभिवादैनं मोवाच सुरचेऐितम्‌। स चाह गच्छ मास्य प्रेषय महासुरम्‌॥५॥ | 


उसे आता हुआ सुनकर तथा संग्राममें वह अवघ्य है---ऐसा विचारकर वे यमराज महिपिप सव हे २ 
जाही केरवके पास चले गये | उनके पास जाकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ ( यमराजने ) मुले हक | 
के जा जाकर अभी उस महासुरको मेरे पास मेज दो । वाघुदेवके स ह 
लका च सुर दत्य उनकी नगरीर्मे आया | उसके आनेपर यमने कहा--हें मुर | वर्ग | 

चाहते हो ! दानवेखर | मैं तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा || ५०-५३ ॥ 
= मजाखंयमनाञ्चित्त कसुमहसि । नो चेव. तवाद्य छित्वा5ं मुर्धानं पातये सुवि। | 
आ यदि मां संयमाद्‌ भवान. । गोपायति सुरो सत्यं करिष्ये वचं तव । 6 | 
यमस्त॑ प्रद भी ध्या „ चदख साम्‌। अहमेनं पराज्जित्य वारयामि न BE | 
जल ज णुद यश्चक्गदाधरः । इचेतद्वीपनिचासी यः ख मां दि 
पर फेंक दुगा अम | तुम प्रजाओंके ऊपर नियन्त्रण करना बंद कर दो, नहीं र ला 
तो मैं पेय ढूगार्‍ | ब्रह्मन्‌ | धमराजने उससे कहा---यदि तुम मेरे ऊपर संयम करनेवालेस कि तुग 
कहता हूँ कि तुम्हारे वचनका पालन करूँगा | सुरने उनसे कहा-मुे बतला लेती 
£ १ निस्सन्देह उसे पराजित कर रोक दूँगा | यमने उससे कहा-ती 
यरा Rn वे ही मुझे शासित करते हैं । 

त्यर्‌ दूलः कचा वसति $ गं गमिष यामि तस्य 
नाच यमो गच्छ क्षोरोदं लाम ल राते गावाने युको रद 
स. राइ गरछ त्य ३ ६. "यमि केशवम्‌ । कि तु त्वया न तावडि अ सर्च 
दशका य. विषये जयं अति । संयन्तुची यथा स्याजि ततो हित 
` पचत दुग्धाब्धिमगमन्सुरः । यज्ञास्ते. शेषपर्यक्षे 
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डू ६७] # पुनः तेऊःप्रासिके लिये शिवकी तपश्चर्या, केदारतीर्थकी उपलब्धि # २९७ 
| नय नए स्स्स्च्््स्स्स्््स््स्स्य्स्स्य्च्य्य््््ज्य्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्य्स्स्य्य्स्स्प्स्स्स्ल्य्ल्ड् 
दयो श्रेष्ठ मुरने यमराजसे कहा--यम ! वह कहाँ रहता है, जिसे कठिनितासे जीता जा सकता है! 
संयमन करनेके ल्यि में तेयार होकर वहाँ खयं जाऊंगा | यमराजने उससे कहा--तुम क्षीरसागरमें जाओ । 
लामी जगति भगवान विष्णु रहते हैं । रने उनकी वात सुनकर कहा--भरमाज | मैं कके पास 
जा छा हूँ, परंतु तुम तवतक मनुष्योंका नियमन मत करना । उस-( धुरः) ने कह्य--तुम जाओ | तबतक मैं 
| द्वरे नियामको जैसे भी हो जीतनेका प्रयत्न करूँगा । उसके बाद तुम युद्ध करना (| इतना कहकर 
पु या मुर दैत्य क्षीरसागरमें जा पहुँचा । वहाँ ( जाकर उसने देखा कि ) चतुमुजावारी जनादन अनन्त नागवी 


शम्यापर (पड़े हुए ) हैं ॥ ५८-६२ ॥ 
नारद्‌ उवाच 


चतुसूत्िः कर्थं विष्णुरेक पव निगद्यते । सवेगत्वात्‌ कथमपि अव्यक्तत्वाच तद्वद्‌ ॥ ६३ ॥ 
नारदजीने पूछा--आप .( कृपया ) यह बतलायें कि विष्णु एक होनेपर भी चतमूर्ति क्यों कहे जाते 
है। क्या सवगत एवं अव्यक्त होनेके कारण तो नहीं कदा जाता ! ( आप ) उसे कहें ॥ ६३ ॥ 
पुलस्त्य उवाच ट 
अव्यक्तः सेणोऽपीह एक एवं महाझुचे। चतुम त्तिञंगन्नाथो mn ब्रहम॑स्तथा श्टणु ॥ ९४ गे 
अप्रतक्यमनिदृद्य॑ शुकं . शान्तं पर पदम वा खतं डादशपत्रकसू ॥ ९१ व्र 
पुढस्त्यजी बोले-अह्मन्‌ ! अव्यक्त एवं सर्वव्यापी होनेपर भी वे एक ही हैं। जिस कारणसे जगनाथ गे 
कहे जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो । वासुदेव नामक श्रेष्ठ पद ( तक या अनुमानद्वारा pl निर्देश गे 
नेमं अशक्य, दुक (युद्ध ), शान्तियुक्त, अव्यक्त (अप्रकट ) एवं द्वादशपत्रक (४ नमो भगवते घासुदेवाय द 
राक्षर मनत्रवाजा ) कहा गया है ॥ ६४-६५ ॥ | | | 
व नारद उवाच कु 
भ्ये शुक्ल क शान्तमपतकयमचिस्द्तम्‌ । कान्यस्य द्वादशेवोक्ता पत्रका वा मे वद्‌॥ A 
कि गारदजीने पुनः पूछा--किस प्रकार वे शुद, शान्त, अप्रतक्ये एवं अनिन्दित हैं ! मु म 
* ददशपत्रक कौन हैं ॥ ६६ ॥ | | 
द अस्य े्ाख्यातं च तत्मम॥ ६७ ॥ 
य्य सह्य . परमं. परमेष्ठिमभाषितम्‌ । श॒तं सनत्कुमारेण उसे घुनिये हिना उसे सुना 
था की गजी योखे--पितामह जह्माने जिस परम गुद्य वचनको कहा है FFT 
मुझसे कहा था || ६७ ॥ | 
कोऽयं नारद्‌ उवाच गदितं मामलुपूर्वेशः ॥ ६८॥ 
इति यस्योक्त ब्रह्मणा स्वयम्‌ । तवापि, तेन सतत्कुमार मर हं ! और उन्होंने भी 
आपसे जो कडा फिर कहा--इस विष्यमें खयं ब्रह्मने जिनसे कहां है वे सन र 
,.__ तहा हे उसे क्रमशः मुझसे कहें ॥ ६८॥ | ` 
ध्मेस्य | | पुरल्य उवाच `  शाह्मविचारकम्‌॥ ६९ । 
पष्ठ सा तस्यां पुञ्रञचतुष्टयम्‌। संजातं इस चतुर्थश्व सनन्दनः ॥ ७० ॥ 
भेस्यवे्ारप ऽभूद्‌ द्वितीयश्च सनातनः । पतीचा क अच्छे योगयुक्त तपोनिधिम्‌ ॥ ७९ ॥ 
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२९८ * अधराय नमस्तस्मै छह्मवामनरूपिणे % 


चा तोवासोडप कलीयलाम | थाब ५. ५ य न ते दद्युज्योयांसोईपि कनीयसाम्‌ । न 


ह सनत्कुमारश्चाभ्येत्य ब्रह्माणं कमलोद्भवम्‌ । अपृच्छद्‌ योगविज्ञान तसुवाच किक 
पुलस्त्यजी बोले--धमकी पत्नी अहिसा है । उससे चार पुत्र हुए । मुनिश्रेष्ठ | ३ समी यो 
बिचार कामे कुशल थे | उनमें सनत्कुमार ज्येष्ठ, सनातन द्वितीय, सनक तृतीय एवं चतुथं सनन्दन हुए | ३७ | 
सांख्यवेत्ता कपिल, वोढु, आसुरी एवं योगसे युक्त तपोनिधि श्रेष्ठ पश्चशिख नामक ( ऋषि ) को देखक उन 
पास गये ) । बड़े होनेपर भी उन ळोगोंने अपनेसे छोटोंको ज्ञानयोगका उपदेश नहीं दिया | कपि आष 
उपासना करनेवालोंको महायोगका परिणाम मात्र बतळा दिया | सनत्कुमारने कमलोद्भव ब्रह्माके पास जक् के | 
विज्ञान पुछा । प्रजापतिने उनसे कहा ॥ ६९-७३ ॥ | 
ब्रह्मोवाच | 
कथयिष्यामि ते साध्य यदि पुतरत्वमिच्छसि। यस्य कस्य न वक्तव्यं तत्सत्यं नान्यथेति हि । ४। | 
र ब्रह्माने कहा-साध्य ! यदि तुम पुत्र होना चाहो तो मैं तुमसे कहूँगा । उसे जिस-किसीसे नहीं कहा 
चाहिये; क्योकि यह सत्य है, अन्यथा नहीं है ॥ ७४ | | 
सनत्कुमार उवाच 


पुत्र पवास्मि देवेश यतः शिष्यो5स्म्यद्दं विभो । न विशेषोऽस्ति पुत्रस्य शिष्यस्य च पितामह । ७५ 
` सनत्कमारने कद्दा--देवेश ! मैं पुत्र ही हूँ; क्योंकि बमो ! मैं हिष्य हूँ । पितामह ! त्रम - 
मद नहीं होता ॥ ७५ | ु । 


| 
| 
| 


| 
। 
। 
| 


° बह्मोवाच 
च शिष्यपुत्राभ्यां विद्यते धर्मनन्दन । धर्मकर्मसमायोगे तथापि गदतः श ॥ र 
>> ळक आति पुष्नस्तेनेह गीयते। शेषपापहरः शिष्य इतीयं वैदिकी शति र 
रहित सुगी त | शिष्य और पुत्रमें धम-कमके संयोगमें ( जो ) कुछ भेद होता दै का | 
न | यह वदिकी श्रृति हैजो पुम्‌ नामक नरकसे उद्धार कर देता है उसे पुत्र! कह 
"णका इरण करनेबाा होनेसे 'शिष्य? कहा जाता है (--यही दोनोंमें मेद है) ॥ ०६०९ ॥ 


कोऽयं पुन्नामको त त दस उवाच ers र हरेच्छिष्यश्च तद्द ॥ ७८ 
न चेदा ( पूछा )--देव ! वह 'पुमः नामक नरक कौन है ! जिस नर 


एतत्‌ पुराण ब्रह्मोवाच डक 

| भेन + परमं महष योगाङ्ञयुक्तं च सदव ७९॥ 

ह "त चोक भयहारि मानच बानि ते खानयति 0 

नर र इति श्रीवामनपुराणे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ र रनेवाली राठी प्म" || 

कथा का ५ = ह! मैं तुमको अला प्राचीन, योगाङ्गसे युक्त, उम्र मग दै ॥ | 
हैं । हे साध्य | तुम इसे हुनी ॥ 5९ 


इस प्रकार श्रीबामनपुराणमे साठवाँ अध्याय समास हुआ ॥ ९° 
7५$४७९४०-- 
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७१] # पु्षाम नरकोंका वर्णन; पुञ्र-शिष्यकी विशेषता, बारह प्रकारके पुत्रॉका वणन # २९९ 
= 


[ अथेकषष्टितमोऽध्यायः ] 
_ ब्रह्मोवाच सके त 
एाराभिगमनं पापीयांसोपसेचनम्‌ । पारुष्यं सवभूतानां प्रथमं नरकं स्मृतम्‌ ॥ १. ॥ 
फहस्तेय॑ महापापं फळद्दीनं तथा$टनम्‌ । छेदनं ब्रक्षजातीनां द्वितीयं नरकं स्मृतम्‌॥ २ ॥ 
र्याानं तथा दुषठमवध्यच्रवन्धनम्‌। विवादमर्थहेतूत्थं तीयं नरकं स्हृतम्‌॥ ३ ॥ 
| यदं सर्वसरवानां भवभूतिविनाशनम्‌ । भ्रंशनं निजधमोणां चतुथ नरकं स्सृतम्‌॥ ४ ॥ 
इकसठवाँ अध्याय प्रारम्भ र . 
( पुत्राम नरकॉका वर्णन, पुत्र-शिष्यकी विशेषता एवं वारह प्रकारके पुत्रका वर्ण, सनत्कुमार 
र, चतुमा वर्णन और मुरु-वध ) Es 
राने कहा--परखीसे संगत होना, पापियोंके साथ रहना और सब प्रागियोंके प्रति ( किसी भी प्राणीक 
एथ) कगेरताका व्यवहार करना पहला नरक कहा गया है । फेंकी चोरी, ( अच्छे ) उद्देश्यसे त 
(अपन ) एवं वृक्ष आदि वनस्पतियोंका काटना घोर पाप तथा दूसरा नरक कहा गया है । दोषयुक्त एवं व न 
ण न करने योग्य--वस्तुओंका लेना, जो वधके योग्य नहीं है उसे मारना अथवा बन्धनमें डाळना ( ह 
माता) और अर्थ-( धन--रुपये-पैसे-)के लिये किया जानेवाला विवाद ( मुकदमा उठाना ) तीसरा हे 
| । सभी प्राणियोंको भय देना, संसारकी सावजनिक सम्पत्तिको नष्ट करना तथा अपना मिय 
पठित होना चौथे प्रकारका नरक कहलाता है ॥ १-४ ॥ मडल 
भरण मित्रकौरिल्य मिथ्या5भिशपनं च यत्‌ । मिष्टेकाशनमित्युक्त पञ्चमं दु का ॥ ६ ॥ 
'ेफडादिहरणं यमनं योगनाशनम्‌ । यानयुग्यस्य हरण षष्ठसुक्त निरयं स्सृतम्‌ ॥ ७ || 
पजभागहद हः मूढं राजजायानिषेबणम्‌ । राज्ये सवहितकारित्वं सप्तम ४ स्सृतम्‌॥ ८ ॥ 
वि लोलुपत्व॑ च लब्धधमोर्थनाशनम्‌ । लालासंकीणेमेवोक्तमष्टमं तरे 
खरग आदि तान्त्रिक अभिचारोंसे किसीको मारना, सजसा अपार कष्ट दैना तग आदि ) एवं फड 
भे ई शपय और अकेले मधुर पदाथ खाना पाँचवाँ नरक कहा जाता हल त नष्ट कर देना, 
कष नको बाँध ( नुमा बनाये ) रखना, किसीके प्राप्तव्यकी प्रातिमें वनज क 
भेदा आदि सीके पाप कहा गया है । सुवेमे पड़कर 
बाके इ पमारीके जूए ( आदि सामानों ) की चोरी कर लेना छी ) करना 
, के अंशका स्य सर्ग एवं राज्यका अमङ्गछ ( सुकतात ) 
नरक. गा एवं मूखतावश साहस कर राजपल्नीका संस मयस प्रात घमंयुक्त षका 
निरा कर जाता है । किसी वस्तु या व्यक्तिपर छुभा जाना, लालच र! 
 _ छारमिळी वाणीको आठवाँ नरक कहते हैं ॥ ५-८ ॥ कत नवम नरपाचनस्‌॥ ९ ॥ 
"हरणं ब्राह्मणाना विनिन्दनम्‌ । विरोधं 8822 "णां दशमं 
च शिष्टळेषं शिशोबेधम्‌। शाख्स्तेय 7 नरक॑ सङ्गिरुतमम्‌॥ ११॥ 
घोर एकाद्शममेव शक १२॥ 
नित्य र धाडणशुण्यप्रतिषेधनम | संस्कारपरिद्दीनत्वमिव द्वादशमं स्तुतम्‌ ॥ ९२। 
सदा वैरमनाचारमसत्क्रिया । सं निन्दा करना तथा बन्घुओंसे विरोध 
वो नरक देशसे निकाल देना, ब्राह्मणका धन चुराना, होकी नादान आल्ककी हत्या, झाक्षप्रन्योंकी 
"के कहा जाता है । शिष्टाचारका नाश, रिष्टजनोंसे विरोध! 
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~ ९ wy न न्स या — 
चोरी तथा खधमका नाश करना दसवाँ नरक कहा जाता है । षडङ्गनिधन अः क्क 


टः थात छः | 
नष्ट करना और षाड्गुण्य अर्थात्‌ सन्थि-विग्रह, यान, आसन-द्वेधीमाव, समाश्रय-( कळ. षे 
याहो घोर नरक कहा गया है । सजनोंसे सदा वेर-भाव, आचारसे रहित रहना, रे बा ह" पर 


संस्कारविहीनताको बारहवाँ नरक कहा गया है ॥ ९- १२ ॥ शा 


~ भमीर्थकामानामप 
हानिर्धमोर्थकामानामपवर्गस्य हारणम्‌। संसेदूः संबिदामेतत्‌ अयोदशपमुच्यो॥श ` 
e ० भक ~ ४ र 
कपण अमीन च यद्‌ व्ये यञ्च पहिदम। चतुईंशममेबोक्त॑ नरकं तद्‌ विगरितम। र 
अशानं चाप्यसूयत्वमशोचमशुभावहस्‌ । स्खतं . तत्‌ पञ्चरशमगसत्यवचनानि च] 
आलस्यं वे षोडशममाक्रोशं च विशेषतः । सते र 
Ub) लशं = शेषतः । खथस्य जाततायित्वमावासेष्वप्िदीपनम |! 


EE अथ एबं सत्कामनाकी हानि, मोक्षका नाश एवं इनके समन्वयमें विरोध उत्पन कलेने तं 
नरक कहा जाता है | कृपण, धमहीन, परित्याज्य एवं आग छगानेवालेको चौदहवाँ निन्दित नख कहो 
विवेकदीनता, दूसरेके गुणमें दोष निकालना, अमङ्गल करना, अपवित्रता एवं असत्य वचन बोलनेको पंद्रह । 
कहते हैं । आलस्य करना, विशेष रूपसे क्रोध करना, सभीके ग्रति आततायी बन जाना एवं घरे आ स. 
सोळ्डवाँ नरक कहलाता है ॥ १३-१६ ॥ | 


इच्छा च परदारेषु नरकाय निगदते | देष्यांभावत्य सत्येषु उद्ूच तु विग्दितम्‌॥(१॥. 

पस्तु पापः पुरुषः पु्ञामादैने संशयः ! संयुक्तः प्रीणयेद्‌ देवं संतत्या जगतः पतिम | ( 

मात; सृष्ट्या तु शुभया ख पापादू येच सुच्यते । पुंनामसरक घोरं विनाशयति सवतः ः । 

एतस्यात्‌ कारणात्‌ साध्य खुतः पुत्रेति गद्यते। अतः परं प्रवक्ष्यामि शेषपापस्य ह | 

परक्षीकी कामना, स्के प्रति ईर्ष्या रखना, निन्दित एवं उद्दण्ड व्यवहार करना ge | 

है । इन पुन्नाम आदि पापोंसे युक्त पुरुष ( भी ) निस्सन्देहद “पुत्रःक्रे द्वारा जगत्पति जनादवको प्रशन | | 


पापकार्यकतश्च यः । मत्स्यादश्व महापापमगम्या काकाशतम | 
चृता दिविक्रयं घोरं चण्डाळादिपरिग्रहः। खदोषाच्छादनं पापं पर | 
मत्सरित्वं चाग्दुएटत्वं निष्डुरत्वं तथा परम्‌ । डाकित्वं ताळवादित्वं नाखा वाचा श श | 


सा शेषेण शेषपापं जयेत्‌ सतः । शीरं वाचिक यत ठ ge धा श { 
उक्त यच्च छृतं चयच्चातरितैर्ररैः | ञातभिर्ान्थवैश्वापि तस्सिअ, रीता पण i | 


तस्मात्‌ पत्रश्च शिष्यश्च चिधातन्यौ विपश्चिता। नरकी 
पतदर्थमभिष्याय फत्ते bene मि सर्वतोऽपि र ष | 
दविजश्रेष्ठ | देवऋण,; ऋषिऋण, ग्राणियोंके प्रहण---व्शिषतः मनुष्यों एवं तथा अर हे ती | 
0 ऱ्य उपेक्षा-मावर रखना, पापकार्मोका करना; ह हित. हे 
। बृत-तेछ आदिका बेचना, 'चाण्डाळ आदिसे दान लेना; 
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| ळी ३] # पुन्नाम मरष्कांका वमल, पुच-शिष्यव्की विशेषता, सारह्‌ प्रकारके पुत्रोका वर्णन # ३०१ 


क क अद्यय वाव 
> ~ foie TPP 


To णच मर es mee जश्न न 
ळे So झा 


कनी 


प है पाप हैं । दूसरेका उत्कर्ष देखकर जलना, कडवी बात बोलना, निदयपना, नाम 
होसे मी अधमेजनक टाकिता और ताल्वादिता, भयङ्करता तथा अधार्मिकताके काय नरकके कारण हैं | इन 
पति युक्त मनुष्य ( भी ) यदि परमज्ञानी शझूरको ( अपनी आराधनासे ) संतुष्ट कर लेता है तो शेष पापको 
है ९ किये च 2 
वपे जीत लेता दै । घमपुत्र | उस जन्ममें वि ह ( अपने ) समी कायिक, वाचिक एवं मानसिक 
का तया माता-पिता एवं आश्रितजनों और भाइयों एवं बान्थ किये गये कम भी बिलीन हो जाते हैं। 
पथ | पुत और शिष्यका यही धर्म है । इसके विपरीत होनेपर विपरीत गति प्राप्त होती है, अतएव विद्वान्‌ 
चर्को चाहिये कि पुत्र और शिष्यकी ( परम्परा) बनाये रखे । इसी अभिप्रायकी हिरे शिप्यकी 
ना पुत्र अत्यन्त श्रेष्ठ होता है कि शिष्य केवळ शेष पापोसे मुक्त करता है और पुत्र सम्पूण पापोसे बचा 
जा है॥ २१-२९ ॥ 
; स्त्य उवाच 
पितामहवचः श्रुत्वा साध्यः माह । ञ्चिः सत्यं तव पुत्रोऽहं देव योगं वदख मे ॥ ३० ॥ 
तमुवाच महायोगी त्वन्मातापितरौ यदि । दास्येते च ततः खजुदोयादो मेऽसि पुरक ॥ दे ॥ 
सतत्कुमारः प्रोवाच दायादपरिकल्पना । थेयं दि भवता शोक्ता तां मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ३२॥ 
पुरं साध्यसुख्येन चाक्यं श्रुत्वा पितामहः। प्राद मस्य भगवाञ्‌ व्यय घत्सेति नारद्‌ ॥ रेरे ॥ 
» पुलस्त्यजी वोले--पितामददकी वात सुनकर साध्य तपोधन सनत्कुमारने कद्दा--देव ! में हि 
” एसा उच्चारण करके कहता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ । अतः मुझे आप योगका उपदेश ws 
६ उनसे कहा--पुन्र ! तुम्हारे माता-पिता यदि तुमको मुझे दे दें तो मेरे ( या 
द (भागीदार) पुत्र हो जाओगे । सनत्कुमारने कह्य--भगवन्‌ | आपने जो यह दाग 
क दै ? ( कृपया ) उसकी विवेचना कीजिये । नारदजी ! भगवान्‌ पितामह साध्यप्रषान सनतडुसार चा 
नकर हसते इए बोले न्स | लुनो ॥ ३०-३३ ॥ 
घट, ॥ ३४॥ 


से ब्रह्मोवाच वान्धवास्तु 

जरसः क्षेञजइचेव दत्तः छत्रिम एव च। गूढोत्पन्नोऽपवि्श्च दायादा तातो तथा ॥ ३५ ॥ 

झा पदछ पुनेषु ऋणपिण्डघलक्रियाः | गोजसाम्यं कुळे इततिः्परति् दायाद्बान्धवाः॥ २६॥ 

अनोतद् सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा । खयंदत्त पारशवः “्रकुळसंमता ॥ ३७॥ 
'मोभिशगपिण्डादिकथा नैवेह विद्यते। नामधारका पवेह न ।_ये छः बान्धव दायाद 
भत्‌ ग्रह्माने फेदा--ओरस?, €्षत्रज?, दत्ता (क्ृत्रिमः, धगूढोत्पन? और अपविंद्ध ताय कुल्बूति और 

! भके अविकारी ) होते हैं । इन छः पे ऋण, पिण्डा धनी हे -जे छ; 
हो प्रतिष्ठा र क्रीतं म ) खयदत्त और 3 ४ 
पा रती दै । ( इसके अतिरिक्त ) कानीन, सहोढ, रत नही होता । ये वेत नामधारी होने है । 

वै गोत्र वे कहे जाते हैं । इनके द्वारा ऋण एवं पिण्ड आदिका काये न 


| इणे समत नहीं होते | 
| तेत्‌ र ॥ ३४-३७॥ द व्याख्यातुमर्दसि ॥ ३८॥ 
तो पचनं शुत्वा ब्रह्मणः खनकाग्रजः। उवाचेषा लिश hs प्रतिबिम्बमिवात्मनः ॥ बे ॥ 
सजीवोन्ससे सझुरपतिविदोषं श्ट्यु पुत्रक। औरसो यः स्व नयत्‌ झेत्रजस्तु सः न ४०॥ 
न पि नि पत्यौ तस्याया तु या। भायो bare छत्रम प्राइुरुतमाः ॥.७१॥ 


[ ] ° परिगीयते पिम्रपुत्र 
(५-०. पुत खर, Mtoe ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व | 
ता है; सुनो | अया क 
तिके नपुंसक, उन्मत्त ( फ 
या व्यसनी होनेपर उसकी आज्ञासे अनातुरा ( कामवासनासे रहित ) पत्नी जो पुत्र उत्पन कती है, क्ष 
कहते हैं | माता-पिता यदि दूसरेको अपने पुत्रको सौंप दें तो वह “दत्तकः ( या गोद ख्या हा) है 

भर स १ 


है | श्रेष्ठजन मित्रके पुत्र ओर मित्रद्वारा दिये गये पुत्रको “क्रिम पुत्र” कहते हैं । ३८१ १ 


उसके पश्चात्‌ देवोंके खामी ब्रह्माने कहा--पुत्र ! इन्हें में विशेषरूपसे बतळा 


न श्ञायते. गृहे केन जातस्त्विति स गूढकः । बाह्यतः खयमानीतः सोऽपविद्धः प्रकीतितः| ह 
कन्याजातस्तु कानीनः सगभोढः सहोढकः । मूल्यैग्रंहीतः क्रीतः स्याद्‌ द्विविधः स्यात्‌ पुनर्भव 
दत्वैकस्य च या कन्या इत्वाऽन्यस्य प्रदीयते । तज्जातस्तनयो क्षेयो लोके पौनर्भवो सुते॥#। 
दुभिक्षे व्यसने चापि येनात्मा विनिवेदितः। स खयंदत्त इत्युक्तस्तथान्यः कारणान्तरै ॥४॥ 


वह पुत्र "गूढ? होता है, जिसके विपयमें यह ज्ञान न हो कि गृहमें किसके द्वारा वह उपन छा 
बाहरसे खयं लाये हुए पुत्रको 'अपविद्धः कहते हैं । कुमारी कन्याके गभ॑से उत्पन्न पुत्रका नाम्र वात है 


| 


| 
| 


है । गर्भिणी कन्यासे विवाहके बाद उत्पन्न पुत्रको 'सहोढ” कहते हैं । मूल्य देकर खरीदा हुआ प्र श्रीतश 
कहलाता है । 'पुनभव? पुत्र दो प्रकारका होता है । एक कन्याको एक पतिके हाथमें देकर पुनः सस 
दूसरे पतिके हाथमें देनेपर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे “पुनर्भव? पुत्र कहते हैं । दुर्क्ष। गी ग 
किसी कारणसे जो खयंको ( किसी दूसरेके हाथमें ) समर्पित कर देता है उसे "सब # | 
हैं ॥ ४२-४५ | 

| | 

्राह्मणस्य सुतः झाद्रश्ां जायते यस्तु सुब्रत । ऊढायां वाप्यनूढायां स पारणा सल 
पतस्मात्‌ र न खयं दातुमर्हसि । खमात्मानं गच्छ शीध्रं विन iw | 
ततः स मात सस्मार वचनाद्‌ विभोः | तावाजग्मतुरीशानं द्रष्डं ९ 
धमोऽहिसा च देवेशं प्रणिपत्य न्यषीदताम्‌ । उपविष्टौ सुखासीनौ साध्यो वतम = | 
बोर से हे उस्रा ग | 

सुव्रत ! व्याही गयी या करारी अविवाहित झूद्राके गमसे ब्राह्मणका जो पुत्र होता अपने त 
पुत्र है | पुत्र ! इन कारणोंसे तुम खयं आत्मदान नहीं कर सकते | अतः शीतर जाकर ता | 
बुला लाओ | [ पुलस्त्यजी कहते हैं] सुने ! इसके बाद सनत्कुमारने बिश अह्माके त 4 
स्मरण किया । नारदमुनि | वे दम्पति पितामहका दशन करनेके लिये वहाँ आ गये 
प्रणाम कर बेठ गये | उनके छुखसे बैठ जानेपर सनत्कुमारने यह वचन कहा |; 
र सनस्कुमार उवाच व त्ब र्ति | भा । 
जिगमिषुस्तात ब्रह्माण समचूचुदम्‌ । स चोक्तवान्‌ मां पुत्राथ वोली ही 
त पुरेण योगाचारये पितामहम्‌ । उक्तवन्तौ प्रभोऽयं हि RE | 
द उस्तव ब्रहन्‌ भविष्यति। इत्युक्त्वा जग्मतुस्वूर्ण योगं दा a | 
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| धरम 
॥ ९६४६ 


व... 


रकोका वणेन, पुत्र-शिष्यको विशेषता, बारह प्रकारके पुत्रॉंका वर्णन # ३०२ 


क साग जाने ते प्रा को यी हेते रे ला कद्ठा--तात ! मैंने योग जाननेके लिये परितामहसे प्राथना की थी । उन्होने मुझसे अपना 
र शोके लिये कहा था । अतः आप मुझे प्रदान कर दें । पुत्रके इस प्रकार कहनेपर उन दोनों योगाचार्योनि 


तहरे कढा-प्रभो ! हम दोनोंका यह पुत्र आपका हो । ब्रह्मन्‌ ! आजसे यह पुत्र आपका होगा | इतना 
छक वे शीत्र ही जिस मार्गसे आये थे उसीसे फिर चले गये । पितामहने भी उस बिनयी पुत्र सनत्कुमारको 


गहपत्योगका उपदेश किया ( जो आगे वर्णित है-_) ॥ ५०-५३ ॥ 
।| द : शाखनामा | पत्रकं ॥ ५७ ॥ 

हेखासंस्थ तु ओङ्कारं मेषो5स्य शिरसि स्थितः । मासो. चै च प्रथमं पत्रकं स्पतम्‌ 
नकारो 5 हि वृषस्तत्र प्रकीर्तितः । ज्येष्ठमासश्च तत्पत्रं द्वितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ ५५॥ 
गोकारो भुजयोर्युग्मं मिथुनस्तत्र संस्थितः । मासो आषाढनामा च तृतोयं पत्रक स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भकारं नेत्रयुगळलं तत्र कर्कटकः स्थितः। मासः श्रावण पत्रकं स्वृतम्‌ ॥ ५७॥ 

इन-( भगवान्‌ वासुदेव-)की शिखामें स्थित ओंकार’, सिरपर स्थित मेष और बेशाखमास -ये आ. 
फक हैं | मुखमें स्थित 'नःअक्षर और वहींपर बिद्यमान बृषराशि तथा अष्मास- उनी द्वितीय ह ० 
हैं | दोनों भुजाओंमें स्थित मो? अक्षर, मिथुन राशि एवं आ्ाढमास--। उन तृतीय पत्रक 
रमे बिद्यमान “भःअक्षर कक राशि और श्रावणमास--ये चतुर्थ पत्रक हैं॥ ५४-५७ ॥ 


: पत्रकं स्तृतम्‌.॥ ५८ ॥ 
गकारं इदयं प्रोक्तं सिंहो वसति तत्र च। मासो भाद्रस्तथा रक्तः पञ्चम स स्पृतम्‌ , हर ॥ 
>: षकारं कवचं विद्यात्‌ कन्या तत्र प्रतिष्ठिता । मासब्राश्वयुजो नाम षष्ठं तत पन, स्मृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
ेारमझ्रामं च तुछाराशिः. छृताभ्रयः । मासश्च कार्तिको नाम सतर दब स्मृतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वाकारं नाभिसंयुक्त॑ स्थितस्तत्र तु व्रश्चिकः । मासो हि hes पञ्चम पत्रक हैं । 

( उनके ) हृदयके रूपमें विद्यमान “ग/अक्षर, सिंहराशि और 


bs । (उनके ) 
( उनके ) कबचके रूपमें विद्यमान 'वःअक्षर, कन्यारागि और म न | ( उनके ) 
'क्षस्मूहके रूपमें विद्यमान 'तेःअक्षर, तुलाराशि और कार्तिकमास--य स हैं ॥ ५८-९१ ॥ 


गामिर्पसे बिद्यमान धवाःअक्षर वृश्चिक राशि और मागेशीषेमास-ये अश्म परके | परिकीर्तितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पुकार ज्ञघनं प्रोक्तं तत्रस्थश्च धबुर्धेरः। पौषेति गदितो मासो त दशमं स्तुतम्‌ ॥ ६३॥ 
योश मकरोऽप्यत्र संस्थितः । माघो त ह be ॥ ६४ ॥ 
जालुयुग्मं स्तत्रादिसंस्थितः । पत्रकं फागु कत केदावस्य हि ॥ ९५॥ 
पदो यकारो मीनोजपि स चे वसते मुने । इदं द्वादशाम हज द 
( उनके ) जघनरूपमें विद्यमान 'सुःअक्षर, धतुरारि और म हैं । ( उनके ) दोनों 
र में विधणान देशव, मकर राशि और मागस दग ह| (उनके) 
यो 'वाःअक्षर, कुम्म राशि और फाल्युनमास-- क केहावके द्वादश पत्र हैं ॥६२- ९१ 
ध्य 


'अक्षर, मीन रारि और चेत्रमास-यें द्वादश पत्रक हैं । ये 


वियुत मेकमूर्तिश 


~ सत््वाढः्थं चतुर्ण चतुसुखम्‌ । चतुबोहुसुदा पर “न प्रजाप्लयकारकः ॥ ६९ ॥ 


शेषमूर्तिः 
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॥ ६६॥ 


ग ह # शोषणाय नसस्सस्मै छक्षवामनरापिणे ३ 


PUT UU MOIS DIST SS ISSN | 
Se [ वप्र पे । 
TES य | 
TT ही 8 
ज्या ॥ | 
i 


' उनका चक्र बारह अरों) बारह नाभियों और तीन व्यूहोंसे युक्त है । 


इस ) पल 
र सर्वमय, श्रीवतसमारी, अनि 
एवं हजारों मुखेंसे समपर | 


चतुथा राजसो नाम रक्तवर्णश्वतुसुखः । छिसुजो धारयन्‌ मालां : ० की 
अव्यक्तात्‌ सम्भवन्त्येते त्रयो व्यक्ता महासुने । अतो मरीचिपमुस न ति ओर ४ क | 
पतत्‌ . तयोक्तं सुनिवये रूपं विभोः पुराण... मतियुश्विधनम्‌।. | 
चतुसुज तं सख सुरुदुंरामा  छृतान्तवाक्यात्‌ पुनराससाद ॥ ७२ 

तमागतं ग: सुने ५ मञुञ्चः भाोऽसि केनासुर कारणेन। 
स, माह योङ्कुं खद्द ये त्वयाऽद्य ते धाइ भूयः खुरशबुहन्ता॥७॥ | 

उनका चतुथ रूप राजस है | वह रक्तत्रणे, चार मुख एवं दो भुजाओंबाढा एवं माळ घाण भि. 

है । यही सृष्टि करनेवाला आदिपुरुष रूप है । महामुने ! ये तीन व्यक्त मूर्तियाँ अव्यक्त ( अद्यत) | 
उत्पन्न होती हैं । इनसे ही मरीचि आदि ऋषि तथा अन्यान्य हजारों पुरुष उत्पन्न हुए हैं । सुनिबे || 
सामने मैने विष्शुके अत्यन्त प्राचीन और मति-पुश्विद्धंक रूपका वर्णन क्रिया है | [अब आगेकी कथा पुव] |. 
दुरात्मा मुरु यमराजके कहनेसे पुनः उन चतुर्सुज-( विष्णु) के पास गया | सुने | मधुसूदने आये हो की 2 
पडा--अपुर ¦ तुम किसळिये आये हो १ उसने कहा--मैं तुम्हारे साथ आज युद्ध करने आया हँ । अ 
( विष्णु-) ने फिर उससे कह्ा--॥ ७०-७३ ॥ | | | | 


यदीद्द मां योढुसुपागतोऽसि तत्‌ कस्पते ते हृदय किमर्थम्‌ । 
ज्वरातुरस्येय ुहु्सुदुवै तन्रास्मि योत्स्ये संद कातरेण ॥ ४४! 
इत्येषसु्तो मधुखद्नेन सुरुस्तदा स्वे हृदये i 
कथं छ कस्येति सुदुस्तथोकत्वा निपातयामास विपक्नकुद्धिः 


हरिश्च चक्र. सदुलाधवेन सुमो डुत्‌कमळस्य 

> झु च तः सू ॥ 
चिच्छेद _ देचास्तु गतव्यथाभवन्‌ देवं प्रशसन्ति च व ती. 
एतत्‌ तवाक मुरदेत्यनाशर्न कृतं हि युक्त्या विति णा | 
अतः प्रसिद्धि समुपाजगाम सुरारिरित्येव विभुदसि! ` | 


इति वामनपुराणे एुफषष्टितमरोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ रा 9 
व उ ह उम गेरे साथ बुद्ध कलेके लिये आये हो तो जसे पीडितके सब दा ह! |. 
Et रहा है ! मैं तो कातरक साथ युद्ध नहीं करूँगा । मधुसूदनके इस प्रकार कहनेपर ९ साने ( र | | 
ना जार कहते हुए बुद्धिहीन मुरुने अपने हृदयपर हाथ रखा । इसे देखकर हि ब्दी ही | 
स) चक्र निकाल और उस शुके हृदय-कमल्पर उसे छोड़ दिया ( जिससे उसका ७. / तहत) ||| 
उसके बाद सभी देवता सन्तापरहि करने ळो। मे (१ दि षि || 
ही सन्तापरहित होकर भगवान्‌ पद्मनाभ विष्णुकी स्तुति करी ५ द्यात || 
५ चक वारण करनेवाले विष्णुद्दारा ( कौरालसे ) किये गये दत्यके विनाशका १ | 
चसि “परारि नामसे प्रसिद्ध इए ॥ ७४-७७ ॥ 


अल 
इख प्रकार शरीचामनपुराणमे इकसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ० 
“oo, — fe 
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न | ७२] ॐ शिवके अभिषेक और तप्त-कच्छु-बतंका उपदेश, मड्ठूणकी कथा आदि # ३०५ 
याय ९ 

bo य्य न... 
| [ अथ द्विषष्टितमोऽभ्यायः ] 


ea 


__ पुछस्स्थ उवाच 
ततो मुरारिभवनं समभ्येत्य खुरास्ततः। ऊच्ुदवं नमस्क्ृत्य जगत्संक्षुब्धिकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
तर्कुत्वा भगवान्‌ ग्राह गच्छामो हरमन्दिरम्‌ । स वेत्स्पति महाज्ञानी जगत्क्षुन्धं चराचरम्‌॥ २॥ 

तथोक्ता वास्रुदेचेन देयाः शक्रपुरोगमाः! 

उनादनं पुरस्क्ृत्य प्रजग्मुर्मन्द्र गिरिम्‌ । न तत्र देवं न त्रृषं न देवीं न च नन्दिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्यं गिरिमपद्यन्त अश्ञानतिमिरात्रृताः। तान्‌ मुढदष्टीन्‌ संप्रेश्य देवान विष्णुरमहाद्यृतिः ॥ ४ ॥ 
परवाच कि न पद्यध्वं महेश पुरतः स्थितम्‌ । तमुचुनेंव देवेशं पझ्यामो गिरिजापतिम्‌ ॥ ५ ॥ 

बासटठवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( शिक्के अभिषेक और तप्त-कच्छू-त्रतका उपदेश, हरि-हरके संयोगसे विश्णुक्े हदयमें श्िवकी संस्थिति, 
करको संजीवनी विद्याक्री शिक्षा, मक़ुणकी कथा ओर सप्त सारखततीर्थका माहाल्य ) 

पुलस्त्यजी ( पुनः ) बोले--उन देवोंने विष्णुभवनमें पहुँचकर उन्हें नमस्कार करनेके बाद जगतूके अशात 
हेनेका कारण पूछा । भगवान्‌ विष्णुने उनके प्रश्नको सुनकर कहा--हम समी लोग रित्रजीके पास चळे | द 
ननी हैं | इस चराचर जगतके व्याकुळ होनेका कारण वे जानते होंगे | बाुदेवके ऐसा कहनेपर इच आदि 
(सष जनादन भगवानको आगेकर मन्दर पर्नतपर गये । ( किंतु) वहाँ उन्होने न तो महादेवको देखा, न इको, 
दी पावती और न नन्दीको ही । अज्ञानके अन्धकारमें पड़े हुए उन छोगोंने पतक देव्रन्य देखा । ( फिर 
हे "हतेखी विष्णुने दर्शन प्राप्त न होनेके कारण चकपकाये हुए देवोंको देखकर वहात्या आपलोग 
ष्र हा | नहीं देख रहे हैं! उन्होंने उत्तर दिया--हाँ। हमलोग गिरिजापति देवेशकों नहीं देख 

—\ 


पा र | तञ्च येन इश्द्देता रदत हिन अ | देवस्य सागसः ॥ ६ ॥ 
पापिष्रा § प्रहेता हि नः। ताचुचाच 5 तियूयं cf || $ 
_ 


 गभहन्तारो खुडान्याः खार्थतत्पराः। तेन शानविवेको ये इतो देवेन we > 0 
ङ्म पश्यन्तोऽपि न पइ्यथ । तस्मात्‌ कायविशुद्धयथं देवदष्टः रात्‌ 


- सा कुम्भशतं सुराः ॥ ९ ॥ 
संशुद्धा: कुरुध्य॑ स्नानम्रीश्वरे । क्षीरस्नाने प्रयुञ्जीत साय न. ( विष्णु-)ने 
पक उस कारणको नहीं जानते, जिससे हमारी देखनेकी शक्ति नष्ट हो गयी के ण गम 


कारण t डक अर ~ प्रह ऱ्य दन [पळोगोंके सम्यक, पक 
र महापापसे प्रस्त हो गये हैं, इसलिये झूलपाणि हादेवते आपर 


र नहीं देख रहे 
| अ क़ > § ठ को देखकर भी ह्‌ 

EI संत कि र छिया है । इस कारण आप सत्र सामने खित बर ame 
' शेक ध के साथ झरीरकी पत्रित्रता और देवका दीन प्रात त ताक प्रयोग 


जान क गर र 
र ष । और, हे. देवताओ ! महादेवको दूधसे सनात करानेके ल्यि 


| कर ॥ ६ 

, दोडका कीर्तिताः ॥ १० ॥ 
| चतुःपणिद्वोतरिशद्धविषोऽ्णे। पञ्चगव्यस्य शुद्धता द ्रोतरशते रळ न हि॥१९॥ 
र "खित्‌ नेलस्थोक्ताः सबं ते द्विगुणाः खुराः। ततो रोचनया , * रचन्द्नेः॥ १२॥ 
. ` डिमेन चन्दनेन च भक्तितः विसवपतरैः सकमलैः परे 


>) 
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` ऐसा करनेसे आपलोग देवेश्वरका दशन कर सकेंगे; अन्य किसी उपायसे नहीं | वासुदेवके ऐसा कहनेए दे 


३०६ $ श्रीधराय नमस्तस्मै छझावामनरूपिण % र. 
[ नका गा 


जप्तव्यं शतरुद्रीयं क्रग्वेदोक्तेः पद्क्रमेः। एवं छते तु देवेशं पश्यध्व॑ न IR 
इत्युक्ता वासुदेचेन देवाः केशचमहुचन। च. 

विधानं तप्तङृच्छूस्स कथ्यतां मधुसुदन । यस्मित्वीण कायशुद्धिर्भचते सि । 
उनके अभिषेकके लिये दहीके. चौंसठ, घीके बत्तीस; पद्चगन्यके शुद्र सोलह घड़ोंका विधान बहा ब i 
देवताओ ! मधुका स्नान आठ घर्डोसे तथा जलका स्नान इन समीके दुगुने (२४०) घड़ोंसे कहा गया है झर ही 
भक्तिपूवेक देवको एक सौ आठ वार गोरोचन, कुङ्कुम ओर चन्दनका लेपन करनेका विधान है | पि जे क्षे. 
मलयचन्दन लगाना चाहिये | पूरे खिले हुए कमलोंके सहित बिल्वपत्र, धतूर एवं हरिचन्दनसे उनकी का कें | 
चाहिये | पूण खिले हुए मन्दार और हरश्वज्ञारा चढ़ाकर पूजा करनी चाहिये | फिर अगुरु, केदार या कहे ऋ | | 
एवं चन्दनसे धूप दे । उसके बाद ऋग्वेदमें कथित 'पद! ओर “क्रम? शोलियोसे शतरुद्रीका जप कला बाति। 


केशवसे कहा--मधुदसून ! आप हमें तप्तझच्छु-( त्रत-) का विधान ( भी ) वतळाइ्ये, जिसके कलेसे ते 
कायञुद्रि हो जाती है ॥ १०-१५ ॥ > | 
३ वासुदेव उवाच । || 
च्यहदसुष्णं पिवेदापः ञ्यददमुष्णं पयः पिवेत्‌ । व्यद्दसुष्णं पिवेत्सपिंबायुभक्षो दिनत्रयम्‌ | , 
पला द्वाद तोयस्य पलाणशे . पयसः खुराः। पडपळं सर्पिषः प्रोक्त दिवसे दिवसे पबेत्‌ > 4 
बासुदेचने कहा--देवताओ ! ( तप्तकृच्छुत्रतका विधान इस प्रकार है--) तीन दिन वाढ ४7 || 
पिये, तीन दिन आठ पछ गरम दूध पिये, तीन दिन छः पळ गरम घी पिये एवं तीन दिन न 
रहे ॥ १६-१७ ॥ 

ह ५ पुलस्त्य डचाच ` il 
इत्येवमुक्तो वचने सुराः कायविशुद्धये । तप्तकृच्छूरस्यं ये चतः र ht | | 
ततो _ अते सुराश्चीण चिमुक्ताः पापतोऽभचंन्‌ । विसुक्तपापा देवेशं वासुदेवम | | 
क्वासो वद्‌ जगन्नाथ इांभुस्तिष्ठति केशव । य॑ क्षीराद्यभिषेकेण स्नापयामो प्रतिष्ठा ॥ | 
अथोवाच सुरान्विष्णुरेष तिष्ठति  ऽाङ्करः। मद्देह्दे कि न पश्यध्वं योगशा छि | 

पुटस्त्यजी वोखे-इस प्रकार कहदनेपर इन्द्र आदि देवताओंने शरीखी अ Ps } 
एकान्त अनुष्ठान क्रिया । उसके बाद उस त्रतका पाळन हो जानेपर देवता पापसे छूट ग । क्रिश & | 
दके खामी वासुदेवसे कद्ा--जगन्नाय ! केशव ! आप कृपया यदे क बाद वु री , 
अवस्थित हूँ ! जिन्हें मलोग दूध आदिके अभिषेकसे विधिपूवक स्नान कराय [ee TE | 
कहा--देवताओ ! मेरे शरीरमें ये शङ्कर संयुक्त होकर शित हैं | क्या आपलोग कब ति ब E 
तमूचूनेच पञ्यामस्त्वत्तो चे त्रिपुरान्तकम्‌ । सत्यं वद सुरेशान महे हि ४. 
'ततोऽव्ययात्मा स हरिः खह्ृत्पङ्गजशायिनम्‌ । दर्शयामास देवाना | वि 
ततः सुरा ` क्रमेणेव. क्षीरादिभिरनन्तरम्‌ । नापया 
गोरोचनया त्वालिप्य चस्टनेन _ सुगन्धिना । बिर्वपत्राम्बुजर 
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' याय ६२] ॐ दिवके अभिषेक और तप्त-कूच्छू-बतका उपदेश, मङ्कणको कथा आदि # बंद 
DS 
उन लोगोंने बिष्णुसे कदा कि हमलोग तो आपमें ब्रिपुरनाशक शङ्करो नहीं देख रहे हैं | सुरेशान ! 
आए सच वतलाइ्ये कि महेश किस स्थानपर स्थित हैं । उसके वाद अव्ययाला मुरारि त्िष्णुने देत्रताओंको अपने 
हयकमलमें विश्राम करनेवाले शाङ्करके लिङ्गका दशन करा दिया | उसके वाद देवताओंने क्रमशः दूध आदिसे 
उस निय, खिर एवं अक्षय लिङ्गको स्नान कराया । फिर उन लोगोंने गोरोचन और सुगन्धित चन्दनका लेपन कर 
। नारो और कमलोंसे भक्तिपूर्वक ( यथात्रित्रि उन ) देवकी पूजा की ॥ २२-२५ ॥ - 

| प्रधृप्यागुरुणा भक्त्या निवेद्य परमौषधीः । जप्त्वाऽष्शतनामानं प्रणामं चक्रिरे ततः ॥ २६ ॥ 
ह्येवे॑ चिन्तयन्तश्च देवावेतौ हरीश्वरौ । कथं योगत्वमापन्नो सत्त्वान्धतमसोद्भवौ ॥ २७ ॥ 


सुराणां चिन्तितं ज्ञात्वा यिश्चमूर्तिरभूद्विभुः । सर्वलक्षणसंयुक्तः सर्वायुधधसेऽव्ययः ॥ २८ ॥ 
साई त्रिनेत्र कमलाहिकुण्डलं जरागुडाकेदाखगर्षभध्वजञम्‌ | 


समाधवं हारभुजङ्गचक्षसं पीताजिनाच्छन्नकटिमरदेशम्‌ ॥ २९ ॥ 
चक्रासिहस्तं हलशाह्लेपाणि पिनाकडूलाजगवान्वित च । 
कपरदेखटवाडूकपालळपघरण्टासगाह्षटझाररवं रहं ॥ ३०॥ 


दृष्ट्येच देवा हरिशङ्कर तं नमोऽस्तु ते सर्वगताब्ययेति । 
पोकरवा प्रणामं कमलासनाद्याश्चक्ुमति चेकतरां नियुज्य ॥ २१ ॥ है 
उसके बाद देवोने प्रेमपूवक धूप-दानकर परमौषत्रियों-( भङ्ग आदि-को समर्पित किया | फिर ( शङ्करकै ) 


> एक सौ आठ नामोंका जप करनेके वाद उन्हें प्रणाम किया । सभी देवता यह हिरा अ pa 
` भानतासे विष्णु एत्र तमोगुणकी अधिकतासे आविभूत रित्रमे एकता किस प्रकार ६६ £ ह करनेवाले 
जनक अविनाशी व्यापक भगवान्‌ सभी ( शुभ ) लक्षणोसे युक्त एवं सत्र अकारके आयु आपसमें चिपके लंबे 
ति हो गये । महेँ ! फिर तो देवताओंने एक ही शरीरमें कानमें पक कुण्डड पहने, तिर ण किये तथा 
के जटाजूट बये, गढेमें सर्पके हार लट्काये, हायमें पिनाक, शल, आजगव न कर गरुङ 
ये युक्त वाघाम्त्र धारण करनेवाले त्रिनेत्रधारी वृषध्वज महादेव शा है करनेवाले शाह्चको लिये 


सेने, हार और पीताम्ब भें हि, हल, शाहुध्रनुष/ टंकारसी 
र र पहने, द्वाथोंमें चक्र, असि, हल, साङ्ग 
गुशकेश विष्णुको < ह ह्‌ र 9 2 ने र ह्ै-श्स प्रकार कहकर ब्रह्मा आदि 
तकव देखा । उसके बाद 'सवेब्यापी अविनाशी प्रभुक 
उन हरि एवं झाङ्करको एक रूप ( अभिन्न ) समझा ॥२ ६-३ र हरेर खमाधमम्‌ ॥ ३२॥ 
तो तानेकचित्तान्‌ विशाय देवान_ देवपतिहीरिः | प्रगरह्याभ्यद्रवत्तूग प्रोफत्वा सर्वे हपाविशन, ॥ ३३॥ 
ततो देवेशं स्थाणुभूतं जले शुच्रिम्‌। दृष्टा नमः स्याणवेति उन्मज्जख प्रियातिथे ॥ रे४॥ 
स्त प. रा दीयतां वरः श्ुश्धं जगजजगना यापी निरअनः ॥ ३५॥ 
भमो इरां वाणी शुश्राव वृषभध्वजः । धुत्वोत्तस्था च > >. तो वितयान्वितैः ॥ ३९॥ 
स्तु सवंदेवेभ्यः प्रोबाच प्रहसन हरः | स चागतः खु हल झेकर॒शीघ्र अपने 
देवों के र्‌ साथ |) 
क्न, खामी भगवान्‌ विष्णु उन देवताओंको समान हृदयवाला नो उन देवेश-( महादेव-) को 
ब | ञ्ह . चले गये | उसके बाद उन लोगोंने जल्के भीतर कहकर वे सभी ( वहीं ) बट गये । उसके 
बोरे हने “शकर 'स्थाणवे नमः ( आणुको नमस्कार दै ) र्द है। आप ( कृपया ) बाहर निकलकर 
कहा--जगन्नाथ ! अतिभिप्रिय ! संसार अशान्त हो उठा 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


5 ॐ श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मचामनरूपिणे # [अं ह) $ 
उन्नयन न. १६. || 
यहाँ आइये, यहाँ आइये ( और आकर ) हमें वर दीजिये । उसके बाद बृषकेतु महादेवने वह मर का ° 
किर उसे सुनकर वे सबंब्यापी परमबिशुद्ध शंकर वेगसे उठ खड़े हुए । उन्होंने हँसते हुए पी ज्ञ 
नमस्कार है? ऐसा कहा । इनद आदि देवताओने जलसे उपर आये हुए उन शङकरको और गह हा | 
मावसे प्रणाम किया || ३२-३६ ॥ | 


तमूचुद्‌बताः सर्वास्त्यज्यतां शङ्कर द्रुतम्‌ । महान्तं त्रयो लोकाः श्रुब्धास्त्वत्तेजसाबृत!॥७॥ || 
अथोवाच महादेवो मया त्यक्तो महावतः। ततः खुरा दियं जमस्मुहंशः प्रयतमानरसा॥३। 8) 
ततोऽपि कम्पते पृथ्वी साब्धिद्वीपाचला सुने। ततोऽभिचिन्तयद्रुद्रः किमर्थ श्षुमिता मही ॥१॥ | 
ततः पर्यचरच्छूली कुरुक्षेत्र समन्ततः। द्दशौप्रतीतीरे उशनसं तपोनिधिम्‌॥#। || 
ततोऽब्रवोस्छुरपतिः किमर्थं तप्यते ` तपः। जगल्क्षोभकरं विप्र तच्छीघ्रं कथ्यतां मम॥॥। | 
सभी देवताओंने उनसे कहा कि शंकर ! कृपया महान्रतको शीघ्र छोड़ दीजिये । आपके तेसर आ |. 

होकर तीनों लोक क्षुब्ध हो गये हैं | उसके बाद महादेवने कहा कि ( लीजिये, ) मैने महात्रतका था ग 
दिया । उसके बाद देवता प्रसन्न हो गये और शान्तचित्त होकर खगे चले गये । सुने ! तो मी सपु ह 
पवतोंसहित पृथ्वी कॉप रही थी | तब ( खयं ) रुद्रने सोचा कि ( अब ) पृथ्वी कों क्षुध हो री दै! 
त्रिशूळ धारण करनेवाले ( शङ्कर ) कुर्क्षेत्रके चारों ओर विचरण करने लगे । उन्होंने ओधवतीते किनारे (त 
करते ) तपोनिषि उशनाको देखा | उसके बाद देवाधिदेव शंकरने उनसे क-न ! अप जाए 
करनेवाला तप क्यों कर रहे हैं ? उसे मुझे शीघ्र बतलाइये || ३७-४१ ॥ | 
: द उद्गाना उवाच 

- तवाराधनकामार्थ तप्यते हि महदत्तपः। संजीवनीं शुभां विद्यां ज्ञातुमिच्छे त्रिहोचन र्ड | 
उशनाने कहा--आपकी आराधना-( प्रसननता-प्रात्ि)की इच्छासे मैं महान्‌ तप कर रह 

मैं मड्ठलमयी संजीवनी व्रिद्याको जानना चाहता हूँ ॥ ४२ | 
उवाच ५ | 

तपसा परितुशेषरस्स सुतप्तेन कोना तस्मादू संजीवनी विद्यां भवाञ शास्यति तर्त ॥# | 
बर छब्ध्या ततः शुक्रस्तपसः संन्यवत्तंत। तथापि चलते पृथ्वी सासि i || 
5गमन्महादेवः सप्तसारखतं शुचिः । द्दा ज्रत्यमानं च ऋषि मात | 
भावेन पोप्लूयति वाळवत्‌ स भुजौ प्रसायैँच नतरा हेव ॥ ४ 4 || 
तस्यैच वेगेन समाहता तु चचाल मूर्भूमिधर' स । झी 

दजन कहा--तपोधन ! मैं भलीमाँति की गयी आपकी तपस्यसे प्रसन है LE र 

विद्याको यथाथरूपमें जान जाईँगे | छुक्र ( झुक्राचाय ) बर पाकर तपस्यासे विरत हो ग गे । बशी 


र 
मत, बृक्ष आदिके साथ सारी पृथ्वी कॉप रही थी । उसके वाद परमपावन महादेव ससा. आया पैक ah 
"कण नामके महर्षिको नाचते हुए देखा | वे बाठकके समान भाव-ब्रिभोर होकर ९ स्वत ब F 
( उछल उछलकर ) नाच रहे थे । उसके ( उछलनेके ) वेगसे आहत ह पृथ्वी पत ४ 
रही थी--हिळ रही थी | ४३-४६] क्ण ति 
तं शङ्करोऽभ्येत्य करे निशहा प्रोवाच वाक्यं मदर ७॥ 
कि भावितो नुत्यसि केन देवन बद्व मामेत्य किमज ति 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NN ४४ 
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es 


# शिवके अभिषेक और तप्त-हच्छू-बतका उपदेश, मङ्कणकी कथा आदि ३०९ 


स॒ ब्राह्मणः प्राह ममाद्य तुष्टिय नेह जाता शएणु तद्‌ द्विजेन्द्र | 
बहून्‌ गणान्‌ चै मम तप्यतस्तपः संवत्सरान्‌ कायविशोषणार्थम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततोऽनुपञ्यामि करात्‌ क्षतोत्थं निर्गच्छते शाकरसं ममेह। 
तेनाद्य तुशेषस्मि भ्र॒शं द्विजेन्द्र येनास्मि नृत्यामि खुभावितात्मा ॥ ४९ ॥ 
तं प्राह शम्सुर्द्धिज पद्यः मह्यं भस्म प्रवृत्तो5हुलितो5तिशुक्कम । 
संताडनादेव न च प्रहषां ममास्ति नूनं हि भवान्‌ प्रमत्तः ॥ ५० ॥ 
उनके पास जाकर एवं उनका हाथ पकड़कर हँसते हुए कहा--महर्गे ! किस भावनासे 
मित होकर एवं किस कारणसे आप नाच रहे हैं ? आप ( मेरे पास ) आकर मुझसे यह वतलाइ्ये कि णा 
झ॒ करियमे क्‍यों संतुष्टि है ? उस ब्राह्ममने कहा--हिजेन्द ! आज मुझे जिस कारणसे प्रसनता हो रही है; र 
पुनिये | शरीरको दुबळ करनेके लिये तपस्या करते हुए मेरे अनेक व बीत गये हैं । अत्र मैं देखता pe 
मेरे हाथके घावसे शाकरस निकल रहा है । ढिजेन्द्र ! इसी कारण मुझे बहुत आनन्द मिल रहा है और मैं भाव 
हेकर रथ कर रहा हूँ । शम्मुनें उनसे कद्दा--हिज | मुझे देखो | चोट करनेसे ही मेरी असे ho 
सेद भस्म निकल रहा है, परंतु इससे मुझे तो उत्कृ2 प्रसन्नता नहीं होती | आप i 
ग्य हँ ॥ ४७-५० || र 
शुत्वाऽथ वाक्य वृषभध्वजस्य मत्वा मुनिर्मङ्कणको महष । पा 
जत्यं परित्यज्य खुविस्सितो$थ ववन्द पादौ विनयावनन्नः र 
तमाह शाम्सु्द्दिज गच्छ लोकं तं ब्रह्मणो झम मा 
इदं च तोर्थ प्रवरं पृथिव्यां पृथूदकस्यास्ठु सम 4 
सांनिध्यमत्रैव खुराखुराणां Mg यची ५३॥ 
इभा ड... दा5स्तु धर्मस्य निधानमश्र्यं सारखत सी 
णा काञ्चनाक्षी च सुवेणुर्विमलोदका | मनोहरा चौघवती विशाला 
म सरस्वत्यो निवसिष्यन्ति नित्यशाः । स बल 
5 * रैकरकी बात सुनकर और उसे मानकर मङ्कगक मुनि £ बी ब्रह्मके 
पया उनसे द्विज ! तुम अविनाश 
को भावसे झुककर उनके चरणोंमें प्रणाम किया | मधुने उनसे आ 
र जाओ । और, यह श्रेष्ठ ती पृथूदकती्यके सदृश पी फळ * था निधान एवं 
चिरे और ड त रहेंगे । यह श्रेष्ठ 
पपा अपहरण किन्नरळोग सदा यहाँ उपस्थि म विगत मनोहरा, ओघवती, विशाल, 
ती नामकी रण करनेवाला होगा । यहाँ सुप्रभा, कानाशी घ” ऋतेबाली नदिय यी सोमरसके 
होने सात नदियाँ नित्य निवास करेंगी । ये सभी उ 


फलको देनेवाली हैं | ५१-५५ ॥ - ब्रह्मलोकं खुदुगमम्‌॥ ५६ ॥ 

यि स्य कट सि 

गते शक्करेण तपोधनः। २ दाम्सुरनिजमावसथं शुचिः ॥ ५८ 
पेडणके पृथ्वी 


ऽथ 
एतत्‌ तवोक्तं द्विज राङ्करस्तु गतस्तदास 
शून्येष्भ्यगाद्‌ दुष्टमतिर्दि देव्या संयोधितो येन हि कारणेन 


हताने. हिरि तमोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
(०-०0. Jangamwadi हलि Co si.DiYitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१० क श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मचामनरूपिण # 


oe “तनमन नयी eS 4 फा 
PRES DIRT TT Se iS DU VN प ? २२१0२१ i 


तुम भी कुरुक्षेत्रमें अत्यन्त उत्तम मूर्ति स्थापित करके परम पवित्र सुदुर्गम ने | 

इस प्रकार कहनेपर जितेद्धिय तपखी मङ्कणक ऋषि कुकक्षेत्रमें मूर्ति स्थापित करके ब्रह्मलोक तठ. १ ७ 

ऋषिके चले जानेपर पृध्वी शान्त हो गयी । महादेव भी अपने पवित्र निवासस्थान मन्दर तपर 

(पुढस्त्यजीने कहा-) द्विज ! मैंने तुमसे यह बतलापा कि उस समय राङ्करके तपस्या-हेतु जानेके कारण शय Re 

i 

उपस्थितिसे रहित ) पत्रतपर जाकर दुष्टमति ( अन्धक-) ने जिस कारणसे देवीसे युद्ध क्रिया ॥ ५६-५९॥ 
इस प्रकार श्रीचामनपुराणमे दालटबॉ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६२॥ | 

Ste 


~ he 

[ अथ त्रिषष्टितमोऽध्यायः ] 
स्ते र << नारद्‌ उवाच | 
गतो ऽन पाताले किमचेष्टत दानवः । शाङ्करो मन्दरस्थोऽपि यच्चकार तदुच्यताम्‌॥। | 
तिरसठवों अध्याय प्रारम्भ | 
( अन्यकातुरका प्रसङ्ग, दण्डकास्यानका कथन, दण्डकका अरजाते चित्राङ्गदाका वृत्तातकवन) | 

जीने : | 
नारद्जीने पूछा--मुने ! अन्धक दानत्रने पातालमें जाकर क्या किया ! झाङ्करने मन्दर पत्रतपर एह | | 
कुछ किया उसे भी बतलाइये || १ ॥ 
बुलस्त्य उवाच | 
पातालस्थोऽ्धको त्रन्‌ वाध्यते मदनाग्निना | संतसतचिग्रः सर्वान्‌ दानवानिदमतरा॥ | 
जा मे खुहत्स मे बन्धुः स आता स पिता मम । यस्तामद्रिखुतां शीघ्रं ममान्तिकसुपानयेत | | 
एवं ब्रवति 9 येन्ठ अन्धके व सार भेघगस्भोरनि २९ ७ प्रह्ाद प्रत्रवात्‌ ॥ |“ रु 
बे दैत्येन्धा अन्धके मदतान्धके । घोषं प्रह्मादो वाक्यम `, | 
य॑ गिरिखुता बीर सा माता धर्मतस्तव । पिता त्रिनयनो देवः श्रूयतामत्र प 

ल पुलस्त्यजी बोले--अ्रह्मत्‌ ! पातालमें रहता हुआ अन्धक कामाग्निसे दुखी हो he TT 
ने | छू रि INE ; शी . 
र ल्या उसने सभी दानर्वोसे यह कहा--( दानवो ! ) वही मेरा मित्र, बनु, भाई क दे | 
पा पास शीघ्र छा दे । कामसे अधीर हुए दैत्येन्द्र अन्धककें ऐसा कहतेपर महा ठ i | 
सन्द कहा जीर ! ये जो गिरिजा हैं, वे धर्मतः तुम्हारी माता हैं ओर त्रिलोचन री || 
इसका जो कारण है, उसे तुम पुनी--|| २-५ ॥ क्लि bs 
तच र्ल ड 
तस्मे त चनेनासीद्‌ हापुत्रेण धर्मनित्येन दानव । आराधितो महादेवः, पुत्राथीय ४. ओ॥ हे 
नच स गेनासीदू दत्तोऽन्धोऽप्येव दानव । पुत्रकः पुत्रकामस्य प्रोतये I | 
तत्र नमोर्थमुमया मम । पिहितं योगसंस्थस्य ततो माम. तती 
क ग जातो भूतो नीलघनस्वनः । तदिदं ग्रह्मतां दैत्य ws करते | 
"नन . पहले समयमे धममें सदा तत्पर रहनेवाले पुत्रहीन तुम्हारे पिताने उ बृह 

आराः की 

ना की थ्री । दानत ! त्रिलोचन शाक्ठरने पुत्रकी कामनावाले उसको अन्ध पुत कत रं ६ || 
अफ़िशाली हिरिप्याक्ष ! एक समय मैं योगमें शित था और उमाने परिद्वासा्थ मेरे तीनी | E 
था । उसके बाद अन्धकारखरूप तम उत्पन हुआ । उस तमसे नीले मेथके समान र | 


( प्राणी ) उत्पन्न इआ दैत्य | तुम g~९, || > 
८८-७. जा दत्य! तुम इसे मदा, करो: यह त्रेय जद डी; 9 


[छुरका प्रसङ्ग। दण्डकाल्यानका कथन) चित्राज्दा-वृत्तान्त + ३११ 


हे ढं > ७०००७ ss oes ७ SS ऱ्य 
PT TS SO 2०८८-0५" ४0४॥॥0”00 
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को कविद्धिष्टं दुष्टं कमे करिष्यति । त्रैलोक्यजननी चापि अभिवाञ्छिष्यतेऽधमः ॥१०॥ 
Sr क्षिप्प चाखुरान्‌ । तदास्य स्वयमेवाहं करिष्ये कायशोधनम्‌ ॥११॥ 
गतः शम्भुः स्वस्थानं मन्दराचलम्‌ । त्वत्पिताऽपि समभ्यागात्‌ त्वामादाय रसातलम्‌ ॥१२॥ 
एतेन जल है है शैलेयो भविता तव । सर्वेस्थापीह जगतो शुरुः शब्मुः पिता थुवमू ॥१३॥ . 
|. किंतु ) यद अधम जब संसारके विरधमे बुरा कमे करेगा तथा 3 ळोक्य-जननीकी चाह करेगा अथवा 
/ को भेजकर जब यद्द विप्रोंका वत करायेगा, तब मैं खयं इसके शरीरकी शुद्धि करूगा । एसा उ ह 
आगे खात मन्दराचळपर चले गये और तुम्हारे पिता तुमको लेकर रसातळमें चले आये | इसी कारण र 
रमाता एवं समस्त जगतके गुर शम्मु निश्चय ही तुम्हारे पिता हैं ॥ १०-१३॥ 
भवानापे तपोयुक्तः शाञ्जयेत्ता शुणाप्ङुतः। नेशे पापसंक्ये मति कयोद भि 
ेहोयप्रभुरव्यक्तो भवः स्वैनंमस्कृतः । अजेयस्तस्य भायय न त्वमहाऽमरारदंन ॥ ह न 
न चापि शक्तः प्राप्तुं तां भवाज्दीलचुपात्मजाम्‌ | अजित्वा सगणं सुद्ध स च कामोऽच डुलभ: ४ ! 
यस्तरेत्‌ सागरं दोभ्या पातयेद्‌ खुवि भास्करम | मेस्मुत्पाटयेदू वापि स ज बिच 
र अलावि गांसे अतः आप- 
आप भी तपस्या करनेवाले एवं शाके ज्ञाता तथा अनेक र ल नो हि तीनों 
(नेप इस प्रकारके पाप करनेमें मानसिक निश्चय भी नहीं करना ब ले । र ये मय हैं । 
> सेकोपर शासन करनेवाले और सबसे बन्दित अव्यक्त भगवान्‌ शहर ( सवेथा ) अय है | पर्वतराजकी कन्याको 
तुम न तो इनके पर न समर्थ ही । गणोंके सहित शहरको बिना जीते तुम उस 
श्नके योग्य हो और न समथ ही । गर्णाके सहित राक्र जि शङ्खको वही जीत सकता है, जो 
प्रात करना चाहते हो, सो तो यह मनोरथ पूरा होना कठिन है. | झ्पाण तको उखाड़ दे ॥ १४-१७ ॥ 
कप ही जो प्रथ्वीपर गिरा दे या मेरूपर्वेतको उखाड़ द ॥ * 
भुजाओंसे समुद्रको पार कर जाय अथवा सूयको पृथ्वीपर गिर | दितम्‌ ॥ १८॥ 
_ ‘¢ e रो जेतुं त्यं सत्यं मय हे 
पताहोखिदिमाः शफ्याः क्रियाः कर्तुं नरेबलात्‌ । न च शक्यो हरो जेत स नाशमातवान्‌ ॥ १९ ॥ 
फि त्वया 2. ३७ जे पररत्रीकामवान. मुढः सरा € 
भा न श्रुतं देत्य यथा दण्डो महीपति: । चने महातेजाः पौरोहित्याय भार्गवम्‌ ॥ २० ॥ 
प्‌ दण्डो नाम जुपः प्रभूतबलचाइनः। स च अरजा नाम नामतः ॥ २९ ॥ 


च विचिधेयजेज्पति: ३ शुक्रस्यासोष्व दुहिता 
विविघेयक्षेतृपतिः शुक्रपालितः। यः नही जीते जा सकते; यह मैंने 


री उपयुक्त सभी काये भले ही मनुष्य बल्से कर ले, किंतु र ५ अमिलषा केवला दण्ड नामका 
पचे कह दिया है । देत्य ! क्या तुमने यह नहीं खुना है कि के 
एजा अपने राष्ट्रके साथ विनष्ट हो गया । ( सुनो; प्राचीन झुक्राचायेको इत किया था | झुक्राचा 
डे “प एक राजा था | उस महातेजखीने  पुरोहितके सना डे रजा नामकी एक कन्या 
॥ |" उस राजाने भौति-भौतिके यका अनुष्ठान किया !. क 
ER तसौ भार्गवसत्तमः ॥ २२॥ 

 फदाचिद्गमद्‌ ड्ृषपर्वाणमाखुरम्‌ । तेनार्चितश्विर ते ततो5म्यागाज्ञराधिपः ॥ २३॥ 
का जगृहे यद्वि जुञ्चूषन्तो महाखुर जच याजनाय दनो' खुतम्‌ ॥ २४ | 
पछ कव शुक्रेति तसूर्चुः परिचारिकाः । गतः स भगवान पुत्री संतिष्त्यरजा नृप ॥२९५॥. 

भार्गचाश्रमे । तास्तमूचुगुरोः ४ र” ४ 
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_ [तन | भोग र; 
c व्र 5 | 
किसी समय शुक्राचाय बृषपर्वा नामके असुरके पास गये हुए थे | माव वरत 5 7 


र जं. थे | व नंशे 3० ५ | 
पूजित सत्कृत होकर बहुत समयतक वहीं रुके रह गये । मुर ! सुन्दर अरजा अप छ वे (झन) ह| 
हवनादि काय करती हुई रह गयी थी । इतनेमें एक दिन राजा दण्ड व पन धरे अनिन कर || 


दा कात, - हॉ पहुँच गया । उसने पृढा_ | 
हैं? घरकी सेविक्राओंने उससे कहा--वे भगवान्‌ झुक्र दलुनन्दन-( बुषपर्वा)के यहाँ य Res 
< \ 


९ 
पूछ --- यके पे _ ~ > हर गे ह tr 
| शुक्राचा आश्रमम (यह ) कोन खत्री रह रही है ? उन लोगोंने उत्तर दिया-राजजन | 
कन्या अरजा है ॥ २२-२५ ॥ ज (पह) प ९ 

pi 


तामाश्रमे शुक्रछ॒ुतां. द्रष्डमिक्वाकुनन्दनः । प्रविवेश वदी 
ह मयत व ऊनन्द्नः। परविवेश महाबाहु ततः. 
ततो बिसर्जयामास ततत्षणादेच पार्थिव: | संजञातो 5न्थक दण्डस्तु कृतान्तवलूचोदितः॥९॥ | 
: अत्यान्‌ भ्रातृन्‌ खुहत्तमान्‌ । शुक्रशिष्यानपि वली एकाकी आवजत्‌ यी || 
तमागतं शुक्रसुता प्रत्युत्थाय यशखिनी f एका चुप आव्रजत्‌ ॥१/ | 
महाबाहु इक्ष्याकुनन्दन ( दण्ड ६... दूजयामास संहा भावे दानव ॥९९॥ 
a र के न दणड ) थुक्ताचायकी उस कन्याको देखनेके ल्यि आश्रम प्रशि झरी 
केवळ जनक . कालबलसे प्रेरित होकर राजा उसे देखकर तत्काळ ही कामसे पीझि हो थ। | 
(वहाँ रा र्य भाझ्यों, घनिष्ट मित्रों एवं घुक्राचायके शिष्यांको भी (हासे) हा दिड | 
ह) अकेला आ गया | झुक्राचायकी यशस्विनी कन्याने आये हुए उस राजाका भ्रातृभावसे प्रसत ता | 
सत्कार किया ॥ २६-२९ | bE 
ततस्तामाह स्तामाह 020७ / ध 
साऽपि दपातवाळल कामाग्नितापितम्‌ | मां समाह्वादयस्वाद्य खपरिध्यङ्गवारिण॥२। || 
गाह नुपअ्ेछ मा विनीनश आतुरः। पिता मम महाक्रोधात्‌ त्रिदशानपि निहित! || 
सोऽव्रवी भवान आता ममासि त्वनयाष्छुतः। भगिनी धर्मतस्तेऽहं भवान्शिष्यः पितु 
र भारे मां शुक्रः कालेन परिधक्ष्यति । कामाग्निनिर्दृहति मामचेव तुम्ये। र 
जल डी बाद राजाने उससे पूळा-_वाळे ! मैं कामाग्निसे संतप्त हूँ | आज तुम अपने रिकी 
ड र करो | वह ( अरजा ) बोली--नरपतिग्रवर ! ( कामसे ) अधीर होकर अर | 
ES ` पिता अपन महान्‌ क्रोधसे देवताओंको भी भस्म कर सकते हैं । मूढ ुदे ! तुम FE p> | 
ने कह्ा--भीरु ! हो गये हो | मैं धर्मसे तुम्हारी बहन हूँ; क्योंकि तुम मेरे पिताके सिष्य ही हर | 
आज ही i ( भविष्यमें ) किसी समय मुझे जला देंगे; परंतु कृशोदरि ! का” | | 
सा माह दण्डं नृपति झह | 


दृण्डो ऽत्रबी रिपा 
ततो च्य कालक्षेपो न मे क्षमः । च्युतावसरकर्दत्वे विध्नो जायेत ६ 
मां त्व नाशं नराधिप। गच्छख्र शुक्रशापेन ही 
उस-( अरजा-)ने राजा दण्डसे 


करो । वे तुम्हें नि:सन्देह मु 


{ Rn; 


खुरका प्रस, दण्डकाख्यानका कथन! चित्राह्ृदा-वृत्तान्त # ३१३ 


mms »५ ms जन, 


| का) म ६३] * अन्धका 
| 

3; ( बस मैं इतना ही कहती हूँ कि इस असत्‌ प्रस्ताव्के कारण--) तुम शुक्राचायके शापसे 
“ज र बन्चुओंके साथ अपना बिनाश मत करो ॥ ३४-३७ ॥ 


5. चेषितिम्‌ । चित्राज्ञदाया यदू वृत्त पुरा देवयुगे शुभे ॥ २८॥ 


न्नरपतिः खुतल श्टणु च य देवदुगे मे 
आ न साध्वी नाम्ना चितराङ्गदाऽभवत्‌। रूपयौवनसम्पन्ना पंद्महीनेव पद्मिनी ॥ ३९॥ 


दाचिन्महारण्यं सखीभिः परिवारिता । जगाम नैमिषं नाम स्नातुं कमललोचना ॥ ४०॥ 
7 सा स्नालुमबतीणी च अथाभ्यागान्रेश्वरः । ँ 
सुदेवतनयो धीमान्‌ खुरथो नाम नामतः। तां दद्र च तन्वी शुभाङ्गो मदनातुरः ॥ ४१॥ 
उसके वाद राजाने कहा--छुन्दरि ! प्राचीन कालमें--पवित्र देवयुगमे घटित चित्राङ्गदाका म 
ुो।विश्वकमीकी चित्राङ्गदा नामकी एक साध्वी कन्या थी | वह रूप और योवनसे समा य सह 
कहिनी थी | कमलके समान नेत्रोंबाळी वह किसी समय अपनी सखियोंसे क हुई--संविय नि साथ हे 
गे महाएप्पमें स्नान करनेके लिये गयी । वह स्तान करनेके छिये जलें जसे ही उतरी, बसे ही पुदे 


नेने हि वे उसे देखकर 
पुत्र बुद्विमान्‌ राजा सुरथ वहाँ पहुँचे । उन्होंने उस कृशाङ्गीको देखा । छुर शरीरबाले 


करतुर हो गये || ३८-४१ ॥ द ते ॥ ४२॥ 
तं दृष्टा सा सखीराह वचनं सत्यसंयुतम्‌ । असो नराधिपखतो मनसा ॥ ४३ ॥ 
मदर्थे च क्षमं मेऽस्य खप्रदानं खुरूपिणः । सख्यस्तामनुचन बाल न A ;॥४३॥ 
[7 'स्वातन्थ्य॑ तवास्तीह प्रदाने खात्मनोऽनधे। पिता तवास्ति धामिष्ठः ` सत्यवाक्‌ सुधीः ॥ ४५॥ 
पे ते युक्तमिहात्मानं दालुं नरपतेः खयम। एतस्सिन्नन्तरे राजा येत मदिरिक्षणे ॥ ४६॥ 
“मभ्येत्या5ब्रवोदेनां कन्दपेशरपीडितः । खे मुग्धे मोहयलि बचन कहा--सह राजपुत्र 
उनको देखकर उस ( चित्राङ्गदा ) ने अपनी सखियोसे स ( नि 
ही ल्यि कामपीडित होकर कष्ट पा रहा है | अतः मुझे यह उचित ( ण ती 
शतिको मैं अपनेको समर्पित कर दूँ । उसकी “बाला? सहेल्योंने उससे र र घेता परम धार्मिक हैं ओर 
हो । निष्पाप वालिके | खयंको दान करनेमें तुम्हें तन्त नही ड दे देना ठीक नहीं है । ईसी 
व शिल्सकर्मोंमे परम निपुण हैं, इसलिये यहाँ तुम्हें अपनेको राजाके णि! ! मदिरेक्षणे ! तुम अपनी 
है पीड़ित सत्यवक्ता बुद्विमान्‌ सुरथने उसके पास आकर कह 
शो मुझे मोहित कर रही हो ॥ ४२-४६ ॥ तहे हसि ॥ ४७॥ 
नोर ऽरारपातेन स्मरेणाभ्येत्य ताडितः। तन्मां कुचतले चारुसवोड़ी राशो राजीवलोचना ॥ ४८ ॥ 
ह ते कामो भूयो भूयोऽतिदशेनात्‌। ततः स = य परित्रात 
सखीभिस्तु प्रादादात्मानमात्मना | एवं पुरा तया दृण्डं तस्या यद्‌ वृत्त यो 
क ने परिज्षात तस्मात्‌ ते कथयाम्यहम। तदा तया. उ. हत्यज्य ख्रीभावा | 
आत्मा के सातन्ञ्यात्‌ ततस्तामशपत्‌ पिता । त नेच सुखं लप्स्यसि भदेतः हा ह 
ततस्तस्माद्धि न विवाहो भविष्यति । विवाहिता है | इसल्यि तुम सुस अ 
भमदेभने उपस्थित होकर तुम्हारी दृष्टिरूपी बाणसे मुत EE ह काम मुझे जल्म ही डालेगा । 
रे र्यापर सुलानेकी व न करनेपर बारवर तुम्हारे द 
०९६६ळने जा हो सा 


mwa यो Math on, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


$ श्रीधराय नमस्तर्गै छझचामनरूपिणे % 


hmong pr ners 
Se SS ८-०” 
9 ~ SS ee 
Se, 
ss, 


उसके वाद उस कमळनयनी सर्वाइसुन्दरीने सलियोंके रोकनेपर भी खबंकों राजाके प्रति आ 

तरह प्राचोन कालमें उस कृशाङ्गीने उस राजाकी रक्षा की थी | अतः सुश्रोणि ! तुम्हे क 

शुक्रनन्दिनी अरजाने राजा दण्डसे कहा--कया तुम उसके आगेक्ी गि घटनाको | | 
( ऐसा ही लगता है; ) अतः मैं तुमसे कहती हूँ (सुनो) | जब उस कराङ्गीने खयंको राजा पुरू ह र) 

प्रवक अपनी इच्छासे दान कर दिया, तब पिताने उसको शाप दे दिया | मन्दबुद्रि | मिह t 

® . 4 पे . 

कारण धमको छोड़कर ( अपनी इच्छासे ) ख़यंको प्रदान कर दिया है, अतः तुम्हारा व ही हो 7 
( ओर तब विवाहसे रहित होनेके कारण ) तुम पतिसे छुख नहीं प्राप्त कर सकोगी || ४७-५३ || | 

A मेष्य | 

क पुत्रफलं ष पतिना योगमेष्यसि। उत्सृश्सात्रे शापे तु हापोचाह सरखती ॥५४॥ 

दा किस, | योजनानि त्रयोदश। अपकृष्टे नरपतो साऽपि मोहसुपागता ॥ ५। | 

च र सख्यः सरखत्या जलेन हि । सा सिच्यमाना सुतरां शिशिरेणाप्यथाम्भता।५। | 

कप लील हाबाहो  विश्वकमेखुताभवत्‌ । तां सृतामिति विज्ञाय जग्सुः सख्यरत्वरान्विताः ॥ए॥ | 

| 

| 


ह वह्लिमानेतुमाकुछाः । सा च ताखपि सवाखु गताछु वनसुततमम्‌।५। || 
वन्य चावङ्गी दिशश्चाप्यवलोकयत्‌। अपइयन्ती नरपतिं तथा रित्रग्घं सखीजनम्‌ ॥५९॥ 
णा सरखत्याः पयसि  स्फुरितेक्षणा | तां वेगात्‌ काञ्चनाक्षी तु महानचयां नेर ॥॥ | 
परिचिक्षेप तरङ्गकुडिछे जले। तयाऽपि तस्यास्तद्भाव्यं विदित्वाऽथ विशापते॥\। (. 

महा परिक्षिता. सिदच्याप्रभयाकुछे । एबं तस्याः खतन्त्राया पषाऽवस्ा श्रुता मया। है। ८ 
(> तस्मान्न दास्याम्यात्मान रक्षन्ती शीलमुत्तमम्‌ । | 
तस्यास्तद्वचनं भुत्वा दृण्डः शक्रसमो वली । विहस्य त्वरज्ञां प्राह साार्थमर्थक्षयंकरम्‌॥ है | 
के न ते उत्रफलकी प्राप्ति होगी और न पतिसे संयोग ही होगा । फिर तो शाप देते ही ला | 
gi राजाको तेरह योजनतक बहा ले गयी । राजाके ( बहकर ) दूर चळे जते स्की | प 
न । हाह ! उसके बाद सलियोंने सरलतीके जळले उसको सींचा | सहि | 
क सींचे जानेपर भी वह विश्वकर्माकी पुत्री मरे हुएके समान हो गयी | सल्षियाँ उसे मरी ठ झो || 
बतासे कोई काष्ठ लेने एवं कुछ व्याकुल होकर अभि लाने चली गयीं | उत्तम वनमें उन । 


प व|. 
हत श 5 वाली वह चारों ओर देखने छगी | राजा एवं प्रिय हो न. ते | 
भह सरखतीके जळमें गिर पडी | नरेश्वर ! काझनाक्षीने वेगपूर्वक उसे महानदी गे आहि |. 


हुई लहरोंबाले जळ्में फेंक दिय 
व्याप्रसे पूण वनमें फेंक दिया | 
उत्तम शीलकी रक्षा करती हुई 
उत्त वचनको सुनकर हँसते हुए 


[ । राजन्‌ | उसकी भवितव्यताको जानकर उस-( गोमती-/ ३। आ # ह 
इस प्रकार मैंने उसकी खतन्त्रताकी इस दुरवस्थाका वर्णन सग ह) | 
खयंको तुम्हें समर्पित नहीं करूंगी | इन्द्रके तुल्य pe ॥ ५7११ । |. 
ए उस अरजासे पुरुषार्थको नष्ट करनेत्राला अपना अमिश्र | 
Ti | 
त ५ ६ दण्ड उवाच ५ प्रतिमा | 
प दत्त तत्पितु& कृशोदरि | रथस्य तथा राशस्तच्छी कोऽ | ७! | 
ततः सली पतिता सा म्रहदाचने। तदा री हा बल प्रति पहा 


ू प्रयत्नतः । प्राह मा गच्छ शी स्व रड 
त्वं संयोगमसितेश्षणों पे च्छस् शीघ्रं त्व 

C डा च्छ 
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7 मल्ल च rr 
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> करा नरि । उसके पिता तथा राजा सुरथके साथ घटित हुए उसके वादक इतत 
—कृद्ोदरि ¦ च्छ आकाशम 2 
5 तम सावधान हो जाओ । राजाके दूर चले जानेपर जव वह महावनमें गिरी, उस समय आक 


२५ > ~ भं | सा ० न्< द पे 
हुरी ह्य तु ब्यक > उसे द्खा ॥ उसके बाद बह उस वालाके पास गया आर प्रयक्षप्वक 
मंवरण ते [ल अञ्जन नामक गद्यकान [उ a उ ढ्‌ वालाक प 

प्वरण कर ६ ~ * 


नए कद्ा--सुभगे ! सुरथके लिये उदास मत होओ । अथि कजरारे नेत्रोंबाडी ! तुम उसमे 
ठु cl (> - 


| ^ सत्ता देते हण र नो! तकी 
कक शश कर छोगी | अतः तुम शीघ्र भगवान्‌ श्रीकण्ठका दशान करने लिये चलो अ 5 रे 
| ना सा तेन गुह्यकेन सुलोचना | का ता तूणं कालिन्द्या ns 
चा महेशं श्रीकण्ठं स्नात्वा रविखुताजल | अतिष्ठत शिरोनम्ना यावन्मध्यस्थित 
र्व 


*. सामवेदी ऋतध्वजः ॥ ७०॥ 
बागा देवस्य स्नानं कतु तपोधनः । शुभः पाशुपताबा यः सामवेदी ऋतध्व 


(शे 
, प्रिव स्थितां पुण्यामनङ्गपरिवजिताम्‌॥ ७१ ॥ 
हश तत्र तन्वी सुनिशचित्राङ्गदां शुभाम्‌ | ला ` काढिन्दीके क्षिण तटपर खित श्रीक्रप्यके 
उस गुद्यकके ऐसा कहनेपर सुन्दर नेत्रोबाली वड शीप्रताप क न उ सिर झुकाये खित 
निकर चढी गयी । वह कालिन्दीके जलमें स्नान करके महेश्वर श्रीकण्ठका दशन है ६ 


गे ८ सामवेदी, तपोधन, ऋतध्वज स्नान 
इतनेमें देव श्रीकण्ठके पास झुभ छक्षणोंसे युक्त, पाद्युपताचाय, साम 5 रॉ 
ही | इतनेमें देव श्रीकण्ठके पास शुभ टक्षणोसे युक्त, गड्डी कल्याणकारिणी ि्राङ्गदाको वहीँ 


अनेके लिये आये । मुनिने कामसे रहित रतिके समान ठर 
दवा | ६८-७ ॥ ७२॥ 

> वां दृष्ठा स ह केयमित्युत । अथ सा तम्दृषि बन्य सा ॥ ७३॥ 

तां प्रह पुत्रि कस्यासि खुता खुरखुतोपमा। किमर्थमागतासीह चिछल्पिनां बरम्‌॥ ७४ I 

ततः सा प्राह तस्रुषि यथातथ्यं कृशोदरो। श्रुत्वर्षिः कोपग गा त्त सः ॥ ७५ ॥ 
यस्रात्‌ खतञुजातेयं परदेयाषपि पापिना । योजिता नेच पतिना उत के निकट जाकर 
उन मुनिने उसको देखकर ध्यान किया कि यह कौन है । रस क उती ति तुम किसकी 

हे प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी । ( ऋषिने ) उससे पूछा--त्ि री कृशोद्रीने उन ऋषिसे 
प्री हो? मनुष्य तथा पशुरहित इस बनमें तुम क्यों आयी है क्रो 
हा बात कही । उसे सुनकर ऋषि क्रुद्ध हो गये और हिलो श्रेष्ठ व्ल दाखामृग ( बन्दर ) हो 


सरेके ~ किया | अतः बह 
हा दूसरेक देनेयोग्य भी अपनी इस पुत्रीको पतिसे युक्त नहीं किया; 
- सन्ध्यां पूजयामास 
श्त्युक्षत्व न्ध्यां पूजया 
मा स महायोगी भूयः स्नात्वा विधानतः | उपास्य पश्चिमा स साम्‌ ॥ ७७ ॥ 


सम्पूज्य देचेरः उवाचागम्यतां ख. छुदा ७८॥ 
गचन देवदेवेशं यथोक्तविधिना हरम्‌.। उवाचागम्य 2. हाटकेश्वरम्‌ ॥ 


महेशानं महान्त 
खा [स्य महेशान :॥७९॥ 
ततर सुभरो देशं ससगोदावरं शुभम्‌! तत्रोप दैत्यस्थ पुत्री कन्दरमालिन 
स्थिताया रम्भोरु ख्याता देचवती शुभा | ह. _ ता म 
कहने ~ . विधि पूव ~ प 
हे अहनेके बाद उन महायोगीने पुनः s पजा करनेके बाद उन्होंने प्क 


अका पूजन किया । झाखमें कही गयी विविसे देवेधर । कलल्याणदायक्र सप्तगोदावर ना 


। शे गली तथा सुन्दर भौंहों और दॉतोंबाली चित्राजञदासे * बस करी । समोर ! वापर खती इ 


५ जाओ व्शा a रते हुए 
>... ! नहँ महान्‌ हाटकेश्वर भगबानकी पूजा रे तुम्हारे पास आयिगी ॥ ७६-७९ ॥ 


_ ऐनरमाठीकी प्रसिद्ध देववती नामकी कल्पाणकारिणी पुत्री 
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प द ऊँ श्रीधराय नमस्तस्मै छद्यवामनरूपिणे . | 

Er [आव 
३ तथाऽन्या गुहाकखुता नन्दयन्तीति विश्रुता | १४. 
अञ्जनस्यंच तत्रापि समेष्यति तपस्विनी | तथाऽपरा वेदवती पड 
यदा तिस्तः समेष्यम्ति सप्तगोदावरे जले | हारकाख्ये महादेवे तही ण युमा॥6|. 
इत्येबमुक्ता सुनिना बाला चित्राङ्गदा तदा! सप्तगोदावर तीर्थमगमत्‌ संयोगमेप्यात्ि।(॥ 


सम्माप्य तत्र देवेशं पूजयन्ती त्रिळोचनम्‌ । समध्यास्ते शुचिपरा ततः ८] 
स चाषशानसस्पन्नः श्रीकण्डायतनेऽलिस्नत्‌ । दलोकमेकं महाख्यानं व शनाऽभवत्‌ | ५] | 
प्रियकाम्यया ॥। + 


न सोऽस्ति कश्चित्‌ त्रिदशोष्खुरो वा यक्षोऽथ मत्यो रजनीचरो वा। 


ड्द 
इत्येवसुफ्त्वा ख  सुनिजगाम दष्टं चिसुं पुष्करनाथमी्यम्‌ | 
नदीं पयोष्णीं  सुनिवृन्दवन्द्या संचिन्तयन्नेव विशालनेत्राम्‌ ॥ ८६॥ 


समय तुम उनसे मिलेगी | सुनिके इस हाटकैश्वर महादेवके पास सगोदावरमे अगज 
i ve सु 4 ह्‌ र कहनेपर बाला चित्राङ्गदा वहाँसे शीत्र सगे को || 
हा गक बाद वह देवाधिदेव त्रिलोचनकी प्रजा तथा फल-मूलका भक्षण कती है ति 
प 0 उगी ओर उन झानसम्यन्न ऋषिने उसकी दित-कामनासे प्रेति होकर ल क ७. 
है न आल्यानसे युक्त एक शलोक लिखा--'ऐसा कोई देवता, असुर, यक्ष, मलुष्प या राक्षस नहीं है गे मे ४ 
मळे ईल दृगनयनीका दुःख दूर कर सके । इस प्रकार इलोक कहने-( लिखने)के वाद उत शिक || 
य सोच विचार करते हुए वे मुनि पूज्य बु पुष्करनाथका दर्शन करनेके डिये सुनि ब 
नदीके तटपर चले गये || ८०-८ ६॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें तिरसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६३ ॥ 
St 


९ षष्टितमोऽ ५ 
[ अथ चतुःषष्टितमोऽध्यायः ] | 
चि त्वरज़े दण्ड उवाच * ॥ | 
बनं घो से ना शतो वानरतां गतः । न्यपतन्मेरुशिखराद्‌ भट र 
तल तो मा लि नदीं शाळूकिनीमचु । शाल्वेयं पर्वतश्रेष्ठं समावस दो बो| ॐ 
च फळमूरान्यथाइनतः । कालो 5त्यगाद्‌ वरारोहे बहुवर्षग ; 
चोसठचाँ अध्याय प्रारम्भ तमी 

( चित्राज़दा-सन्दर्भ, विश्वकर्माका बन्द्र होना, वेदवती आदिका उपाख्यान, जाबारलिगी हर 


दण्डने i ज च रे नित्रा fF | 
` = कदा अरजे | वहाँ वीर घुरथका स्मरण करते हुए आनन्दपूवक विरे है | 


न क द्वारा शापित हो जानेके कारण विश्‍वकर्मा भी बन्दर हो गये | होह ने कप 
वनवाळे पर्वत स्लीपर आ गये | घुन्दार ! ( फिर ) वे शाळकिनी नदीके र दते ह || 
"नार पवतश्रेष्ठ शाल्वेयपर रह छु ह | 
वपरकि युग निकळ गये | क लगे | बरारोहे ! उस बनमें फलम 
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ः जा चिन्नाहृदा-सन्द्भे? विश्वकमोका बन्दर होना, जाबालिका बन्धन-मोचन # ३१७ 
LIN 


ह तद्‌ वनमायान्ती समं पित्रा वराननाम्‌ | ददश वानरश्रेष्ठः प्रजग्राह वलात्‌ क्रे ॥ ६॥ 
ततो ग्रहीतां कपिना स देत्यः खतां शुभे । कन्दरो वीक्ष्य संकुद्धः खङ्गमुद्यम्य चाद्रवत्‌ ॥ ७॥ 
तापतनतं दैल्येन्द्रं दृष्टा शाखामृगो वली। तथेच सहद चावेज्गथा हिमाचलमुपागतः॥ ८॥ 
एक समय कन्दर नामका दैत्य वीर 'देवबती” नामसे प्रसिद्ध अपनी प्रिय पुत्रीको साथ लेकर वहाँ आया | 
१) उके वाद पिताके साथ वनमें आ रही उस सुन्दरीको उस आनरश्रेष्ठने देखा, (उसने ) बल्पूयक उसका हाथ पकड़ 
ह्या | छु! दैत्य कन्दर अपनी कन्याको बन्दरसे पकड़ी गयी देखकर अत्यन्त कुद्ध हो गया और तल्वार 
जर दौड़ पड़ा । बलशाली बन्दर ( अपने पीछे ) उस देत्येन्रको आते देखकर उस सुन्दरी कत्याको साथ 


झि हिमाल्यपर चला गया || ५-८ ॥ वि 
वर्शे च महादेवं श्रीकण्ठं यसुनातटे। तस्याविदूरे गहनमाश्रमं तम्‌ ॥ ~ ॥ 
तिन्‌ महाश्रमे पुण्ये स्थाप्य देववतीं कपिः। म्यमञ्जत स कालिन्द्यां पश्यतो दानवस्य हिं ॥१०॥ 
सोऽजानत्‌ तां सूतां पुत्रीं समं शाखास्रुगेण हि | जगाम च महातेजाः पातालं निलयं निजम्‌ ॥ ११॥ 
स चापि वानरो देव्या कालिन्द्या वेगतो हृतः । नीतः शिवीति विख्यातं देशं युभजनावृतम्‌ ॥ १२॥ 
उसने यमुनाके तटपर महादेव श्रीकण्ठका दशन किया । (उसने ) उससे थोड़ी दपर ऋय र 
' फे दुगम आश्रम भी देखा । उस पवित्र महाश्रममें देववतीको रखकर वह वन्दर देत्य कदर देखते- 
| कहिदी-( के जळ.) में डूब गया । उस कन्दरने बन्दरके साथ पुत्रीको ( इबकर ) मरी हई सा त ग 
भत: ( निराश होकर ) वह मद्दातेजखी पातालमें खित अपने घरमें चला गया और वेगपवक उस बरम्दरको भी देव 
3 शमजनोंसे व्याप्त शिबि नामसे प्रसिद्ध स्थानमें बहाकर ले गयी ॥ ९-९९ ॥ शां 
कार ऽथ वेगेन स कपिः पर्वतं प्रति। गन्तुकामो महातेजा यत्र न्यस्ता सुलोचना ॥ १ 
ए मन्यत श्रीमान, सेयं देववती धुबम्‌। तन्मे बथा थमो 
संचिन्तयन्नेव समाद्रवत सुन्द्रीम्‌। सा त न पबतपर जानेको इच्छा 

की उसके बाद महातेजखी उस वग्दरने तेजीसे तेरकर उसे पार करनेके वाद उ आते हुए श्रेष्ठ गक 
शे नह सुनयना रखी गयी थी । उसके बाद उसने नन्दयन्ती तामकी पुत्री देखकर श्रीमान्‌ 
/ दखा। जानेकी इच्छा करनेवाला वह वन्दर ( उसके ) निकट गया । i 
पोचता ऱ्य कि सचमुच यह वही देववती है | अतः जलमें इवनेका मेरा परिश्रम व्यभ हे -१६॥ 
हुआ नह बर | न हिरण्बती नदीमें कूद पडी ॥ १३ 

है बन्दर उस सुन्द्रीकी ओर दौड़ा | उसके भयसे वह करी जगामाञ्जनपर्वंतम्‌॥ ९७ ॥ 

ञाञौ षेय तनयां पतितामापगाजले। डुःखशो | वंबत्सरगणान, वदन ॥ १८॥ 
र ख्य मनवभ चिः शै ग लिह । ६९१ 
'च्कतो सा वेगेन हिरण्वत्याऽपवाहिता । नीता देश मह जटाथरमिवेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 

कन्याको च रुदती दहरो बटपादपम्‌ । प्ररोहमाद मेर झोकसे विद होता ईभा अला 
स नदीके जमे कूदती हुईं देखकर गुद्यक दुःख 5 तप करता रहा । हिरण्वती 
"द महातेजखी वहाँ पवित्रतापूबेक मौनत्रत धारण करके स्वी पवित्र कोशळ देशम उसे पहुँचा 
रके ) आसे नन्दयन्तीको भी ब्रवा ले गयी और सजनोंसे सेवित र 
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~ श्राः जच 
डर # श्रोधराय नमस्तस्मे छद्मचामनरूपिणे + 


क = [ ० 
दिया | जाते समय रोती हुई उसने जटाधारी शङ्करकी भाँति बरोहोंसे घिरी ज़ 
देखा || १७-२० ॥ र 


तं दृष्टा विपुलच्छायं विशश्राम वर उप ह | 
ता 2 कह ल । उपविष्टा शिलापट्टे ततो वाच्च का 
न सोऽस्ति पुरुपः कश्चिद्‌ यस्तं जूयात्‌ तपोधनम्‌ । यथा स तनयस्तुभ्यमुद्वद्धो धा 
सा श्रुत्वा तां तदा वाणीं विस्पष्क्षरसंयुताम्‌ । तियेगूर्थ्वमधदचेव समन्ताद ए | 
दरो जरक्षशिखरे रिश पश्चाब्दिकं स्थितम्‌। पिज्ञलाभिजेटाभिस्तु उद्बद्ध यनन बद गा 
गव घनी छायाव ~ उस क न पर = न छा 
डू वह्‌ OS स वृक्षको देखकर एक पत्थरपर बेंठ गयी और विश्राम कले यी 
ह्‌ | |) I OE कक न! ठ प ञे उस | 
[द्‌ ना व. उनी--क्या काई एसा पुरुष नहीं है जो उस तपोधन-( अतथ्वज-) से कहे 6 |. 
क वटबृक्षमें बचा हुआ है | उसने उस समय सुस्पष्ट अक्षरोसे युक्त उस वाणीको सुनकर चां भष 
नीचे देखा । झुभे ! ( तब ) उसने वृक्षकी सबसे ऊँची चोटीपर य्॒षपूवेक पिड्नल्वणकी जेते पेश 
वपके एक बालकको देखा | २१-२४ || | 
° . ~ ~ ~ ° [a 
तं विद्ठुवन्तं इष्टं नन्दयन्ती सुदुःखिता । पाइ केनासि वद्धस्त्वं पापिना वद्‌ वाइ? 
ख तामाह महाभागे बद्धोऽस्मि कपिना चटे। जटास्वेवं खुदुष्टेन जीवामि तपसो वलात्‌॥ॐ। 
पुरोन्मत्तपुरेत्येच तत्र देवो महेश्वरः । तत्रास्ति तपसो राशिः पिता मम ऋतध्वजः ॥(॥ || 
तस्यास्मि जपमानस्य महायोगं महात्मनः । जातोऽलिब्रन्दसंयुक्तः सर्वशास्रविशादः॥ ४ | 
अत्यन्त दुःखित होती हुई नन्दयन्तीने उस बोलनेवालेको ऊपर देखकर कद्दा--ओरे वाळक! ब 
किस पापीने तुम्हें बाँधा है ! उस वाल्कने उससे कहा- महाभागे ! एक महादुष्ट वनदे मुस वसो । 
इस वटमें बाँध दिया है । मैं अपने तपोबल्से ही जी रहा हैं । पहले उन्मत्तपुरमें देव महे परि | 
हाँ पके मेरे कक ~ का | | 
वहया तपे राशिस्वरूप ( महातपस्वी ) मेरे पिता ऋतध्वज निवास करते थे । महायोगका जी EE 
उन महात्माका में समी शाखोगे निपुण एवं भौरोके समूहुसे युक्त पुत्र उत्पन हुआ ॥ २५-१८॥ नि | 
र र नि २ डे डक भात | | 
ह मामब्रवीतू तातो नाम कृत्वा शुभानने । जाबालीति परिस्याय तच ति EI | 
ह णि बाळ एव भविष्यसि । दशवर्षसहस्त्राणि कुमारे ` हर! | | 
ग याचनस्थायी र चौीयण द्विगुणं ततः | पञ्चचर्षशातान्‌ बालो भोक्ष्यसे ह | 
दशवषशतान्येच कौमारे कायपीडनम्‌ । यौवने परमान्‌ भोगान्‌ दविस उदी | | 
„ शुभानने ' पिताजीने मेरा नाम जाबालि रखकर मुझसे जो कुछ वर्दी उसे ग तुम्हा. हे 
कर न हजार वर्भोतक बालक रहोगे एवं दस हजार वर्षोतक कुमार रहोगे | बीस ' he पँव हे गी, 
यौवन रहेगा और उसके वाद उसके दुगुने समयतक बुढ़ापेकी स्थिति रहेगी । कक शिर ह 
उ च्छ बर्धन भोगना पड़ेगा । उसके वाद एक हजार वर्षोतक कुमाराव्ामें व | [ 
पड़गा तथा युवावस्थामें दो हजार वर्षोतक तुम उत्तम भोगोंको प्राप्त करोगे ॥ १९7१ ९ नमोजी न | 
चत्वारिशच्छतास्ये Se, ली - कदल्नर्रि' I. 
रिश जार , चाधेके फलेशमुत्तमम्‌ | लप्स्यसे भूमिशय्याढ्य र सात विर्व ५५ है शि 
इत्येबसुक्तः पित्राऽहं वाल: ; मि महीपृष्ठं गच्छ ी | 
ततोऽप्य र पञ्चाच्द्देशिकः । विचरामि महीपृष्ठ ग ` तां 


चर र | 
ककी कपिवरं सोऽचदन्मां क्व यास्यसि । इमां देववर्ती च्य बूड वि दु 
समादाय विस्फुरन्तं प्रयत्नतः | चराग्रेऽस्मिन्चुदूबबन्ध ॐ 
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| # खित्ाज्दा-सन्दरभे) विश्वकमोका तन्द्र होना, जाबालिका बन्धन-मोचन # ३१९ 
७. mam ना “] 


[== ्क्क्ल् 
के बर्षोतक अत्यन्त क्लेश भोगना होगा । उस समय तुम्हें भमिपर सोना तथा कुसित- 


बुढ़ापेमे चालीस सी § = w Ly 
__ सबा, कोदो-( आदि-)का भोजन करना पड़ेगा । पिताकें इस प्रकार कहनेके बाद पाँच वषकी 
--कदन्न ¢ था 3 र र 
ज्र में हिरखतीमे स्नान करनेके उद्दर्यसे प्रश्वीपर विचरता हुआ जा रहा था | उस समय मैंने एक श्रष्ठ 
“मे देखा | उसने मुझसे कहा--अरे मूढ़ ! इस महान्‌ आश्रममें रखी हुई इस देवग्तीको लेकर तू कहाँ जा 


© ~ 
| हवा है! दरि ! उसके बाद उसने छटपटाते हुए मुझको पकड़कर प्रयत्नपूवक इस वरवृक्षके शिखरपर जटाओं 


| (बोहों)से बॉ दिया ॥ ३३-३६ ॥ 
च्या च रञ्षा कपिना छता भीरु निरन्तरैः। लतापारौमेदायन्तरमधस्ताद्‌ दुश्बुद्धिना ॥ २७॥ 
अगेत्ोऽ्यमनाक्रम्य उपरिष्टात्‌ तथाप्यघः। दिशां सुखेषु सवषु इतं यन्त्र छतामयम्‌ ॥ ३८॥ 
संयम्य मां कपियरः प्रयातोऽमरपवेतम्‌। यथेच्छया मया दृष्टमेतत्‌ ते गदितं शुने ॥ ३९॥ 
भवती का मद्दारण्ये लळना परिवर्जिता । समायाता सुचार्वङ्गी केन साथ मां वद ॥ ४० ॥ 
भीर ! उस कुमति बन्द्रने वहुत-से छता-जालोंसे एक महात्‌ यन्त्र ( छा ) बनाकर उसके नीचे मुझे 
शपत कर दिया और सदा मेरी रक्षा करता रहा । समी दिझाओमें चारों ओरसे बनाया गया यह स्ता ए 
तो टूट सकता है और न किसी प्रकार उपर या नीचेसे इसके ऊपर आक्रमण ही किया जा सकता | वह्‌ 
रे ब्र मुझको बॉधकर स्वेच्छासे अमर पर्वतपर चला गया । झुमे ! मैंने जो कुछ देखा था हक. न 
` दा | छुदरि ! मुझे बताओ कि तुम कौन हो एवं इस बिस्त बनमें अकेली तुम 


आयी हो ! ॥ ३७-४० ॥ ॥४१॥ 
य. गक द ्रम्लो चागर्भसम्भवा 
साःब्रवोदजनो नाम शुह्यक्रेन्द्ररः पिता मम । नन्द्यन्तीति Re जा त्त संशयः ॥ ४२॥ 


तेज मे जातके प्रोक्तम्लपिणा सुद्लेन हिं। इयं नरेन नाहि 
तेदूवाक्यसमकाळं pa अचुम्बि A चाशिवनिघोषा ततो भूयोऽद्रवीत्सुनि ॥ 9२ 
संदेह चरपतेसंदाराश्वी 
'हान्तं संशयं घोर यायच की ततो जगाम स ऋषिरेवमुक्त्वा आ. त. 
, असने कहा _गुह्यकराज अज्नन मेरे पिता है । मेरा ताम नन्दयत्ती है | मेरा न | उनके कढनेके समय 
र ग जन्मके समय मुद्गल ऋषिने कहा था कि यह कन्या मवि रया पोळने लगी | उसके बाद 
मं इुन्दुमि बजने ऊमी तथा तत्काळ ही अमङ्गल सूचक ब्दबाली क परंतु काया 
| भः कहा--इसमें संदेह नहीं कि यह बालिका महाराजकी न चले गये ॥ ४१-४४ ॥ 
' भयङ्कर विपत्तिमें पड़ जायगी । इस प्रकारका अद्भुत वचन कहकर वेन _वरयोतपतत्‌॥ ४५॥ 
रता मामपि चालाय समान्तुमयैच्छत । तीर्थ ततो विर्य यय मानुषबजितस्‌॥ ४६ ॥ 
पङ्गयाञ्च मया दात्या क्षिप्तः सागरगाजले | तयाऽस्मि वेत 25 श्रीकण्डं य ॥ ४७ ॥ 
च जावालिर्थ तद्‌ वचनं चै तयोद्तिम। भा ददातत ड 
"अति मध्याह्ने मत्पिता शवेमचितुम्‌ । तस्मे ( अपने साथ ) लेकर बदर हिरण्वतीके 
पर्स उसके बाद मेरे पतान तीर्थयात्रा करनेकी इच्छा की । इसी नी नरा दिया (मैं नदीमें कूद पडी) | उस 
ऽछा । उसके डरसे मैंने अपनेको समुदरमें गिएनेवाली नदीके ऽ 
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आ दअ. हैं। जानानि क ती भीषण प्रवाहसे दस तिन देशे आ गयी हॅ । जाबाहिने उसका ती इस निजन देशमें आ गयी हूँ | जाबालिने उसकी कही हुई बातो | 

सुन्दरि ! तुम यमुनाके किनारे श्रीकण्ठके पास जाओ । वहाँ मेरे पिताजी मध्याह्में शिवजीकी हि गा 

आते हैं । तुम वहाँ जाकर उनको अपना समाचार सुनाओ । इससे तुम्हारा कल्याण होगा || ४५ हे || 
“१८ | 


ततस्तु त्वरिता काले नन्दयन्ती तपोनिधिम। परित्राणार्थमगमद्धिमाद्रे य॑मुनां सपा 
सा त्वदीघ्रण कालेन कन्दमूलफलाशना । सम्प्राप्ता शह्लुरस्थानं यत्रागच्छति ता ॥ ढे १ 
ततः सा देवदेवेशं श्रीकण्डं लोकवन्दितम्‌ । प्रतिवन्द्य ततो5पश्यदृक्षरांस्तान्महामुने | ५ | / 
वेणा ~ New ~ ० F 
तेषामथ हि विज्ञाय सा तदा चारुदासिनी । तज्जावाल्युदित इलोकमलिखब्चान्यमालानः ॥४॥ | 
च यन DT aN QC बज त्र | । 
उसके वाद नन्दयन्ती अपनी रक्षाके लिये शीत्रतापूवक हिमाचलसे चल पड़ी और यमुना तीए कष 
तपोनिवि-( ऋतध्वजः) के पास पहुँच गयी । कन्द-मूछ-फल खाती हुई बह कुछ ही समयमें रे (१) 
उस स्थानपर पहुँची जहाँ तपल्ली आया करते थे | महामुने ! उसके वाद उसने विश्ववन्दित देवाविदेत श्री । 
~° क्षरोंको ~ ७ धर 
पुजाकर उन ( छिख्ले ) अक्षरोको देखा | उनका अथ जानकर मधुर मुस्कान करती हुई उसने जाब्रादिए बी | 
§ 
शलोक तथा अपना एक अन्य इलोक छिखा--]| 9९-५२ ॥ || 


सुङ्गलेनास्मि गदिता राजपत्नी भविष्यति । सा चावस्थामिमां प्राप्ता कश्चिन्मां ञरातुमीःवर ॥५१॥ | 
इत्युल्लिख्य शिलापट्टे गता स्नातुं यमखसाम्‌। ददशे चाश्रमवरं मत्तकोकिलनादितम्‌ | ४ ^ 
र्षिनू e ~ ° ५५ ह ः 

ततोऽमन्यत सात्रषिनून॑ तिष्ठति सत्तमः। इत्येवं चिन्तयन्ती सा सम्प्रविश महाभ्रमम | | 

ततो दद देवाभां स्थितां देवबतों शुभाम्‌ | संशुष्कास्यां चलन्नेत्रां परिम्लानामिवाब्जिनीम्‌ |" 

i पु ~ NN रि > ट्र बो f शर | 
“महर्षि सुदूगठने कहा था कि में राजपत्नी होऊँगी, किंतु मैं इस अवस्थामे आ गयी हू बग । 
उद्धार करनेम समथ हैं ? शिलापट्टपर यह लिखकर बह स्नान करनेके लिये यमुनाकें किनारे चढी ग * ! 
शानपर मतवाली कोकिलेंके खरो ( काकली )से निनादित एक सुन्दर आश्रम देखा | उसने jm | 
भ ऋषि अवश्य रहते होंगे | ऐसा सोचती हुई उस महान्‌ आश्रममें प्रविष्ट इई | उसके ब कि 


द र मलिर्न पीके व्र रेटी र कह है की 
शोभासे युक्त, मुझायी हुई कमलिनीवे समान सूखे मुख एवं चञ्चल नेत्रोंवाली देवबतीको हो | 
॥ ५३-५६ ॥ | 


। 4 
॥५ | 
॥ | | § 
॥%४ ४) 


६० | १ 


भम दृदरो यक्षजं देत्यनन्दिनी । केयमित्येब संचिन्त्य समुत्था [सतु 
ते न्य समालिङ्गय गाढं गाढं सुह्ृत्तया। पप्नरच्छतुर pe स कि 
परिज्ञाततत्त्वाथ अन्योन्यं ललनोत्तमे । समासीने कथ ता यवो 


_ 


प्राप्त: रीकण्डं स्नातुमाद्रात्‌। स तरवश्ञो मुनिश्रेष्ठी अ उले || 


| 
| | 
वतीने यक्षपुत्रीको आती हुई देखा और यह कौन है--ऐसा व्रिचारकर वह ड ना | 
सखीभावसे उन दोनोंने आपसमें गाढ़ आलिड्रन किया--वे एक दूसरेकें गले लगीं ता ह बत | 
बातचीत करने लगी | वे दोनों उत्तम लळनार एक दूसरीकी सच्ची घटनाओं जानकर कलकल || 
वडी पकारकी कथाएँ कहने लर्गी | इसी बीच वे तस्वज्ञाता मुनिश्रेष्ठ श्रीकण्ठकै तिक ह $ 
र उन्होंने पत्यरपर लिखे हुए अक्षरोंको देखा || ५७-६० ॥ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SRS कह” et 
SDS Bi 
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इला वाचयित्वा च तमर्थमधिगस्य च। ` तमर्थम्षिंगग्य च । हते ज्यात न व व ध्यानमास्थाय व्यजानाञ्च तपोनिधिः॥ ६१॥ 
र सम्पूज्य देवेरां त्वरया ख ऋतध्वजः । अयो घ्यामगमत्‌ क्षिपरंदष्टुमिक्ष्वाकुमीश्वरम्‌॥ ६२॥ 
ठं इटा उपतिथ्रेष्टं तापसो वाक्यमन्रवीत्‌। श्रूयतां नरशादूळ विशप्तिमंम पार्थिव ॥ ६३॥ 
परम पुत्रो गुणैयुक्तः सर्वशासत्रविशारद्‌ः। उद्बद्ध कपिना राजन्‌ विषयान्ते तवैव हि ॥ ६४॥ 
| उडे देल और पढ़कर तथा उनका अर्थ समझकर वे तपोनिषि एक क्षणमें ध्यान ढगाकर (सब कुछ 
) दैक) जान गये । उसके वाद महर्षि ऋतम्बज शीप्रतासे देवेश्वरकी प्रजाकर राजा इदवाकुका दशन 
~ € 
के गे तुरंत ही अयोध्या चळे गये । श्रेष्ठ नरपतिका दशान करके तपखी ऋतध्वजने कहा--नर्शादूड | 
एन्‌ | मेरी विज्ञति ( याचिका ) सुनिये । राजन्‌ | आपके ही राज्यक्री सीमामें एक बन्दरने सबशाखोमें 
गुंग, अच्छे गुणोंसे युक्त मेरे पुत्रको बाँध रखा है ॥ ६१-६४ ॥ 
तं हि मोचयितुं नान्यः शक्तस्त्वत्तनयाइते। शकुनिनोम राजेन्द्र स ह्यस्रविधिपारगः ॥ ६५॥ 
त्मुनेवौक्यमाकण्ये पिता मम कृशोद्रि। आदिदेश प्रियं पुत्रं शकुनि तापसान्वये ॥ ६६॥ 
ततः स प्रहितः पित्रा राता मम महाध्ुजः। सम्पातो वन्धनोददेशं समं हि परमर्षिणा ॥ ६७॥ 
द्रा नयग्रोअमत्युच्चं प्रोष्दास्ठतदिङ्सुखम्‌। ददर वृक्षशिखरे उद्‌बद्धसुषिपुत्रकम ॥ ९८॥ 
जेनर | असर-वित्िमें पारङ्गत आपके शकुनि नामक पुत्रके सिवाय दूसरा कोई उसे छुझ नहीं सकता | 
( शशेदरि | मुनिके उस वचनको सुनकर मेरे पिताने अपने पुत्र ( मेरे भाई) शकुनिको उन तपलीके र 
# (भन छुड़ानेके ) सम्वन्थमें उचित आदेश दिया । उसके बाद पिताके द्वारा भेजा गया वह Rms 
'उन श्रेष्ठ ऋषिके साथ ही वन्धनके स्थानपर आया । चारों ओर बरोहोसे ढके इए जेत ७ (| 
आद उसने दृक्षकी ऊंची चोटीपर बेचे इए ऋषिके पने (बंगा इजा) देखा ॥ हप 
हर सर्वाह़्तापाशान्‌ इष्टवान्‌ स समन्ततः दृष्टा स मुनिपुत्र त स ॥ ७० ॥ 
"सुराय बलवानधिज्य॑ चकार । ळाघवाइषिषुत्रं तं रश्षंध्िच्छेद र 
कपिना र स प ख चाः कत काले गते शक्तस्तदा शरेः ॥ ७१॥ 
यत्‌ कृतं सर्वं लतापादां चतुर्दिशम्‌ । पञ्चवर्षशते का : ७२॥ 
आठे ततस्तूर्णमारुरोह  सुनिवेटम.। प्राप्त खपितर इङ जाबालि लत न । ७३॥ 
"पद्‌ पितर सूध्नो चवन्दे तु विधानतः । सम्परिष्वज्य स मुनिमुं्न्यो्राय सुर 


शं क र) उसने ( फैले हुए) उन समस्त लताजालोंको चारो ओएसे ( अच्छी 
ह्‌ 


च्छी तरह) देखा एवं अडके पेडमे 
भ चढ़ायी एवं 
जटाओंसे बैंधे मुनिपुत्रको देखकर उस पराक्रमीने भलु लेकर उसकी र प चारों 
न वी रक्षा करते हुए निपुणतासे वाणोंद्वारा ब्ताजाळेंको काटने उगा ' से ढके उस 
है रके द्वारा बनाया गया छताजाल बाणोंसे जब काट दिया गया तब ऋषि ऋतघज ल हि 


| ऐसे ( शत्र चढ़ गये । जाबरालिने अपने पिताको आया देखकर बे अर उसको अच्छी तरह 
हे माया i व्र ) प्रणाम किया । उस सुनिने ( पत्र 

। सोचिता ` र श्र शकुनिबेली ॥ ७०॥ 

न न्धो [यतम्‌ । ततस्वूर्ण थडुन्येच्य भा ॥७५॥ 
| षे ज तृणे ब जरा मोचि तवा । नच श ल वि ॥७६॥ 
च सम्प्रमोचयितुं जटाः। तदाउवती 7 ' शकि सतित 


भो० : 
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३२२ री # श्रीधराय नमस्तस्मै. उझवामनरूपिणे %-- 


re नमन मनन 3 कमल गन न न धमना पतन लक पक कप नन न प काल. 


or 


* ३ 5 


प्लस 5 जबाब पक पा . रीवा 
दमात ` घजुवोगांश्चकार रारमण्डपम्‌ । लाधवाद्द्चन्द्रैस्तां शाखा चिच्छेद | 
शाखया छत्तया चासौ भारवाही तपोधनः। शरसोपानमागण अबत्तोणोत्य पा लाचा || 
` तस्मिंस्तदा स्ये टे तनये 2 ऋतध्यजल्ञाते नरेन्द्रस्य सुतेन धन्विना की धु 
जावालिना म संयुतः मा पासि नदीं स सूर्यजम्‌ ॥७॥ 
इति श्रीचामनपुराणं चतुःषितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 

फिर वे बन्धन खोलने लगे; परंतु अत्यन्त ढ़ बन्धनको वे खोळ न सके | तव पराक्रमी शु (. 
धनुष और वाणोंको रखकर जटा खोलनेके लिये बरगदकें पेड़पर चढ़ गया । पर ( वह भी ) दा कफ > 
बनाये गये बन्धनको न खोळ स॒का । जब वड जटाओंको नहीं खोल सका, तब श्रेष्ठ ऋषिके साथ शकुनि नेन्न | 
आयः । फिर उसने धनुष एबं बाण छिया तथा एक शरमण्डप बनाया । उसके वाद उसने हल्के हाय अङ्क | 
बाणोंत्े उस शाखाको तीन टुकड़ंमें काट दिया । कटी हुई शाखाके साथ ही भारवाही तपोधन वागी हि |. 

मागसे बृक्षके नीचे उतर आये । राजाके धनुर्धारी पुत्रदारा अपने पुत्रकी रक्षा हो जानेके वाद तचा म 
जावाल्कि साथ सूयपुत्री ( यमुना ) नदीके तटपर गये || ७४-७९ ॥ | 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे चोसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६४ ॥ | । 
- <> | | 


[ अथ पञ्चपष्टितमोऽभ्यायः ] 

दण्डक उचाच # 

एतस्सिन्तरे बाले यक्षाछुरछुते शुभे । समाणते हरं द्रष्टं औकणठं योगिनां बस्‌॥ ! | 
ब्दशाते परिम्लानसंशुष्ककुुमं विधुम्‌ । बहुनिमोल्यसंयुक्त गते तस्मिन ऋतन , 
ततस्तं चोक्ष्य देवेशं ते उभे अपि कन्यके । स्नापयेतां विधानेन ूजयेतामहिम क | 
ताभ्यां स्थिताभ्यां तत्रैव ऋपिरभ्यागमद्‌ चनम्‌ । द्रष्टुं थौकण्ठमव्यक्त गालवो नाम 
पेंसठवाँ अध्याय प्रारम्भ Fo | 

( यालव-असङ्ग, चित्राङ्गदा-वेदवती-वृत्तान्त, कन्याऑकी खोज, इ्॒ताची-वृततान्त, जावालिकी | 
विश्वकर्माकी ज्ञाप-मुफति, इनद्रचुम्नादिक्रा सप्तगोदावरमें आना, शिव-स्तुति, 

-< सम्मेलन, कन्याओंका विवाह.) . -. , ई। 

.. दण्डकने कहा-बाले ! इसी बीच यक्ष और अधुरी दोनों कल्याएँ योगीलर श्र तया पै. 
करनेके लिये आयीं । उन 'ऋतश्वजके चळे जानेपर उन दोनोंने महादेवके चारों ओर. - 
ओर बिसजनके वाद समर्पित की गयी अन्य बहुत-सी वस्तुएँ पड़ी इई देखी । उ जत ही ५ | 
दशन कर वे दोनों कन्याएँ बिधिसे दिन-रात श्रीकण्ठ भगवानको स्नान कराती एवं उन ही 
उसी स्थानपर उन दोनोंके रहते इए गाठ नामके ऋषि अव्यक्तखरूपवाळे श्रीकर _ | 
बनमें आये ॥ १-9 ॥ बह! १! | | 


विमल -) है| | 
|] 


स हट कन्यकायुग्मं कस्येदमिति चिन्तयन्‌ । प्रविवेश चिः स्नात्वा का क्क सुरखते AE | 


ततोऽचुपूजयामास कण्डं गाळचो सुनिः । गायेते खुखर शति >. दात्र द ।४ |. 


ततः स्वः ह देहो 
एय य समाकण्ये गालवस्ते अजानत । गस्थर्वकन्यके चैते लि 
म्पूज्य शान गाळचस्तु विधानतः । कृतजप्यः स्वारित ` ०6 
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I ns केके 


, ] # गालव-पसज्ञ) चित्राह्दा-वेदवती-वुत्तान्त, कन्याओकी खोज और विवाह #॥ ३२३ 


>“ ला उक ल हिस्र w 5. सोचते 
उन्होंने उन दोनों कऱ्याओंको देखकर “ये किसकी कन्या हैं?--इस प्रकार सोचते-विचारते हुए काळित्दीके 
का जलो प्रवेश किया । गाळव ऋषिने स्नान करनेके बाद पवित्र होकर श्रीकण्ठ महादेवकी पूजा की । उसके 
बह यष और अछुरकी दोनों कम्याओंने मधुर खरसे गीत गाया | तब ( उनके ) खरको छुनकर गाळवने यह 
जान टिया कि ये दोनों निस्सन्देह गन्थवकी हवी कन्याएं हैं | गालवने विमिसे श्रीकण्ठरेवकी पूजा कर जप किया | 
~ Coo he स छ 
उपरे वाद दोनों कन्याओंले अभिवन्दित होकर वे बढ गये || ५-८ ॥ 
ततः पप्रच्छ स सुनिः कन्यक्ते कस्य कथ्यताम्‌ । कुछालङ्कारकरणे भक्तियुक्ते भवश्य हि॥ ९ ॥ 
तमूचतुमुनिश्रेष्टं याथातथ्यं शुभानने । जातो विदितवृत्तान्तो गालपस्तपता वरः ॥ १० ॥ 
समुष्य तत्र रजनी ताभ्यां सभ्पूजितो सुनिः । प्रातरुत्थाय गौरीरां सम्पूज्य च विधानतः॥ ११॥ 
ते उपेत्यात्रवोद्यास्ये  पुण्करारण्यसुः्तमम्‌ | आमन्त्रयामि वां कन्ये समयु्षातुमईथः ॥ १२॥ 
उसके वाद उन सुनिने उन दोनों कन्याओंसे परछा--कन्याओ ! तुम दोनों यह बतछाओ कि करं भक्ति 
केवाली कुछकी शोमा रूपा तुम दोनों किनकी कन्याएँ हो ? शुभानने | उन दोनों कन्याओंने उन मुनिकसे सतय बात 
याँ ON र = होकर 
बीं | तव तपल्ियोंमें श्रेष्ठ गालवने सम्पूर्ण तान्त (पूर्णतः) जान डिया | उन दोनोंसे सतकृत होकर द 
ननि निवास किया और प्रातःकाळ उठकर विविपूवेक गौरीपति शङ्करा पूजन किया । उसकी बाढ उ". 
पात जाकर उन्होंने कहय---हैं परम उत्तम पुष्कर वनमें जाऊँगा । मैं तुम दोनोसे अनुरोवकर विदा लेता ता 
>. 8 तुम दोनों मुझे अनुज्ञा ( अनुमति ) दो ॥ ९--१२॥ यव वा 
` ततस्ते ऊचतुवेझन, दुर्लभ दशनं तब । किमर्थे पुष्करारण्यं भवान स करेषु हि र 
_ उजाड महातेजा सहत्कार्वसममन्बितः । कार्तिको पुण्यदा प ह शक्नुवः॥ १५॥ 
ते ऊचतुवेयं यासो भवान्‌ यच गमिष्यति । न त्वया स्म विना ब्रह्मन्निह क ॥ १६॥ 
गढमाह ऋषिश्रेठस्ततो नत्वा महेश्वरम्‌ । गते ते ऋषिणा न ; पुष्करारण्ये जा 
उसके वाद उन दोनोंने कडा--त्रह्मन्‌ ] आपका दशन दुलभ है ह i महीवेके 
रा | इसके वाद धार्मिक कृत्य करनेवाले महातेजखी-( मुनि-)ते उन दी रो या जायँगे, वहीं हम भी 
~ न्य णि नोंने डाः Eo < ~ 
„ पफरमें पुण्यदायिनी कार्तिकी पूर्णिमा होगी । उन दोनोंने कशा- त ) ष्ठते कहा-ठीक है । उसके 
| अह्नन्‌ ! आपके बिना हम दोनों यहाँ नहीं रह सकती । करे ॥ १३-१६ ॥ 
गर आदरपुवेक : के नों (कतया ) प्रय चली गी | * ° 
सवक महेश्वरको प्रणामकर ऋषिके साथ वे दोनों ( काया; अपयाश्र सुकै तसतध्वजम्‌ ॥ १७॥ 
हे ऋषयस्तत्र समायाताः सह्नशः। पार्यिवा आ माओ संयुताः ॥ १८॥ 
समं ताभ्यां कन्यकाभ्यामवातर्त्‌। स्वादुं स उ भिः ग्रीयमाणं पुनः पुनः ॥ २०॥. 
थापि द्रे महामत्स्यं जलेशयम्‌। वदीभिमत्स्यकन्या निवासी भी 
XN जनपदः 
„ हो वेवळ उन ऋतथ्वजके सिवाय अन्य हजारों ऋष राजा १ 
|, गामा तथा इद्वाकु आदि महामायाय द यम पुष्करती्यमें स्नान करनेके 
गाळ भी नो के न पे अनेक 
| (जन भी उन दोनों कन्याओके साथ धलुत्रकी ग मळ महामत्स्य जळ्मे स्थित है और अर 
आ ) निमग्न होनेपर उन्होंने देखा कि १ न 
९ उसे पुनः-पुनः प्रसन्न करनेमें लगी हुई हैं ॥ १ 
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३२४ $ धराय नमस्तस्मे छह्मवामनरूपिण ५ र Y 
दाद क प च ७ ४. श्र मामनु | 
स॒ ताश्राह तिमिसुग्धाः यूयं धमं न जानथ। जनापवादं घोर हि न शाक्त: सोडल ड 
तास्तमूचुमंहामत्स्यं कि न पश्यसि गाळवम्‌। तापसं कन्यकाभ्यां यै विचरन्तं ह ॥श || 
यद्यसावपि धर्मामा न विभेति तपोधनः। जनापवादात्‌ तत्कि तवं विभेषि जलम | 
ततस्ताश्चाह स॒ तिमिनैष वेत्ति तपोधनः। रागान्धो नापि च भयं विज्ञानाति सुवाहिशः ड | 
उस मत्स्यने उन ( मछलियों )से कहा--भोळी प्रकृति दोनेके कारण तुम सभी लोक नहीं ह 
मैं जनताद्वारा किये जानेवाले कठोर अपवाद ( निन्दा ) सहन नहीं कर सकता । ( तब ) उन सीन | 
कहा--क्या तुम खच्छदतासे त्रिचरते इए तपल्वी गाळ्वको दो कन्याओंके साय नहीं देख रहे हो ! यहि पग / 
एबं तपखी होते इए भी वे लोक-निन्दासे नहीं डरते तो जलमें रहनेवाले तुम क्यों डर रहे हो ! उके 
उस तिमि-( मस्स्य-)ने उनसे कहा--तपखी लोक-निन्दाको नहीं जानते एवं प्रेममें' अन्धा होनेसे प्रा | 
वनकर लोक-निन्दाके भयको भी नहीं समझते ॥ २१-२४ ॥ | 


तच्छुत्वा मत्स्यवचनं गाळवो ब्रोडया युतः। नोत्ततार निमग्नोऽपि तस्थी स विजितेन्द्ि!॥२॥॥ |. 
स्नात्वा ते अपि रम्भोरू समुत्तोय तरे स्थिते । प्रतोक्षन्त्यो सुनिवरं तदर्शनसमुत्सुके। ९॥ || 
बर्त च पुष्करे यात्रा गता लोका यथागतम्‌। ऋषयः पार्थिवाश्चान्ये नाना जानपदास्तदा ॥ २९ 
तत्र स्थितेका खुदतो विश्बकर्मतनूरुहा । चित्राङ्गदा सुचार्वङ्गी यीक्षन्ती तजुमध्यमे।॥! |. 
मत्स्यके उस वचनको सुनकर गाळव लजित हो गये | (फिर तो) वे जितेन्द्रिय सुनि जलम तिम होत । \ 
ऊपर नहीं आये, भीतर ही डूबे रहे वे दोनों कदली-सदृश ऊरूबाली सुन्दरियाँ स्नान करनेकें बाद जल्से वाह क्ति 
कर तीरपर खड़ी हो गयीं एवं मुनिश्रेष्ठका दर्शन करनेके लिये उत्कण्ठित होकर उनकी प्रतीक्षा कले री। | 
यात्रा पूरी होनेपर सभी ऋषि, राजा और नगरवासी लोग जहाँसे आये थे, वहाँ चले गये । हँ वेव 
दाँतोंवाली एवं पतली सुन्दर शरीरबाळी विश्वकर्माकी कन्या चित्राङ्गदा उन दोनों कृशोदरि य 
देखती हुई रह गयी || २५-२८ ॥ | 
ते स्थिते चापि वोक्षन्त्यौ पतीक्षन्यौ च गाळवम्‌। संस्थिते निर्जने तीथ गालवोऽन्तजेळे त | || 
ततोऽभ्यागाद्‌ वेदवती नाम्ना गन्धर्वकन्यका । पर्जन्यतनया साध्वी स्थितम | | 
सा चाभ्येत्य जले पुण्ये सनात्वा मध्यमपुष्करे । दद्रा कन्याजितयसुभयोस्तटयी यति ॥ | 


चि्राझदामथाभ्येत्य पर्येपृच्छदनिष्ठुरम्‌। कासि केन च कार्येण कि पडी हाँ |) 
जी तावी ह झा 


3 ने दोनों भी ( उसे ) देखती एवं गालवकी प्रतीक्षा करती हुई निर्जन तीथ 
जलके भीतर ही स्थित रहे । उसके बाद वेदवती नामकी गन्धते-कन्या वहाँ आयी । वरद ह [ 
उत्पन्न हुई थी एवं पर्जन्य नामक गन्धर्वकी पुत्री थी | उसने आकर मध्यम पर क ह 
स्नान किया और दोनों तटेंपर स्थित (उन) तीनों कत्याओंको देखा । इसके बाट हज | 
उसने सरछतासे पुछा- नुम कौन हो १ और किस कासे इस निर्जन स्थानमें खित दौ - 

साच पुरी मां विन्द्ख सुरवर्धकेः। चित्राङ्गोति खुभोणि Fe ॥ || 
_गहमभ्यागता भद्रे स्नातुं पुण्यां सतो । नैमिषे काञ्चनाक्षी ठ विव च भतह 
पभागताथ राझा$हं इष्ट्वा वेदर्भकेण हि । खुरथेन स कामातों युक्तास च मू 
मातमा तस्य दत्तथ्व सखीभिवर्यमाणया । ततः शा्ताऽस्मि तातेन 
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" अध्याय ६५] र गाळव-अखकषे? चित्राङ्गदा-वेदवतो-वृत्तान्त, कन्याओंकों खोज ओर विवाह * ३२५ 
का 
उस- चित्राइदा) ने उस ( वेदवती ) से कहा सुश्रोणि ! मुझे देवरिल्मी विर्वकर्माकी चित्राङ्गदा 
Ne _"* ९ A 

ताप प्रसिद्ध पुत्री जानो । भद्रे ! में नेमिरे धमकी जननी काञ्चनाक्षी नामे प्रसिद्द पवित्र सएखती नदीम 
जात काले आयी थी । वहाँ आनेपर वरिदभेबंशमें उत्पन्न राजा सुरथने मुझे देखा और कामपीडित होकर 
, शे शएणमें आया | सखियोके रोकनेपर भी मैने उन्हें अपनेको समर्पित कर दिया | उसके बाद पिताजीने मुझे 
शप दे दिया और मैं राजासे वियोगिनी हो गयी ॥ ३३-३६ ॥ 

मही छृतमतिर्भद्रे वारिता गुह्यकेन च। थोकण्ठमगमं दरष्टुं ततो गोदावरं जलम्‌ ॥ ३७॥ 
तस्रादिमं समायाता तोर्थप्रवरसुत्तमम्‌। न चापि दष्टः खुरथः स मनोहादनः पतिः ॥ ३८॥ 
भवतो चात्र का वाले च्रत्ते यात्राफळे5घुना । समागता हि तच्छंस मम सत्येन भामिनि ॥ ३९॥ 
सात्रबोच्छूयतां याऽस्मि मन्दभाग्या कृशोद्री। यथा यात्राफले वृत्ते समायाताऽस्मि पुष्करम्‌ ॥ ४० ॥ 
भद्दे | मैंने मरनेक। विचार किया; परंतु गुझकले मुझे रोक दिया । उसके बाद में बा 
ईन करनेके लिये गयी और वहाँसे गोदावर जलके निकट गयी, (और अब) वहाँसे मैं इस श्रेष्ठ उत्तम 


नको आनन्दित करनेवाले पतिको मैंने नहीं देखा । बाळे ! यात्राफछके समाप्त 
आ गयी हूँ । किंतु मनको आनन्दित करनेवाले उन सुरथ सच-सच वतलओ । 


होनेपर ( पत्की समाति हो जानेपर ) आज यहाँ आनेवाढी आप कौन हैं ! भामिति ! मुझे बगळा 
(६. उसने कहा-_कृशोदारे ! मैं मन्दभागिनी कौन हुँ तथा यात्राफलके समासत होनेपर पुष्करे 
£ पुनो॥ ३७-४० || त 
न्यस्य घृताच्यां तु जाता वेदवतीति हि । रममाणा बनोददशे म किना ss र हे | 
स चाभ्येत्याघ्रयोत्‌ का त्वं यासि देववतीति हि । आत भेरोरपि कताश्रया॥४३॥ 
मयोक्तो नेवास्मि कपे देववतीत्यहम्‌। नास्ना वेदात शेवं नगोत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 
ततस्तेनातिदुष्टेन॑ बानरेण ह्यभिद्ठुता । रि सहसा ती नाम वेदवती है । 
मैं पजन्य नामक ग्वंकी पुत्री हूँ तथा इताचीके गमसे उत्पन सा. ४ मुझसे कढा- तुम कौन 
ह ' बनप्रदेशमें भ्रमण कर रही मुझको एक बन्दरने देखा । उसने सी क वे 
` ' पह जा रही हो १ ( निश्चय ही तुम ) देववती हो । 
अया है ? इसपर मैंने कहा--कपे ! मैं देववती नहीं है 
“हुपहरिया )के उत्तम वृक्षपर शीघ्रतासे चढ़ गयी ॥ ४१-१४ ॥ , समालिङ्गय स्थिता त्वहम्‌ ४५॥ 
प पादाक्ान्तस्त्वभज्यत । ततोऽस्य विषुछां शाल °` तितारूम्यहमाकुला ॥ ४९॥ 
_ऊेवङ्गमो चुत पाक्षिपत्‌ सागराम्भसि । सह तेनैव बुक्षेण णि चराणि च ॥ ४७॥ 
रताद्‌ वक्ष निपतन्तं इच्छया। ददशः सभूपानि सिव महात्मनः ॥४८॥ 
स दादारुत छोकमो पतन्तं निरीक्षय हि । ऊश्च सिद्धी क ह्षाकतुयाजितः ॥ ४३ ॥ 
स महिषो गदिता ब्रह्मणा खयम्‌। मोः पुत्रश ते उस बृक्चत्री एक बड़ी 
किकः शीघ्र ही पेरके आघातसे उस बृक्षको तोड दिया । ह र्म | मैं अत्यन्त घबड़ाकर उस के 
स्थित रही | फ़िर बन्दरने उस वृक्षको ससुवरके जळो आकाशसे शिएेवाले उस बृक्षको देखा । 
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३२६ | # श्रीधराय नमस्तस्मे छझवामनरूपिणे + न म 
nen ७ थवा रि 
अळी तठ जीत क गिती हुई ननका बाद उसीके साथ मुझको भी गिरती हुई देखकर सभी लोग हाहाकार र कल जा 
च है च न्धमें ` । 
कहने छगे--हाय | यह ककी बात है । इसके सम्बन्धमें तो ब्रह्मने खयं कहा था क ओर गे || 
यज्ञांके करनेवाले मनुके वीर पुत्र इन्द्रयुम्नकी राजरानी होगी ( पर यह कया हो गया | ) | ह 
£ ) >. 4 प डे | 
तां वाणीं मधुरां श्रुत्वा मोहमस्म्यागता ततः। न च जाने स देना 
चापे चृक्षरिछन्नः | 
ततोऽस्मि वेगाद्‌ बलिना ह हि । समानीतास्म्यहसिमं त्वं इष्डा शा I 
तदुत्तिष्ठ गच्छावः एच्छाचः क इमे श्थिते। कन्यके अनुपञ्ये हि पुष्करस्योत्तरे तरे ॥ | 
एवशुक्त्वा वराङ्गी सा तया रुतलुकन्यया । जगाम कन्यके दष्टु भरट कार्यसमुत्युका॥५ | || 
की उस मधुर वाणीको झुननेके बाद मुझे मूर्छा आ गयी । मैं यह नहीं जानती कि उस इने कि 
सहस्ों टुकड़ोंमे काट डाछा | उसके बाद अग्निके सखा वळवान्‌ वायुने मुझे शीत्रतासे यहाँ ल लिहै। |. 
रि | तुमको आज मैंने यहाँ देखा है । इसलिये उठो; हम दोनों चलें; और फिर पूछें तथा देखे किए || 
तीथके उत्तरी तटपर दिखायी देनेवाली ये दोनों कन्याएँ कौन हैं ? ऐसा कहकर इस कार्यके करने उक्तश || 
बह सुन्द्री उस , छुद्र तथा दुबळ देहवाली कन्याके साथ उस पार की दोनों कन्याओंको देखने तथा बली 
पूछनेके लिये वहाँ गयी || ५०-५ ३॥ 


ततो. गत्वा पर्यपृच्छत्‌ ते ऊचतुरुभे अपि । याथातथ्यं तथोस्ताभ्यां खमात्मानं निवेद्दितम्‌॥"। 
ततस्ताइचतुरोपीह सत्तगोदावर॑ जलम्‌ । सम्प्राप्य तीर्थे तिट्ठन्ति अर्चन्त्यो हाटकेइवरम्‌॥ ५४ 
ततो वहन्‌ वर्षगणान्‌ वश्रसुस्ते जनास्रयः । तासामथीय शाकुनिजीवालिः स कतण्वज'॥॥ 
भारवाही ततः खिन्नो दद्ाव्द्शतिके गते । काळे जगाम निवेदात्‌ समं पित्रा तु शाकढम्‌॥ | 


उसके वाद वहाँ जाकर उसने उन दोनोंसे पूछा | उन दोनोंने अपनी सची घटना उत र 
तता । उसके वाद चारों कन्याएँ सप्तगोदावर जळके समीप जाकर दाशर भगवानकी पूज 
तय रहने ठगी । इधर शकुनि, जावाछि और ऋतब्बज--ये तीनों व्यक्ति उन व्याक लि ह वक | 

भ्रमण करते रहे | तब एक हजार वषे बीत जानेपर भार-वहन करनेवाले ( जाबालिं ) खिन्न होक | 
साथ शाकळ जनपदमें चले गये ॥ ५४-५७ || नस ल त x | 
ह थोमानिन्दरद्युम्नो मनोः सुतः । समध्यास्ते स विज्ञाय सार्धपात्रो कि | ५९॥ | 
ततो वाकयं सम्पूजितस्तेन सजावालिऋतध्वजः | स चेश्वाकुखुतो धीमान, स Ie! $ 
वाक्यं सुनिः माह इन्द्रच्ुम्नसृतध्वजः । राजन नघ्ाऽयळास्माकं नन्दयन्तो -हसि। ६ || 
bE कफ वसुधा अस्माभिरटिता ज्ञप । तस्माडु्तिष्ठ मार्गल साहाय्यं 2 पत ह || 
ञ्य नह मनुके पुत्र श्रीमान्‌ राजा इन्द्रयुग्न निवास कर रहे थे । वे इस समाचारको जाग ता है 
न र निकले । उन्होंने विविप्रवक्र सुन्दर रीतिसे जाबालि और ऋत्वजकी परज | 
तप भतीजे शकुनिकी भी अचना की । उसके राद ऋतध्वज सा व्यि शे | | 
सारी प्ृथीपर गक नन्दयन्ती नामसे प्रसिद्ध ( अयानी ) कन्या खो गयी है | राज र 

निते ॥५८ र किया है । इसलिये ( कृपया ) उठिये, पता छि | 

“५१९ ॥ 
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न न व ३]. ॐ गाळवःप्रसङ्ग चित्राज्ञदा-वेद्वती-ब्त्तान्त, कम्याओंकी खोज और विवाह २२७ 
बृपो ब्रह्मम्‌ ममापि हापि -ललनोतमा । नशा रृतश्रमस्यापि कस्याहं कथयामि ताम्‌॥ ६२॥ 
आकाशात. प्वैताकारः पतमानो नगोत्तमः । सिद्धानां चाक्यमाकण्यं वाणैरिछिन्नः सहस्नधा॥ ६३॥ 
त चैव सा वरारोहा विभिन्ना खाधवान्मया। च च जानामि सा कुत्र तस्माद्‌ गच्छामि माःतुम्‌॥ ६४ ॥ 
एलेवमुकस्वा स चपः समुत्याय त्वरान्वितः । स्यन्दनानि द्विजाभ्यां स आरातपुत्राय चापंयत्‌॥ ६५॥ 
टके बाद राजाने कहा--त्रह्मन्‌ ! मेरी भी एक उत्तम लाडिली कन्या खो गयी है। उसे ढृढनेमे 
ह {पहिम कर चुका हूँ । उसके विषयमें में किससे कहूँ । सिदरोंका वचन सुनकर आकारसे नीचे गिरनेवाळे . 
एके समान श्रेष्ठ बृक्षको मैंने वाणोंसे हजारों टुकड़ोंमें काट डाला । मेरी हस्तकोरा्से उस सुद्दरी 
याब चोट नहीँ ठगी | मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ है! अतः उसे हूँढ़ेके जिये मैं ( भी ) चल 
हा हूँ। ऐसा कहनेके बाद वे राजा शीत्रतासे उठे । उन्ह ने उन दोनों ब्राह्मणों तथा अपने मतीजेके छिये 


सदे दिये ॥ ६२-६५ ॥ 
तेऽधिर्ह्य रथांस्तूण . मागेन्ते वसुधा क्रमात्‌ । वद्यांश्रममासाथ दृडशुस्तपसां निधिम्‌ ॥ ६९॥ 


तपसा कर्तितं दीनं मळप्कजटाधरम्‌। निःश्वासायासपरमं प्रथमे वयसि स्थितम्‌ ॥ ६७॥ 
तमुपेत्यात्रवोद्‌ राजा इन्द्रदय्गो महासुजः। तपसिन्‌ यौवने घोरमास्थितोऽसि सुदुश्चरम्‌ ॥ ६८॥ 
को भवान्‌ जूहि ममात्मानं सुहत्तया ॥९»॥ 


ह पः किमर्थ तच्छंल किमभिम्रेतसुच्यताम्‌ । सोऽत्रवीत्‌ 
) ते रोकार्त॑परिखिन्नं तपोन्वितम्‌। स प्राह राजाउस्मि विभो तपखिञ्‌ शाकले पुरे ॥ ७०॥ 
' पुत पियो आता इक्ष्वाकोः कथितं तव।ख चास पूर्वचरितं सर्वे कथितवान्‌ पः ॥ ७१ ॥ 

वे रघोंपर चढ़कर शीत्रतासे क्रमश प्रथ्वीपर खोज करने ठो । ( इस क्रे ) उन जग वदरा 

J करनेसे दुबळे और धूळ-मिट्टीसे भरे, जटा धारण करिये हुए; जोर-जोरे साँस ले रहे एक ps 
की देखा । महाबाह राजा इन्द्रयुन्नने उसके पास जाकर कहा--तपलिन : यह बताओ कि उन 


हे असन्त दुष्कर कठोर तप क्यों कर रहे हो ? यह भी वतलाओ कि तुम्हारी अमिलाप्रा क्या है ! pe 
“आप मुझसे यह बतळायें कि चिन्तासे ग्रस्त अत्यन्त दुखी एवं तपश्चर्यसे युक्त मुझसे प्रेमपूत 
इद्वाकुका प्रिय, माई शाकल्धुरका 


छने 
हलेक्री सारी कथा कर्द 


वाल च. कक व्र ट 
"आप कोन हैं £ उसने कहा--तपल्लिन्‌ ! विमो ! मैं मलुका पुन ९१ 
राजाने भी उनसे प 


हैँ ।. मैंने 3 

उर. अपना परिचय कड दिया। उस 

री ॥ ६६-७१ ॥ - 

| (याच राजर्षिमों सुच कलेबरम.। आगचळयामितनव्ी व आदण 
सस्परिष्वज्य नृप निसंततम्‌ । समारोप्य यथं तण तापस ३॥ 

; [पं अमचिसंततम्‌ रिष्यामि तव प्रियम्‌ ॥ ७ 


जन्‌ राको सु | 
„रोजा नैमिपारण्यम जिस 
हवा पसक कहा--राजन, ! आइये ! आइये! मैं आपका प्रया क भरी | 
; "जरा भी देखा था, उसे केल वीमे न -७५ | 
TO ' || गोदा 

E हः ००५ उसे मैंने ही ,पप्तगोदरावूर, नापके ती मं छोड़ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सा 
\ 


३२८ # धराय नमस्तस्मै छझवामनरूपिणे ;; 


तदागच्छथ गच्छामः £ कारणात व म = ` ब. कारणात्‌ तत्रा णी । तत्रास्माकं समेष्यन्ति 
इत्येवमुक्त्वा स ऋषिः समाश्वास्य सुदेवजम्‌ । शकुनि पुरत 

्यन्द्नेनाश्वयुक्तेन गन्तुं समुपचक्रमे । सप्तगोदावरं तो थन ताः कन्यका गता; र 
एतस्मिन्नन्तरे तन्वी घृताची शोकसंयुता । विचचारोद्यगिरि विचिन्वन्ती ne 


र सुतां निजम्‌ 
तो आइये, हमलोग सुदेवके पुत्रके कार्यसे ही वहाँ चढे | वहाँ पर हमळोगोंको अन्य कला 
मिलेंगी । इस प्रकार कहकर उन्होंने ऋषि सुदेवके पुत्रको सान्त्वना दे 


त्रके साथ थोड़े जुते रथसे सप्तगोदावर तीर्थमें जानेकी योजना वनायी--जहाँ वे कन्या गयी मीं।झ के 
दुबाङ्गी घृताची शोकसे चिन्तित होकर अपनी कन्याको ढूँढ़ती इई उदयगि | 


तथाप्सराः । कि वाला न त्वया इष्टा कपे सत्यं वदख म्रम्‌॥ ८। । 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा स कपिः पाह वालिकाम्‌ । ष्टा देववतो नाम्ना मया न्यस्ता मरहाशनमे॥ || 


काळिन्या विमले तीथे सृगपक्षिसमन्विते । मया सत्यं तवोदितम्‌॥९। |. 
सा पाह वानरपते नास्ता घेदवतोति सा।न हि देवयती ख्याता तदागच्छ ब्रजावहे॥&। | 
वहाँ घृताची अप्सराको वह बन्दर मिल गया । इताची अप्सराने उससे पूडा--कपे | मुझे र. णो 
कया तुमने छड़कीको नहीं देखा है ? उसके वचनको सुनकर उस कपिने कहा--ैने देववती नामी वक्र ! 
देखा है और उसे मृगों तथा पक्षियोंसे भरे कालिन्दीके विमळ तीर्थमें श्रीकण्ठके मब्दिरके सामने लित शा f 
एख दिया है मैंने तुमसे यह सत्य बात कही है | उस-( बृताचीः)ने कहा--कपररज ! कह द | 
विख्यात है, वह देववती नहीं है | तो आओ; हम दोनों वहाँ चळें || ८०-८३ ॥| कौशिकीम॥% | 
उेताच्यास्तद्वचः भुत्वा चानरस्त्वरितक्रमः । पृष्ठतोऽस्याः समागच्छन्नदीमन्वेव कोरि ॥८ ` 
ते चापि कौशिकीं प्रासा . राजर्षिप्रवरास्त्रयः । द्वितयं तापसाभ्यां च रथैः 0. | 
अवतोये रथेभ्यस्ते स्नाठुमभ्यागमन्‌ नदीम्‌। घृताच्यपि नदीं स्नातुं कि महावल्म॥ ९ || 
कपिः पायाद्‌ दष्टो जावालिना तथा । दृष्टेब पितरं प्राह पार्थिवं च हि | 
दताचीकी उस बातो सुनकर बन्दर शीत्रतासे पग बढ़ाता हुआ उसके पीठे पीठे ड दहेब ए | 
चला | वे तीनों श्रेष्ठ राजर्षि भी दोनों तपत्वियों- ( जाबालि और ऋतध्वज-)के साथ कयी; 4 | 
चढ़कर कौशिकी नदीके समीप पहुँचे | वे छोग रथसे उतरकर स्नान करनेके लिये नदीके झे देती 
भी उस परम पवित्र नदीमें स्नान करने आयी । बन्दर भी उनके पीछे ही आ गया । | 
देखते ही उन्होंने पिता एवं महाबळ्झाली राजासे कहा--- || ८४-८७ ॥ | 


बोलि परि || 
से एव पुनरायाति वानरस्तात वेगवान्‌ । पूर्व जटास्वेव बलाद्येन ब वचनम ,॥॥ || 
तजञावालिवचः जा शुत्वा शकुनिः क्रोधसंयुतः । सशरं धनुरादाय रियत तर. i |. 
मह्न घदोयतां महामाज्ञां तात चद्ख माम्‌ । यावदेनं निहन्म्य ह द| 
इत्येवमुक्ते वचने सर्वभूतहिते रतः। महर्षिः शकुनि माह के रदी 0 
तात | यह वही बन्दर फिर तेजीसे ( यहाँ ) आ रहा है, जिसने तिते ब if र 

तबके पेड बॉथ दिया था । जाबालिके उस वचनको सुनकर अत्यन्त pp क्या मैं | § 
ग ०० ८. खन्‌ । मुझे आजू, दीजिये; तात... मुझसे, Cyaan ण 


गालव-प्रसन्न) चित्राज्ञदा-वेद्वतो-ब्रत्तान्त, कन्याओको खोज और विवाह # ३२९ 


TT ल्ल 
= 


रदो मार डाळूँ ? ऐसा कहनेपर समस्त प्राणियोंकी मळाईमें लगे रहनेवाले महर्षिने शकुनिसे अत्यन्त युक्तियुक्त 


अध्यायं ९ ] 


वचत कहा-- || ८८-९९ || 

त कश्चित्तात केलापि वध्यते हन्यतेऽपि वा। वधवन्धो पूर्वकर्मचश्यौ रुपतिनन्दन ॥ ९२॥ 

इत्येवमुक्त्वा शकुनिम्ठषिवोनरमत्रवीत्‌ । पह्मेहि वानरास्माकं साहाय्यं कतुमहसि ॥ ९३॥ 
इत्येबसुक्तो सुनिना वाले स कपिकुञ्जरः । 

कताश्चलिपुरो भूत्वा  प्रणिपत्येद्मत्रवोत्‌ । ममाश्ञा दीयतां ब्रह्मणू शाधि कि करवाण्यहम्‌ ॥ ९४॥ 

एतु प्राह स॒ मुनिस्तं वानरपति वचः। मम पुतर्त्वयोद्वद्वो जटासु वटपादपे ॥ ९५॥ 


तात ! (वस्तुतः ) न तो किसीको कोई बाँधता है और न मारता ही है । उपतिनन्द्न ! वध और बन्धन 
पूवजन्ममे किये गये कर्मोके फळात्रीन होते हैं । शकुनिसे इस प्रकार कहकर मुनिने बन्दरसे कान्द! आथो, 
अभो | तुम्हें हमलोगोंकी सहायता करनी चाहिये । बाले | मुनिके ऐसा कहनेपर उस श्रेष्ठ कपिने करबद्द 
प्रणाम करते इए यह कहा-त्रह्मन्‌ ! मुझे आज्ञा दीजिये; मुझे निर्देश दीजिये कि मैं क्या कहूँ ! उसके ऐसा 
ऋहनेपर मुनिने उस कपिपतिसे यह वचन कडा--तुमने मेरे पुत्रको वड़के पेड़में जटाओंसे बाब रखा 
पा॥ ९२-९५ || 


_ ने चोन्मोचयितु ब्क्षाच्छक्नुयामोऽपि यत्नतः। तदनेन नरेन्द्रेण त्रिधा त्वा तु स नड न 

` शला वहति मत्सूनुः शिरसा तां विमोचय । दशवर्षशतात्यस्य शाखां १ बहतोऽगमन्‌ : ठता 

नच सोऽस्ति पुमान्‌ कश्चिद्‌ यो ह्यन्मोचयितुं क्षमः। स ऋषेवाक्यमाकण्य क ॥ ९९ ॥ 

रनरनमोचयामास क्षणादुन्मोचिताश्व ताः । ततः प्रीतो रिश बो इसल्यि इस 
विशेष यत्न करनेपर भी हमळोग उस पेड़से इसको उन्मुक्त ( अलग ) नहीं कर सक 


उस दृक्षके तीन उसकी डाढीको ढो रहा है । अव द 
न ठुकड़े कर दिये । मेरा पुत्र आजतक सिरपर हैं । ऐसा कोई पुरुष नहीं है 


ह ना कर दो | इस डालीको ढोते हुए उसको एक हजार वर्षे बीत गय न धीरे-धीरे खोल दिया । 
न इनमे समर्थ हो । उस बन्दरने ऋषिकी वात सुनकर र बर देनेके लिये तैयार हो 
क्ष ही खुळ गयीं । उसके बाद प्रसन्न होकर सुनि 


गय || ९६-९९ t | 
वरमयाचत ॥ १००॥ 

विश्वकम्‌ गिह जरणीष्य त्वं बरं यन्मनसेष्खितम्‌। ऋतध्वजवच त्या हे दाहुमिदेच्छति ॥ १०१॥ 
तत्खद्त्त ह जाः कपित्वे प्रतिसंस्थितः । ब्रह्मन्‌ भवान वर महा ब त्वष्टारं तपोधन ॥ १०२॥ 
अभिजानीहि मदाधोरो मम शापो निवत्येताम्‌ चित्राइदायाः पितर Le छृतानि हि ॥ १०३॥ 
शापाद्वानरता गतम्‌ | पापानि नयत भविष्यति ॥ १०४॥ 

दुताच्या तनयं जनिष्यसि महाबलम्‌ । इत्येवसुक्तः सड स तदा 
भयो ) उन्होंने बन्द्रसे कहा--तुम अपना मनोऽभिळप्रित 
हहे शित महातेजखी विश्वकर्भाने यह वर मॉगा-जह्मन, 
दिये गये अपने महाघोर शापका निवारण कर ६ तपोधन ( खामाबिक ) चद्षलतारूपी दोषसे 


पान 
6८. आपके, आपसे॥(०ही..)०7 अः हो गया, हे Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गया || १००-१०५ ॥ 


३३० . > श्रीधराय लमस्तस्मे छद्मवामनरूपिणे >: न ठे न 
मैंने जिन बहुत-से पापोंको किया है, वे सभी नष्ट हो जायें । उसके बाद ऋतः्वजने नश. 5 
महाबलवान्‌ पुत्र उत्पन्न करोगे तत्र शापका अन्त होगा । तत्र ऐसा कहनेपर वह कपिश्रेष्ठ अनत द । 


स्नातुं तूण महाभद्यामयतोणेः छृशोद्रि | ततस्तु सर्च क्रमशः स्नात्वाइच्य पितृदेवताः॥ ७६] | ' 
९ > गि दि 

जग्मुहण रथेभ्यस्ते छुताची दिविसुत्पतत्‌। तामल्वेब महावेगः ख कपिः प्लवतां वरः (५ 

दहरो रूपसस्पत्नां घुताची स प्लबड्ठमः । खापि तं बलिनां भेष्टं दष्ट्चव कपिकुश्षरम | (१८ 


हात्वाऽथ विश्वकर्माणं कामयामास कामिनी | ततो5छुपर्व॑तश्रेष्ठे ख्याते कोळाइङे कपः) (ण || 
° कज १ e £ चिरं > « 
रमयामास तां तन्वी सा च तं वानरोत्तपस्‌ । एवं रमन्तौ सुचिर सस्याप्ती विन्ध्य वतम्‌ ॥ ११०। 


कृशोदरि ! बह शीत्र ही महानदीमें स्नान करनेके छिये उतरा । उसके बाद वे सत क्रफा: लाखा. 
पितरों ओर देव्ोंकें तपण-अचन कर रथसे चले गये एवं घृताची खगें उड़ गयी । महागाश छ | 
कपिने भी उसका अनुसरण किया । उस बन्दरने खूपसे सम्पन्न घृताचीझो देखा । उस बागी. 
('बरृताची-)ने भी बळबानोंम श्रेष्ठ उत्तम कपिको देखकर एवं उसे विश्वकर्मा जानकर उसकी कामना बी। की 
बाद कोलाहल नामसे विख्यात श्र पर्वतपर उस वन्दरने घृताचीके साथ एवं घृताचीने उस श्रेष्ठ वदे छ 


° ~ ~ ~ he न्ध्यप ° पहुँचे चल i 
आनन्द-क्रीड़ा की । इस प्रकार बहुत दिनोंतक क्रीड़ा करते हुए वे दोनों विश्ध्यपवतपर पहुँचे ॥१०६-११०॥ | 


र हि : जल्म / 
रथैः पञ्चापि तत्तीर्थं सम्पराप्तास्ते नरोत्तमाः । अध्याह्णंसमये गीताः सप्तगोदावर बा न | | 
प्राप्य विश्रामदेत्वर्थमवतेइस्त्वरान्विताः । तेषां सारथयश्चाइवान्‌ स्नात्वा द I 
रमणीये वनोद्देशे प्रचाराथ ससुत्छजन्‌ । शाडवळाढ्येषु देशोषु SN | 
काः समाद्रवन्‌ सरवे देवायतनसुत्तमम्‌ । तुरङ्गखुरन्तिघोषं श्रुत्वा ता यो पता सर्वशः ॥('॥. | 
किमेतदिति चोक्त्वेब ऽजग्मुहाटकेइवरम्‌ । आरुह्य वलभी तास्ठु ससुदेक्षन्त ककी |` 

NY WY ७ न ~ त्र ज बाल ल उ | 
व पचो श्रेष्ठ व्यक्ति भी उल्डसित होकर रथद्वारा दोपहरके समय सप्तगोदावर जल oe | 
वहाँ जाकर वे विश्राम करनेके लिये शीत्रतासे नीचे उतरे । उनकें सारथियोंने भी संतान i | मु | 
हु देशमें >> ग्रे छो द्‌ | 
पिछाकर तथा नहृळा-बुलाकर ( उन्हें ) सुन्दर वन-प्रदेशमें विचरण करनेके लिये छोड । हे प क ३. 
DS ~ ~ ~ ~ न व- 
हरियाठीसे हरे-भरे स्थानमें वे घोडे तृप्त हो गये । उसके वाद वे समी ( घोड़े) उतत ग 0) । 
को | धोड़ोंके टापका शब्द सुनकर श्रेष्ठ स्रिया. “यह क्या है? ऐसा कहकर हाटकेंतर ( 
कतपर चढ़कर समी ओर देखने लगी | १११-११५ ॥ 
oe लिले | ॥ 
अपच्यंस्ती्थस स्नायमानान्‌ तरोत्तमान  सर्खीप 


ततश्चि्राङ्गदा दृष्टा जरामण्डळधारिणम्‌ । खुरथं हसती पार्द संरेहु् Fl 
> ~ > दीघसुज “> खुरूप 
योऽसी युवा नीळघनप्रकाशः संडइयते दौघेसुर पतिर्यः ॥१९४ 


स. एव नूर्न नरदेवसचुत्लेतो. मया शत यिष्यत.। ी 
-< ~ . [रसर | Y 

यक््रप जास्वूमदतुल्यवर्णः इवेतं जाडाभार स्ति IR (५ 
एप नूनं तपतां वरिष्ठो ऋतध्वजों_ नात्र जावालिनातर ह | 


हल था दशा नन्दयन्ती सखीजनम्‌ । णघोऽपरोऽस्यब खु खुतो "त्यो गीतिकी 5 
द्र फा पजा ०८ वस॥।०० अच्तर ००. ज0॥०खमासताभमत ऽदि Ko 


sha 


FRITS १४ २ Dn 


|| पद] * गालव-सङ्ग चित्राज्ञवा-बेद्वती-बृत्तान्त कन्याओंकी खोज और विवाह # ३३१ 
उत कन्याओंने तीर्थके जलमें स्नान करते इए उन श्रेष्ठ पुरुषोंको देखा | फिर चित्राङ्गदाने जटा मण्डल धारण 
ताले ठति सुरथको देखा । रोमाञ्चित होकर उसने हसती हुई सीसे कहा--नीछे मेप्रके समान वण 
त्या ढी मुजाओंवाळा बढ जो सुन्दर युवा पुरुष दिखछायी पड़ रहा है, निश्चय ही पहले ( जम्ममें ) मैने उसी 
प्रको पतिरूपसे वरण किया था । इसमें कुछ विचारनेकी आवश्यकता नहीं है | खणके समान वणवाले 
१ बे यक्ति सेत जटभारको धारण किये हुए हैं वे निश्चय ही तपत्नियोंमें श्रेष्ठ ऋतब्वज ही हैं ( इसमें शङ्का नहीं 
( है) । उसके वाद नन्दयन्तीने सखियोंसे हर्यित होकर कहा--तह दूसश व्यक्ति निस्सन्देह इन्हीं ऋतच्जके पुत्र 
बि हैं | इस प्रकार कहकर त्रे सभी छतसे उतरीं एवं शाङ्करके सामने बैठकर कल्याण करनेवाले गीतका 
गन करने ( स्तुति करने ) छगीं---]॥ ११६-१२० ॥ 
नमोऽस्तु रावे शम्भो निनेत्र चारुगाच चेलोक्यनाथ उमापते दृक्षयश्विध्यंसकर कामाङ्गनाशन 
घोर पापप्रणाशन महापुरुष महोअसूर्त सर्बखच्वक्षयंकर शुभङ्कर महेश्वर त्रिशूलथारिन सारे गुद्दावासिन्‌ 
| वासः महाशङ्कशेखर जटायर कपाळमालाविझूषितशरीर वाम्रचक्चुः वामदचप्रजाध्यक्ष भगाक्ष्णोः ्षयङ्कर 
| भीमसेन महासेननाथ पशुपते कामाझदहन चत्वरवासिन शिव महादेव इंशान शाङ्कर भीम भव वुषभश्वज 
|| जरेह पौद महानाव्येश्वर भूरिरत्ल अविसुक्तक रुद्र रुद्रेश्वर स्थागो एकलिज्ञ कालिन्दीमिय धीक 
| अ अपराजित रिपुभयङ्कर सन्तोषपते वामदेव अघोर तत्पुरुष महाधोर अधोरमूत शान्त स नता. 
`. प गाट सहरासूत महोळूव विभो कालाग्तिरुद्र रुद्र हर महीधरप्रिय सर्वेती्थोधिवास हंस का्मश्व ८ 
4 उ पते परिपूर्ण सुखुकुन्द मधुनिवासिन्‌ कृपाणपाणे भयङ्कर विद्याराज सोमराज कामराज "अक 
{ टे" पाढदचलवसते ससुद्रशायिन्‌ गजसुख घण्टेश्वर गोकर्ण ब्रह्मयोने सहस्ववक्त्राक्षिचरण 
|' | नमोऽस्तु ते ॥ 
“त. आप्ताः सर्वं एवर्षिपार्थिवाः । दष्टु ्रेलोक्यकतीरं तर्यम्बकं दाटकेश्वस्म्‌॥१२९॥ 
> ड नों °) लोकोंके | हे I 
व शवे | हे शम्भो ! हे तीन नेत्रवाळे ! हे सुन्दर गात्रवाले ! हे तीनों लॉ ता हे उमापते य 
® को विश र __ ~ nS आप नत घ करने द म हापुरुष . 
ता करनेवाले ! हे कामदेवके नाशकरनेवाले ! हे घोर! हे पापके मॅ र कर गरिन 
5 र वा च र श्प 2 म नेवाले ~ || न पट « 
१५ छे ! हे सम्पूर्ण ग्राणियोंके क्षय करनेवाले ! हे शुभ करनेवाळे ' हिर 2 आही जिते 
भ्र | हे गुफामें रहनेवारे के हारो भूषणबाले ! हे जटाधर ! है काठ 
गुफामें रहनेवाले ! हे दिगम्बर ! हे महाशा्वके रिरोभूपणवार . 


र शलाे ! हे वामचक्षु ! हे वामदेव ! हे प्रजाध्यक्ष ! हे भगातिके कप se 

हे आ है पशुपते ! हे कामदेवक्रे जळानेवाले ! हे चत्वखासिन्‌ ( न त. । हे प्रौढ ! 
गाना: क देव | हे इशान ! हे शहर ! दे भीम! हे मव ह हे खणो ! हे एकल ! 
AS पि धर ! हे भूतन ( रलराशि ) ! हे अविसुक्तक ! देस! हैर सत्तोषपते | हे वामदेव ! 
है अभो । प! है श्रीकष्ठ ! हे नीलकण्ठ ! हे अपराजित ! हें रिम दे । ति! 

! है तर | हे कीनाट ! हे सदसत 


विवास ! हे हंस ! 


` ऐन वे 
टर्न । > हर ! हे मदीय | हे सवतीयाि ह कती 


प है कामे; ~‘ बिभो ! हे क़ || 
वर! हे क प _ कालाग्निर्द्र ! हे रद्र! हे द । दे कपाल्पाणे ! 
| है दा हे दाराधिपते | हे परिपूर्ण । हे मुचुकुन्द | हे ति ृदयमें सदा रहनेवाले ! हे 


सोमराज ! हे कामराज ! हे रज्ञक ! हे अज्ञनराजकत्था ( चरणवाले ! हे 
| म | ॥मराज ! हे रञ्जक « ल, आँख एव + 
| दे गजसुल ! हे बटर ! हे गोकर्ण | है गमे! हे बॅनर २ 
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३३२ # थोधराय नमस्तस्मे छद्मचामनरूपिण ॐ न | 
इसी बीच समस्त ऋषि एवं राजालोग तीनों लोकोंके कर्ता भगवान्‌. यनम 7 आ नेग न 
वहाँ पहुँच गये १२१ ॥ क 
समारूढाश्च सुस्नाता दडश्युयोंषितथ्व ताः । स्थितास्तु पुरतस्तस्य गायन्ते 
ततः सुदेवतनयो विश्वकर्मसुतां प्रियाम्‌। दृष्टा दति सेस | 
चऋतध्वजोऽपि तन्वङ्गीं दट्टा चित्राङ्गदां स्थिताम्‌ । प्रत्यभिज्ञाय योगात्मा बभो स र 
ततस्तु सहस़्राऽभ्येत्य देवेशं हाटकेश्वरम्‌ । सस्पूजयन्तस्त्र्यक्षं ते स्तुवन्तःसंर्यताअमार ॥ हे 
और भळीमॉति ज्ञान करनेके बाद ऊपर चढ़कर उन लोगोंने देवताके अभिमुख बैठकर गीत फ | | 
( स्तुति करती हुई ) ल्लियोंको देखा | उसके बाद वसुदेवके पुत्र अपनी प्रिया विश्वकर्माकी पुत्रीको देह त 
गद्दद हो गये | योगी ऋतध्वज भी तन्वङ्गी चितराङ्गदाको वहाँ स्थित देख एवं पहचानकर महान ही भग |. 
उसके बाद समी व्यक्ति शीत्र ही देवाधिदेव हाटकेश्वर भगतरान्के निकट गये एवं त्रिलोचनकी पास छा |. 
खड़े होकर स्तुति करने लगे || १२२-१२५ ॥ - | 
चित्ाङ्गदापि तान्‌ दृष्टा ऋतध्वजपुरोगमान्‌ । समं ताभिः कृशाल्गोभिरभ्युत्थायाभ्यवादयत्‌। ९ || 
ख च ताः प्रतिनन्थेब समं पुत्रेण तापसः । समं नृपतिभिरहृष्टः संविवेश यथासुबम॥(१॥ || 
ततः कपिवरः प्रातो घृताच्या सह सुन्दरि । खात्वा गोदावरीतीर्थे दिदक्रुहाटकेश्वरम्‌॥ १ 
ततोऽपश्यत्‌ खुतां तन्वी घृताची झुभदर्रनाम्‌। साऽपि तां मातरं दष्टा हृष$भूदरवर्गिती। ९ 
ितरङ्गदाने भी उन ऋतध्वज आदिको देखकर उन तम्बङ्गी-( कन्याओं-) के साथ उठ्का रण Ml | 
पुत्रसहित उन तपखीने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे प्रसनतासे राजाओंके साथ सुखपबक क गा br 
उसके बाद गोदावरीतीर्थमें नकर हाटकेश्वर भगवानूका दर्शन करनेकी इच्छावाल वह श्रेष्ठ बद गे त 
साथ वहाँ पहुँचा । फिर धृताचीने अपनी शोभाशाळिनी कृशाङ्गी पुत्रीको देखा | वह सुन्दरी भी il | 
देखकर हर्षित हो गयी || १२६-१२९ | , न्वित | 
ततो घृताची खां पुत्रीं परिष्वज्य न्यपीडयत्‌ । स्नेहात्‌ सवाष्पनयनां मुडस्ता 2 I | 
ततो ऋतध्वजः ओमान कपिं वचनमत्रवोत्‌ । गच्छानेतुं गुह्यकं त्वमञ्जना्दी ीम्मातय। | 
पाताळाद्पि देत्येशं बोरं कन्दरमालिनम्‌ । खगोद्‌ गन्धर्वराजानं प्य वपति 
इत्येवमुक्ते सुनिना प्राह देववतो कपिम्‌ । गालवं वानरश्रे्ठ रवा हे ( है || 
उसके बाद ध्रृताचीने अपनी पुत्रीको भलीमाँति गले छगाया । स्तेहसे आँखे अ किती 
श्रीमान, 


Y ~ < उसके बाद | ह 
बार-बार सूधने छगी---आशीर्वादात्मक शुभ भावना करने लगी । 00 ति पह | 
तुम महाजन नामके गुद्यकको ले आनेके लिये अज्ञन नामक पवतपर चर परवा | 


अर कन्द्रमालीको और खगेसे गन्धरवराज पर्जन्यको यहाँ शीत्र बुछ लाओ । २१ गो 
वन्द्रसे कहा--कपिश्रेष्ट ! गालवको भी आप यहाँ चुळा छाबें ॥ १२००. याण, 
पाके पक्त वचने कपिमोरुतचिक्रमः । गत्वा5अनं समाद जगवा कपि 6 |. 
ब ह हीटर प्रेषयित्वा महाश्रमे । सप्तगोदावरे तोर्थ ५ चल" (४ 
गाळवं त्सा आव कपिः कन्वरमालिनम्‌। पातालादभिनिण र» गोदावर कट I 
तञ्न दा गणो योगि इट्टा माहिष्मतीमचु। समुत्पत्यानयच्छीम य ह 
सातवा ¬ जि ाेत॥नसब्भहसोः”, हाटकेश्वरः नइृपशेगसम्द्मन्ती an Kosha 
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+ ६] # गाखबतसङ्ग चित्राङ्गदा-वेदचतो--्रत्तान्त) कन्याओंको खोज ओर विवाह # ३३३ 
| ` अध्या 


शा कढलेपर वायुके समान पराक्रमबाला कपि अञ्जन पतप पहुँच गया और ( कको ) भतत 
पः झो पेपर पिट हो गया । वहाँ का पजन्यक्रो आमज्ित किया और सप्तगोदाबर तीम खित महकरे 
हे भेजनेके बाद वह फिर पाताळलोकमें प्रविष्ट हो गया । वहाँ ( जाकर उपे ) मडापएक्रपी कादरमालीको 
त्रित किया | वेगशाळी बन्दर फिर पाताळसे निकलकर पृथ्वीपर घूमने-फिरने लगा | तपोनिि गकरो 
| | पहिमतीके निकट देखकर उसने छलाँग भरी और उन्हें शीत्र स्तोदावरके जलके निकट छा दिया । वहा 
$) शाते म्लान करनेके बाद वह हाटकेश्वरके समीप पहुँचा और उसने वहाँ बेटी इई नन्दयन्ती तथा देववतीको 

| औदेखा ॥ १३४-१३८ ॥ 
| तं दृष्टा गालवं चेव ससुत्थायाभ्यवादयत्‌ । 
स चार्चिष्यन्महादेव॑ महर्षीनभ्यवादयत्‌ । ते चापि त्रपतिथ्रेष्ठास्त सम्पूज्य तपोधनम्‌ ॥१२९॥ 
प्रह्पमतुळ॑ गत्वा उपविष्टा यथाखुखम्‌ । तेषूपविष्टेषु तदा वानरोपनिमन्त्रिताः ॥१४०॥ 
समायाता महात्मानो यक्षगन्धर्वदानवाः । तानागतान्‌ समीक्ष्येव पुत्र्यस्ताः प्रथुलोचनाः ॥१४१॥ 
सेहा्दनयनाः सर्वास्तदा सखजिरे पितून्‌। नन्दयन्त्यादिका दृष्टा सपितका वरानना॥१४२॥ 
सवाष्यनयना जाता विश्वकर्मसुता तदा। अथ तामाह स सुनिः सत्यं सत्यध्वज्ञो वचः ॥१४३॥ 
| उन सभीने गालवको देखकर उठकर उनको प्रणाम किया । उन्होंने भी महादेवकी पूजा कर महिको प्रणाम 
ष्‌ बया | उन श्रेष्ठ राजाओंने भी उन तपखीकी पूजा की तथा वे अत्यन्त हर्षित होकर सुखपूवक 5 गये | 
> जके बैठ जानेपर कपिद्रारा आमन्त्रित किये गये यक्ष, महानुभाव गन्धव एवं दानव वहाँ आ गये । उन्हें आया 
| दशते ही उन त्रिशालनयना पुत्रियोंके नेत्रांमें स्नेहसे आँसू भर आये । वें सभी अपने-अपने के ह 
बर न्ती आदिको पिताके साथ उपस्थित हुई देखकर विश्वकर्माकी सदरी पुत्रीके नेत्रॉमे ( पित ४ ) 
छ्ख्क आये | उसके बाद ऋतध्वज मुनिने उससे सच्ची वात कह दी--॥ ६ रै५० १४३ ॥ 


मा विषाद कथाः पडि है र ४. ब्रोडोपहतचेतना ॥१४४॥ 
कथ तु विश जि पिताऽयं तव वानरः। सा तबन यातला यह कलेवरम्‌ ॥१४५॥ 


श्वकमो सी वानरत्बं गतोऽधुना । दुष्पुत््यांमयि जा गेपहतचेतनाम्‌ ॥१४६॥ 
जी चिन्त्य मनसा ऋतध्वजमुवाच ह। परित्राय मां अहान पाप विषादं १४७॥ 
मा विषादं कृथाधुना ॥ 


मतुमिच्छ 


च्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि । अथोचाच मुनिस्तन्वी | 


लजा गयी; 
है... तम उदास मत होओ । यह चन्दर ही तुम्हारा पिता है । उस वचनकी हा तचा) अपने 
| ह" पत्रीके जन्म छेनेके कारण ये विश्वकर्मा इस समय कन्दर हो गप है हर प र । 
॥ आप्‌ ए भरेगी । मनमें इस प्रकार विचारकर उसने ऋतष्वजसे कहा का | तब मुनिने उस 
कहा कर । पिताका घात करनेवाली मैं मरना चाहती हूँ | अतः आण | 
| ` "अव विषाद मत करो ॥ १४४-१४७॥ 
र भाव्य डे ० भूयो यमरवद्धकि ५ ॥१४८॥ 
| जज नाशोऽस्ति तम्मा त्याक्षीः कलेचरम्‌। भविष्यति पिता तुम्य न आवितास्मना ॥१४९॥ 
, चैताच्यां तु नात्र कायी विचारणा। इत्येचसुक्त बचने नोक हुनिना गासैदशभिरात्मजः ॥१५०॥ 
भि समभ्येत्य प्राह चित्राङ्गदां वचः। पुत्रि त्यजल ` चित्राइदा तदा ॥१५१॥ 
"पि भ्ये मत्सकाशात्न. संशयः । इत्येवमुक्ता ह. देहका परित्याग मत करो । 
. हे इस जह वी के तो संदेह 
हरी कोल "माक विनाश नहीं होता--होनी होकर खती कि हिली हो जागेस सेड 
E पुत्रके उत्पन्न हो जानेपर तुम्हारे पिता फिर भी ९ 
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३३४ # # श्रीधराय नमस्तस्मै छह्मवामनरूपिणे + ` ` ति. 


क पणी नननिभनानिय नि ता। शण ण sw 
ba व्यक ादाधीनदयण ni क. 
»- 


नहीं है | मनके ऊपर नियन्त्रग रखनेवाले सुनिके इस प्रक रार कहनेएर १ 0 कहनेपर घृताचीने ५ 


कता पवत तर चिन्ता र्य ६ चित्राङ्गदा प अक्क |, 
-अुन्नि ! तुम चिन्ता करना छोड़ दो । तुम्हारे पिताद्वारा मुझसे दस महीनोंमें निःसंदेह द. 
होगा । ( फिर सुतरां शाप-विमोचन हो जायगा | ) ऐसा कहनेपर चित्राङ्गदा हर्पित हो गयी वर | 

स व्र ; १४८- 
परतोक्षन्ती खुचावेडडी विवाहे पिठद्शेनम्‌। सवोस्ता अपि तावन्तं काढ सुतनुकन्यका | 
मत्यक्षन्त विवाह हि तश्या एव श्रियेप्लया। ततो वारु मासेषु समततः | 
तस्मिन्‌ गोदावरीतीर्थे प्रसूता तनयं नलम्‌ । जातेऽपत्ये कपित्वाच्य विश्वकसपयमुच्यत प हि >) 
सुन्दरी ( चित्राङ्गदा ) अपने विवाहमें मिलनेवाले पिताके दशनकी ( उत्सुकतासे ) प्रतीक्षा कले गो! f 
वे सुन्दरी सभी कन्याएं भी प्रियकी प्रापिकी!वाज्छासे उसके विवाहके समयकी प्रतीक्षा करने ळा | क || 
> 2 ~ Ce जो | 

बीत जानेपर अप्सराने उस गोदावरी तीथमें पुत्रको उत्पन्न किया, जो ( आगे चलकर ) नल ( नाम) ह| 
पुत्रकं उत्पन्न हो जानेपर विश्वकर्मा भी वानरत्वसे छूट गये || १५२-१५४ ॥ | 
ha १ (र ~ |) ' | 
समभ्येत्य प्रियां पुत्रीं पर्यष्वजत चाद्रात्‌। ततः भीतेन मनसा सस्मार सुरवद्धकरि॥!। || 
छुराणामधिपं शक्रं सहैव सुरक्षिन्नरैः । त्वशा5्य संस्सृतः शक्रो मरुद्रणवृतस्तरा ॥(४॥ || 
सुरः सरुद्रेः सस्माप्तस्तत्तीथ॑ हाउकाहृयम्‌। समायातेजु देवेषु गन्धवष्वप्सरस्सु च॥\॥ || 
इभ्दरुस्नो सुनिश्चे्ठ्तध्वञसुवाच इ। जावाळेदीयतां ब्रह्मन्‌ खुता कन्दरमाठित ॥ त | | 
ग्रहातु विधिवत्‌ पाणि दैतेय्यास्तनयस्तव। नन्दयन्तीं च शकुनिः परिणेतुं खरुपवार॥!/” ७ 


अपनी प्रिय पुत्रीके पास जाकर उन्होंने उसको स्नेहपूवक गले लगाया । उसके बाद प्रप १ | f 
देवशित्पीने देवताओं एवं किन्नरोंसहित देवराज इन्द्रका स्मरण क्रिया । देवशिल्पीके स्मरण काप ह स || 
देवों एवं रद्रोंके साय हाटक नामके तीर्में आ गये । देवताओं, गन्धरवों और अप्सराओंके शग ह 
मुनिश्रेष्ठ ऋतश्वजसे कहा--अल्मन्‌ ! जाबाल्को कन्दरमाढीकरी कन्याका दान कर दे । भि दी | 
देत्यनन्दिनीका पाणिग्रहण कर ले । खरूपवान्‌ शकुनि नन्दयन्तीसे विवाह करें ॥ १५९7९१ * || 
ममेयं वेदवत्यस्तु त्वाप्ट्रेयो जुरथश्य च। वाढमित्यत्रवाद्धे सुनिमंडत 2. | 
ततोऽनुचङ्गः संहृश विवाहविधिसुत्तमम्‌ । ऋत्विजो5भूदू गालवस्तु त्वा हव्य्‌ a | १६ 


e—~ 


गायन्ते - तत्र गन्धर्वो नृत्यन्तेऽप्सरखस्तथा । आदो जाबालिनः पाणियहीतो क्या ॥ प 

इन्द्रयुस्नेन तदनु वेदवत्या विधानतः । ततः राझुनिना पाणिग्रेंहीतो बत तुष्य I 

चित्राङ्गदायाः कल्याणि सुरथः पाणिम्रग्रहोत्‌। एवं क्रमाद्‌ विवाहस्ठ पुवी A 

वेद _ ~ म [ १ 

न यह वेदवती मेरी ( इन्द्रयुम्त भी ) और त्वश-( विश्‍वकर्मा-) की पुत्री ( निता SE | 

उने मनुपुत्र राजासे कहा--ठीक है । उसके बाद उन ळोगोंने प्रसनतापूवक * वहाँ गि, 4 | 

दश किया । विधिसे हव्यक्ा हवन करनेवाले गालव ऋत्वि बने । उस सरि , कहि ! क 

5 is एत्य किया | सबसे पहले देत्यकन्याने जाबालिका पाशिम्रहण CI 
न्न क़ द्र र वेदवती ८ शकुनिने ०5 ङ्गदाक पाः 

। इनन वेदवतीका, शकुनिने यक्ष-कन्याका तथा सुरथने चित्राङ्गद 

स प्रकार विवाहकाय क्रमश: सम्पन्न हुआ || १६०-१६४ ॥ बरे सवा 

वृत्त मुनिर्विवाहे च र प्र न्य दा न सप्तगोद > र It | 

स्यथ ह. त. राकादीन माह देचतान। आस्मिस्तीथे भविस द 

मासमिमं खव | 
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ss 


# दण्डक-अरजाके सङ्गमे शुकद्धारा दण्डकको शाप और अन्धक-सिव-सन्दर्भ # ३३५ 


msm dF Ds oh.» ~ 
avs mss 4, 


अध्याय ६६ ] 
FE नन्च्च्च्च्् क किक 
सुतयो मुनिमादाय सथुत्र जअम्मुरादरात्‌ | भायाइ्चादाय राजानः स्व स्य नगरमागताः॥ १६७॥ 
वित्रानदायाः कल्याणि एवं कृत्तं पुरा किछ। तन्मां कमलपत्राक्षि भजख ललनोत्तमे ॥ १६८॥ 
इत्येवसुकत्वा नरदेवसूचुस्तां सूमिदेवस्य सुतां वरोरुम्‌। 
स्तुचन्मृगाक्षों खडुना क्रमेण खा चापि वाक्य नरपति वभाषे ॥१६२॥ 
इति श्रीवामनपुराणे पञ्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
्रवाह-कार्य सम्पन्न दो जानेपर सुनि-( ऋतध्वजः) ने इन्द्र आदि देवताओंसे कहास सप्तगोदावर 
तीथं आपछोग सदा निवास करें । विशेमरूपसे इस उत्तम वेशाखके महीनेमं आपलोग यहाँ अवश्य रहें | 
~ ~ =, ए ९ कप ~ 
देना छोग 'ऐसा ही हो!--( ऐसा ) कहकर प्रसन्नतापूबक खग चले गये | मुनिळोग पुत्रसहित मुनिः 
( अतबजः) को सादर साथ लेकर चले गये | राजा ळोग मी अपनी-अपनी पत्नीके साथ अपने-अपने नगरमें आ 
hy त्र ~ ~ ० = ~ ९ ~ ~ कल्याणि hy 
गवे | सभी लोग प्रिय विगरयोंका उपभोग करते इए आनन्दपूवक रहने लगे | कल्याणि ! चित्राङ्गदाका पूव इत्तान्त 
प्रकारका है | इसलिये सरोजनयने | ललनोत्तमे ! तुम मुझे अङ्गीकार करो | ऐसा कहकर राजपुत्र ( दण्ड ) 
ब्रहणकी उस सुन्दरी मृगनयनी पुत्रीकी कोमळ वाणीसे स्तुति करने ळे | उसने मी राजासे 
( अगवा वचन ) कहा-_।१६५-१६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुरागमे पेंसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६६ ॥ 
= बसे SS ला 


पष्टितमो 

[ अथ षट्षष्टितमोऽप्यायः । 

नामान तव कलम र अरजा उवाच जा 

दास्यामि बहुनोक्तेन कि तव। रक्षन्त भवतः 

छाछठवॉ अध्याय प्रारस्म 

(दण्डक-अरजाके अङ्गम शुक्रद्वारा दण्डकको शाप, प्रह्मदका अन्यको उपदे 

अजाने कहा--प्थिवीपते ! आपके अधिक कहनेसे क्या लम ! ( थोडेमे i 

। और अपनी रक्षा करती हुई ही मैं अपनेको आपके लिये समर्पित नहीं करूगी ॥ ९ ॥ 

क विवि प्रहाद उवाच ५ ची: ॥२॥ 

ष इत्या इ वाँ भागबेन्द्र॒तां वळात | कामोपहतचितता so ॥३॥ 

साऽपि च्युतचारिञां मदान्थः पृथिवोपतिः। निदचकरामाथमात तसय ावधोसुखी ॥ 8 ॥ 

त उत तन्वी अरजा रजसाप्डुता। आश्रमाद्थ स शशिनः प्रिया॥ ५ ॥. 
पतर  रुदती च मुहसेहुः । महाग्रहोपतप्तेव र 


° 

निषेध ANON रे 

श क कहा--कामसे अंधे हुए उस मूखने इस प्रकार विवाद ( निषेध ) १. ह चा 

षे 4... अपावन ( व्वक्तषशीळ ) कर दिया । मदसे अंधा वना इंआ व रचा के 
नं _ ह से लायी वह शाङ्गी त्री भर 


चळ-प्रिया रोहिणीके समान वह अपने पिताका 


क्षरा ¬ ` "कर अपने नगर चला गया । उसके वाद रज 
पिन निकलकर नीचे मुख लःकाये बैठ गयी । राहुसे पीड़ित च 
! रम्बार ( विळख-विलखकर ) रोने ळगी ॥ २-५ ॥ 
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Sms ४७७ ५१०७ का न्‍ब seems 
iid 


दापादात्मानं च महीपते ॥ १ ॥ 


देश और अन्यक-शिव-सन्दर्भ ) 
कि पिताके ) शापसे 


झरती हुई 4 


र स्स्स्स्स्स्स्त््स्््स्स - शीव 
ततो बहुतिथे काले समाप्ते यज्ञकर्मणि । पातालादागमच्छकः ख |. 


आश्रमान्ते च दडशे सुतां देत्य रजस्वलाम्‌ । मेघलेलामिवाकाशे संध्यारागेण मुनिः॥ | || 
तां दृष्टा परिपप्रच्छ पुत्रि केनासि धर्षिता । कः क्रोडति सरोषेण सममाशीविफे रजिताम॥ ७| | | 
कोऽचैव याम्यां नगरीं गमिष्यति सुदुर्मतिः । कस्त्वां शुद्धसमाचारां विध्वंसयति हि। ८| | 
ततः खपितरं दृष्टा कम्पमाना पुनः पुनः | रुदन्ती त्रीडयोपेता मन्द्‌ मरू | 
उसके वाद जव बहुत तिथिवाळा समय वीत गया और यज्ञ समाप्त हो गया तब ु्मुनि 
आश्रममें आये । दैत्य ! उन्होंने आश्रमसे वाइर आकारामें सन्ध्याके समय लालिमासे रक्षित भा है 
लिपी हुई अपनी पुत्रीको देखा । उसे देखकर उन्होंने प्रछ---पुत्रि ! किसने तुम्हारा धर्षण (कर न 
त्रभे साँपसे कोन खेल कर रहा है ? पवित्र आचरणवाली तुम्हें शील्से च्युत कर कौन दुयुद्रि प अर ह 
यमपुरी जानेवाला है ? उसके वाद अपने पिताक्रो देखकर वारम्वार कापती, रोती एवं लजाती हुई अजे शी. | 
धीरे कहा-। ६-१० ॥ 


| 
|) 


३ ८७ 


ब 
{ 
र 


| 


तव शिष्येण दण्डेन वार्यमाणेन चासक्तत्‌ । बलादनाथा रुदतो नोताऽहं वचनीयताम्‌॥१। || 
एतत्‌ पुज्या वचः श्रुत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः । उपस्पृह्य शुचिर्भूत्वा इदं वचनमनरवीत्‌॥१२। || 
यस्मात्‌ तेनाविनीतेन मत्तो ह्यभयसुत्तमम्‌ । गौरवं च तिरस्कृत्य च्युतधमाऽरजा इता॥१३। || 
तस्मात्‌ सराष्ट्रः सबलः सभृत्यो वाहनेः सह । सतरात्रान्तराद्‌ भस्म ग्राववृष्ट्या भविप्यति ॥ (४ || 


वार-वार वरजनेपर भी आपके शिष्य दण्डने रोती हुई मुझ अनायाको बलपूर्वक निन्दनीया बना दिया है- है 
हमारा शीरश्रंश कर दिया है । कन्याकी इस वातको सुनकर झुकाचार्यकी आँखें कोबसे असल लड है | 
उन्होंने आचमन करके शुद्ध होकर यह ( शाप) वचन कहा--यतः उस उदण्डने मुझसे प्रा उत्तम श | 
गोरवको तिरस्कृतकर अरजाको धमसे च्युत किया है, अत: वह सात रात्रियों-( दिनों-) में उपल्यृश्कि कार ष्र १ 
सेना, भृत्य एवं वाहनोंसह्ित विनष्ट हो जायगा--हो जाय ॥ ११-१४ ॥ १ 


इत्येवसुक्त्वा मुनिपुङ्गयोऽसौ शप्त्व ख़ दण्डं खसुतासुवाच | १५॥ 
त्वं पापमोक्षार्थमिहैव पुत्रि तिष्ठखा कल्याणि तपश्चान्ती। ` | 


शप्त्वेत्य भगवाञ्‌ शुक्रो दण्डमिक्ष्वाकुनन्द्नम्‌ | जगाम शिष्यसहितः पातालं वानवा तदा॥ १५ || 
दण्डोऽपि भस्मसाद्‌ भूतः सराष्ट्रवळचाहनः । महता ग्राववर्षण सतर त्रान्तरे बम्सुता । | 
एव दण्डकारण्यं परित्यजन्ति देवताः । आलयं राक्षसानां ठु हृत पि 
उन मुनिश्रेषठने ऐसा कहकर दण्डको शाप देनेके वाद अपनी पुत्रीसे कहा- सगि ' इ परी | 
छुट्कारा पानेके लिये तुम तपस्या करती हुई यहीँ रहो । भगवान्‌ झुक्र इद्वाकुनन्दन दी ॥ | 
देकर शिष्यके साथ दानवोंके निवास-स्थान पाताळलोकमें चळे गये । उसके बाद दण्ड भी 
कारण सात रात्रियोंके भीतर ही अपने राष्ट्र, सेना और वाहनोंके साथ नष्ट हो ग्या । री | 
दण्डकारण्यको छोड़ दिया और शमभुने उसे राक्षसोंका स्थान बना दिया || १७-१८ | पराभवम्‌ i F 
एवं परकल्जाणि नयन्ति सुङतोनपि । भस्मभूतान्‌ प्राकृतांस्तु महा हितत , शा :| ः द 
पशादन्पक दुखने कायो भवता त्वियम्‌। प्राकृताषपि ददेन्नारी “¬ धयिठं णे 
शङ्करोऽपि न दैत्येश शाक्यो जेतु सुरासुरैः | द्ृष्टुमप्यमितौजस्कः किम य < E 
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बहुत बडी 
करण है 


_ Mee 
~ क 


ः | यय ९] अ दृण्डक-अरजाके प्रसज्ञम शुकरद्वार। दण्डकको शाप और अन्धक-रिव-सन्दर्म + ३३७ 
है ' 2555000 Na+ ~ Lo है ३३९ क्ण a eee 
इस प्रकार ( जेसा कि ऊपर वाणित है, परनारियां अपनेको ( अपवित्र करनेवाले ) पुण्यात्माओको भी 
उर राख ( नष्ट ) कर देती हँ, फिर सावारण मनुष्य तो बहुत बड़ा तिरस्कार ग्राप्त करते हैं | अतः असक] 
|| रो ऐसी दुबुद्धि नहीं करनी चाहिये | साधारण खी भी जला सकती है तो पार्वतीका क्या कहना | 
| न्न ! सुरया असुर कोई भी महादेवकों नहीं जीत सकता । जब रणमें अत्यधिक ओजसे सम्पन्न 
रो देखा भी नहीं जा सकता तब उनसे युद्ध करना केसे सम्मत्र है ॥१०-२ १॥ 
पुलस्त्य उवाच 

ह्येबमुक्ते वचने क्रुद्धस्तास्रेक्षणः श्वसन । वाक्यमाद्द महातेजाः प्रह्मादं चान्धकासुरः ॥ २२॥ 
कि ममासी रणे योद्धु शक्तस्त्रिणययनो$खुर | एकाकी धर्मरहितो भस्मारुणितबिग्नहः ॥ २३॥ 
नाशको व्रिभियादिन्द्राज्ञामरेभ्यः कथंचन । स कथं वृषपत्राक्षाद विभेति स्रीसुखेक्षकात्‌ ॥ २०॥ 
तचछुत्वाऽस्य चयो घोर प्रह्रादः पाह नारद्‌ । न सम्यसुक्तं भवता विरुद्धं धमंतो$्थतः ॥ २५॥ 
पुरस्त्यजी बोले--ऐसा बचन कहनेपर करुद्ध एवं ळाळ-लाळ आँखे किये हुए महातेजलली असकाहुरने 
द सॉस लेते हुए प्रह्वादसे कहा--असुर ! क्या शरीरपर राख छपेटे, ( किंतु, लेक) धमसे रहित 
|| भ वह त्रिनयन लड़ाईके मेदानमे मुझसे युद्ध कर सकता है ! जो अन्धक इन्द्र या ( अन्य ) देवताओंसे 
|| शी नहीं डरता वह तेळकी सवारी करनेवाले तथा ल्लीका मुख निहारनेवाले त्रिनेत्र-( शंकर) से कैसे डर 
५ लाहे! गारद : उसके उस. कठोर वचनको सुनकर प्रह्वादने कहा--आप यह उचित नहीं कह रहे हैं । 
"का कहना धम एवं अर्थक त्रिपरीत है ॥ २२-२५ ॥ 

| ए सिंहक्रोप्डुकयोरिव । गजेन्द्रमशकाभ्यां च रुक्मपाषाणयोरिय ॥ २६॥ | 
| वारितोसि . 5 यावदन्तरमन्धक । तावदेवान्तरं ल वा हरस्य च ॥ २७॥ 
| मया वीर भूयो भूयश्च वार्यसे । श्टणुष्व वाक्यं देवषरसितस्य महात्मनः ॥ २८॥ 


यो धर्मशीलो ज्ञितमानरोषो विद्याविनीतो न परोपतापी। 
खदारतुष्टटः= परदारयरजी न तस्य लोके भयमस्ति किंचित्‌ ॥ २९॥ 


अभिमान और क्रोधको जीतनेवाला, विधासे 
त्याग करनेवाल होता है, उसे संसारमें 


"हों होता ॥ २६ 
> १ 
पो Je घमेहीनः सदा ss इ ॥३०॥ 
राथदारे' रवर्णसंगमी खुखं न 9 
ह ितोऽभू्‌ भगवान्‌ प्रभाकरः संत्यक्तरोषश्च सुतिः से र ३१॥ 
त ऽसून्मनुरकपुरः Ms, | 
नि पुण्यानि शतान्यमीभिमेया निषड्धानि = अयाः ॥ ३२॥ 


w यो 
पसे स्तो$कतो बभूव विशु स नित्य 5 ज्या ३३॥ 


॥(. पुर नसुचिदुरात्मा 


° 
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३३८ # श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मचामनरूपिण % 


जो व्यक्ति धमसे हीन, कलहसे प्रेम रखनेबाळा, सदा दूसरोंको दुःख देनेत्राला, बेदर 
से रहित, दूसरेके धन और दूसरेकी श्लीकी इच्छा रखनेबाळा तथा भिन्न वणके साथ सम्बन्ध क्र भक 
इस लोक ओर परलोकमें सुख नहीं पा सकता । भगवान्‌ सूय धमसे युक्त थे, महर्षि वारुणिने ( हक 
छोड़ दिया था, सूयपुत्र मनु बिद्यावान्‌ थे ओर अगस्त्य ऋषि अपनी पत्नीमे सन्तुष्ट थे । मैंने कुळे ठर ह | 
इन पुण्य करनेवालोंका उल्लेख किया है | शाप ओर वर देनेमें समथ ये सभी तेजखीलोग देवताओं आ ङ 
पूज्य हुए । अङ्गपुत्र ( वेन ) अधार्मिक और शक्तिशाली तथा नित्य कळह प्रिय था । दुरात्मा नमुचि परसंतापी पंगा 5 
नहूप पर-स्रीपर अधिकार प्राप्त करना चाहता था ॥ ३०-३३ ॥ | | 
पराथलिप्खुदिति्ञो हिरण्यडक सुखंस्तु तस्याप्यनुजः खुदुर्मतिः । | 
अवर्णसंगी यहुसुत्तमौज्ञा पते विनष्टास्त्वनयात्‌ पुरा हि॥ ३४॥ 
तस्माद्‌ धमा न संत्याज्यो धमा हि परमा गतिः। धर्महीना नरा यान्ति रौरवं नरकं महत्‌॥३॥ 
धमस्तु गदितः पुम्भिस्तारणे दिवि चेह च। पतनाय तथाऽधर्मं इद्द लोके परत्र च॥१६ | 
त्याज्यं 'धमोन्वितेनिंत्यं र परदारोपसेवनम्‌ । | 
नयन्ति परदारा हि नरकानेकविंशतिम्‌ | सर्वेषामपि वर्णानामेष धमां धुबो$न्थक ॥ ९ | 
दितिका पुत्र हिरण्याक्ष परधनका लाळची था | उसका छोटा भाई दुबुद्धि एवं मूख यरा तथा पि || 
यदु भिन्न जातिके साथ सम्बन्ध करनेवाला था | ये सभी प्रवकालमें दुर्नीतिके कारण नष्ट हो गप । i 3 
बमको नहीं छोड़ना चाहिये; क्योकि धर्म ही उत्तम गति है । धर्मसे हीन मनुष्य महान्‌ रौख नलम ब / 
पूवजोंने धमको ही परलोकको पार करनेवाला बताया है तथा अधमको इस लोक और रो | 
त तराय है । धर्मनिष्ठ व्यक्तियोंकों परत्लीका सेवन करना सव वर्जनीय बताया है यतः परि रह | 
जाती हैं । अन्धक ! सभी वर्णोके लिये यह निश्चित भ्रमं है ॥ ३४-३७ ॥ । 
परार्थपरदारेघु यदा वाळ्छां करिष्यति स याति नरकं घोरं रौरवं बा 
एवं पुराऽसुरपते देवर्षिरसितोऽव्ययः। प्राह धर्मव्यवस्थानं खगेन्‍्द्रायादणा 
तस्मात्‌ सुदूरतो वजत्‌ परदारान्‌ विचक्षणः । नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदारा 
जो मनुष्य दूसरेके धन और दूसरेकी ख्लीमें कामना करता है, वह बहुत के सवि भ ह | 
चढा जाता है । राक्षसराज ! प्राचीन समयमें महात्मा देवर्षि असितने गरुड़ तथा अर ह्यां ती श | 
कही थी । इसलिये व्रिद्ठान्‌ व्यक्ति दूसरी ब्रियोंकों दूरसे ही परित्याग कर दे! दे 
मनुष्योंको तिरस्कृत करा देती हैं || ३८-४० | | 


बे 
पुलस्त्य उवाच श्रम सप्र gl | 
इत्यवपुक्त बचने प्रह्मादं प्राह चान्धकः । भवान्‌ धर्मपरस्त्वेको नाई शी | 


भो त्यचसुक्त्वा प्रह्मादमन्धकः प्राह शाम्चरम्‌ । गच्छ शम्बर शैलेन्द्र js दख (0. [४ | § 

तिप्न्ति ९. ` ॐ सगतुल्यं सकन्द्रम्‌ | परि्ुञजसि केनाद्य तव दत प 

न शासने मह्य देवा शक्रपुरोगमाः | तत्‌. किमर्थं नि ल ® 

तै J बोखे-इस प्रकारका वचन कहनेपर अन्धकने प्रह्मादसे | 
॥ "यवहार नहीं करता । प्रह्मादसे इस प्रकार कहकर अन्धकने र 
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यय द] है दण्डक-अरज्ाके प्रसङ्गमे शुक्द्वारा दण्डकको शाप और अन्धक-शिव-सन्दर्भ + ३३९ 
| 
ह काल "नस्य 
र जाओ और शंकरसे कहो--भिक्षुक ! तुम गुफामें रहनेवाले होकर और सबके समान मन्दर पर्तका 
शश बो कर रहे हो ! ध बतलाओ कि तुमको इसे किसने दे दिया है ! इन्र आदि देवता मेरा शासन 


९ ~ - 
पते हैं | तुम मेरा अपमान करके इस मन्दर पवतर केसे रह रहें हो ! ॥ ४१-४४ ॥ 


| लब शैलेन्द्रः क्रियतां वचनं मम। येयं हि भवतः पत्नी सा मे शीघ्र प्रदीयताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
| पुः स तदा तेन शम्बरो मन्दूरं द्रुतम्‌। जगाम तत्र यत्रास्ते सद्द देव्या पिनाकभ्रृक ॥ ४६॥ 
/ तोवाचान्धकवचो याथातथ्यं दनोः सुतः । तमुत्तरं हरः प्राह £टण्वत्या गिरिकन्यया ॥ ४७॥ 
| आयं मन्दरो दत्तः खहस्त्ाक्षेण धीमता । तन्न शक्नोम्यहं त्यक्तं विनाशां वृत्रवैरिणः॥४८॥ 
यदि यह पत्रतराज तुम्हें अभीष्ट है तो मेरे कहनेके अनुसार काय करो । तुम्हारी जो यह खरी है, उसे 
छू रीप्र दे दो। उसके ऐसा कहनेपर इम्तरर शीप्रतासे उस मन्दर पबंतपर गया, जहाँ पिनाकपाणि शंकर देवीके 
प निवास कर रहे थे । दलुपुत्रने वहाँ जाकर अन्धककें वचनको अ्यो-का-त्यो. कहा । शक्कूरने पवतनन्दिनीक 
छते इए उसे उत्तर दिया । बुद्विमान्‌ इन्द्रने मुझे यह मन्दर पवत दिया है । इसलिये वृत्रातुरके बेरी इनकी 
भके बिना मैं इसे नहीं छोड़ सकता || ४५-४८ ॥ 
| Sn दीयतां मे गिरिपुत्रीति दानवः । तदेषा यातु स्वं कामं नाहं वारयित षा । र | 
| पद्‌ गिरिखुता शाम्बरं सुनिसत्तम । जूहि गत्वान्थकं बीर मम वाक्यं विपश्चितम ॥ १) 
> भ पताका संग्रामे भवानीशाश्च देविनो । प्राणदं परिस्तीर्य यो जेष्यति स ह्यते 
ह एयेपमुक्तो मतिमाञ्‌ शम्बरो ऽन्धकमागमत्‌ । समागम्यात्रबोदू वाक्यं शर्बंगौयाश्र हा ळा 
दानवने जो यह कहा कि गिरिनन्दिनीको सुझे दे दो, तो ये अपनी इ्छासे जा सकती हैं | १ ह त 
ऐक सता > psi. _ दीर ! तुम जाकर विद्वान अन्चकसे 
पड । मुनिसत्तम ! उसके बाद गिरिपुत्री पावतीने शम्बरसे कहा |! तु क 
गत कहो संग्राममे में तो पताका हूँ । आप और शंकर छेने हैं । प्रणा पूत ' ५ 
ता दाव जीते ह उाम्बर अन्धके पास गया एवं 
' जनन. कर) जो जीतेगा वह मुझे प्राप्त करेगा ! ऐसा कहनेपर बुद्धिमान 
| ` भवर तथा गैरीकी कही हुई बातें ( ज्यो-की-यें ) उससे कह दीं ॥ ४९-४३ ॥ 
तड्हुत्वा ८ क वाकयं दुर्योधनमिद्‌ं वचः॥ ५३॥ 
न शोर पति कोधदोप्तेक्षणः श्वसन्‌ । समाहइयात्रवीदू वाष ीलामिव योषितम्‌ ॥ ५४॥ 
दिन यादो भेरी साज्ञाहिकी दढाम्‌ । ताडयख घ डा प्राणेन भूयसा ॥ १५॥ 
सा पन भेरी दुर्योधनो बलात्‌ । ताडयामास जन रां सराव 
उसे वलवता भेरी दुयोधनेन हि । सत्वरं भैरवं जरा हर दुरोधनकों बुलकर उसने 
| आर हद. दानवपतिकी आँखें रोधसे जलने लगी । लंबी सॉस "५. दी (मलीते ) बोर-जोररे 
` ऐकर ३, शीघ्र जाओ एवं मारू या संम्रामके समयमें बजनेवाले जरा बक आदि निम 


जैज है। इराचारिणीको कोई ( उसके अपराधके कारण उसका का कत मेरीको बजे 
ह सथान हु नाद अन्धकसे आदेश प्राप्त कर दुर्योधन अत्यन्त बन जनिं धरबराने लगी, जिस प्रकार 
ऐसी योधनदरारा जलप्रबंक बजायी जाती हुई वह मेरी सहसा भरि 


k गेशास्त है ॥ +३-५६ || ण्व किमेतदिति वादिनः ॥ ५७ ॥ 
ह गातथ्ये तिन सवे एच मद्दाखरुराः। ता षठः सन्‍नदा ुद्धकाङ्किणः ॥ ५८ ॥ 
| हद 
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सहान्धका निर्ययुस्ते. गजेरुह्ैहये. रथैः | अन्धको रथमास्थाय प चनल्बप्रमाणत 
व्यम्बक“ स पराजेतुं ठकृतबुद्धिविनिर्ययो । जम्भः कुजम्भो हुण्डश्च 
बाणः कार्तखरो हस्ती स्ूर्यशबन्रुमेहोद्रः । अयः्शंकुः शिबि शालय च द | 
हयग्रीवः कालनेमिः संहादः कालनाशनः | शरभः शलभश्चैच विप्रचित्ति इ 
दुयोधनश्च पाकश्च विपाकः कालशम्बरौ | 
पते चान्ये च बहबो महावीय महाबलाः । पजम्मुरुत्खुका योडु नानायुधधरा रणे 
इत्थं दुरात्मा द्‌नुसन्यपालस्तदान्धको यो है 
महाचल मन्द्रमभ्युपेयियान्‌ ख कालपाशावसितो हि मन्दधी।॥&॥ 
इति श्रीवामनपुराणे षटषशितमों5ध्यायः ॥ ६६ ॥ | | 


उसकी उस ध्वनिको सुनकर सभी बड़े असुर 'यह क्या है ? ऐसा कहते हुए शौत्रताते सं 4 | 
गये । पराक्रमी सेनापतिने उन समीसे उचित और सत्य बचन कहा | युद्धकी इच्छा करनेवाले खो 
ते समी वीर तयार हो गये | हाथी, ऊँट, घोड़ों और रथोंसहित वें सभी अन्धकके. साथ बाहर निकले | पाँच स=. 
अर्थात्‌ चार सौ ( ४०० ) हाथक ग्रमाणत्राले रथपर चढ़कर अन्धक त्रिलोचन शंकरको जीतनेका निम || 
बाहर निकला | जम्भ, कुजम्म, हुण्ड, तुहुण्ड, शम्बर, बलि, बाण, कार्तस्वर, हस्ती, सूर्यशतु, महोदर भर 
शित्रि, शाल्व, वृषपर्वा, विरोचन, हयग्रीव, कालनेमि संहाद, कालनाइान, इारभ, झम, पराक्रमी रि 
दुर्योधन, पाक, विपाक, काल एवं शम्बर--ये सभी तथा अन्य अनेक महापराक्रमशाली एवं महामार > 
भति-भाँतिके आयुधोंको लेकर प्रबल इच्छासे संग्राममें लडनेके लिये चल पडे । इस प्रकार कालयाराते भ 
वह अत्पमति दनुसंन्यपति दुष्टात्मा अन्धक शांकरसे युद्ध करनेके विचारसे महान्‌ पत्र मन्दरपर गया॥ १४ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छाछठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६९ ॥ . 


[ अथ सत्तपष्टितमो5भ्याय: ] 


पुलस्त्य उवाच 
की शम्बरे याते समाहयाथ नन्दिनम्‌ । प्राहामन्त्रय शेलादीन्‌ ये स्थितास्त 
र महेशवचनान्नन्दी तूणतरं गतः । उपस्पृद्य जळ श्रीमान्‌ सरि 
तो सस्प्ता; सच गणनाथाः सहस्नरशः । समुत्पत्य त्वरायुक्ता प्रहे | 
गश्च गणान्नन्दी ऊताञ्जलिपुरोऽव्ययः । सवान्‌ निवेदयामास श्र है. 
सइसठवाँ अध्याय प्रारम्भ तेरे (| 
( नन्दिद्वारा आहृत गोका वर्णन, उनसे हारि और हरका एकल ति 
सदासिवका दर्शन और गणोंद्वारा मन्द्रका भर जाना ) | ठ 
त्‌ 
न पुलस्त्यजी बोले--शम्बरके चले जानेपर शंकरने भी नन्दीको बुलाकर कहा ह ¢ 
re जा पवत आदि रहते हैं, उन्हें इस ( माङ्गलिक ) कायमें आनेके लिये आमन्त्रित करो हे लल 
शीघ्रातिशीघ्र गये और उन्होंने जळका आचमन कर गणनायकोंका स्मरण बि . भे 
3: या गणनाथोंने . इजारोंकी संख्यामें शीघ्रतासे आकर त्रिदशेश्वर शंकरको प्रणा 
न. “हाथ जोड़कर सभी आये हुए राणोंको निवेदित किया ॥ १४४ ॥ 
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E | नन्दिद्वारा आहत गणोंका चर्णन,.उनसे हरि और हरका एकत्व-प्रतिपादन # ३४१ 
| ञान पश्यसे शम्भो त्रिनेत्राटिलाब्शुचीन । एते रुद्रा इति ख्याताः कोठ्य पकादशैब तु ॥ ५ ॥ 
' नर्यान्‌ पश्यसे यान्‌ शाईलसमविक्रमान्‌ । एतेषां द्वारपालास्ते मन्नामानो यशोधनाः॥ ६ ॥ 
| पद्यसे यांश्च शक्तिपाणीड्शिखिध्वजान्‌। षट्‌ च षष्टिस्तथा कोट्यःस्कन्दनाम्नः'कुमारकान॥ ७ ॥ 
a कोट्यः शाखा नाम षडाननाः। विशाखास्तावदेवोक्ता नैगमेयाश्व शङ्कर ॥ ८ ॥ 
नदीने कहा--राम्भो ! तीन नेत्रोंवाले और जटा धारण करनेवाले तथा पतत्र जिन' गणोंको आप देख 
| हे हैं, उदे र्र कहते हैं | इनकी संख्या ग्यारह कोटि है । बन्दरकें समान मुँह और सिंहके समान पंराक्रम- 
बहे जिन्हें आप देख रहे हैं, वे मेरे नामको धारण करनेवाले यराखी इनके द्वारपाल हैं । हाथमें शक्ति वि 
ह्या मयूर्वजी जिन छः मुखवालोंको आप देख रहे हैं, वे स्कन्द नामके कुमार हैं । इनकी संख्या छा85 
कोड है | शंकर ! इतने ही छः मुख धारण करनेवाले शाखा नामके गण हैं और इतने ही विशाल और तेय 
तमके गण हैं || ५-८ ॥ RR :॥९। 
सप्तकोटिशतं शम्भो अमी वै प्रमथोत्तमाः । पकेक्‌ प्रति देवेश तावत्यो हापि अ के ग 
भसारुणितदेददश्च त्रिनेत्रः शूलपाणयः। एते शेवा इति शेक्तास्तव भक्ता राणा, | र र 

रौद्रा गणाः कालमुखापरे । तव भक्ताः समायाता जठामण्ड क पा 
% शो! इन उत्तम प्रमथोंकी संख्या सात सौ करोड़ है । देवेश ! प्रलकके ताए को he 
| भै हैं। इन मस्मबिभूषित रारीरवाले इंल्पाणि ब्रिनेत्रधारियोंको शेव कहा जाता है > लये आये हैं | पिनाक 
` भक्त हैं | विमो ! अन्य पाशुपत गण संहायत नाके लिये आये हैँ | पन 
"२ | विमो ! मस्मरूपी अख धारण करनेवाले अन्य अनगिनत पाम तमी आये हैं॥ ९-१२॥ 
` "एण कोलेबाले जद्ममण्डल्से युक्त, अद्भुत भयङ्कर कालपुखनामक आपके अन्य त ( आ उत्तमाः ॥.१३॥ 
शक्य 'बीरा  रक्तचर्मसमावृताः | इमे प्राप्त गणा 3 याता जगद्गुरो | १४॥ 
दिवाससो प्लौनिनञ्च निराश्रया नाम गणाः समायाता _ >) बट 

घण्टाप्रहरणास्तथा । निराश्र बृषभध्वजिनोऽच्ययाः ॥ १५ ॥ द 
सादराः पद्माक्षः श्रीचत्खाङ्कितवक्षसः । उ खत ेनासितो हि यैः॥ १६॥ 5५ 
"हापाशुपता नाम चक्रशूलधरास्तथा ॥ विष्णुना वे णु गण गुद्धे ल्यि आये है | जग्दुरो | a 


है ४ 
\ 


न्‌ न संग्राम करनेवाले, लाळ ढालसे युक्त महात्रती गा नामक गण उपस्थित हुए हैं | तीन 
.. भवते मके आयुधको धारण करनेवाले दिगम्बर और मौनी तथा तिरश्च ना शी बृषमध्यजी गण यहाँ 
त 


। भग ui एवं श्रीवत्ससे चिहित बक्षःस्थलवाले गरुड पक्षीपर चढे इर त अभिन्नमावसे विष्णुके 
ब पके तथा झळ धारण करनेवाले महापात नामके गण आ" § र 
छे (यहाँ) की है ॥ १३-१६ ॥ गमा ॥ १७॥ 
एते चान्ये > 7 प्रीत्यादिशख तान्‌ ॥ १८ 
-गन्ये च , । सहायार्थं तवायाता यथा समाभ्वाव्योपवेशयंत्‌ ॥ १९ ॥ 
क न: तात पा सहस्त्नशः न वान. करेणैव भगवान ्रणसुगेददेश्वरम्‌ ॥-२० ॥ क 
6: भे ए दृष्टा समुत्थाय महेश्वरः ! क र धारण करनेवाले वीरम यु 
ह गरि. गया: मोसे उत्पन्न हुए ये सभी सिंहके समान मु त हियेआ ग्ये हैं ।। अपनी | ड 


तथा सेकड़ों i अः हजारों गण आप 
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व्र # श्रीधराय नमस्तस्मे छद्मवामनरूपिण + 


कि र द उसके आरदेसभी गगन जी के अनुसार जग (हे देश दं उसके बाद. समी णोन पार. अजब न्हे आदेश दें | उसके बाद सभी गणोंने पास जाकर 

न्‌ - = कि क प र स्य क़ | 
भगवानूने हाथसे उन्हें विश्वस्तकर बठाया | मह्दापाञुपत नामके अपने अध्यक्षोंको देखनेके बाद क कि 
उनको गले छगाया | उन लोगोंने महेश्वरको अभिवन्दित किया || १७-२० | मेष ख 


० ° त्रेलो ० ० ८ ° 
तदेतेषां महादेव स्फुट क्यविन्दकम्‌ । रूपं ज्ञानं विवेकं च वद स्वेच्छया विभो। शा 
प्रमथाधिपतेवीक्यं विदित्वा भूतभावनः । बभाषे तान्‌ गणान्‌ सबौन्‌ भावाभावविच्ारिण। 


समी बहुत ही लज्जित हो गये । गणोंको अचरजभरे नेत्रोंबाला देखकर योगिग्रेष्ट शीलादि नदीने ईसा गक 
देवेश यूल्पाणिसे कहा--देव ! महेश्वर ! महापाद्युपतोंको आपने जो गले लगाया है, उससे ये समी गण बब | 
गये हैं | अतः महादेव ! विमो ! इनके तीनों लोकोंमें विख्यात रूप, ज्ञान एवं ब्रिविकका अपने क्तु क. 


कर | प्रमथोकें अविपति नन्दीकी बात छुनकर भूतभावन महादेव भाव और अभावका विचार करनेवाले ज गरि | 
कहने रे २१-२५ | | | 


है 
भवक्रि्भकिसंयुतौ्र रुद्र उचाच , 
हरो Fe भावेन पूजितः । अहंकारविमूढेश्च  निन्व्धिर्वेष्णवं परम | हे | 
भवतोनादत्याचुविरोधिताः । योऽहं स भगवान्‌ विष्णुर्विष्णुयंः सोऽहमब्ययः॥ ९५ || 
क एका मूर्तिद्धिया स्थिता | तदमीभि्नरव्याधैर्भक्तिभावयुतैगणेः ! 
तेन शी हि शो, न भवङ्किस्तथा धुवम्‌। येनाहं निन्दितो नित्यं भवड्धिमुढबुद्धिमि'। | || 
si म नष्ट नातस्त्वालिङ्गिता मया । इत्येवमुक्ते बचने गणाः परुश शा | 

ह कहा--अहंकारसे विमूढ किंतु मेरी भक्तिसे युक्त आपलोगोंने वैष्णवपदकी निन्दा काते इ ih 
वही भगः (जा की है । इसी अज्ञानके हेतु आप सभीका अनादर कर उनका विशेष आग्रह किया Fs श) | 
वा विण बं x मे + नोमें 6 त्री है] ए है | 

दो र व्यव र एवं जो विष्णु हैं वही अविनाशी मैं हूँ । हम दोनोंमें कोई श क कक । | 
गा ले । अतः मक्तिमावसे युक्त इन पुरुषश्रेष्ठ गणोंने जैसा मुझे जाना & त र ह 
नष्ट हो डस नहीं जानते । जड-युद्धिवाळे आप लोगोने यतः नित्य मतो निस्दा को दै अतः 3. || 
कह ् "मा । इसीलिये मैंने आपलोगोंको गले नहीं लगाया है । इस प्रकार कह || 
जा २६-३० || शा ५ 
3 ७, संस्थितो शुक्लो 3 | 

क्र री पपक्येन संस्थितोऽस्ति जनादन: । भवान्‌ हि निर्मलः झुद्धः शान्तः शह ति | 
विहस्य | मे ४ समर कथं तेनेह युज्यते | तेषां वचनमर्थाछ्यं श्रुत्या र्त प 
गस्भीरं गणानिद्सुवाच ह। श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये खा 

शानस्य कर्हिचित्‌ । अपवादभयाद्‌ गुह्यं भवता अ 

आप जनादन ट > र्र रव (१ 

। किन MEN ऐक्यरूपसे कैसे रहते हैं ! आप निर्मळ, शुद्ध, शान्त, छुक और है बीत |. 
किंतु वे अज्ञनके ल्य हैं; अतः उनसे आपका मेळ कैसे होता है ? उनके अभिप्राय 4 
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SAF 
Ne 


RR 999५9५»» 


| fl | # नन्दिद्वारा आहुत गणोंका वर्णन, उनसे हरि और हरका पकत्व-प्रतिपादन * ३४३ 

| लव] १ क स्या त ू 

|| आ ना... MG oy है 

भीमू शंकरने मेघके समान गम्भीर वाणीमे हसकर कहा--अपनी कीति ब्रढनेत्राली सम्पण त्रात में 
+ त्‌” थे ह >“ री 2 ब्र र > 

हि, सुनो--तुमलोग कभी भी महाज्ञानके योग्य नहीं हो । परंतु अपक्रीतिके डरसे में आप समीके 

। ब्रढाता 2] ४ 


|| हते गोपनीय वस्तु-स्थितिको प्रकाशित करता हूँ ॥ ३१-३४ ॥ ः 

| यनं मयि चेतेन यन्मचित्तास्तु नित्यशः । एकरूपात्मक देह कुरुध्वं के यत्नमास्थिताः ॥ ३५ ॥ 

| (या दविषाद्यैश्च स्नपनेन प्रयत्नतः । चन्दनादिभिरेकाग्रैन॑ मे प्रीतिः प्रजायते ॥ ३६॥ 

) गरलात्‌ क्रकचमादाय छिन्दध्वं मम चिग्रहम्‌ । नरकाही भवद्भक्ता रक्षामि खयशो5थंतः ॥ ३७ ॥ 

प्राप्य वदिष्यते लोको महान्तमपवचादिनम्‌ । यथा पतन्ति नरके हरभक्तास्तपखिनः ॥ ३८॥ 

मुझमें निरन्तर चित्त लगाये रहनेसे भी अन्य लोग प्रिय हैं | तुमलेग यत्लपूर्वक एक देहात्मक रूपको समझो 
स्थिरचित्तताप्रवक चन्दन आदिद्वारा लेप ऋरनेसे मुझे प्रसन्नता 


| दपक दूध या घीसे स्नान कराने तथा | मत 
नही उन्न होती | आरा लेकर मेरी देहको भले ही चीर डालो, परंतु अपनी कीतिंके लिये नरकके योग्य 


ट्र गं झे इ कलङ्क न लगाये 
ती में (उससे ) रक्षा करता ही हूँ । ( क्योंकि ) यद्द संसार मुझे इस प्रकारका महान्‌ कर्क 


शंकके तपखी भक्त नरकर्मे जाते हैं ॥ ३५-३८ ॥ 
*, _ "९ ॥ ३९ ॥ 
> रिल न क्षिपाम्यद्य भवतो नरकेऽद्भते 
बन्ति नरकं घोरमित् परिवादिनः । सल भगवाञ्शर्वः सर्वव्यापी गणेश्वरः ॥ ४० | 


यत्तिन्दध निळ. जगत ताथ = न्मयम्‌ चच भगवा 
ध्वं न्नाथं पुष्कराक्षं च म । ख चव भगवान पीतो रक्तोऽऽ्जनप्रभः ॥ ४१॥ 


न तस्य सहशो लोके विद्यते सचराचरे | इवेतमूर्तिः स “व हि विद्यते! 


तस्मात्‌ परतरं लोके नान्यद्‌ ; सदाशिवः ॥ ४२॥ 
सात्तिक - = तश पच धत्ते भगवान्‌ सवेपूज्य < 
सात्तिक राजसं चेच तामसं मिश्रकं तथा। स प + आपलेगेंकों अङ ने नहीं 


इस प्रकारकी निन्दा करनेवाले लोग भयंकर नरकमें जाते हैं । इसलिये > ही सर्वव्यापी गणेखर भगवान्‌ 
उठता | आपळोग मेरे खरूप जिन कमळनयन जगन्नाथकी निन्दा करते हैं, ते ही अं पीत, रक्त एवं 
= > भगवा. 

स हैं । इस समस्त चर ओर अचर लोकमें उनके समान कोई नहीं है | वे ल त्रे सदाशिव ( सदा मैरे 
| ' ` *कषनके सदृश कान्तिवाले हैं । संसारमें उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा भम नहीं है । करते हैं ॥ २९-९२ ॥ 

` "वहे ) भागवान्‌ ही सभी सात्विक, राजस, तामस एवं मिश्रित मड सदाशिवविदोषणम्‌ ॥ ४२॥ 
ह वचः शरुत्वा शैवादः प्रमथोत्तमाः । परत्यूचुभेगवन बर्द सदाशैय॑ निरखनम्‌ ॥ ४४7 
ततः तेद्‌ भाषितं श्रुत्वा प्रमथानामथेदवरः । दर्शयामास वक ४ Ie 
„शयन्ति हि गणाः तमीशं यै सहस्नशः । सहस्ववक्त्रचएः द्यन्ते देवप्रहरणास्तथा । ४६॥ 
"पाणि खुदु्श्यं लोकैव्योप्त॑ समन्ततः। दण्डलंस्याऽश्य "५ सदाशिवकी विशेषता प्रकट करनेवाले 


~ ~ I, वन्‌ | आप 
शो कर वचनको सुनकर दोव आदि श्रेष्ठ गणोने कहा है सदाशिवख्पको दिखलाया । उसके बाद 
च ~ =. उन bo व्याप्त 
रे गण । प्रमथेश्‍वरने उनके इस वचनको छुनकर उन्हे त्त देखा । वे ठोसे समी ओर व्याप्त थे तथा 


कि णोने उन ईख़रको हजारों मुख, चरण एवं भुजाओंबाला ईशा दिवी पड रहे घे॥ ४३-४६ ॥ 


णि एवं अत्यधिक सुदुह्व्य थे । देवताओंके अख उनके दण कलल ग सहस्जशः ॥ ४७॥ 

५ ऐकेसुखं पे रौद्ेइच णवैश्‍चेव मे ॥ ४८ ॥ 

भदन क, दृदशुः शङ्कर गणाः। र वैष ER 
णवयपुरद्न हरविग्रहः। वी महापाश्युप 


हि पथा 
E "था बिनयनो रुपं धसे शुणाग्रणीः। तथा तथा ` 
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३४४ - # भ्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिण # > हू 
आ (कका (बज... 

ततोऽभवच्चैकरूपी शङ्करो Ms. | 

द्विरूपश्चाभवद्‌ योगी एकरूपोऽप्यरूपचान्‌ । क्षणाच्छवेत: क्षणाद्‌ रक्तः पीतां नील; | 
मिश्चको महापाद्युपतस्तथा । क्षणाद्‌ भवति रुद्रेन्दः क्षणाच्छस्भु ह. वपि ॥७। 
झणाद्वाच्छडरो विष्णः क्षणाच्छवेः पितामहः । ततस्तदद्भुततमं दृष्टा .. शैवादयो + 
अजानन्त (02. ्रह्मविष्ण्वीशभास्करान्‌ । यदाऽभिन्नममन्यन्त  देवदेवं सदि र 
तदा पापास्ते समजायन्त पार्षदाः । तेष्वेवं धूतपापेषु अभिन्नेषु bs हब 
प्रीतात्मा विवभो शम्भुः प्रीतियुक्तोऽत्रवीद्‌ वचः । परितुष्टोऽस्मि चः सर्वे शानेनानेन सुव्रताः 
वृणुध्वं वरमानन्त्यं दास्ये यो _ 

ऊचुस्ते देहि भगवन्‌ वरमस्माकमीइवर । भिन्नदष्ट्युद्धवं पापं यत्तद्‌ अंशं प्रातु नः॥५६। | 
उसके बाद पुनः गर्णोने रद्र एवं विष्णुके हजारों चिहोंसे युक्त एकमुख शङ्करको देखा | उप ह्न 

गया भाग शङकरके शरीरका था और आधा भाग गरुडध्वज था । ( एक आधा भाग ) गरुडळज वृषारूढ था ए 
र आाधा भाग ) बृषमध्वज गरुड्पर आरूढ़ था। गुणोंमें अग्रणी त्रिलोचन जेसे-जैसे रूप धारण कतत बरे, | 
हि ली शेते जाते थे । उसके वाद एकरूपवाले शंकर बहुत रूपबाले हो े। 
व्य [ क्‌ Fe एक खप धारण करनेवाले एवं बिना रूपके भी हो गये | वे प्रप के _ 
पक पी भवाळ एवं वणहीन होते गये । महापाद्युपतांका भी खरूप उनके रूपके अदु के | 
ले क्षणमे इन्द्र, किसी क्षणमें सूय, किसी क्षणमें विष्णु एवं किसी क्षणमें पितामहके स ह _ 
अनसा क दस्य देखकर रॉब आदि गोन ब्रह्मा, विष्णु, ईस एवं सूयको ( ह ह 
लता ह जब देवाविदेव सदाशिवको ( समी देवोंसे ) अभिन्न मान लिया तब वे समी है | 
गये । उन्होंने संतुष्ट कई प्रकार अभेद-बुद्धिके कारण उनके पापसे विमुक्त हो जानेसे हरीश्वर ख म | 
मँगे। मैं तम्हें शच स्त तुम्हारे इस प्रकारके ज्ञानसे मैं प्रसन्न हूँ | अब हक कक | 
कारण उत्पन्न हमारे ( शेष ) सभी | उन्ह कहा--भगवन्‌ ! महेश्वर ¦ हमें यह वर द कि भेद | 
पाप नष्ट हो जायें || 9७-५६ ॥ 


वाढमित्यत्रवीच्छवबेरचक्रे नितरा पुलस्त्य उवाच ं i 
इति | स्मपान्‌ । सम्परिष्वजताव्यक्तस्तान्‌ सर्वोच्‌ गणयूथपार की. . 
किन मणतार्तिहरेण गणपतयो द्वुषमेधरथेन। J 
आच्छादितो प्न्द्र गिरिमचतत्य समध्यवसन्तम्‌ 


पुलस्त्यजी दोरे इति श्रीवामनपुराणे स्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


अनुगमन होता है. उडे पापसे ( सर्वथा ) रहित कर दिया । उसके बाद श्रुतिकी उ ie मी 
मन्द्रपवतको चारों ओ ले बृष एवं मेघवाहन शरणागतोंके कको हरण करनेवाले हक स 
अक शरीरवाठा पद 5 रहने लगे । मेघके समान प्रमथोंसे चिरे रि दब 
मेघके समान धळ 'तराज ऐसे सुशोभित हो रहा था जैसे नीले मृगचमसे ढके झरीखा 
"लाला शंकरका बलवान्‌ वृषभ घुशोमित होता है ॥ ५७-५९ ॥ 
पकार भ्रीवामनपुराणमे सड़सठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९ प 
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| शि नमन ७८] # भगवान्‌ शंकरका अन्धकसे युद्धके लिये प्रस्थान, रुद्रगणोंका दानववर्गसे युद्ध + ३४५ 


किजलल्ल् तट...  ज्ज्ल्फ््क्ेछऋक!”।ाजलचणओ़_ु CS 


[ अथाष्टषष्टितमोऽध्यायः ] 
पुलस्त्य उवाच | 
एसिनन्तरे रात्तः समं दैत्यैस्तथाऽन्धकः । मन्दरं पवेतभरेष्ठं प्रम्रथाञ्रितकन्द्रम्‌ ॥ १॥ | 
प्राधा दानवान्‌ इष्वा चक्क किलकिलाध्वनिम्‌ । प्रमथाश्रापि संरब्धा जघ्नुस्तूयोण्यनेकशः ॥ २॥ 
त चावृणोन्महानादो रोदसी Foe । शुश्राव वायुमागेस्थो विघ्नराजो विनायकः ॥ ३ ॥ | 
सपभ्ययात्‌ सुसंक्रुद्धः प्रमयैरभिसंच्रृतः । मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं दहरे पितरं तथा ॥ ४॥ 
अड्सठवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( भगवान्‌ झंकरका अन्धकसे युद्धके लिये प्रस्थान, रुद्रगणोंका दानववर्गसे युद्ध ओर 
तुहुण्ड आदि दैत्यॉका विनाश ) 
पुलस्त्यजी बोले--( नारदजी ! इसी बीच देत्योंके साथ वह अन्धक प्रमथोसे सेवित गुफाओंवाठे पवतभ्रेष्ठ मन्दर- 
पिर आ गया । प्रमथोने दानबोंको देखकर हर्षसूचक 'किलकिला'-व्वनि की और फिर उन्होंने बहुत-सी तुरहियाँ 
नी | प्रल्य-( कालीन ध्वनि )-के समान वह भयङ्कर स्वति आकाश और पृथ्वीके बीच भर गयी | आक्ारमे 
९७ च न्द्रपर _ 
शित बिनराज गणेशने उस ध्वनिको सुना । प्रमथोंसे घिरे हुए वे अत्यन्त करुद्र होकर पवतश्रष्ठ मनद्रपर ग! और 
९ उने अपने पिताको देखा || १-५ ॥ 
2 परिपत्य तथा भक्त्या चाक्यमाह महेश्वरम्‌ । कि तिष्ठसि जगन्नाथ समुत्तिषठ रणोत्सुकः र ह ग 
| i विष्नेशवचनाज्जगन्नाथोऽस्बिकां वचः । प्राह यास्ये$न्धकं क हन्तुं स्थेयमेवाप्रत्तया ठ 
तो वा मरपुरोगौरी देवं समालिङ्ग्य पुनः पुनः । समीक्ष्य सस्नेहहर माह गच्छ ae दाचेवाम्यवन्द्त ॥ ८ ॥ 
चन्दनं रोचनाञ्जनम्‌ । प्रतिवल्द्य खुसम्यीता पारी करनेके 
(फिर) श्रद्वापवक दाहे जगलाय ! आप बैठे क्यों हैं ! युद्ध कर 
के द्वापवक प्रणामकर महेश्वरसे ( यह ) वाक्य कहा--दै जगना ¦ गज तो 
प्रव इच्छा रखक > ~ ~ गत्पति महादेवने अम्बिकासे कह 
र आप उठ । विघ्नेश्वर गणेशके कहनेपर ज > 
के ठिये जाऊँगा, तुम से = = पर्वतनच्दिनीने महादेवको बारबार गते ढगाकर ७ 
स्कल उगा, तुम सावधानीसे रहना | उसके बाद पवतर्नान्द जिये | उसके वाद गौरीने 
` सेके क हे देखकर (मक्ष वचन) कडा जासे त OO बना की ॥ ५८८ ॥ 
| करको चन्दन, रोचना एवं अञ्जन लगाया तथा अत्यन्त प्रसनतापूवक ड 


ततो ७३. म चापराजिताम्‌ ॥ * ॥ 
हर: पाह बचो यरास्यं मालिनीमपि । जयां च विजया च जयन्ती गिरिपुत्री प्रमादतः॥ १०॥ 


| सदिस भिः ` स्थेयं । रक्षणीया बली ॥ ११॥ 
धो दस्य ताः स्वोः जट: 0 । निजेगाम त तणे यछ नर ॥१२॥ 
ह भवनादीश्बरस्य गणाधिपाः । समन्तात ge कीर्ति बढानेवाला यह वचन 

श गद महादेवने मालिनी, जया, विजया, जयन्ती और ` को असावधानीसे बचाना | उन 
क क सुरक्षित घरमे सतर्कतासे रहना और प्रयत्नपूर्वक 7 करनेवाळे विजयाभिलाषी बलशाली 

| भान्‌ श॑ "फेर समझाने-बुझानेके बाद दृषभपर सवार होकर ई के निकलते समय गणाविपोंने 

.. रेको हो ( आत्मविश्वासके साथ ) संतुष्ट होकर बरसे चल पढ़ें । FE 
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३४६ # भ्रीधराय नमस्तस्मे छझवचामनरूपिण % 


7 oe samme जन बी [ शीव | 
< 5 < RE 
रणाय निगच्छति लोकपाले महेश्वरे शूलधरे 


शुभानि सौम्यानि सुमङ्गलानि जातानि चिद्वानि जयाय त्की | 

शिचा स्थिता वामतरेऽथ भागे प्रयाति चाश्रे न्ती ॥ १२॥ 
> च ”  स्वनसुन्नदन्तो | 

कव्याद्संघाश्च तथामिषेषिणः प्रयान्ति हू शास्तृषितासगर्थे | ! 

: ने मा 9 
दृक्षिणाज्ं नखान्तं घे समकम्पत शूलिनः । शकुनिश्चापि हारीतो मौनी याति पराड / ५ 
निमित्तानीशान्‌ दृष्टा भूतभव्यभवो विभुः । दोलादि प्राह वचनं सस्मितं शिरसे i | 

महर्षे ! झल धारण करनेवाले संसारके पालक महेश्वरके युद्ध करनेके लिये घरसे निकलनेपर का ही; 

॥ य ⁄ 


ऱ्य शम, सौम्य और मङ्गछजनक लक्षण ( शकुन ) प्रकट इए । उनकी. वार्यी बगलमे श्रृगाहिनी छित हे 

ऊचे खरमें बोलती हुई आगे-आगे जा -रही थी । मांसभक्षी प्राणियोंका समूह प्रसनतापवक ज | 
रहा था | शल्पागिका सारा दायाँ अङ्ग फडक उठा । हारीत पक्षी मौन होकर पीछेकी ओर जा ता 5 | 
भूत, भविष्य एवं बतमानखरूप एवं व्यापक चन्द्रमौलि महादेव शंकरने इस प्रकारके लक्षणोंको रका | 
(नन्दी )से प्रसन्नतापूण वचन कहा-_॥ १३-१६ ॥ | हत... 


नन्दि SO हर उवाच 
CF कि पराजयः। निमित्तानीह द्यन्ते सम्भूतानि गणेश्वर ॥(७॥ | 
इत्येवमुक्त्वा वचनं नन्दी ' माह शङ्करम्‌ । कः संदेहो महादेव यत्‌ त्वं जयसि शात्रवान ॥(८॥ | 
तेऽभ्येत्य -दानबवलं मर्दयन्ति ख्द्गणास्तथा । समादिदेश युद्धाय मद्दापाशुपतः सह॥ > 

दानववलं मद्‌ स्म॒ वेगिताः। नानाशस्त्रधरा चीरा वृक्षानशनयो यथा॥२॥ (6 


रांकरने कहा--नरि ग इसलिये आब में | 
कहा -नन्दिन्‌ | गणेश्वर ! इस समय कल्याणकारी लक्षण दिखायी दे रहे हैं | इसल्यि ग मी | 


विजय होगी | किसी भी प्रकार पराजय नहीं हो सकती । शंकरके उस वचनको घुनकर शेल स 


क दिव ! : लेंगे पु | 
सहार : आप शशुओंको जीत लेंगे, इसमें सन्देह ही कौन-सा है ? ऐसा कहकर नवीने म _ 
सहित रुद्रगगोंको है| 
वीर दानवसन 


ते वध्यमाना बलिपि: , 
ततोऽम्बरतले , कम, प्रमथैदे त्यदानचाः । प्रवृत्ताः प्रमथान्‌ हन्तुः कूटसुदरपाणय' ॥ २९ 

ततो म्वरतले न सेन्द्रविष्णुपितामहाः । ससूयोग्निपुरोगास्तु समायाता दिदक्षव' 
ततः पडयत्खु डवे सखनः समजायत । गीतवाद्यादिसम्मिश्रो दुन्ढुभीनां कलिं यो 
नालो रवे महापाञ्चुपताद्यः । गणास्तद्दानं सैन्यं जिपरासन्ति कोपित = ३ 

हो गये | नारदजी ! उसके बाट 2 पयु, नहा रवे जते ळी। कि 
देबताओंके देखते ही देखते >> गाने-बजानेके साथ दुन्दुमियोंकी ध्वनि आकाशमें +% (राव हे 
९ ॥ ०*१त-ड- उगव द > 
चतुरङ्गवल "४१" मुंद्ध होकर महापाशुपत आदि गण दानतर-सेनाका विभ्व॑स करने ४ E 
र दृष्टा इन्यमानं ° भिससार | 
पट्टोद्वद्धमयस्मयम्‌ । राजतं राजते5त्यर्थमिन्द्रध्वज १॥९४ 
पे घान र्ण गणान्‌ | रुद्रादयाः र्कन्दपर्य्तास्तेऽभज्य्त 
ट्रा गणनाथो विनाशकः । समाद्रचत वेगेन तुर्डण्ड ` 
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यया यी १८] # भगवान्‌ रंकरका अन्धकसे युद्धके लिये प्रस्थान, रुद्रगणोंका दानववगसे युद्ध # ३४७ 


| 'ोल्ोंटर की, दायी, बोड़े, पदछ चार अली सेनाकों मही जती झो देव. रथ, दायी, घोडे, पदक चार अङ्गोत्राली सेनाको मारी जाती हुई देख 
रंद चः 


| इत्र होकर तुण्ड तेजीसे आगे बढ़ा | ढाळसे बधे हुए लोहके वने चमचमाते भयङ्कर परिधको लेकर वह 
| र ऊँचे घ्वजके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहा था । बलशाली तुहुण्ड उस परिधिको घुमाते हुए रे गर्गोको 
| रले ढगा | छसे लेकर स्कन्दतक त्रे समी गग भयभीत होकर भाग चळे । उस सेवाक्रो नष्ट हुई देखकर 
(| नाय विनायक दानव्रेष्ट तुदृण्डक़ी ओर तेजीसे दौड़े ॥ २५-२८ ॥ 


पतन्तं गणपति दृष्टा दैत्यो दुरात्मवान्‌ । परिघं पातयामास कुम्भपृष्ठे महाबलः ॥ २९ ॥ 
नायकस्य तत्कृम्भे परिघं वजञ्जभूषणम्‌ । शतथा त्वगमदू ब्रह्मन्‌ मेरोः कूट इवाशनिः॥ ॥ 

द न बवन्ध ॥ ३१॥ 
परिधं विफल दृष्टा समायान्तं च पार्षदम्‌ । बवन्ध बाहुपाशेन राह रक्षन्‌ हि js क 
स वद्धो वाहुपारेन बलादाकृष्पय दानवम्‌ | खमाजधान शिरसि कुठारेण महोद्रः 


| महात्रलशाळी दुष्टात्मा दैत्यने गणपतिको सामने आते देखकर ( उनके) कुम्भस्थलमें परिज्ञा बार कर ¢ | 
| क! बज़से अलंकृत वह परिध विनायकक्रे कुम्म्थल्पर ऐसे सैकड़ों ठुकड़ें हो ग्या; जेसे मेरुके शिख 
| आ सेकं टुकड़े हो जाता है । परिघकों विफल हुआ देखकर अपने मामाकी रक्षा करते हुए ह हे 
| को अपने भुजापाशमें जकड़ लिया । मुजापाइामें बचे हुए ( होनेपर भी) उन हु | 

` भक खीचकर उसके मस्तकपर कुठारसे बार किया ॥ २९-३२ ॥ 


धरातले । 
कावत्‌ ख द्विधा भूतो निपपात - च नारद ॥ ३३॥ 
तथाऽपि नात्यद्‌ राुबेलवान्‌ दानवेश्वरः | स ्रोक्षाथेऽकरोद्‌. यत्न न श ॑ द्‌ 
मणुह्य तूर्ण सुशळं महात्मा राह दुरात्मानमर हृदये बिभेद । 
गणेशः कळशध्वजस्तु प्रासेन पियति खुकेशी ॥ ३५॥ 

घटोदरो वै गदया जघान खङ्गेन रहें राहरथोत्ससर्ज । 
ख तैश्चतुर्भिः  परिताड्यमानो गणाधिपं बिभेद ॥ ३६॥ 
सत्यक्तमात्रो ऽथ परइव्धेन तृइप्डमूरड्धीनमथो र आळी दामवेशवर रहते उन्हें 
3 % काष्ठके समान दो टुकड़े होकर प्रथ्वीपर गिर पडा । के भे ह. | राहुद्वारा बिनायकको 
E ष अझ | गारदजी ! उन्होंने रेका प्रयत्न तो किया; किंतु उससे वे र उन माने दुरात्मा राइुपर 
उभा देखकर कुण्डोदर नामके गणेखरने तुरंत मुसळ उठा विधी भी ) चोट कर दिया । बदरे 

दे ल | उसके बाद कलशके ध्वजबाले गणेराने प्रासद्वारा रड र प्रहार किये जानेपर राईन 
8. था सोके _ 
| षि) कि अधिपति सुकेशीने तल्वारसे वार कक > काट दिया ॥ रेरा रे ॥ 


"तो छोड़ दिया । छूटते ही उन्होंने फरसेसे तुहुण्ड म 
इते तहुण्डे विमुख च राहो गणेश्वर न 


र 
पऽ्चककालानलसन्निकाशा ` बिशन्ति बलियली 
तो वध्यमानां स्वचमूं 


गश समाविध्य i] 
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३४८ ॐ श्रीधराय नमस्तस्मे छझ्मचामनरूपिणे & a 
कुण्डोद्र भझ्नकटि चकार नोद यी व शीर्णशिरः डा 
कुम्भध्वजं चूर्णितसंधिबन्धं घडोद्रं | नोरुवभिलि |; 
गणाधिपांस्तान विमुखान्‌ ख कझृत्व चलान्वितो वीरतरो 

समभ्यधावत्‌ त्वरितो निहन्तुं गणेश्वरान्‌ स्कन्दविशाखमुख्यान 
` पुहृण्डके मारे जाने और राहुके पीठ दिखा देनेपर क्रोधरूपी विषको छोड़नेकी कामन की हः । 
अप्निक समान पाँचों गणेश्वर एक साथ दानवश्रेष्ठोकी सेनामें पैठ गये | अपनी उस सेनाको मारी ता | 

वायुके समान तीत्र गतिवाले बलशाली बलिने गदा लेकर विनायकके कुम्भस्थल, मस्तक एबं a 

कुण्डोद्रकी कमर तोड़ दी, महोदरके सिरकी खोपड़ीको विधुन दिया, कुम्भध्वजके जोड़ोंको द a | | | 

एवं घटोदरकी जाँघोंको तोड़ दिया | उन गणाधिपोंको पीछे मगाकर वीरश्रेष्ठ बह बलशाली असुरेद्र तुर्त के | 

विशाख आदि मुख्य-मुख्य गणेश्वरोंको मारनेके लिये दौड़ पड़ा || ३७-४० || | उः 3 


ss पण शाणी ऐ0ी0 शी, 


तमापतन्तं भगवान्‌ समीक्ष्य महेश्वरः श्रेष्ठतम गणानाम्‌ । 
रोखदिमामन्ध्य चचो वभाषे गच्छख दैत्यान्‌ जहि वीर युद्धे ॥ ४१॥ 

इत्येवमुक्तो वृषभध्वजेन बद्ल समादाय शिलाद्सूनुः । 
बलि समभ्येत्य जधान मूस्षिं सम्मोहितः सोऽवनिमाससाद्‌ ॥ ४२॥ 
भातखुतं विदित्वा बली कुजम्भो सुसळं प्रगृह्। . ... 
सम्भ्रामयस्तूणतरं स वेगात्‌ ससज नन्दिं प्रति जातकोपः ॥ ४२॥ हा 
तमापतन्त सुसल प्रणृह्य करेण तूणं ` भगवान्‌ स नन्दी । | 
जघान तेनेव कुजम्भमाइवे स प्राणहीनो निपपात भूमौ ॥४४॥ `` | 
5 Fa उसे आते हुए देखकर गणोंमें सर्वश्रेष्ठ शैलादिकों बुलाकर कहा- वीर ! बंगा | 
त मारो । वृषभध्वजके ऐसा कहनेपर शिलादके पुत्र नन्दीने वत्र ले करके वलिके bo | 
न र्‌ किया, जिससे वह अचेत होकर धरतीपर गिर पड़ा । अपने भतीजेको बेहोश च, स 
सळो ह हा उसे घुमाते इ नन्दीकी ओर तेजीसे फेंका । मगन नने बह | 


पकड जिया और कुजम्भको मार दिया । वह प्राणहीन 
गिर पड़ा || ४ १-४४ ॥ उसीसे युद्धमें कुजम्भको मार दिया । 


हत्वा कुजम्भ सुखळेन नन्दो बज्जेण चोरः [ शतशो जघान | 
ला गणनायकेन, दुयोधन वै शरणं प्रपन्नाः॥ ४९ ! 
वास, से कष्य  गणाधिपेन अज्जम्हारैनिंहतान्‌ वितीशाब | | 
जा समाविध्य तडित्मकाशं नन्दि प्रचिक्षेप हतोऽसि वै वन्‌ । 
नन्दी विभेद गुह्य पिशुनो यथा नए र जाः 
तनो 2९ तदा यक, निकृत्तं संवत्य॑ मुष्टिं  गणमाससाद 
इतोऽ्च » „ फेलिरोन तूणं. शिरोऽच्छिनत्‌ तालफलप्रकारस. | || 
ह ऽथ भूमी निपपात वेगाद्‌ देत्याश्च भीता . विगता दिशो द. रे ती 
वे सभी दानव दि 'भर्का मुसळसे मारकर वञ्रद्वारा सेकड़ों दानवोंको भी मार डाला | ग ए ह र 
गये । दुर्योधनने गणाविपद्वारा बज्रकरे आघातसेः१ | 


ऊं 
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की इरणमें 


eo eo 


अधयाय ९८ किन प्या नत वड. 
| द पाते युक्त प्रास ले लिया तथा “तुम मारे गये? ऐसा कहते हुए उसे नन्दीकी ओर फेंका | 
| तद उस परासः ) को बज़से इस प्रकार टुकड़े-टकड़े काट दिया, जैसे चुगलखोर व्यक्ति गु बिषयका 
| दता है । उसके वाद उस प्रासो बिदीण हुआ देख ( दुर्योत्रन ) मुद्ठी बॉधकर गण ( ननदी )के पास 
| | उसके बाद ही नन्दीने शीघ्रतासे तालके समान उसके मस्तकको कुलिशे काट डाला | मारे जानेपर 
इ पृथीपर गिर पड़ा और भयभीत हुए सभी देस्य तेजीसे दसाँ दिशाअंमें भाग गये || ४५-४८ ॥ 

ततो हतं स्वं तनयं निरीक्ष्य हस्तो तदा नन्दिनमाजगाम | 

प्रगृह्यः वाणासनमुग्रवेगं विभेद वाणयमदण्डकत्पः ॥ ४९ ॥ 

गणान्‌ सनन्दीन्‌ वुषभध्वजांस्तान धाराभिरेवास्बुधरास्तु शेलान्‌। 

ते छाद्यमानारुरबाणजाळेरविनायकाद्या बलिनोऽपि वीराः। 

सिंदप्रणुन्ना वृषभा यथैव भयातुरा दुद्रुविरे समन्तात्‌ ॥ ५०॥ 

पराङसुखान्‌ वीक्ष्य गणान्‌ कुमारः शक्त्या एषत्काचथ वारयित्वा | 

तूण समभ्येत्य रिपुं समीक्ष्य प्रग्रह्म शक्त्या हृदये बिभेद ॥ ५१॥ 
शकिनिर्भ्रृदयो हस्ती भूम्यां पपात ह । ममार चारिपृतना जाता भूयः परङ्युली , व ग 
भमरारिवळं दृष्टा भग्नं क्रुद्धा गणेश्वराः | पुरतो नन्दिनं त्वा जिधांसन्ति स्म दानवान्‌ 
ते बध्यमांनाः प्रमभैदैत्याश्रापि पराङसुखाः। भूयो निवृत्ता वलिनः pp. र 
ॐ हस्ती ( नामक अघुरं ) अपने पुत्रको मारा गया देखकर नन्दीके समीप आ gr 
| ते यमदण्डके समान बाणोंसे बार किया । बादल जिस प्रकार जळ्की धाराओंसे हे पा 
सी प्रकार उसने नन्दीके साथ वृषभध्वजके उन गणोंको ढक दिया | अषुरके बाणसमहसे दोक प ऱ्य ओर बागे 
भरि वरशाली बीर सिंहके द्वारा आक्रमण किये जानेपर इमोंकी मति मयसे व्याइुल है है 


पहुंचकर 
छो | कुमारने गणोंको बिमुख होते देख शक्तिद्वारा वार्णोको रोक दिया की सा ही 
रे उसके इदको वेत्र डाला | शक्तिसे हृदयके वरंध जानेपर हस्ती भिर र कुपित हुए गणेश्वर नन्दीको 


भेना पिर पीठ दिखाकर विमुख हो गयी । देत्यसेनाको डिन-मिन क बलशाली कार्चरादि दैत्य 
५ ह र दानयोंको और मारने लगे; किंतु प्रमरथोद्वारा मारे जा हे वे स 
"पडे| ४९-५४ ॥ । वेगवान ॥ ५५॥ 
तो. निरत्ता समोक्ष्यैय ्रोधदीप्तेक्षण: श्वसन्‌ । नन्दिषेणो हच नारद्‌ ॥ ५६ 
षि निते गणपे पईिशाअरकरे तदा कार्ले निवृते महाखुरेन्वम । 
, तमापतन्तं ज्वलनप्रकाद गणः समीक्ष्यैव ॥ ५७॥ 
शां ९ = विखरसुन्नदन्तम. 


तं पद्टिशं कात्त॑ख़र तुरक्षकन्थर ;। 
{ ` . तस्मिन्‌ हते pS क क स नन्दिषेणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
बबन्ध ` चीरः पट्टिशेन गणेश्वरं चाप शक्तिपाणिरवस्थितः 
` गेषं ; बद्ध यन बलिनां ; कुपितो5म्येत्य : कुक्कुठष्वज्ञम्‌ ॥ ९० २ 
तें तथा चद्धं समरीक्ष्य बलिनां वरः । विशां बली विशालं 
ह “९ द बलिना श्रेष्ठः पाशपाणिस्यःशिराः । लोका भी त्रोधसे आँखें लाल कर कि नी 
१ शेर वं छौटकर आते देख वेगशाली व्याप्रंसुख न हुए उस गणाविपके लौटनेपर कात्तखर 


नारेदेजी यी र 
` गजी । उसके, तह, हा, मा 0. 
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३५० $ श्रीधराय नमस्तस्मै छझवामनरूपिण ; 
पका ema स्य | नषाम 
गदा लेकर लोट पड़ा | अग्निकें समान प्रकाशबाले उस मद्दासुरेः 


दको आते देखकर गणपतिने प्ति 


९ ह | 
मस्तकपर मारा । का्तखर चीत्कार करता हुआ मर गया । उस ममेरे भाईके ह न ' पुम || 
पाशको लेकर पट्टिशिके सहित नन्दिपेण गणेश्वरको बाँध लिया । नन्दिपेणको पना पर बीर तुझसे || 


र क ~ = ~ ~ देखकर बलवान भर विश ` | 
कुद्द होकर उसके पास गये और हाथमें शक्ति लिये हुए ( उसके सामने ) खड़े हो गये | १ सि 


श्रेष्ठ अयःशिरा हाथमे पाश लेकर कुक्कुट्वज विशाखके साथ संग्राम करने लगा ॥ ५५-६० || | 
ल निल वी दष्टा्यशरिरखा रणे । शाश्च नैगमेयश्च तूर्णमादवतां रिपुम॒॥६॥ / 
: शक्त्या त्वयःशिराः । एकतरचेव शाखेन चिः विकी . 

स तरिभिः शङ्करसुतेः पीड्यमानो जहौ रणम्‌ । ते प्राप्ताः शम्वर तूण प्रेष्यमाणा गणेश्वराः क 
पाशं शक्त्या Fo समाहत्य चतुर्भिः शङ्करात्मजैः। जगामे विलयं तूर्णमाकाशादिव म , | | 
पाशे निराशतां याते शस्वरः कातरेक्षणः | दिशोऽथ भेजे देवरे कुमारः देवत ॥ हे | | 
तेवध्यमाना पूतना महष सा दानवी -रुदरसुगेश्च क | 
विषण्णरूपा भयविह्वलाङ्गी जगाम शुक्र शरण भयातो॥६६॥ 

इति श्रीवामनपुराणे अष्टषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६८ ॥ 


ल विशाखको अय:शिराके हारा युद्धमें घिरा हुआ देखकर शाख तथा नेंगमेय नामके गण शीक्रासे एकी. १ 
ऑर र ड्‌ पड़े | विशाखको प्रसन करनेकी इच्छासे एक ओरसे नेगमेयने और दूसरी ओरसे शाखने शद 
अय:शिराको मारा | शंकरके तीनों पुत्रोद्रारा प्रस्त होनेपर उस अय:शिराने युद्ध छोड़ दिया | वे गोर रो > 
प शीत्र ही उसके समीप पहुँचे । शम्बरने पाशको घुमाकर उनपर चलाया । शंकरके चार पुत्रोने पाश | 
या, ( इससे बह पाश ) आकारासे भमिपर गिरकर नष्ट हो गया । पाशके नष्ट हो जानेपर भयभीत हर. 
शम्बर ( इधर-उधर ) दिशाओंमे र | गोधरा 
मारी जा र्दी ) दिशाओंमें भाग गया और कुमार सेनाको रौंदने लगे | महर्षे ! उन स्वपुत्रो खं 7 

रही वह दानवी सेना दुःखी एबं भयसे व्याकुल होकर शुक्रकरी शरणमें गयी ॥ ६१-६६ | 


रस परकार शीवामनपुराणमे अड्सठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६८ ॥ 
अथे hn 
 अरथेकोनसक्ततितमोऽध्यायः ] | 
ततः सै हे पुलस्त्य उवाच बीतू॥ १ । E 
भगवंस्त्वां 203: 'निहतं  प्रमथैरथ । अन्धकोऽभ्येत्य छुक्रं ठ इदं वचनम २। ह 
तदियं पर्‍्य भगव वयं वाधाम देवताः । अथान्यानपि विप्र गन्थर्वखुरकिषर ॥ ३ । 
कुजम्भादयाश्च जिह ^. शुसा वरूथिनी | अनाथेव यथा नारी प्रमयैरपि ` कात था । ४ । 
हता आतरो मरम भागच । अक्षयाः प्रमथाश्रामो कुरुक्षेत्रफल 
( गुकरद्वारा संजीवनीका प्रयोग उनहत्तरचा अध्याय प्रारम्भ तु जरर 


यु शिव ब 
दर्शन, ग्रमश्र- नन्दि-दानव-युद्ध, शिवका झुकको उदरस्थ रखना, रुर षि द म | 


देवोंसे यद्धमें > | 

इन्द्र ४४- भ्र- [तालिके के । 

पुलस्त्यज्ञी गोडे शतका जन्म और सारथ्य, दैत्यॉका नाझ, we ४72) 
टे--( नारदजी !) उसके मा 

व दजी !) उसके बाद भन्धरकने अपनी सेनाको प्रमरथोंदरारा जो 


९ 


चायके निकट जाकर यह 
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कन के काया 


# संजीवनी विद्यासे देत्योका जी ज्ञाना, पुनः देव-दैत्य-युद्ध एवं जम्म-कुजम्मका वध # ३७४ 
__>“““““_्ाा माल . .. 
न बाधित ( पराभूत ) करते हैं । परंतु भग्र ! आप देखिये कि मेरे द्वारा संरक्षित (हमारी ) यह सेना 
| 4 नारी-सी होकर प्रमर्थोद्रारा काळके सुखम भेजी जा रही है । भागव ! कुजम्भ आदि मेरे भाई तो पारे 
| ` ३ परमयगण ( अबतक ) कुरुक्षेत्रतीथरके फलके सद्दश अक्षय बने हुए हैं १-४ ॥ 
| जात्‌ कुरुष्व श्रेयो नो न जीयेम यथा परैः । जयेम च परान्‌ युद्धे तथा त्वं कतुंमहंसि ॥५ ॥ 
शुक्रो ऽन्थकचच $ श्रुत्वा य परमाद्भुतम्‌ । 
) जतं प्राह देवें ब्रह्मर्षिदानचेश्वरम्‌ । त्वद्धिताथ यतिष्यामि करिष्यामि तव प्रियम्‌॥ ६॥ 
|| हेबसुपत्वा वचनं विद्यां संजीवनीं कविः। आवतेयामास तदा विधानेन शुचिव्रतः ॥ ७॥ 
त्यामावर्यमानाया..  विद्यायामसुरेदवराः । ये ताः प्रथमं युद्धे दानवास्ते समुत्यिताः ॥८॥ 
अतः आप हमलोगेंके लिये कल्याणका विधान करें, जिससे हमलोग शल्लुओंके द्वारा जीते न जाय और 
भी उपाय करें जिससे हमलोग युद्धमें दूसरोंको जीत सके । देवों ! तह ताचा 
| जञाने सुनकर दानवेश्‍वरको आश्चासन देते इए उससे कहा-मै तुम्हारे कल्याणके लिये उद्योग करेगा और 
| इर प्रिय करूँगा । ऐसा कहकर पवित्र त्रतवाळे झुक्राचायेने विधानके अनुसार संजीवनी रियाको प्रकट 
| शया । उस बिद्याकें प्रकटं होनेपर युद्धमें पहले मारे गये ( सभी ) असुरेवर और Es ज था 
इम्भादिषु॒दवत्येषु भूय पथोत्थितेष्वथ । युद्धायाभ्यागतेष्वेव नन्दा, en र 
५ महादेव वचो मह्यं श्टणु त्वं परमाद्भुतम्‌ । अविचिन्त्यमसहां च इता oe ॥११॥ 
ये इताः प्रमथेदे त्या यथाशक्त्या रणाजिरे । ते समु्जीविता भूयो भाग भ्रयात्‌ ॥ १२॥ 
| तदिदं तैमंहादेव. महत्कर्मकृत॑ रणे । संजातं खल्प उके लिये उपल्थित होनेपर नन्दीने 
न उसके बाद कुजम्भ आदि देत्योक्रे फिर उठ खड़े होने तथा युद्ध स भी जी उठना कल्मनासे 
° कहा--महादेव ! आप मेरा अत्यन्त अद्भुत वचन छुनिये | ब न ले संजीवनी विधाद्वारा 
| "त्या असहनीय है । संग्राममे प्रमथोंने जिन देत्योंको वलपूबक मारा या कृष्ट काये किया था) वद ुक्रकी 
(क बित कर दिया । अतः हे महादेव ! हे ईश ! उन सभीने युद्धमें जो उ 
क्ते महत्त्वहीन हो गया है--सबपर पानी फिर गया है ॥ कि क खार्थसाधनसुत्तमम्‌ ॥ १२ 
रे बने मला इन । म्ल अ त णा पेन रि॥ ७० 
एवमुक्तो ` गणपते ममान्तिकसुपानय | अहै त त्यानां चम्‌ शुत्रजिघृक्षया ॥ द | 
ते वदशखुरभेण रुद्देण नन्दी. गणपतिस्ततः । समाजगाम मार्ग : पशुवेने ॥ ९ ँ 
भुन उ नेछ बलवान्‌ हयकन्धरः। संरुरोध सो ययो नन्दी ततस्त्वरन्‌ ॥ १७ 
द्‌ वज्रेण शतपर्वणा | स पपाताथ पर्व करनेत्राल 
भेन i देनेवाले नन्दीके इस प्रकार र छाओ | (फिर 
भ हया पते ! तुम जाओ और दयुक्रको मेरे समीप नल) शुक्राचायकी हि 
३ फर दूंगा । रुद्रके ऐसा कहनेपर ग = जामे आते हर देखा और ल 
परण गामं गये | हयकन्घर नामके वलात्‌ श्रेष्ठ असुर 3. प्रकार उनके मागको उसन - 
न क्ष. दसाइससे) बने सिका मागे रोक दे हि पहा । 
रत हारे जाकर शतपत्र-( ज्रः) से उसे मारा और वह 


चल दिये ४ 
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| याय ६० ] 


ब र ३. 
ॐ श्रीधराय नमस्तर्म छझचामनरूपिण + 


३५२ [ ताक ह| 

"यया नले 2. न | 
शिरा ° Ly "० या | 

ततः कुजम्भो जम्भश्च वलो बृत्रस्त्वयःशिराः | पञ्च दानवशादुला नन्दिन सदुपाक ।_ 


तथाऽन्ये दानवश्रेष्ठ मयह्वादपुरोगमाः | लानाप्रहरणा युद्धे गणनाथमभिद्रवन | 
ततो गणानामधिपं कुट्यमातं महाबलैः । समपद्यन्त देवास्तं पितामहपुरोगमा, धो | 
तं दृष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा प्राह शक्रपुरोगमान्‌ । साहाय्यं क्रियतां शम्भो रेतद्न्तरसुत्तमम्‌ ॥२॥ | 
उसके बाद कुजम्भ, जम्भ, बल, बृत्र और अयःहिरा नामके पाँच श्रेष्ठ दानव नन्दीकी ओर दोहे । स | 
प्रकार युद्धमें मॉति-भॉतिके अख-ाखरोंको धारण करनेवाले मय एवं हाद आदि दानतश्रेष्ठोने भी नलीका * 
किया । फिर पितामहादि देवोने महाबळी दानवोंके द्वारा कूटे जा रहे गणाधिपको देखा । भगवान्‌ खाने से | 
देखकर इन्द्र आदि देबताओंसे कहा-आप लोग इस उत्तम ( उपयुक्त ) अत्रसरपर शम्भुकी सहायता करे ॥ १८-२१ | | 
पितामहोक्तं वचनं श्रुत्वा देवाः सवासवाः | समापतन्त वेगेन शिवसैन्यमथाम्बरात्‌ ॥ २२॥ 
तेषामापततां वेगः प्रमथानां वरे वभो । आपगानां महावेगं पतन्तीनां महाणवे॥२३॥ 
ततो हलहलाशब्दः समजायत चोभयोः । वळयोघोरसंकाशो सुरप्रमथयोरथ ॥ २४। 
तमन्तरसुपागम्य नन्दी संग्रहण वेरावान्‌। रथाद्‌ भाग॑वमाक्रामत्‌ सिंहः क्षुद्र सुगं यथा ॥ २५॥ 
तमादाय दहराभ्याशमागमद्‌ गाणनायकः। निपात्य रक्षिणः सर्वानथ शुक्रं न्यवेदयत्‌ ॥ २६। 
तमानीतं कचि शावः प्राक्षिपद्‌ बदने प्रभुः । भागच त्वावृततनुं जठरे स न्यवेशयत्‌ ॥२७॥ | | 
स शम्भुना कविश्रेष्ठो ग्रस्तो जठरमास्थितः | तुष्टाव भगवन्तं तं मुनिवोग्मिरथादरात्‌ ॥ २८॥ | 
पितामहके कहे हुए वचनको सुनकर इन्द्र आदि देवता आकाशमार्गसे जल्दी ही शिवकी सेनामें आगवे। ४१ 
समुद्रमें जाती हुई नदियोंके महावेगके सश प्रमथोंकी सेनामें ( आकाशसे ) आते हुए देवताओंका वेग इरी | 
हुआ । उसके बाद प्रमथों और अझुरों--दोनों पक्षोंकी सेनाओंमें भीषण 'हलहला? शब्द उत्पन इभ | | 
समय अवसर पाकर तीत्र गतिवाले न्दी, जिस प्रकार सिंह क्षुद्र मृगको दबोच लेता है, उसी प्रकार मागती ल २ | 
थसे भाग चले | गणनायक उन्हें लेकर सभी रक्षा करनेवालोंको मारते हुए शंकरके पास पहुँच गे # | 
को उन्होंने उनके निकट निवेदित कर दिया । समर्थ शंकरने लाये गये उन झुक्रकों आने 8 ददे | 
अक्षुण्ण शरीरवाळे भागवकों अपने उदरमें ( ज्यों-का-्यों ) रख छिया । शम्मुसे ग्रस्त होकर उ | 
हुए वे मुनिश्रेष्ठ झुक प्रेपपूवक उन भगत्रानूकी स्तुति करने लगे ॥ २२-२८ ॥ | 
शुक्र उवाच ;॥ २९॥ 


शुलपाणे (हु । 


° लने ~ नमः 
वरदाय नमस्तुभ्य हराय गुणशालिने | राङ्कराय महेशाय व्यम्बकाय नमो :॥२। १ 
नमस्तुभ्यं ° लो ~ नमः । 6 के ४ 
कर र मस्तुभ्य लोकनाथ वृषाकपे | मदनाग्ने कालरात्रो चामदेबाय ES | | 
स्थाणवे विश्वरूपाय वामनाय सदागते । महादेवाय शवोय ईश्वराय ते 


त्रिनयन हर भव शङ्कर उमापते जी लिविलेपन थ 
गोपते तत्पुरुषसत्तम नमो नमस्ते । जीमूतकेतो गुहाग्रह इमशाननिरत भू 


स प्राह देववर देहि चर॑ ममाद्य यट्गै तवैच जठरात्‌ प्रति 
त | 
ततो हरोउक्षीणि तदा निरुध्य प्राह द्विजेन्द्रा विनिर्गमख । ३ 
इत्युक्तमाञ्रो चिश्ुना चचार देवोदररे 
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| ङ्न कहा-ग्रभो | गुणसे सम्पन्न आप बरदानी हरको नमस्कार है । शंकर, महेश, त्रिनेत्रको बार-बार नमस्कार 
॥ ॥ ऋ लामिन! इधाकपे ! आप जीवनखरूपको नमस्कार है | हे कामदेवके लिये अनिखरूप | बलतो | 
| क्ल बादेवको नमस्कार है । स्थाणु, विश्वरूप, वामन, सदागति, महादेव, झर ओर ईश्वर | आपको बार-बार नमता 
| है नियत ! हे हर ! हे भव ! हे शंकर ! हे उमापते ! हे जीमूतकेतो ! हे गुहागृह ! हे झशाननिरत | 
| रिन! हे त्रिशूळ्यारिन ! हे पशुपते ! हे गोपते ! हे श्रेष्ठ परमपुर्प ! आपको बाएबार नमस्कार है । 
) जपरर कविवर-( शुक्राचाथ-)के भक्तिपूषक स्तुति करनेपर रांकरने कहा--ैं तुमसे प्रसन्न हूँ । तुम वर मागो; 
| हेब दूँगा । उन्होने कहा--हे देववर ! इस समय मुझे यही बर दीजिये कि मैं पुनः आपके उदरसे 
| ब निक । उसके बाद शंकरने नेत्रोंको बंदकर कहा--हे दिजेस्द्र ! अव तुम बाहर निकल जाओ ! ( परंतु) 
के इस प्रकार कहनेपर भी वे भागवश्रेष्ठ शुक्राचाय उनके उदरमें विचरण करने लगे ॥ २९-३३ ॥ 

| पिप्मन्‌ दृदशौथ शम्भोरेवोद्रे कविः। भुवनाणेवपातालान बुतान्‌ स्थावरजङ्गमैः ॥ २४॥ 

| मदित्यान्‌ चसवो रुद्रान्‌ विश्वेदेवान्‌ गणांस्तथा । यक्षान्‌ किंपुरुषाद्यादीन्‌ गन्धवौप्सरसां गणान्‌॥ ३५॥ 

| झन्‌ मनुजसाध्यांश्च पद्युकीटपिपीलिकान । बुक्षगुल्मान्‌ गिरीन्‌ वल्ल्यः फलमूलोषधानि च॥ २६॥ 

| स्छशश्च जळस्थांश्चानिमिषान्निमिघानपि । चतुष्पदान्‌ सद्विपदान स्थावरात जज्गमानपि ॥ २७॥ 

` 7 अव्यक्तांदचैव व्यक्तांश्रच सणुणान्निगुणानपि। 

3 षी कतुकायिएः परिबश्चाम भार्गवः । दातत पी fl संवत्सरो गतः ॥ ३८॥ 
| र न चान्तमलभद्‌ ब्रह्मंस्ततः श्रान्तो$ःभवत्‌ कविः | 

3 का वीए्षय चात्मानं नालभन्निर्गम बशो । भक्तिनन्नो महादेव शरण Re R 
भास राकरकें उदरमें ) विचरण करते हुए झुक्राचायने शंकरक हव we 
षो जगत्‌, समुद्र एबं पाताळोंको देखा । आदित्यों, वसुओ, खो खेदो, गणा) यक्षा, 


| क अप्साओ, नियों लाया ग, कीटों पिपीलिकाओं वृक्षों, गमो, तों, लताओं, फलों 
फे सुनियो, मनुष्यों, साव्यों, पद्चुओ, कीटो, ) द , जो, 
स भोये, स्थल्पर रहनेवालों, जळमें रहनेवालो, अनिमिषो, निमिषो चतुणदों। विपर्दा) खार, जहा 


) ष्ये णों ५ गव ओर मने लगे | भरगु- 
5 घ एव निको देखते इर हर (सी उदो दी) र ब. ल | 
हि जतत क कते हुए एकहि ता तक न पाकर आलस बं करनेवाले 
नत होर । खयंको थका हुआ देखकर और बाहर निकहनेका माग " 

| कर महादेबकी शरणमें आ गये || ३४-३९ ॥ 


उवाच ° T 
महारूप र महादेव त्वामह हम 


[ झु गतः ॥ ४० ॥ 
नमो _ विदवरूपाक्षसूत्रश्रक्‌ | सदसा 


राङ्क शर्व शम्भो ० के प्रपन्नः ॥ ४१॥ 
द सबोन भुवनांस्तवोद्रे श्रान्तो भवत "नो विहस्य 
्येबपुक्त व महात्मा शम्भु्ेचः त मार्गववंशचन्द्र ॥ ४२९॥ 
नेच्छ पुजोसि ममाधुना त्वं शिवनेन ५. विचारमत्यव। 
आना तु शुक्रेति चराचरास्त्वां स्तोष्यत्ति गवान  विरजगाम ॥ ४३॥ 
प रा र भगवान्‌ के व. शुक्रं स 5 हातुभावः 
भार्गवर्बशचन्द झुक्रत्वमापथ ; ॥ ४४ ॥ 


| न्द्रः 
ष हि 80 ०८: का : 00 जभमि” है" ५. च्चद्यछु साएए,...५/७ eGangotri Gyaan Kosha 
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त्र ल्‍ 
४ - # अधराय नमस्तस्मं छझवामनरूपि 
३५ णे % पन 


शुक्रने कहा-हे विश्वकप ! हे महारूप ! हे विश्वरूपश्च ! हे सूत्रधारिन । हे महान [ह | 
मैं आपकी शरणमें आया हूँ । हे शंकर ! हे शर ! हे शम्भो ! हे सइस्तनत्राडित्र ! हे सोप क | 


सभी भुवनोंको देखते-देखते थककर मैं आपकी शरणमें आया हूँ । इस प्रकारके वचन कहनेपर महासा उके |. 
हसकर यह वचन कहा--अब तुम मेरे पुत्र हो गये हो । इसलिये हे भागववंशाके चन्द्र ! मेरे रो । 
निकलो । अब समस्त चराचर जगत्‌ तुम्हारी स्तुति शुक्रक्रें नामसे करेगा । इसमें किसी अन्य प्रकारे क | 
स्थान नहीं है | ऐसा कहकर भगवानने रिएन-मा्गसे झुक्रको मुक्त कर दिया और वे त्राह निव गो 
शुक्तव॒प्रापतर बाहर निकले ओजडी महानुभाव भागवबंशचन्द्र शम्सुको प्रणामऋर शीत्र महापु जे 
चले गये || ४०-४४ ॥ 3 
भागेवे पुनरायाते दातवा सुद्ताभवन्‌ । पुनर्युद्धाय विदघुर्मति सह गणेइवरेः॥४५। | 
गणेइवरास्तानसुरान्‌ सहामरगणेरथ । युयुः संकुलं युद्धं सर्वे एव जयेप्सवः॥४६। 
ततोऽस्ुरगणानां च देवतानां च युष्यताम्‌। डन्दयुद्धं समभवद्‌ घोररूपं तपोधन ॥४७॥ |; 
अन्धको नन्दिनं युद्धे शाङ्ककणं त्वयःशिराः । कुस्भध्वजं बलिर्धीमान्‌ नन्दिषेणं विरोचनः ॥४८॥ 
श॒क्राचायके वापस आ जानेपर दानव प्रसन्न हो गये । उन्होंने गणेश्वरोंके साथ फिर युद्ध कलेका विष | 
किया । उसके बाद देवताओंसहित बिजयकी कामनावाले सभी गणेश्वरोंने उन असुरोसे भयंकर यद्र हि| |! 
हे तपोधन ! उसके बाद युद्ध करनेमें लगे हुए असुरगणो एबं देबताओंमें भयानक इनद्युद्ध हुआ | असक ५७ 5) 
जाया अयःशिरा. शंकुकर्णके साथ, बुद्धिमान्‌ बलि कुम्मध्वजके साथ एवं. विरोचन नन्दिषेणके साय णि |. 
गयं ॥ ४५-४८ ॥ | 
॥४॥ | 


अष्टौ ये वसव: पाखुरा 
* ख्याता धराद्यास्ते महाखुरान्‌ । अष्टावेव मददेष्वासान्‌ वार्या खयि 

सरभः : रर 
हे पः पुरो:य विः एच | चातापी चेत्येव नाना हाण 
५ सर्वान्‌  विष्वक्सेनपुरेगमान्‌ | एक एव रणे रोः A 
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ह ६९] # संजीवनी विद्यासे देत्यांका जी जाना, पुनः देव “दैत्य-युद् लत कम 

^ नामका असुरराज ब्रह्मे लड़ने लगा ओर कुजम्भ देत्यांका हतला या ~ 
यसे (2 करनेवाले 

दे हा शा स्यसे, त्रिशिरा वरुणसे, हवू पवनसे, राइ सोमसे और सलार र 

बट ताे विख्यात आठ बछुओंने सरम, शळम, पाक, पुर, विपु, प्रथु, वातापी और ल्या लड़ने ठा | 

एरी अपुरो युद्रमे लड़कर ( पीछे ) हटा दिया । ये असुर भाँति-माँतिके श्र और अन्न अर ल न 

ध नका भयंकर महासुर युद्धमें अकेला ही विष्वक्सेन आदि विशेदेव गणोंसे युद्ध करने ढगा | र 


' ठारैव ये रुद्रास्तानेकोऽपि रणोत्करः तेजखी 
० spam ans । योधयामास तेजखी विद्युन्माली महादुरः॥ ५८॥ 
खं इन्द्रसहस्राणि र) तानि; पवशन मिच 
खान शकिता योक्कु क छतानि थ आपात स च 
re सियी नामे $ । तदा मायां समाश्रित्य ग्रसन्तः क्रमशोव्ययान॥ ६१॥ 
रपे अधिनमा व्यि नामके महासुरने अकेले ही एकादश रुदरोंका ( डटकर ) सामना किया । 
धर क हे शा बरने ( दादश ) भास्करोंसे एवं निवातकवचादिने साध्यो तया मरदरणोसे युद्ध 
ने ल करते रहे र आठ दिव्य वग्रॉतक प्रमथों व दानवोंके इजारोंकी संख्यामें दो-दो छड़ाके वीर 
सा खा तवर दनको । जब अझुरगण इस प्रकार देवोसे युद्ध करनेमें समर्थहीन हो गये, तब उत जोगन 
मोप क्रमशः निगळना प्रारम्भ कर दिया ॥ ५८-६१ ॥ 
शयं गिर्परिस्थ र प्रादुडअसमप्रमैंः। आबुत॑ वर्जितं सवैः प्रमधैरमरैरपि॥ ६२ ॥ 
| शा खूण दूलुसुता श्व प्रमथामयन्‌ । क्रोधाडुत्पादयामास रुद्रो जम्भाविकां वशी ॥ ३२ ॥ 
ई ेममाणेषु च व [. अलखा मन्द्भाषिणः। वद्नं विकृतं इत्वा सुक्तराल् विजम्मिरे ॥ ६३ ॥ 
| उ क: द्‌ i दानवेषु गणेश्वराः । झुयश्च निर्ययुस्तूणे दैत्यदेदेभ्य आङुलाः ॥ ९१ ॥ 
शय और प्रमथों और देवोंसे रहित पर्वत वर्षाकालीन मेषकें समान दानवेसे ढक गया | > 
("हिया | उसके त्य तथा देबोंको ग्रसित हुआ देखकर बिजितेत्रिय खले १ जुम्भापिकाको 
| फ बहर र दानवोंके अँभाई लेते समय आकुल होकर गणेबर एवं वता दयी त 
| सयो भ्यो ॥ ६२-६५ ॥ 
| { त्ये निर्गच्छन्त विद्युतः ॥ ६६ | 
[रु देवे उ न को पट :॥६७॥ 
* सगणैः तपोधन । अयुः मा ॥ ६८॥ 
ष ला शर्यपालिसैः । पराजयन्त संग्रामे भूयो सका | 
। कि की सपताब्दशतिके गते । कालेऽभ्युपासत तदा > 
झे पा भाँति हक ररीरसे बाहर निकल रहे कमलके सद्या आँखेंबे १ ह. (देय ) अन्त 
प भी कक कसन गी थे | तपोधन ! गणों और देवोंके है दो 
क । उसके बाद शम्भुसे पालित गणों एवं 
| बाद सात द शम्भुसे पा ए यम्बक शकर 
सभ्या र वर्षोंका समय बीत जानेपर अठारह बे अप 
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३५६ # शरीराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे # ‘क 


संस्पृश्यापः ना ल. निना तायो भक्तिमान सप्ता पद ७ आ . स्नात्वा च विधिना इरः । कृता्थों द द ला ग लि स्त छतो ममार गुण इन 
ततो ननाम शिरसा ततश्चक्रे प्रवक्षिणम्‌ । हिरण्यगर्भत्यादित्यमुपतस्थे . जज्ञाप हाणा | 


त्वष्ट्रे नमो नमस्तेऽस्तु सम्यशुश्चा्यं शुल्क । ननते भावगम्भीर' दोदेण्डं भवग. जरा | 
परिनृत्यति , देवेशे गणाइचैवामरास्तथा । चृत्यन्ते भावसंयुक्ता र | | 
उन भक्तिमान्‌ शंकरने जलका स्पशकर ( आचमनकर ) विधिप्रवंक सरखतीमें स्नान किया | पे री | 

हो गये । उन्होने पुष्पाञ्जलि सिरसे लगाकर समर्पित की । उसके बाद उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम ए खे / 
पश्चात्‌ प्रदक्षिणा कर 'हिरण्यगः इत्यादि मनतरसे सूर्यकी बन्दना की और जप किया । उसे रू | 
“त्वष्ट्रे नमो नमस्तेऽस्तु’ इसका स्पष्टरूपसे उच्चारण कर झलपाणि शंकर बलपूर्वक अपना बाहुदण्ड धुमते ह | 
माव-गम्भीर होकर नाचने ळो । देवेरवरके नाचनेपर उनके अनुगामी गग और देवता भी ( बसे ही) म | 
बिभोर होकर नाचने लगे ॥ ७०-७३ ॥ | | 


ह पाल्य देवेशः परिळेत्य यथेच्छया । युद्धाय दानवैः सार्ध मति भूयः समाइधे॥४॥ | 
ततोऽमरगणः सर्वैस्त्रिनेत्रमुजपालितेः । दानवा निर्जिताः सर्व बलिभिर्भयवजितेः ॥७५॥ | 
खवलं निर्जितं दृष्टा मत्वाऽजेयं च शङ्करम्‌। अन्धकः उुन्दमाहय इदं वचनमत्रवीत्‌॥४ | 
छन्द आताइसि मे चीर विइवास्यः सर्वचस्तुषु । तद्वदाम्यद्य यद्वाक्यं तच्छुत्वा यत्क्षमं कुर ॥७४ | 
सम्योपासन करके इच्छानुकूल नृत्य करनेके बाद शंकरने फिर दानवांसे संग्राम केका विषा है ? 
(आई तो शंकरकी भुजाओंसे रक्षित बलशाली और निर्भय सम्पूणं देवताओंने सारे दानवोंको जीत लिया | | 
को पराजित देखकर तथा महादेवको पराजित करनेमें कठिनाई जान करके अश्कने इस 5 | 
जन अर सुन्द ! तुम मेरे भाई हो और सभी विषयोंमें तुम मेरे बिश्वासी हो । झल्मि भ | 
तुमसे जो कहता हूँ, उसे सुनकर यथाशक्ति उसे पण करो ॥ ७४-७७ ॥ 
दुजेयो र <९ नेळनन्दिची 
ससन जा रणपड्धमात्मा कारणान्तरेः। समासते हि हृद्ये पद्माक्षी शेलन || 
भवान्‌ गच्छामो यत्रास्ते चारुहासिनी। तज्ैनां मोहयिष्यामि हररूपेण पी ॥८॥ | 
a ल भव नन्दी गणेश्वरः । ततो गत्वाऽथ सुकत्वा तां जेष्यामि प्रमथान छपर हा 
सुकते वचने वाढं खुन्दो5भ्यभाषत । समजायत शोलादिरन्धकः शङ्के गरी | 
किन्ही कारणोंसे न | 2 है ढ्व आओ. 
किन्ही मुख्य कारणोंसे युद्ध करनेमें परम चतुर ये धर्मात्मा दुर्जय हैं । मेरे हृदयमे क मं शक 


बसी ५ ww च टर दानव क | ५ | १ 
कप हुई है न्य उठो; हा वहाँ चळ, जहाँ वह मधुर मुसकानवाली स्थित है | ९ बी | 
वहाँ हट FER सु कर दूंगा ( भुळावेमें डाळ दूँगा ) । तुम शंकरका अचुचर क र 
है । उसके वज और उसका पुल भोगकर प्रमो एवं देको जीदेँगा । ऐसा ॥ 
के द बह शेलादि ( नन्दी ) वन गया और अन्धक शिव बन गया ॥ ७८०८ ॥ a 
दि रैः प 
ततो भूत्या महासुरचमूपती । सम्प्राप्तौ मन्द्रगिरि "थ तालुरस स 4 I 


ततो गिरिसुता उ अन्धको हरमन्द्रम्‌। विवेश . निर्विशक्लेन जवि । | 
ूरावायान्तं वीक्ष्य चान्धकम्‌ प्रहारैजजर रु | 
सुन्‌ रैलादिरुपस्थमचषभ्याविशत्‌ हे 5 न के . विजया र्या | 


T 
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| >> - se दंजीवनी-विद्यासे दैत्योंका जी जाना पुनः देव-देत्य-युद्ध एवं जम्भ-कुजम्भका वध # ३५७ 

| = बाद महासुर ( अन्धक ) और सेनापति ( सुन्द ) शखनाख्रोंकी मारसे अधिक घायल हुए शरीखाले ख 
|, रूप धारण कर मन्द्रगिरिपर पहुँचे । अघुरश्रे्ठ अन्धक सुन्दका हाथ पकड़कर निडर होकर महादेवके 

||... कुस गया | उसके वाद शैलादि नन्दीके रूपमे स्थित सुन्दको पकड़कर मारोसे जजर महादेवके 
वि 5 ९ हि 

॥ ३ झे असकको दूरसे आते देखकर पार्वतीने यशस्विनी मालिनी, विजया तथा जयासे कहा--॥८२-८५॥ 


/ हो पश्यख देवस्य मद्थ विग्रहं झृतम । शत्रुभिदीनववरेस्तहुत्तिष्ठख सत्वरम्‌ ॥ ८६॥ 
| जातय पौराणं बीजिकां लवणे दृधि । व्रणभङ्गं करिष्यामि खयमेव पिनाकिनः॥ ८७॥ 
| कूब शीघ्र खुयशे खभतुनेणनाशनम्‌ । इत्येवसुकत्वा वचनं समुत्थाय वरासनात्‌ ॥ ८८॥ 
| अशुचयो तदा भक्त्या मन्यमाना चुषध्चजम। झूलपाणेस्ततः स्थित्वा रूपं चिह्नानि यक्लतः | ८९॥ 
| अवियेष ततो बरहमन्षोभौ पाइवस्थितो वृषी । सा त्वा दानवं रौद्र मायाच्छादितविग्रदम्‌ ॥ ९०॥ 
| ती जये ! देखो, मेरे खामीके शरीरको मेरे लिये दानव-शत्रुओँने किंस प्रकार जजरित कर डाला है । 
| रि भिङम्न उठो | पुराना धी, बीजिका, व्वण और दही छे आओ । पिनाक धारण कणेबाले शंकरके 
| Fn हैं सयं ही महँगी । यराखिनि ! शीघ्र अपने खामीके धार्बोको भरो-ऐसा कहते हि ट 
| मे झबज शंकर समझती हुई वे भक्तिपूर्वक उसके पास गर्यी | उसके बाद खड़ी होकर वे शंकरक रुप ९१ 
> से मोति देखने लगी । अह्मन्‌ ! उन्होंने देखा कि उसकी बगळे खित दोनों दष नह हैं । इसलिये उन्हें 
| म हो गया कि यह मायासे छिपे शरीरवाळा भयानक दानव है ॥ ८६१° ॥ 
| पका तदा चक्रे गिरिराजखुता सुने। देव्याश्विन्तितमाशय छ pes प्र ! 
| भस्त हरकान्तां विभावरीम्‌ समाद्रवत दैतेयो वि ल ध ॥९३॥ 
a तरं भञ्जन्‌ पादण्लुतिभिराकुलः । तमापतन्तं बण ¬ मुनिपुङ्गव ॥ ९९॥ 
| त्ये सा शुपवन सखीभिः सहिता तदा | तत्राप्यदुजगाभाली ड शुचि ॥९५॥ 
द शशापनं तपसो गोपनाय तु। तद्भयादाविशव्‌ ठु्दमो छोडकर 
कायक : उसके बाद गिरिराजकी कन्या भाग ची । देवीके बिचारको स | चरणके चेर राही 
क रार विभावरीके पीछे उसी रास्तेसे दोडा! जिससे वे ' 
। अ मुनि. ते इए वह अपीरतायेक दौड़ पदा | उसे अति उ | कहाँ भी मदाच (कसक) 
श i क्या उसके बाद देवी स्षियोंके साथ घर छोड़कर उप 
शेरे पदि । इतनेपर भी अपने तपकी रक्षाकें ल्पि 3 

ने सफेद अकके फूरमें छिप गयीं ॥ ९१-९५ ॥ इयं भयो हैरण्यलोचनिः॥ ९६॥ 


च शङ्करमिय या त ०॥ 
र १ चाष्टौ चा त्रध्नपादैधेना इच । गदया br र 
र त उश्थान्यान्‌'मस्मसाद्स्यभाचमो हि) 8, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५८ - # श्रीधराय नमस्तस्मै छझवामनरूपिणे % च 
सुने ! विजया आदि भी घनी झाड़ियोंमें छिप गयीं । उसके बाद Pn = - 
( अन्धक ) सुन्दका हाथ पकड़कर पुनः अपनी सेनामें वापस आ गया | 
र मुनिसत्तम | अन्धकके 
लौट आनेपर प्रमथो और अझुरोमें घमासान लड़ाई होने लगी । उसके बाद अमरगणोे श्रेष्ठ हवू. | 
करनेवाले विश्णुभगवान्‌ शंकरका प्रिय करनेकी इच्छासे असुर-सेनाका संहार करने त्यो | शाईनाम दाष | 
निकले हुए बाणोंसे पाँच-पाँच, छः-छः, सात-सात, आठ-आठ श्रेष्ठ दानव उसी प्रकार बिदीण होने छो है सु 
किरणोंसे 'घन? ( अन्धकार ) विदीण हो जाते हैं । जनादनने कुछको गदासे तथा कुछको चक्रसे मार हि, / 
किन्हींको तलवारसे काट डाला और किन्हींको देखकर ही भस्म कर दिया तथा कुछ असुरोंको हल्द्वारा खींचक मू | 
चूण-विचूण कर दिया ॥ ९६-१०१ ॥ | | 
गढडः  पक्षपाताभ्यां तुष्डेनाप्युरखाऽहनत्‌। स चादिपुरुषो धाता पुराणः प्रपितामहः ॥१०२ | 
विपु 3 ॥१०॥ | 
आमयन चिपुळं पझमभ्यषिञ्चत क नामा । संस्पृष्टा ब्रह्मतोयेन सवतीर्थमयेत हि ना | 
लास न्‌ धकाः । दानवास्तेन तोयेन संस्पृषटाश्चाघहारिणा॥१०४॥ | 
सवाहनाः क्षयं जग्मुः कुलिशेनेव 2 पवेताः । दृष्टा ब्रह्महरी युद्धे घातयन्तो महासुरार ॥(०॥ | 
शतक्रतुश्च दुद्राव प्रगरह्म ड i । तमापतन्तं सम्प्रेष्य बलो दानवसत्तमः ॥(०॥ | 
सुक्त्वा देवं गदापाणिं विमानस्थं च पद्मजम। | 
शक्रमेबाद्बद्‌ > सुश्मियस्य॒ नारद । बलवान. दालवपतिरजेयो देवदानवैः ॥१०५ ` 
र गहड़ने अपने दोनों डेनोंकी मारसे चोंच तथा छातीके बळसे अनेक दैत्योंको यौतके भाट उतारदियाएए | 
दिपुरुष धाता प्रपितामहने विशाल कमल्को घुमाते हुए सभी (देवगणों ) को जळसे अमिषिश्चित किया | सग | 
भह जल्का स्पश होनेसे गण तथा देवताळोग नौजवान हाथियोंसे भी अधिक पराक्रमवाले हो गये । अ | 
ह लक उस जळके स्पशके प्रभावसे सवारीके साथ दानव ऐसे नष्ट होने छगे जैसे क्रे पर है 4 
छते और विष्णुको संग्राममें महाधुरोंको मारते देखकर ( उत्साहमें आकर ) बज्शाडी क | 
दौड़ पड़े । [ पुल्स्त्यजी कहते हैं--] नारदजी ! उन्हें आते देखकर देवों तथा प | 


करने ह दानवपति बळ, गदाधर विष्णु और बिमानारूढ़ अ्रह्मासे लड़ना छोड़कर मुट्ठी तानकर 
करनेके लिये दौड़ पड़ा | १०२-१०७॥ 


| 


त्वात मेतत्‌ 
तिष्ठस्व राजाऽसि चराचरस्य न राजघ गदितं ल ॥ ११० | 
जया जम्भवाफ्यं निशास्य भोतस्तूर्णी विष्णुमागान्महप । १११॥ 

उसे आते देखकर शूयता चाक़्यमीश त्वं मे नाथो भूतभव्येश Ce हुए गी 
सिरपर “हे मूढ़ | अब ठ इ्रने हजारों भुजाओंसे अपनी शक्तिमर र उसकै 
गये? | बह श्रेष्ठ | शि | 

शीघ्र ही हजारों हुक ह न ना दिया । मुने ह| 


| | ) बल ( इन्दकी ओर र 
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| # संजीवनी विद्यासे दैत्योंका जी जाना; पुनः देव-देत्य-युद्ध एवं जम्भ-कुजम्भका वध # ३५९ 
|, किन नल 
Ef ब्रिमुख हो गये--भाग गये । उन्हें विमुख होकर भागते देख जम्मने आगे 


र यह उचित नहीं है । रुकिये; आप समस्त ्थातरर-जङ्गमके राजा हैं । राजेधममें लड़ाईके 
| जं नल नियम नहीं है । महर्षे ! जम्भका वचन घुनकर भयभीत होकर इन्दं जल्दीसे विशुके समीप 
र पे | कहाँ जाकर उन्होने कहा--हे ईश ! आप मेरी बात सुने । हे भूत तथा भव्यके खामी विष्णो | 
अ आओ खाती हैं ॥| १०८-१९९ ॥ 

उम्लयतेऽत्य्थै मां मिरायुधमीक्ष्य 


“क पे 


>>> 


९ शरम कक 
हि त्यकत्वा प्‌ युच व स्यत 
| का शव pen | शरण पावकमगादिदं चोवाच नारद ॥ न 
जम मुझे शख्ना्से रहित देखकर बहुत अधिक ललकार रहा है | भगवत्‌ ! आप ब ह क 
` {नी शरणमें आया हूँ । विष्णुने इन्द्रे कहा--ईस समय ( अपने पदके ) अहंकार न्ता 
षके पास जाओ और उनसे आयुधके लिये प्राथना करो । वे निस्सन्देह तुम्हे हा a 
` गाी ! जनादनकी बात, सुनकर तीज गतिवाले इद्र अग्निक शरणे चले ग 


+ सक उबाच लसाहेहययुधं मम ॥ ११५॥ 
चाहूयते जम्भ 


गिणतो मे बळं वज्रं शानो शतधा गतम्‌ । एष ल्न गया; यह जम्म मुझे ठकार रहा 
रने कहा--अग्निदेव ! बलको मारनेमें मेरा वज सेकड़ों हे हो ग 
है। अतः आप मुझे आयुध प्रदान करं ॥ ११५॥ 
पुलस्त्य उवाच त्त मामेव शरणं गतः ॥ ग | 
| माह भगवान्‌ चह्विः घी यत्त्वं दप दिवं गतः ॥ १९७ 
| र बहिः भीतोऽस्मि तब वालव परादादिन्द्राय भगवान्‌ रोचमानो दि | ११८॥ 
शक्त्यास्तु शक्ति निष्क्राम्य भावतः । प्रत्ययौ तदा जम्म हन्तुकामो 


साराय तदा शक्ति शतघण्टां खुदारुणाम्‌ । क्रोध चक्रे तदा हूँ 
| में आपके उपर ०0 अपनी 


| ! दैत्य सहसैवाभिसंद्गुतः । 
| शका उेसस्त्यजी वोले--भगवन्‌ | अग्निदेवने उनसे कहा- वासन प्‌ 
च खेडकर मेरी शरणमें आये हैँ । ऐसा कहनेके बाद म गो । इतुका मद करनेवाले इर 
| ही शक्ति निकालकर उसे इन्द्रो दे दिया और नै “के गये | उत अयत यहाखीके सहसा 
कि से युक्त उस भीषण शक्तिको लेकर जम्मको क छ ॥ ११६-११ ॥ 
| EO कोपपवक गजाविप ( ऐरावत ) पर बारस यथा शेळ [१२ 
| ह .. गज़ः । निपपात पपात १२२॥ 
क. 
FN तेषां वचनं शता साप तदाइब्लवन्‌ मा कथं योत्स्ये स प्रकार शेर पडा जेसे 
| _ च [ तदा द्द 

(क संडीके ग्री नो हीण हो गया । अही हे केक कहें को ०. 
र | शके बसे आहत" हो4९ िता या करी rn eGangotri Gyaan Kosha 


, परा ॥१२०॥ 


य यात 


Ee? 


MS 


३६० नः भीधराय नमस्तस्मे छ्चामनरूपिणे » | E 
Mo र आबामनपुरत , 
पवतको भी छोड़कर प्रश्नीकी ओर नीचे गिर पड़े । उसके बाद गिरते हुए इन्र तिं एर. च 
इन्द्र ! आप पृथ्वीपर न गिर्‌ । आप रुके | उनकी बात सुनकर योगी इन्द्र उस समय क्षणम चारन कह- | 
ओर बोले-मैं बिना बाहनके इन शत्रुओंसे कैसे डँगा ? ॥ १२०-१२३ ॥ | फे सि छे | 
तमूचुरदचगन्धबो मा विषादं वजेदबर । युध्यस्व त्वं प्रेषयिष | 
= समारुह्य मे 
इत्येवमुक्त्वा विपुढ रथं खस्तिकलक्षणम्‌ । वानरध्वजसंयुक्त याम यद, म क 
शुद्धजास्वूनद्मय किङ्किणीजालमण्डितम्‌ । शक्राय प्र के 
न प्रषयामारु ! 

र रेन सविना शर | बोते बय पुर सकल पेण 
डक ओर वोन उत्तर दिया--हे ईख़र (इन्द्र) ! आप चित्तित न हों | हमलोग जो रथ भेज रहे ६ | 
वत ke आप युद्ध कर । ऐसा कहकर विश्वावसु आदिने खस्तिकके आकारवाले कपिष्यजसे युक्त हरित 
र शुद्ध लणसे वनाय गये तथा किंकिणीजालसे मण्डित विशाल रथ इखके लिये मेज दिया । छ 
साराथसे रहित उस रथको देखकर बोल-मैं युद्धमें कैसे लडूँगा और कैसे घोड़ंको संयत करूँगा--दोनों क | 


एक साथ केसे होंगे ? ॥ १२४-१२७॥ 


यदि कश्चिद्धि न 
ततोऽब्ुवंस्ते अ करिष्यति ममाधुना । ततोऽहं घातये शत्रून्‌" नान्यथेति कथंचन ॥१२८॥ 


भगवांस्त्यक्‍्त्वा नास्माकं सारथिविंभो । विद्यते खयमेवाइवास्त्वं संय्तुमिदादसि १३९ 
a tae । क्मातलं निपपातैव  परिश्रष्टगग्बरः ॥१३॥ 
इस समय मेरे सारथि युधाङ्गद्‌ः । पतमानं सहस्नाक्षं दृष्टा भूः समकम्पत ॥१३ | 
न का पा यदि कोई करे तो मैं शब्रुओंका नाश कर सकता हूँ; अन्य किती प्र | 
क क नी | हमारे पास कोई सारथि नहीं है | आप खयं घोड़ोंकों नियत्रित | 
गये | ( पृथ्वीपर गिरते समय इन रद उत्तम रथको छोड़कर अस्त-व्यस्त हुए माल्य और बोके साथ एप गि | 
बाजूबंद नीचे गिर पढ़े थे रका ) सिर कॉप रहा था, उनके बालू बिखर गये थे और उनके आयुष त | 
पृथिब्यां | इको गिरते देख पृथ्वी कॉपने छती ॥ १२८-१३१॥ | 
। कम्पमानायां शमीकषस्तपस्िनी । भाया ऽब्रवीत्‌ प्रभो बाळं बदिः कुर यथासुखम॥ ११ | 


स तु शीलावचः | 
यदेयं कम्पते नामात । सा चाह श्रूयतां नाथ दैवज्ञपरिभाषितम्‌ ॥ (र 6 


एतद्वाक्यं ने मुनिश्रेष्ठ द्विगुणं १३४॥ 
एतद्वाक्य तका श्रुत्वा मादाय बहिः । यद्वाहमतो मुनिश्रेष्ठ तद्‌ भवेद्‌ द्वियं मुने f क ` 
रथ्वोक कॉपनेपर शक दाय पुत्रकम्‌ । निराशाङ्गो बदिः शीरं प्राक्षिपत्‌क्मातलेक्िज/ | | 


भने झी ऋषिको तपश्िनी पन्नीने कहा = कर बाहर ले गि 4 
उन्होंने शीझकी वात चिल तपिनी पत्तीने कहा--प्रभो ! बालकको सेमाव्कर बहर, ह | 
भूमिके कॉपनेपर लँ बाहर क जयो ¦ उसने कहा--हे नाथ ! छुनिये, ज्योतिषियोंका कहना. हुती || 


हो जाती है । इस वाक्यको दी जाती हैं; क्योंकि मुनिश्रेष्ठ उस समय बाहरमें रखी ह 
> कर पु ० g त्रीप र्‌ 
रख दिया || १३२-१३५ त उस समय ब्राह्मणने अपने बालक पुत्रको लेकर निःशंक दी ४ बी 


भूयो ग.युगलाथोय प्रविष्टो ~ अर्सदानिर्भविष्यति १३६ I | 
इत्येवमुक्ते देवपेबंदिनिंगय द्विजः । निवारितो गता वेला अर्डह्वानि्भविष्यति प ११७ | 
त दृष्टा देवताः पूज्य भार्या वेगवान्‌ । द्द्शं वालद्वितयं समरूपमवस्थित १३ | 
पालस्यास्य ह्वितीयस्य के i Faas । ग्राह तरव न विन्दामि यत्‌ पृच्छामि वदर ३४ | 

वद्‌ । भाग्यानि चास्य यञ्चोक्तं कमं तत्‌ कथया 
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| Ny मेक माद मन्द्रगिरिपर पहुँचकर वे (इंक) तुन दीन लालिमाबलि ण्‌ 


oo 5. य १९ ] ग संजीवनी लाल 


| झा है मत 


| ल बाहर ~ पत्नीसे Re 2] मे 
| ब अपनी अद्भुत ज्ञानमती पत्नीसे कहा--मे इसका रहस्य नहीं समझता । अतः में जो पता हूँ उसे 


-बिद्यासे दैत्योक्रा जी जाना, पुनः देव-ृत्य-युद्ध एवं जम्भ-कुज्ञम्भका वध # ३६१ 


कर दो गायके तर पि भीतर प्रविष्ट होनेपर पत्नीने ब्राह्मणको निवारित करते हुए कहा-समय बीत 
इस समय आधे भागकी हानि हो जायगी ॥[पुलसत्यजी कहते हैं ! ऐसा कहनेपर (अह्मणने ) 
निकलकर देखा कि समान आकारके दो बाळक पढ़े हुए हैं । उन्हें देखकर उसने देवताओंकी पूजा 


त्रो | यह बताओ कि इस दूसरे वाल्कमें कौन-से गुण होंगे ! उसके माग्यों एवं कर्मोंको भी 


El बतलाओ || १३६-१३९ || 
| ता्वान्नाथ ते वक्ष्ये वदिष्यामि पुनः प्रभो । सोऽत्रवोद्‌ बद मे$चैव नोचेन्नाझ्ञामि भोजनम्‌॥१४०॥ 
| जागर श्रयतां व्रह्मन्‌ वदिष्ये वचनं हितम्‌ । कातरेणाद्य यत्पृष्टं भाव्यः काररयं किल ॥१४९॥ 


युवति वाक्ये तु वाळ एवं त्वचेतनः । जगाम साह्यं शक्रस्य कर्तु सौत्यविशारदः ॥१४२॥ 


€ 
| हं बर्त हि गन्धर्वो विश्वाचखुपुरोगमाः । शात्वेन्द्रस्येव साहाय्ये तेजसा समवधयन्‌ ॥१४२। 


पीने कहा--खामिन्‌ ! मैं तुम्हें आज नहीं बतलाउँगी । फिर कमी दूसरे समय बतलाउँगी। के 
का है गुदे बताओ; अन्यथा मैं भोजन नहीं करूँगा | उसने कहा--जह्मन ! आप पुनिये, आपने 


| रश है उस हितकर बातो मैं कहती हूँ । यह (बलक ) निश्चय ही काह ( हसी) दोग । (ता कप 
। भग (अबला ) होते हुए भी बह सूत-कममें कुशल बालक इन्दकी 


सहायताके छिये गया | वियु आरि 


योनि उस वाखकको इ्द्रकी सहायताके छिये जाते हुए जानकर उसके तेजको बढ़ा दिया ॥ १४०- १४३ ॥ 


गधतेजसा पोवाचेहोहि ते ॥ १४४॥ 
तेजसा युक्तः शिशुः शक्रं समेत्य दि । देवेश मिय ना 2 १४५॥ 


छुरय हरिः प्राह कस्य -यन्ताऽसि कथं चाश्वान्‌ 
स्य पुत्रोऽसि वालक । सयन्ता 9 ॥१४६॥ 
तेत क्ष्माभवं ब चासव । गन्धवेतेजसा युक्त er वला ॥१४७॥ 
षि छ खं भेजे योगिनां बरः। ख चापि वि ्रगृहतवान्‌ ॥१४८॥ 
रथं  शाक्तर्त्रिदरापुकृवः । रञ्मीन्‌ शर्मौकतनयो ` > । हैं आपका प्रिय 
रे तेजसे | आइये, आई « 
पध ह ते परिपूण होकर बालकने इन्द्रके निकट जाकर द र 
भोग क | इसे सुनकर इन्द्रने कहा--हे बालक ! तुम किस हे तके तेनसे बल-यैभवर्मे बढे, 
नड म मुझे संदेह हो रहा है | उसने कहार योगम भगवा रह 
म । ^ रब ग्व्ोके तेजसे युक्त अख़यानमें पारंगत समझी । "ह कर बाद देवे इद ए 
गे gi नामसे विख्यात वह ब्राह्मणपुत्र भी Sl ह ३८ ॥ 
रामीकपुत्र पकड़ लिया ॥ १४४ रुक ॥१४९॥ 
मातलिने प्रग्रह ( लगाम ) त कार्मुक महत. न 


तो 

श्र बधो भरत ॥१५१॥ 
पञ्चचणा पाण्डुच्छायं छ विनियोजयर् 

मनसा दर सितरकासितासणम.। पत्य इर जाये साधिका क 


९ सेद) -चेउमाणसुं्" धिफे०? लाहछ१० ized By प. eGangotri Gyaan Kosha उ 


३६२ # श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे % जो शै 
पीले रंगवाले--पँचरंगे--एक महान्‌ धनुषको पड़ा हुआ देखा और बाणके साथ ही उसे पा इक देख और न हु हू पूल 
बाद रज:सत्त्वतमोमय---त्रियुणमय---( ब्रह्मा, विष्णु और महेश ) देवोंकी मनसे नमस्कार करके kr 
चढ़कर बाण संधान किया । उससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्‍वरके नामोंसे अंकित मोरके पंख लगे ws 
बाण निकले और अझुरोंका संहार करने लगे ॥ १४९-१५२ ॥ ९ 


आकाशं विदिशः पृथ्वी दिशश्च स शरोत्करैः । सहस्राक्षो $तिपडुमिदछादयामास 
गजो विद्धो हयो भिन्नः पृथिव्यां पतितो रथः । मदामाजो घरां मतः सचा सौव ॥ए५श 
पदातिः पतितो भूम्यां शक्रमार्गंणताडितः | हतम्रथानभूयिष्डं बळ॑ तदभव रिः bl 
तं शक्रबाणाभिहतं इुराखदं सैन्यं समालक्ष्य तदा व नड १५५॥ 
जस्भाखुरशचापि सुरेशमन्ययं प्रजग्मतुग्रेद्य गदे सुधोरे ॥१५६॥ | 
__पुलत्यजी कहते हे--] नारदजी | उन इन्दने बड़ी चतुराईसे बाणोंकी बौछरसे आकार, पृथ्वी, दामे | | 
एवं विदिशाओंको छा ( भर ) दिया । हाथी बुरी तरह बिंध गये, घोड़े विदीर्ण हो गये, रथ पृषवीपर ए फो | 
एत हायीका संचालक ( महावत ) वाणोसे व्याकुळ होकर कराहता हुआ घरतीपर गिर गया । इतके बणे | 
् इए र युद्ध करनेबाले वीर भूमिपर गिर पड़े । ( इस प्रकार ) शत्नुकी उस सेनाके बहुतेरे प्रपात । | 
) मारे गये । उस दुष ( अपराजेय ) सेनाको इन्द्रे वाणोंसे मारी जाती इई देखकर असुर कुजभ बे | 

जम्भ भयानक गदाओंको लेकर अविनाशी सुरेन्द्रकी ओर तेजीसे बढ़ चले || १५३-१५६ ॥ | 


तावापतन्तौ भगवा o दर्शैनेनारि 

. , भगवान्‌ निरीक्षष. खुद्शेनेनारिविनाशनेन । 

विष्णुः कुजम्भ निजघान वेगात्‌ स्र स्यन्द्नादू गामगमदू गताछः ॥१५७॥ 

तस्मिन्‌ इते भ्रातरि माधवेन जम्भस्ततः क्रोधवशं जगाम । 

तमापतन्त ७ सदू रणे ` सिंहं ययैणोऽतिविपन्नवद्धिः ॥१५॥ 
न्त भसमीक्य शक्रस्त्यकत्वैच चापं सशरं महात्मा। 

घास शक्ति यमदण्डकल्पां तामग्निदत्तां रिपवे ससजे ॥ १५९॥ 

गदा सथ टा कृतलिःस्वनां वै दृष्टा पतन्तीं गद्या जघान। 

` च इत्वा सहसेच भस्मसाद्‌ बिभेद्‌ जम्भं हृदये च तूर्णम्‌॥ १९° ! 

क खुरारिः † विगतासखुरेव । 

तं वीक्ष्य भूमौ Me विसंज्ञं वया चा बभूबुः ॥ १६६ ॥ 


ल ल्य. “यका a FRIES Do ७ a ¢ we 
a i St Uy 


इति व स्त गोतरभिच्छर्वसुपेत्य ट त्रम पेर कै | 
| एकोनससतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ य ह | 
भगवान्‌ [ 
कुजम्भको A उन दोनों-( कुजम्भ अ जम्भ-)को शीघ्रतासे सामने आते देखकर शत्रु-संदार्त ताकि मी 
नह श्राणहीन होकर रथसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा । लक्ष्मीपति श्रीविष्णके बारा 


जानेपर ज्वर 
गेपर जन्भ कुद्र हो गया । कुपित क वह युद इजकी ओर ऐसे दोदा, जैसे विचा ब द 

। उसे आते देखकर महात्मा इन्द्रने धनुष-बाणको दरक 

प्रदत्त यमदण्डके शक्तिको महात्मा इन्द्र र 
( प ) वक फेको लेकर उसे शुकी ओर फेंका । घण्टासे घनघनाती हई उ न 
5 गदासे वार किया । ( उस शक्तिने ) गदाको एकाएक भस्म री 
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ः ] # अल्धकका शिव-शूछसे भेदन, भेरवादिको उत्पत्ति, अन्धककृत शिवस्तुति # ३६३ 
बाप ७० 


Som ou) Sunnis af rs wn, 


DO Srp गता 


EE 


DS 


दण कर दिया । शक्तिसे हृदयके विदीण हो जानेपर वह देवशतरु असुर जम्भ प्राणदौन होकर 
| | हे पडा । उसे मरा और भूमिपर गिण देख करके देत्याण डरकर पीठ दिखाकर भाग गये | जम्भके 
| हे एवं दैत्यसेनाके हार जानेपर सभी हरिका अचन एवं इन्द्रके पराक्रमका गुणगान करने को | 
| (हि) वे इ शंकरके निकट जाकर खड़े हो र ॥ १५७-१६२॥ 

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे उनहत्तरवॉ अध्याय समाप्त इुआ॥ ६९ ॥ 


-+८७72&७-४-०--. 


[ अथ सप्ततितमोऽध्यायः ] 
पुलस्त्य उवाच 
तस्सिस्तदा दैत्यवळे च भग्ने शुक्रोऽतरवीद्न्धकमासुरे््रम्‌। 
एह्येहि चीराद्य ग्रह महाखुर योत्स्याम भूयो हरमेत्य शलम्‌॥ १॥ 
सुवाचान्धको ब्रह्मन न सस्यग्भवतोदितम्‌ । रणान्नैवापयास्यामि ङुछं व्यपदिश्‌ ल रे ह 
एप त्वं द्विजशादल म्न वीर्य खुदुर्धरम्‌। देवदानवगन्धवीञ्‌ Ee ना 
ए्येबमुक्त्वा वचनं हिरण्याक्षखुतो$न्थकः । समाइवास्यात्रवीच्छम्शुं सा मधुराक्षरम्‌ 
| ` स॒त्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ र 
७ भिव-जूलसे भेदन, भैरवादिकी उत्पत्ति, अन्थककृत तिवस्तृति, अर गित, देवर्ष 
भेजना, अर्द्जकुसुमसे यार्वतीका ग्राकट्य और अन्वकद्वारा उनकी न ) ERT 
र इबसुयजी वोले--उस समय देत्यसेनाके हार जानेपर नअ खाग अलक के | आपंने उचित 
| क र । फिर पवेतपर आकर शांकरे युद्ध करेंगे । अखकने र अ 
पह. | अपने कुल्को कलंकित करते हुए मैं युद्धसे नहीं माग तथा गथवॉकी जीत 
| इ देखे । मे उस पर्ले ) इन्द्र और महेशरके सहित समी ता दा 


शा 
| _ न कहकर दिरण्याक्ष-पत्र अन्धकने शम्सु ( नामक ) सारपिस 


ते यत्नतो शत्व सारथिस्तुरगांस्तदा । कृष्णवणोन व्यवसोद्तः 
सनुतर ; हरं प्रति । जघने सागेण ४ वेगसमा अपि॥ ८ 7 
| 

| 


दैत्य पापा चले । म बाणोंकी क 
से एजी सारे ! तुम रघो महादेवके ( आमने ) सामने > , उके) काढे रते ण 


पे हाक कळ अपने 
| न "को मार मगाऊेंगा । सुने ! अन्यकके वचनको पुनर्कर प वे घोड़े व 


ल ते मारा । शंकरकी ओर चेष्टक चळये जाते हर भी... जे 
` र कहिन र युवे 
HE उस रथको खींच रहे थे । देत्यको वे वे बे वरान्‌ ९॥ 
त; समयमे प्रमथोंकी सेनामें पहुँच सके ॥ ७-८ ॥ वळादयामास न्ह ॥ १०॥ 

य चाणज़ालेगणेश्वरान । खुस भगवां 
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३६२ . # श्रीधराय नमस्तस्मै छन्चवामनरूपिणे % [ | 
पीले रंगवाले--पँचरंगे--एक महान्‌ धनुषको आ नान 7 हज हआ देखा और बाणके साथ ही उसे इन 
बाद रज:सत्त्वतमोमय--त्रिगुणमय---( ब्रह्मा, विष्णु और महेश ) देवोंको मनसे नमस्कार स यासे 
चढ़ाकर बाण संधान किया । उससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्‍वरके नामोंसे अंकित मोरके पंख लगे हे 
बाण निकले और असुरोंका संहार करने लगे ॥ १४९-१५२ || र 


ह थ्वी दिशश्च ख शरोत्करैः। सहस्राक्षोइतिपडुभिद्छादयामास | 
हयो भिन्नः पृथिव्यां पतितो रथः । महामात्रो रां पातर किस नारद्‌ ॥१५३॥ ' 
पदातिः पतितो भूम्यां शक्रमार्गणताडितः। हतम्रथानभूयिष्डं बलं नना रियो ॥७ / 

ते शक्रबाणाभिहतं दुराखदं सैन्यं समालक्ष्य तदा पता । | | 
जन्भाइरश्चापि खरेशमन्ययं प्रजग्मतुग्रेद्य गदे सुधरे॥१५३॥ | 


र ल कहते है---] नारदजी | उन इन्द्रने बड़ी चतुराईसे बाणोंकी बौछरसे आकाश, पृथी, रि | 
एवं हाथीका संचालक (र ) दिया । हाथी बुरी तरह बिंध गये, घोड़े विदीण हो गये, रथ प्रृध्वीपर गि हे. 
घायल हुए पेंदल है के ) वार्णोसे व्याकुळ होकर कराहता हुआ धरतीपर गिर गया । इत्रके वर्णे | 
( बीर ) मारे र्‌ य युद्ध कर i वीर भूमिपर गिर पड़े | ( इस प्रकार ) शत्रुकी उस सेनाके बहते र 

) मारे गये | i उस दुष ( अपराजेय ) सेनाको इन्दके वाणोंसे मारी जाती हुई देखकर असुर कुल बै | 
5 मानक गदाओंको लेकर अविनाशी छुरेन्रकी ओर तेजीसे बढ़ चले का | 


से 

विधेयक . भगवान निरीषय खुद॒शैनेनारिविनाशनेन। 
ख्य कुजम्भं निजघान वेगात्‌ स स्यन्द्नादू . गामगमदू गतासुः ॥१५७ 
क्रोधान्वित सी आतरि माधवेन जम्भस्ततः क्रोधवर्श जगाम। 
तमापतन्तं : Mss रणे . सिंहं - यथैणोऽतिचिपन्नचुद्धिः ॥१५८॥ 
जग्राह शक्ति शक्रस्त्यक्त्वै चापं सशरं महात्मा। 
शक्ति शाक्त यमद्ण्डकल्पां तामस्निद्त्तां रिपचे ससजे॥ १५९॥ 
गदां जथण्डो छतनिम्स्वनां चै दृष्टा पतन्तीं गद्या जधान। 
दा च कृत्वा र बिभेद ह _॥ 
शक्या ख भिन्नो असल भस्मसाद्‌ बिभेद जम्भं हृद्ये च तुर्णम्‌॥ १६ 
दी ली हृद्ये खुरारिः पपात भूम्यां विगतासुरेव । 
त वाक्य सूमा तितं दे विसंज्ञं ‘> भू १॥ 
जम्भे हते है पतित विसंज्ञं दत्यास्तु भीता विसुखा बभूबुः ॥ १६ 
वीर्य प्रशंसनि द्त्यबले यच भग्ने गणास्तु | हृष्टा हरिमचंयन्तः | 

ते शतक्रतोश्च स्र गोत्रमिच्छबेसुपेत्य तस ॥ १६९॥ 


इति श्रीवामनपुराणे एकोनसपतितमो 
ऽध्यायः ॥ ६९ ॥ त 
भगवान्‌ विषे उन दोनों-( कु और के «कक मुदती 
मारा | वह प्राणहीन ( कुजम्भ और जम्भ-को शीघ्रतासे सामने आते देखकर शु संदर पति 


होकर रथसे पृथ्वीपर रीका | 
जानेपर ग्या हे एथ्वीपर गिर पड़ा। लक्ष्मीपति ज्ञ 
मृग लो न | कुपित होकर वह युद्धम इनकी ओर ऐसे दोडा, जैसे विचारि ग कडी | 
मन पाक प । उसे आते देखकर महात्मा इतने धलुप-बाणकी लि र 

( जम्मने ) फिको लेकर उसे शन्रुकी ओर फेंका | घण्टासे घनधनाती हुई उस ही र्या 


उसपर बल लगाकर गदासे वार किया । ( उस शक्तिने ) गदाको एकाएक भस्मकर शी 3 | 
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| राय ७० ] # अन्धकका शिव-शूछसे मेदन, भैरवादिकी उत्पत्ति, अन्धकडूत शिवस्तुति # ३६३ 
| "5 दिया । शक्तिसे हृदयके विदीण mss दिन 
| दय (भी) विदीण कर दिया । शक्तिसे हृदयके बिदीण हो जानेपर वह देवशत्रु असुर जम्म प्राणहीन होकर 
|| प गिर पडा । उसे मरा और भूमिपर गिरा देख करके दैत्यगण डरकर पीठ दिखाकर भाग गये | जम्भके 
|| रजन एवं देत्यसेनाके हार जानेपर समी गण इरिका अचंन एवं इ्के पराक्रपक्रा गुगगान करने लो | 
(हिर) वे इन्द्र शंकरके निकट जाकर खड़े हो गये ॥ १५७-१६२ ॥ 
इख प्रकार श्रीवामनपुराणमे उनददत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६९ ॥ 
—\N\FHPORE ~ 


गज्या I 
“स्ट कर्क ह. म 


[ अथ सप्ततितमोऽध्यायः ] 
देत्यवळे पुलस्त्य उवाच 

तस्मिस्तदा दैत्यवळे च भग्ने थुक्रो5्रवीदन्धकमासुरेन्द्रम्‌ । 

पह्येहि चीराच गुहं महाखुर योत्स्याम भूयो हरमेत्य शेलम्‌॥ १॥ 
तमुवाचान्थको ब्रहानू न सस्यग्भवतोदितम्‌ । रणान्नैवापयास्यामि कुल व्यपदिशन्‌ खयम्‌ ॥ २॥ 
पश्य त्वं द्विजशादछ मम वीर्य सुदुर्धरम्‌। देनदानवगन्धवाञ्‌ जेष्ये सेन्द्रमहेश्वरम्‌॥ ३॥ 
्येवसुफत्वा वचनं हिरण्याक्षसुतोऽन्धकः। समाइवास्यात्रवीच्छम्मु सारथि मधुराक्षर्म्‌ ॥ ४ ॥ 
| _  सत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ 
\ ( असकका शिव-ञूलसे भेदन, गैरवादिकी उत्पत्ति, अन्यककृत शिवस्तुति, अन्धका तिल, देवादिकों का 
(५ भेजना, अर्जकुसुमते पार्वतीका ग्राकठय और अन्वकद्वारा उनकी स्तुति ) 
| इछस्त्यजी बोले--उस समय देत्यसेनाके हार जानेपर झुरते अशोके खामी अखकसे कहा-- तीर महाधुर | 
| ह षर चलो । फिर पवतपर आकर शंकरसे युद्ध करेंगे । अखकने उनसे ल | आपत i 
| `` नह कही । अपने कुलको कलंकित करते हुए मैं युद्धसे नहीं भागूँगा । बिजश्रेष्ठ ! मेरा अत्त खयोको 
' ` तो देखिये | मैं ( उस पराक्रमसे ) इन्द और महेशरके सहित समी देवों और दानवों तथा FF 
` “| ऐसा वचन कहकर हिरण्याक्ष-पुत्र अन्धकने शम्भु ( नामक ) सारपिसे मीठी वाणीम अच्छी तरह 
करा] १-४ || 


' क्ते हुए 
| ज्य पाहय रथं  हराभ्याशं महावल। यावक्षिहल्मि वाणीच कराया ५*्याहनन्सुने - R 7 
त्वतो र श्रुत्वा सारथिस्तुरगांस्तदा । कावप ता ते रथम्‌ ॥ ७ ॥ 

ऽपि दुर्गाः प्रेयेमाणा हरं प्रति। अ वायुवेगसमा अपि ॥ ८ ॥ 


EF उ्तस्तुसगा दत्य प्राप्ताः प्रमथवाहदिनीम्‌। संवत्सरेण चलो । मैं बाणोंकी वर्षासे प्रमयो एवं 

सेबी से याली सारे ! तुम रपो मदे ( आमने ) साग न क) काळे रके तली 
f मार भगाऊँगा । सुने | अन्धके वचनको सुनकर सारथे ( के घोडे जवम कष्टका अनुभव 
| भतेर ^ भारा। शंकरकी ओर चेट्टपूवक चलाये जाते है के समान होनेपर भी एक 
भे उस रयको खींच रहे थे । देत्यको 
 _ ' अषिक समयम -८॥ शा 
तु प्रमथोंकी सेनामें पहुँच सके ॥ ५-८ ४. प सेन्द्रोपेन्दमददेभ्वरान ॥ ९ ॥ 

य मास्य बाणजालेगणेश्वरान्‌ ड पोचाच भगवांश्रक्रपाणिजनादेनः ॥१०॥ 

3 बलं जैलोफ्यरक्षिता 
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रै» 
३६४ # श्रीधराय नमस्तस्मे छद्यघामनरूपिण % 


i न ब्ला “यर कला. iu 


उसके बाद ( अन्धकने ) १नुषको झुकाकर त्राणसमूहोँसे गणेश्वरो एबं न्दर | न 
सभी देवोंको (ढक दिया । ( प्री ) सेनाको बाणोंसे ढक्री देखकर तीनों जेककी रह बक हे 
भगवान्‌ जनादनने देवोंसे कहा--॥ ९-१० ॥ ता | 


विष्णुरुवाच 
कि तिष्ठध्वं सुरश्रेष्ठा हतेनानेन यै जयः। तस्मान्मद्वचनं शीघ्र करियतां वै जयेप्सवः ॥ ११ 
सत तुरगाः समं रथकुड्म्बिना । भज्यतां स्यन्द्नश्चापि विरथः करियतां रिपुः॥ १२ | जं 
ठु छतं पश्चादेनं धक्ष्यति शाहूरः । नोपेक्ष्यः शब्ुरुद्दिशे देवाचार्येण देवता: | १३। | 
इत्येवमुक्तः प्रमथा वासुदेवेन सामराः। चक्कुवंग॑ सहेन्द्रेण समं चक्रधरेण च॥ १४। | 
बिष्णुने कहा--सुरश्रेष्टो ! आपलोग व्यथमें क्यों बेठे हैं ? इसके मारे जानेसे ही विजय होगी । झम 

बिजयकी अभिलाषा रखकर आपलोग शीत्र मेरे कहनेके अनुसार काये करें | ( पहले ) रथके सानि | 
साय इस-( अन्धक.) के धोड़ोंको मार डाळें एवं रथको तोड़कर इन्रुको बिना रथका कर दें | लि | 
स्थका करनेके वाद तो शंकर इसे भस्म कर देंगे । देवो ! देवताओंके आचार्य बुहस्पतिने कहा है किर्ती | 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | भगवान्‌ बासुदेवके ऐसा कहनेपर इन्द्र एवं विष्णुसहित प्रमयों तथा देशे | 
शीघ्रतासे चढ़ाई कर दी || ११-१४ ॥ प 


तुरगाणां सहर्म॑ तु मेघाभानां जनार्दनः । निमिषान्तरमाभ्रेण गद्या विनिपोथयत्‌॥ (५॥ | 
दताश्वात्‌ स्यन्दनात्‌ स्कन्दः परह्य रथसारथिम्‌। शक्त्या विभिन्नद्ददयं गतासुं व्यखजद्‌ सुवि॥\\। | 
पयकाथाः प्रमथाः समं शक्रेण देवतैः । सध्वजाक्षं रथं तूर्णमभक्षन्त तपोधनाः॥ (९ | 
सहसा स महातेजा विरथस्त्यज्य कासुकम्‌ । गदामादाय वबलवानभिदुद्राव दैवतान्‌ ॥ (८) ; 
के जनादनः( विष्यु)ने क्षणमात्रमें ही अपनी ( कौमोदकी ) गदासे जादल-नैसे काले रंगवा क | 
रा ही मार डाल | स्दने मारे गये घोड़ोंबाले रथसे सारधिको खींचकर शक्तिसे उसके दको | | 
र प्राणहीन हो जानेपर उसे पृ्वीपर फेंक दिया | इन्द्र आदि देवताओंके साथ तपोधन कक | 
द्द श्र 'चजा ओर पहिये तया धुरेके साथ रथको तोड़ डाछा | ( जब ) महातेजखी परग री 
' सके हो जानेपर धनुषो छोड़ दिया और गदा लेकर वह देवताओंकी ओर दौड पड़ा-ए (४५ ९॥ || 

खे महादेवं ॥ १ 
साटा मेघगम्भीरया गिरा । स्थित्वा ग्रोवाच दैत्येन्द्रो महादेव स EE २० | 
रं शङ्करः हायोऽस्मि सास्मतम्‌ । तथाऽपि त्वां विजेष्यामि पद्य मेऽप ॥९॥ | 
शरीरस्थांस्ता * शुत्वा सेन्द्रान्सुरगणांस्तदा । ब्रह्मणा सहितान्‌ सवोन संस्थितः ॥ २ || 
कर प्रमथान इत्वा देवांश्च शाङ्करः । प्राह एहोहि दुष्टात्मन्‌ अहमेकोऽपि बचत बॉ. र 
ती पन दयन्न आठ पग चलकर मेघके समान गम्भीर वाणीमें महादेवसे जाता की | 
का ' यथपि इस समय तुम सेनावाले हो और मैं असहाय हूँ, फिर भी मैं तुमको जीत का करती |. 
जसका वचन सुनकर शंके इन्द्र और अह्माके साथ सभी देवताओंको अपने शरीर नि अ है 
दात, आथी” 


छिपा छ्या | उन प्रमर्थो एवं 
रहनपर भी ( तुमसे लड़नेके लिये 
लिये ) खड़ा है. ॥ १९-२२ || eGangotri Gyaan Kosha 
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न मदददाश्वये खसवोमरगणक्षयम्‌ । दैत्यः शङ्रमभ्यागाद्‌ गदामादाय वेगवान्‌ ॥ २३ ॥ 

तमापतन्तं भगवान्‌ दृष्टा त्यक्त्वा वृषोत्तमम्‌ । शूळपाणिरगिरिग्रस्थे पदातिः प्रत्यतिष्ठत ॥ २४॥ 

वेगेनैवापतन्तं च विभेदोरसि भैरवः। दारुणं सुमहद्‌ रूपं कृत्वा जैलोक्यभीषणम्‌ ॥ २५॥ 
ष्राकराळं रविकोटिसंनिभं सगारिचमोभिवृत॑ जटाधरम | 
भुजज्ञद्दारामलकण्ठकन्दर विशाधेबाहुं सषडर्धलोचनम्‌ ॥ २६॥ 

'समस्त देवगणोंसे संद्दार किये जाते उस महान्‌ आश्वयो देखकर वह देत्य गदा लेकर शीत्रतासे शंकरके 
पास चला गया | भगवान्‌ डाळपाणि उसे आते देख अपने श्रेष्ठ वृषभ-( नन्दी)को छोड़कर पवतपर पैरोंके बळ 
पढ़े हो गये । भेरवने तीनों छोकोंको डरा देनेवाळा अत्यन्त भयानक रूप धारण करके तेजीसे आ रहे उस- 
( अश्वक)का हृदय विदीण कर दिया । ( उस समय शंकरका रूप ) भयानक दाढ़ोंवाले करोड़ों सूर्योके समान 
प्रकाशमान, वाघंबर पहने, जटासे सुशोभित, स्के हारसे अलंकृत प्रीवावाछा तथा दस भुजा और तीन नयनोंसे 


युक्त था || २३-२६ ॥ 

पताइशेन रूपेण भगचान्‌ भूतभावनः। बिभेद शत्रु शूलेन शुभदः शाश्वतः शिवः ॥ २७॥ 

सशूलं भैरवं गृह्य भिन्नेप्युरसि दानवः। विजहारातिवेगेन क्रोशमात्रं महामुने ॥ २८॥ 
ततः कथंचिद्‌ भगवान्‌ संस्तभ्यात्मानमात्मना | तूरणसुत्पाटयामास झूलेन सगदं रिपुम्‌ ॥ २९ ॥ 

द्त्याधिपस्त्वपि गदां हरसूल न्यपातयत्‌ । कराभ्यां गृह्य शूलं च समुत्पतत द ॥ ३०॥ 

ऐसे लक्षणोंसे संयुक्त मझ्लदाता, शाश्वत, भृतमावन भगवान्‌ शिवने झूळे शतकी बिदीण कर दिया । 
|| दामने | हृदयके विदीर्ण हो जानेपर भी दानव झछके साय मैरबको पकड़कर एक कोसतका उन्ह खींच ले 
प्या | तब भगवानने किसी प्रकार अपनेसे अपनेको रोककर गदा लिये हुए रु अपने झे तुरंत मारा | देयक ( 

घामी-( अन्धक-)ने भी शंकरके सिरपर गदाका वार किया और शळ्को दोनों हार्थोसे पकड़कर उपर उर _ 


गया | २७-३० | | 
प योगी : प्रज्ञापतिः । गदापातक्षताद्‌ भूरि चतुधीऽसगथापतत्‌ ॥ ३१॥ 
पो दि हो संच | विद्याराजेति विख्यात हक अ न र ४ 
प eS ६ ॥ीकुसुमग्रख्यः कामराजेति विश्वतः ॥ ३४ ॥ 


भथ प्रतीत्रीधारोत्थो भैरवः पत्रभूषितः। अतसं : दाके आघातसे हुए. 
हे व ठ ग है 
ऱ्ह सबके आधारखरूप महायोगी वे प्रजापति शंकरजी खड रहे दी धारासे अझ्िके 
pe रे ( चारों दिशाकी ) चार धाराओंमें बहुत अधिक रक्त प्रवाहित क । दक्षिण दिशाकी धारासे 
| ` अभावाले, कमलकी मालास सुशोमित 'विधाराज” नामस रि ता हुए । उसके बाद पश्चिम 
मण्डित काले अज्ननके समान प्रमावाले 'काळरज? नामसे ie मैख उत्पन हुए ॥ २१-३४ ॥ 
शकी पारासे अळसीके फूलके समान पत्रसे शोभित 'कामराज' नाते ति :॥३५॥ 
परार र ; । सोमराजेति. विख्यात ९।३६॥ 
00 
राज्ञात : ते. सोमाणी 
, दुल्भूषितः । ख्यातो भैरवाष्टकसुच्यते ॥ ३८ ॥ 
एवं हि. लंरर्पोस्सी ES क्यो मुने विप्रराजो5४म' प्रोको भैरव 
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३२. र धीवा 
उत्तर दिशाकी धारासे चक्रमाळासे सुशोभित ( एवं ) झूळ लिये “सोमराज” नाहे ` 
इए । घावके रक्ते इन्द्रधनुषके समान चमकबाळे ( एवं ) शल लिये “खच्छन्दराज नामसे बित क्ट य 
हुए । पृथ्वीपर गिरे हुए रक्तसे सोभाज्जन ( सहिजन ) के समान (एवं ) शल डिये शोभायुक्त १ मे उस ` 
विख्यात भेरव उतपन्न हुए । मुने ! इस प्रकार इन मैरवका सात रूप कहा जाता है | न 
हैं । इन्हें भेरवाष्टक ( आठों भैरव ) कहा जाता है || ३५-३८ | का 


एवं महात्मना दैत्यः शूलप्रोतो महासुरः । छन्नवद्‌ धारितो हान्‌ सैरवेण त्रिशूलिना। डे 
तस्याखणुल्बण ब्रह्मञ्ूलभेदादचापतद्‌। येनाकण्डं मद्दादेचो निमञ्चः | | f 
ततः स्वेदोऽभवद्‌ भूरि धमजः शङ्करस्य तु । छलाउफलके तस्माज्ञाता कन्याऽस्गाप्लुत | ४॥ | 
यदूभूम्या न्यपतद्‌ विप स्वेदविन्दुः शिवाननात्‌ । तस्मादङ्गारपुञ्जाभो वालकः समजायत ॥ ४२। 
ज [ उुळस्यजी कहते हैं-_] ब्रहम्‌! स प्रकार त्रिशूळ धारण करनेवाले महात्मा मैखने से विद हए मु | 
i छतेक्ो भाँति उपर उठा लिया | त्रझन्‌ ! शळ्से विद्ध होनेके कारण उसका बहुत अधिक रक्तग। | 
उससे सात मूर्तिवाले महादेव गलेतक रुहू-छुद्यान हो गये । परिश्रम करनेके कारण शंकरके पूरे ललाग्पर वहुतअंक्त | 
पसीना आ गया । उससे खूनसे लथपथ एक कन्या उसन हुई । विप्र ! शिवके सुखे भूमिर गिरे पैकी | 
बूंदोसे अंगारे-जेसी कान्तिवाला एक वाळक उत्पन्न हुआ ॥ ३९-४२ ॥ र 


ख वालस्ठ्पितो5त्यथे पपो रुधिरमान्धकम्‌। कन्या चोत्कृत्य संजातमसग्विलिलिदेःद्वता | ३। 
ततस्तामाह  बालाकप्रभां भैरवसूर्तिमा गो ४४॥ 
विना न्‌ । शङ्करो वरदो लोके भ्रेयोऽथौय वचो महत्‌॥ 
त्वां स्तोष्यन्ति „¬ र पयः पितरोरगाः । यक्षविद्यावराइचैच मानवाइच _ शुभइरि॥ ४५ 
| चता्यान्त सदा देवि बलिपुष्पोत्करेः करे: । चर्डिचकेति शुभं नाम यस्माद्‌ रुधिरचचिता॥ ४९। 
का सके प्यासा वह बालक अन्यकका रक्त पोने लगा और अद्भुत कन्या भी काटकर झा ह 
टं न वाः ००] ~ 
कान्तिवाली उगी | उसके बाद भैरवा रूप धारण करनेवाले वरदानी शंकरने प्रातःकाढक यके फ 
द चमर > कन्यसे जगतू-कल्याणकारी महान्‌ वचन कहा--झुभक्रारिणि ! देवता, ऋष पितर 
i is मानब तुम्हारी पूजा करेंगे । देवि | ( वे लोग ) बलि एवं पुष्पाज्ञलिसे तुम्दारी स्तुति 
' उम र चचित ( छयपथ ) हो, अतः तुम्हारा शुभ नाम 'चर्चिका? होगा ॥ ४३-१६ ॥ 


स 'चसुक्ता वरदेन  चर्चिका भूतानुजाता इरिचर्मवासिनी | डा 
नाश विचचार खुन्दरी स्थान गता दैड्लुलताव्रिसत्तमम्‌ । * 


करगे! 


तस्यां 
5 s र सवेवरोत्तमं यत. | 
ग्रहाधिपत्यं जाताः रद्‌ः कुजस्य प्रादाद्‌ बरं सवेवरो 


युभाशुभं र ॥ 
रोऽन्धकं [ शुभाशुभं भविष्यति त्वद्वशगं मदन ॥ ४८ 

3न्धक वर्षसहस्जमात्रं दिव्यं ट ननाहुतानेन । है 
0 र त्वशोणितं त्वगस्थिशेष॑ भगवान्‌ स भैरवः ी ढ 
तताः र बहलाना ख सुक्तपापो5खुरराड॒ वर | 
वा णो बहुरूपमोशं नाथं हि . सर्वस्य चराचरस्य । 


यम्‌ 
ततोऽन्धकः. स्तोत्रमिदं चकार ! ह 
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: iT च 

जा 


~ 


्रदानी शंकरके ऐसा कहनेपर ्याघ्रचमंको वल्लरूपमें धारण करनेवाढी और संत्र भूतोंके बाद उत्पन्न 
' हूं हुदरी चर्चिका एथ्वीपर चारों ओर विचरती हुई इंगुरके रंगवाले उत्तम पवतपर चली गयी । उसके ( वहाँ ) 
टं > ° 
बढ़े जानेपर वरदानी शांकरने कुज-( मंगल- ) को सतरश्रे्ठ वर दिया । ( उन्होंने कहा--) .महात्मन्‌ | तुम 
री. हके खामी बनोगे तथा संसारका शुभ ओर अशुभ तुम्हारे अधीन होगा । उन मैरव-रूपधारी भगवान्‌ शिवने 
ते अग्नि और सूर्यरूपी नेत्रॉसे एक हजार दिव्य वर्षोतक अन्धकके शरीरको सुखकर रक्तरहित कर हड्डी 
/ तथा चाम शेष रखकर कंकाल वना दिया । शंकरके नेत्रसे उत्पन्न अन्नदद्वारा शद्ध होनेके कारण वह असुरराज 
| एसे छूट गया । उसके बाद अनेक रूप धारण करके प्रजाओंका नियमन करनेवाले, समस्त चर ओर अचरके 
द - = दिकोंदरारा ९ 
बी, सर्वर, अविनाशी ईरा, त्रैलोक्यपति, वरदानी, वरेण्य, समी सुरादिकोंद्रारा विनयपूवक स्तुति करनेयोग्य 
एवं सबके आदिमें रहनेवाले शंकरको वास्तवरूपमें जानकर अन्थकने यह स्तुति की--॥ ४७-५१ ॥ 
| अन्धक उचाच न 
नमोऽस्तु ते सैरव भीममूते त्रिलोकरोपत्रे शितशलधारिणे । 
विशाद्धबाहो भ्ुजगेशहार ` चिनेत्र मां पाहि क विपन्नबुद्धिम्‌ ॥ ५२॥ 
जयस्त सर्वेदवर विदवसूत । 
| ; शीर्यन्ति सिद्धा हरं स्थाणुं महर्पयइच । 
त्वां नाथ देवाः शिवम म मनि ९४ 


न भीमं च यक्षा मनुजा महेइवर भूताइच भूता 

१ निशाचरा उग्रसुपाचंयन्ति भवेति पुण्याः पत आय ह र 

| दासोऽस्मि तुभ्यं हर पाहि मह्यं पापक्षयं मे कुरु लोकनाथ न 
करनेवाले | आपको नमस्कार 


विशालकाय जन | लेककी रक्षा करनेवाले । हे तीक्षण शल घारण रे 
है विशालकाय भैरव ! हे त्रिलोककी र आप मुझ न्ती रक्षा करें । हे देवो तथा 


है। हे दस भुजाओंवाले तथा करनेवाले त्रिनेत्र ! अ 

ले तथा नागेशका हार धारण करा नीत | 
ते बचत पादपीठवाळे दू सेर ! आपकी जय हो ९ Fe | वेज जाए ( 
 मयमीत होकर आप झरणागतकी रक्षा करनेवालेकी रणे हः अचल ) | यक्षळोग सीम, मनुष्य 
(मय ) कहते हैं । सिद्धलेग आपको इर ( पापहारी ) महण नी करते हैं तथा पुण्याला पठण 
भौर भूत भूताधिपति मानते हैं । निशाचर उम्र नामसे आप मेरी रक्षा करें दे छोकनाय | 


ग नामसे आपको नमस्कार करते हैं। हे हर | में आपका दास टू 


मेरे पापोका आप विनाश कीजिये ॥ ५२-५५ ॥ दियो. नेत्र । ` 
| भवांस्त्रिदेवस्त्रियुगस्त्रिधमो बरिपुष्करश्वासि * शरणं गतोऽस्मि॥ ५६॥ 
| य्या रुणिस्न्रश्च॒तिरव्ययात्मन्‌ पुनीहि मां के ; 
त्वं 


विषयेष्वळुब्धः । ` 
त्रिणाचिकेतस्त्रिपदप्रतिष्ठः षडङ्गवित्‌. «सि भीतः शरणागतस्ते ॥ ५७॥ 
. त्रैलो्यनाथोऽसि पुनीहि शम्भो दासो महाभूतपते गिरीश । 
रुतं महच्छड्डर तेऽपराषं म, शिरसा नतोऽस्मि ॥५८॥ 
कामारिणा निर्जितमानसेन प्रसादये च्या इशान सर्वपापहरो भव ॥ ५९ ॥ 
| पोऽ पापकमीऽहं पापात्मा पापसम्भवः । तदि गो ह अन्ययातमन्‌ | आप त्रव्यारुणि तथा 
हष सर ने । आप हिंद निर मच जाहि लिति ( खो मण 
` हें आप मुझे पवित्र करे । मैं आपकी शरणमें आया टँ 
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है. 


३६८ ॐ श्रीधराय नमस्तस्मे छझ्चामनरूपिणे ॐ 
पाताळरूप तीनों पदोंपर प्रतिष्ठित ) षडङ्गवितू ( वेदके शिक्षा, कस ५ ७ ७ वी कल्म, र 


अज्ञोके के व्याकरण, निरुक्त, कः » 
छ; अङ्गोके जाननेवाले ), बिषयोंके प्रति अनासक्त तथा तीनों लोकोंके खामी हैं he त ओहि 
! आप 


करें । मैं आपका दास हूँ | भयभीत होकर में आपकी शरणमें आया रम्या मझे 
। हैं शंकर | 
कामरूपी शत्रुने मेरे मनको जीत लिया था, इसलिये मैंने आपका महान्‌ है । है शंकर | दे महागूतपते | हे शह]. 


ही न्‌ अपराध किया है । में 
प्रणाम करता हूँ | में पापी, पापकर्मा, पापात्मा तथा पापसे उत्पन्न हूँ । हे देव त्य रे का शि अ 
करनेवाले महादेव | आप मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५ ६-५९ || ` ¬ ” * € समल पर्क ह 


मा मे कुध्यख देवेश त्वया. चेताइशो ऽस्म्यहम्‌ 
मकु हम्‌ । सृष्टः मे 

त्वं कर्ता चेव धाता च त्वं जयस्त्वं महाजयः । लनर कर एन आ (रा 
2, व्र > ५ ७3 र नां थुव | 
सक्ष्मस्त्व व्यक्तरूपस्त्वं त्वमव्यक्तस्त्वमीइचरः । त्वया सर्वमिद व्याप्त व । 
दं व्याप्तं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ६३। | 
स त्वमनादिः सहस्रपात्‌ । विज्ञयस्त्वं सदस्राक्षो विरूपाक्ष महाभुजः॥ ट | 
Fr म्‌ ra हसः पाणाधिपोऽच्युतः । गीवाणपतिरब्यग्रो रुद्रः पशुपतिः हिवः ॥६५। | 
ह जितारिरचिजितेन्द्रियः । जयश्च शूलपाणिस्त्व॑ राहि मां शरणागतम्‌॥ ६॥ | 
[| म | 
~ ह र उपर कुपित न हा । आपने ही मुझे इस प्रकारके पापका आचरण करनेवाल बनाया है। | 
चो पर प्रसन्न होइये | आप सृड्धि तथा पालन-पोषण करनेवाले हैं | आप ही जय और आही है 
9 | आप मङ्गळमय हैं | आप ओंकार हैं | आप ही ईशान, अब्यय तथा धुव हैं | आप सूष्टि वसेको ही 
को पा स कुछ, करनेमे ) समथ हैं | आप विष्णु और महेश्वर हैं | आप इनद हैं, आप करार हब 
य देवास सवश्रष्ट ६। आप ( कठिनतासे देखे जाने योग्य ) सूक्ष्म हैं, आप (प्रतीतिका है! | 
( वन्य हैं, आप अप्रकटरस्य--अव्यक्त हैं, आप ईश्वर हैं, आपसे ही यह चएअचर माद | 
हैं | आप न हे रि मध्य एवं अन्त हैं, (साथ ही ) आप आदि-रहित एबं हजारों ब्रस | 
ट र आप हजारों आँखेंबाले, विरूप आँखबाले एवं बड़ी भुजावाले हैं | आप अत्तसे रहित शरद 
तीनों व र लड स्थित ) अच्युत, देवाविदेव, शान्त, रुद्र, पुति एवं चिव हैं | | 

- AI, नथा जात लेनेत्राले, शत्रुओंकों विजित > जः य एवं लाग 
वेजित करनेवाले, इन्द्रियजयी, ज 
आप मुझ शरणागतकी रक्षा करें ॥ ६०-६६ ॥ a 
इत्थं महेश्वरो ना दे पुलस्त्य डवाच ९७॥ 
त्याधिपेन ह ॥ * 
सिद्धोऽसि द न्‌ परि Se याधिपेन हु । प्रीतियुक्तः पिङ्गलाक्षो दा ॥९८॥ ही 
र तेऽन्धक । बरं बरय भद्रं ते यमिच्छसि विना मे पी 


पुलस्त्यजो बोले-ब्रह्मन । ॐ लि F 
आँखबाले महेशने प्रसन्न न." देत्योके खामी अखकके इस प्रकार स्तुति करनेपर लालिग बोले || 
न होकर दिरण्याकके पुत्र अन्धक्रसे कहा--दानवरपति अन्ध्रक ¦ वी | 


SE 
ऊपर प्रसन्न हूँ | अगि हो ॥ ६७४ | | 


काके सिवाय तुम जो चाह्यो, वह वर माँगो | तुम्हारा कल्याण 


अस्विका जननी महं सा अन्धक्क उवाच i | 
वरदोऽसि रवात; स्ञ्यम्वकः पिता । नन्दामि चरणौ मा तुवेन्दनीया ममासम्तिक/ ॥ ४९ | 4 
तथा मे दानवो पद यातु विलयं मम । शारीरं मानसं वाग्जं दुष्टत sp ॥ ४ व पर 


भावो व्यपयातु महेश्वर । स्थिराऽस्तु त्वयि भक्तिस्तु वरमेतत. 
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HI पट 
अन्धकने ( विनीत भावसे ) कदा--अम्बिका मेरी माता और आप त्र्यम्बक मेरे पिता हैं | अस्विका मेरी 
दीया हैं। मैं उन माताके चरणोंकी वन्दना करता हूँ। ईशान ! यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे 
रोसी, मनसम्बस्थी एवं वचनसम्बन्धी पाप तथा नीच विचार नष्ट हो जायँ । महेश्वर | मेरा दानवीय 
दारमी दूर हो जाय एवं आपमें मेरी अटळ भक्ति ४0 जाय---मुझे यही वर दीजिये || ६९-७१ ॥ ` 
/ एवं भवतु दैत्येन्द्न पापं ते यातु संक्षयम्‌ । सु्ोऽसि देत्यभावाच्य भृङ्गी गणपतिर्भव ॥ ७२ ॥ 
ततेबसुक्त्वा वरदः झालाग्रादचतायं तम्‌। निमोज्ये निजहस्तेन चक्रे निव्रगमन्धकम्‌ ॥ ७३॥ 
' ततः खदेइतो देचान्‌ त्र्मादीनाञुहाच सः। ते निश्‍चेरुमहात्मानो नमस्यन्तस्रिलोचनम्‌ ॥ ७४ ॥ ` 
गणान्‌ सनन्दीनाहूय स्तन्निचेशय तदाग्रतः । भुन्गिनं द्शयाप्तास धुवं नेषोऽन्धकेति हि ॥ ७५ ॥ 
भगवान्‌ महादेवने कहा--देत्येन्द ! ऐसा ही हो । तुम्हारे पाप नष्ट हो जाये | तुम दानवीय विचारसे सुक्त _ 
' हो गये | अब तुम शृङ्गी नामके गणपति हो गये । इस प्रकार कहकर वरदानी महादेवने उस अन्धकको  झूळंकी 
' मेस उतारा और अपने हाथसे सहलाकर विना घावका कर दिया । उसके वाद उन्होंने अपने शरीरमें खित 
दि देवोका आहान किया । वे सभी महान्‌ देवगण त्र्यम्वक शिवको नमस्कार करते हुए बाहर निकले | ¬ 
' नदीके साथ गणोंको बुलाकर और सामने बैठाकर अङ्गीको दिखते हुए उन्होंने कहा-विश्चय ही यह अन्धक 
Me ) नहीं रह गया है || ७२-७५ ॥ कब । 
0 ते दृष्टा दानवपति संशुष्कपिशितं । गणाधिपत्यमापन्तं प्र हेही . 
` ऐतस्तान्‌ प्राह भगवान्‌ ps वित पिन खानि धिष्ण्यानि भुभध्वं त्रिदिवंसुखम्‌ ॥ ७७०॥ . 


पि संयातु पर्वतं मरूय शुभम्‌ । तत्र खकाये छत्वैव पश्चाद्‌ यातु जिविष्पम ॥ ७६॥ 
व्यसजंयत्‌ | र 


पितामह इत्येवस्ुक्त्वा न्रिद्शान्‌ समाभाष्य ह 
उस सूखे इए मांसबाले श्नु दानवपतिको गणाषिप हुआ देखकर वे समी वृषध्वज ( pe 
भनने छो ___देवताओ | आपलोग अपने-अपने 
उसके बाद भगवान्‌ शंकरने उन देवोंको गळे लगाकर के जायें तथा कहाँ अपना काम 
न जाइये और खग-सुखका उपभोग कीजिये । इर भी सुखद मल्य पवत बिदा कर दिया | मदेशने 
वे आपच्या तथा जनादनको गले लगाकर उन समीको विंदा कर दिया । ( ge 
"के चले गये | ७६-७९ ॥ पयवाञ्डिवः ॥ ० 
| कष, मल्य गत्वा कत्या कार्ये दिवं गतः। गतेषु कप्य स वाहनमास्थिताः ॥ ८१॥ 
सुस्त रगणानज्ञुमान्य यथाहंतः । गणाश्च शक्कर गे सर्वेकामफलद्वुमाः ॥ ८२॥ 
शुभलोकानि महाभोगानि नारद यत्र कामड प्रयातेष्ठ॒ मयेषु महेश्वरः ॥ 4३॥ 
पियो हृदाः पायसकदमाः। खां जी गति ुत्रागादरो गुदम्‌ 
न्ध : झैलमभ्यगात्‌। दाभ्या 7 येच सर्वलक्षणसंयुतम ॥ ८१॥ 
च निगेत्य सखीस्ताः सञचपाहयत। समाहत व वग चले गये । शिवने इ आदि देवोंके 
चे नेप भी मळ्याचळपर जा करके ( अपना ) कार्प पुढल्यजी कहते हैं फि] नाएदजी | गण 
' ` गर्णोको यथायोग्य सम्मानित कर विदा कर 


2. 


सम्पनकर ले 
दिया । [ पुढल 
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कल # श्रीधराय नमेस्तस्मे छद्यवोमनरूपिणे # 


| अंकल 
जहाँकी गोएँ इच्छित वस्तु प्रदान करनेवाली थीं, वृक्ष समस्त कर्मरूपी फलोंके दाता थे नदियों कमे 
बहानेवाली थीं और सरोवर दूधके पङ्कसे भरे थे । मदे प्रमथोंके अपने-अपने स्थानपर चक जानेपर है 
हाय पकड़कर ( उसे साथ लिये हुए ) नन्दीसद्वित पवतपर चले गये । (वे ) शंकर दो हजार मे 


अपने घर लोटे । उन्होंने सफेद अक-( आक या मन्दार- )के लमे स्थित गिरिजाको देखा । पाती सात नि 


युक्त शंकरको आया हुआ देखते ही अकके इलो छोड़कर बाहर निकळ आयीं और उन्होंने ( अपनी स) । 


| 


सखियोंको पुकारा । पुकारी गयीं वे जया आदि समी देवियाँ शीघ्र वहाँ चली आयीं || ८ ०-८३ ॥ । 
ताभिः परिवृता तस्थौ  हरद्शंनलाळ्सा । ततत्त्रिनेत्रो गिरिजां षटु दानवम्‌ | 
नन्दिने च तथा हषादालिलिङ्गे गिरेः सुताम्‌ । अथोवाचेष दासस्ते य परा पक | 
पश्यख प्रणति यातं खखुतं चारुहासिनि । इत्युच्चायान्धकं चैव पुत्र पहि सत्वरम्‌॥८। | 
म्जल शरणं मातुरेषा श्रेयस्करी तव। इत्युक्तो विशुना नन्दी अन्धकश्च गणेश्वरः ॥९५॥ | 
समागस्यास्बिकापादौ वचन्द्तुरुभावपि । | 

अन्धकोऽपि तदा गौरी भक्तिनम्नो महामुने । स्तुति चक्रे महापुण्यां पापष्नीं श्चतिसम्मिताम्‌॥९। | 
उन-( अपनी सहेली जयादि देवियों- )से घरी हुईं पावंतीजी शिवके दशनकी अभिलषासे (परीक्ष) | 

रही । त्रनेत्रधारी शांकरने गिरिजाको देखकर दानव एवं नन्दीके ऊपर भी दृष्टिपात किया; फिर प्रसा _ 
गिरिधुताको गले छगा लिया । उसके बाद उन्होंने कह्य--देवि | मैंने अन्धकको तुम्हारा दास बता छि ॥ | 
चारुहासिनि ! प्रणाम कर रहे अपने पुन्रको देखो । ऐसा कहनेके बाद उन्होंने कहा 
यहाँ आओ । अपनी इस माताकी शरणमें जाओ ! ये तुम्हारा कल्याण करेंगी । प्रभुके इस प्रकार 5 
गणेश्वर नन्दी एवं अन्धक दोनोंने जाकर अम्बिकाके चरणोमें प्रणाम किया । महामुने ! उसकै बद ग्या न 
ननन होकर अन्धकने गौरीकी पाप नाश करनेवाली एवं अत्यन्त पवित्र वेद-सम्मत स्तुति की ॥ ८०% | 


ड अन्धक उवाच द्यति | 
म 3० नमस्ये भवानी भूतभव्यप्रियां लोकधात्री जनित्री स्कन्दमातरं हवि धरि तरत j 
जैलोक्यमातरं धरिी देवमातरमथेज्या श्रुति स्सृतिं द्यां लज्जां न । 
डया बल हा वैजयन्तीं सुशुभां काळराजिं गोविन्द्भगिनों नमो 
5 तां विद्यां सरखतीं नमस्यामि सुडानीं शरण्यां शरणसुपा रुम्‌ । ४ 
स्तुता सान्धकेन परितुष्टा विभावरी । प्राह पुत्र ग्रसन्नाऽस्मि वणन ज # 
अन्धकने कडा--ॐ मैं भवानीको प्रणाम करता हूँ । मैं भूतमव्य-शङ्ककी प्रिया 3 त, पि | 
कार्तिकेयकी जननी, म&देवकी प्रिया, लोकोंको धारण करनेवाली, स्थन्दिनी, चेतना! *. साव | 
देवमाता, इज्या, श्रुति, स्मृति, दया, रज्जा, श्रेष्ठ कान्ति, अग्र्या, असूया, मति, सदापावनी, दैलोंकी त! # | 
सभत सामाय बजयन्ती, अत्यन्त शोमावाळी, कालरात्रि, गोविन्द-भगिनी, गृ» खा | 
लगी आत, विद्या, सरखती, शंकरकी महारानीको प्रणाम करता हूँ। में लति कली » $ 
प्रसन्न शरणमे आया हूँ । ( देवि ! ) आपको बार-बार प्रणाम है । अन्चकके रस प्रकार ह ! 
कानन! में प्रस्न हूँ । तुम उत्तम बर माँगो ॥ ९२ ॥ | ह | 
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शुङ्गिरुवाच 
-िविधं मम पावंति । तथेश्वरे च सततं भक्तिरस्तु ममाम्बिके ॥ ९३॥ 

गनि कहा--पावति ! अम्बिके ! मेरे त्रिविव---मानसिक, कायिक, वाचिक पाप दूर हो जायें एवं भगवान्‌ 
के मेरी भक्ति सदा बनी रहे ॥ ९३ ॥ 
पुळस्त्य उवाच 
५ बाहमित्यववोद्‌ू गौरी हिरण्याक्षसुतं ततः। स चास्ते पूजयच्शारय गणानामधिपोऽभवत्‌ ॥ ९४ ॥ 
एवं पुरा दानवसत्तम तं महेश्वरेणाथ विरूपदष्ट्या। 

कृत्वेव रूपं भयदं च भेरवं भृङ्गित्वमीरोन कृतं खभष्त्या ॥ ९५॥ 

एतत्‌ तचोक्सं हरकीर्तिवर्धनं पुण्यं पवित्रं शुभदं महष। 

संकीर्तनीयं द्विजसत्तमेषु धमायुरारोग्यधनेषपिणा सदा॥ ९६॥ 

इति श्रीवामनपुराणे सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 

. पुरुस्त्यजी बोळे--उसके बाद गौरीने हिणण्याक्षके पुत्र अन्धकसे कहा--एऐसा ही हो | वह कहाँ रहकर 
शि पजा करते हुए गणाधिप हो गया । इस प्रकार पहले समये महेश्वरने उस दानवग्रे्ठको अपनी विरूपे 
कायक भीषण रूप प्रदानकर अपनी भक्तिसे “भङ्गी! बना दिया । महे ( नारदजी ) ! मैंने आपसे शिवकी 
तो बढ़ानेवाला यह पुण्य पवित्र एवं झुभद आख्यान कहा । धम, आयु, आरोग्य एवं धनको चाहनेवा्ेको 
र निमे इसका कीतेन सदा करना चाहिये ॥ ९४-९६ ॥ 
इस प्रकार आओवामनपुराणमे सत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७० ॥ 


[ अथेकसप्ततितमोध्ध्यायः ] 


नारद्‌ उवाच 
ऽपि महेन्द्रेण यत्कृतं ब्राह्मणषेभ । निष्पाद्तिं खकं कार्य तन्मे व्याख्यातुमरईसि ॥ १ ॥ 
एकहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( इन्द्रका मलयपर असुरोसे युद्ध, उनका “पाकशातन? और नोत्रभिद्‌” होनेका 
हेतु; महतोंक़ी उत्पप्िकी कथा ) 


ता अर 2, . हितं तथा हितम्‌ ॥ २ ॥ 
यन्मदेन्द्रेण लोकहितं ग्र्नामनश्च तथा हितम 

तचर पये पा ते निता: छे पाजत ॥ ३ ४ 

॥ दा न चित शि 
ries 
भो जे छुनिये । मय, तार आदि अन्थकासुरके अनुचर ६ कं तथा छतासमहसे ढके, आमोदमरे 
ष ग उक होने र्ग । उन लेन हे मरे कदर इक झगे ए आये 
लसह सापोसे घिरे सुशीतळ 'चन्दनसे युक्त तथा छुगन्मित 
| “करके मढ्यगिरिको देखा ॥ २-५ ॥ | 
> 
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३७२... ....' + श्रीधराय नमस्तस्मै छह्मचामनरूपिण # 


तं दृष्टा शीतळच्छायं आन्ता म 
तेषु < तत्रोपविष्टेषु  प्राणठसिम्रदो5निलः । विवाति शीतः शनकैद्क्षिणो गन्धसंयुत | 
तत्रेच च रति. चक्कः सवे एवं महाखुराः । कुन्तो लोकसस्पूज्ये विद्वेषं देवतागणे Rh 
ताउज्ञात्वा शङ्करः शक्रं प्रेषयन्मलयेऽखुरान्‌। ख चापि दद गच्छन्‌ पथि गोमातरं हरि: र | 
के *॥ ९ | 

" 'परिश्रमसे _थके-मोंदे . तथा शक्तिहीन मय, तार आदि दानवोंने शीतळ छायाबाठे उस प 
देखकर वहाँ निवास करनेकी इच्छा को । उन लोगोंके वहाँ ठहर जानेपर प्राणोंको संतुष्ट तो | 
करनेवाली सुगन्ससे पूण तथा शीतळ दक्षिणी इवा मंद-मंद बहने लगी | जगत-पूज्य देवताओंसे का 
करते हुए समी श्रेष्ठ तय सुखसे वहीं : रहने छगे। शंकरने उन असुरोंको मल्य पर्वतपर रहते हुए जल्म | 
््रको वहाँ भेजा । मागें जाते हुए इन्द्रने गोमाताको देखा ॥ ६-९ ॥ 


तस्याः प्रदक्षिणा कत्वा दृष्टा शेळं च सुप्रभम्‌ । ददशे दानवान्‌ सवान्‌ संदृषटान्‌ भोगसंयुतान्‌॥१०। | 
अथाजुहाव वलहा सर्वानेव महाछुरान्‌ । ते चाप्यायञुरव्यग्रा विकिरन्तः शरोत्करार | ॥ | 
तानागतान्‌ वाणजालैः रथस्थोऽङ्कतद्शनः । छादयामास विप्रषें गिरीन्‌ वृष्ट्या यथा घनः।१२। | 
"ततो चाणरवच्छाय मयादीन्‌ दानवान्‌ हरिः । पाकं जघान तीक्ष्णाग्रेमागंणैः कङ्कवाससः॥१३। | 
उसकी प्रदक्षिणा करनेके बाद उन्होंने सुकान्तिसे सम्पन्न पर्वतपर मोगसे संयुत तया दर्षित समी दाक 
देखा । उसके बाद इद्धने सभी महासुरोंको लळकारा । वे भी बिना किसी हिचकके बाणोंकी का कते | 
भा गये ।विप्षे | रयपर बैठे इए अद्भुत दिखायी पड़नेवाले इन्द्रने आये इए उन दानवोंको बाणे सेह | 
प्रकार ढक दिया जिस प्रकार वादळ जल्की वर्षासे पर्वतोंको ढक देता है । उसके बाद इन्द्रे मय आरि द | 
बाणेंसे ढककर कडू पक्षीके पंख को तेज--लुकीली धारवाळे बाणोंसे पाक नामके दानवका वध कर दिया हे रर । 
तत्र नाम विसुळेंभे शासनत्वात्‌ शरेर॑हैः। पाकशासनतां शक्रः सवामरपतिविधा॥४ | 
त्सः उरनामानं ` बाणाखुरसुतं शारेः । सुपुङ्कैदोरयाम्रास ततोऽभूत्‌. स इप | | 
थे खमरेऽजपोद्‌ गोत्रभिद्‌ दानवं वलम्‌ । तच्चापि विजितं ब्रह्मन, रखातलमुप 
प्तद्थ सहस्राक्षः प्रेषितो मळ्याचलम्‌ । त्यस्बफेन मुनिश्रेष्ठ किमन्यच्छोतुमिच्यसि । 
ळी पाकको दण्डित ( शासित ) करनेके कारण सभी अमके 238. | 
ह र । इसी प्रकार उन्होंने सुन्दर पुंख ळगे वाणोंसे दूसरे पुर पन त F 
जीत छिया Fr उुरन्द्र र इ । त्रन्‌ | इस प्रकार उन दानर्वाका नु कर > काले ह| 
„` "दरि इआा वह दानबोंका सेना-समूह रसातळमें चला गया । मुनिश्रेष्ठ | ई | 
"त पवतपर भेजा था । अव आप और क्या सुनना चाहते हैं 2 ॥ १४-१७ ॥ 


किमर्थ है देवतपतिगोभित्‌ कर नारद्‌ उवाच i | कै 
१४. ववितपतिगो्रभित्‌ कथ्यते हुरिः। एष. में खंशयो ब्रह्मन दि कौ | 


` नारदेने कहा ( पूछा ) संदेह -(इन्द्र) i 
जातादै॥८॥ `. “न ! मेरे हृदयमें यह संदेह [दै कि देवपतिं 
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जा ७१ ] # इन्दका मळ्यपर अझुरोसे युद्ध, उनका पाकशासन? भोत्रभिद्‌? होनेका हेतु # ३७३, 


© = 


| पुस्स्य उवाच 
` त गोत्रभिच्छक कीर्तितो दि यथा मया। हते हिरण्यकशिपो  यच्चकारारिमर्ईनः ॥१९॥ 
| (तिविन्पुत्रा कश्यपं याह नारद्‌। विभो नाथोऽसि मे देहि शक्रहन्तारमात्मजम्‌ ॥ २०॥ | 


तय यदि त्वमसितेक्षणे। शोचाचारसमायुक्ता स्थास्यसे दशतीर्दश ॥ २१:॥ ` 
इबसराणां दिव्यानां ततखैलोकयनायकम्‌। जनयिष्यसि पुत्र त्वं शबुष्नं नान्यथा परिथे॥ २२॥ ˆ 


पुलस्त्यज्ञी वोळे--मने इन्द्रको गोत्रमिदू जेसे कहा तया दिरण्यकशिपुके मार दिये जानेपरः रुदन 

ते जो किया १ आप (सब ) सुन । नारदजी ! पुत्रकी मृत्यु हो जानेपर दिसिने कर्‍्यपसे कहा--प्रभो ! आप 

पति हैं, मुझे इन्द्रका व करनेवाला पुत्र दीजिये | कश्यपने उससे कद्दा-असितनयने ! यदि तुम सौःदिंग्य 
कॉक पवित्र आचरण करोगी तो तुम तीनों लोकोंका मागदशक एवं शत्रुसंहारकारी पुत्र उत्पन्न करोगी । 

| | इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ १९-२२ ॥ 

ह्येवमुक्ता सा भक्री दितिर्नियममास्थिता। गमोधानसुषिः ` त्वा जगामोद्यपर्वतम्‌ ॥२३॥ 

गते तस्मिन्‌ सुनिभ्रेष्ठे सहदस्नाक्षोऽपि सत्वरम्‌ । तमाश्रमसुपागम्य दिति वचनमब्रवीत्‌ ॥ २४॥ 

करष्याम्यनुशुश्भूषां भवत्या यदि मन्यसे । बाढमित्यत्रवीद्‌ . देवी भाविकर्मप्रचोदिता॥ २५॥ 

समिदाहरणादीनि तस्याइसक्रे पुरन्दरः । विनीतात्मा च कार्योर्थी छिद्रान्वेषी सुजङ्गवत्‌॥ २६॥ 
पतिके ऐसा कहनेपर दितिने नियमका निर्वाह करना प्रारम्भ कर दिया | करप ऋषि गर्भाधानः 
के उदयगिरिपर चले गये । उन मुनिश्रेष्ठेक उदयगिरिपर चले जानेके पश्चात्‌ न्ने. शीप्रतासे उस 
श्रमे जाकर दितिसे यह वचन कहा--यदि आप अनुमति प्रदान कर तो मैं आपकी सेवा करू । 
त्तसे प्रेरित होकर देवीने कहा--ठीक है | विनीत बना हुआ ईने अपने क्ायकी सिके ल्ब € 

बोजनेवाळे सकी भाँति अवसरी प्रतीक्षा करते इ उस- ( दितिः के डिये लकड़ी आदि ठेका कायं 

खो | २३-२६ ॥ 


कमर रोया शौचे महति संस्थिता | दृशवर्षशताल्ते 
स्थाप्य मुक्तकेशा निजं शिरः। खुष्वाप 
म ंशोचस्थ शात्वा घेदः सहर्षदक। विवेश ` माचच 

` कुद्धो दैत्यमातुः पुरन्द्रः । ददशोष्वैसुख , बार 


ऐक हजार करनेमें म 
हहे, र ब बीत जानेपर मनोयोगसे पक्िताका | 
| र करनेके बाद वाको खोले इए अपने पर ति प अवसरको (उपयुक्त) जानकर 


लिये उस 
गावे पैरोसे ग गये | नारदूजी ! सदाक्ष इत ला दो प्रवेश कर कमर हाय रखे 
माताके उदरे प्रवेश-कर गये । इने देत्यमाताकी | 
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स्नाता तपस्विनी ॥ २७॥ 
केशप्रान्वैस्त स संदिलष्टचरणाऽभवत्‌. ॥ २८॥ 
उ नारद्‌ ॥ २९ 


+ क्र 


हुए एक बालकको देखा ॥ २७-३० ॥ कराम्यां जग्रे$थ तामः ॥ व्य न ) 
ज्य कठिनाऽभवत्‌ 
; पाधा थ hs कराम्यां मदयाम व मांसपेशितः ॥ ३२ ॥ 
पे 


र मांसपेरा कुलिश 


३७४ # अधराय तमस्तस्मे छञ्चचामनरूपिणे # 

= नी र भप 

इन्द्रने उस बाळकके मुंहमें एक शुद्ध स्फटिके समान मांसपेशी देखी ्‌ 

हाथोंसे पकड़ लिया | उसके बाद क्रोधकी आगसे संतप्त इए शतक्रतुने अपने os ग जे 

दिया जिससे वह कठोर हो गयी ( अब वह पिण्डके रूपमें हो गयी )। उस पिण्डका न टी 

ओर आधा भाग नीचेकी ओर बढ़ गया। इस प्रकार उस मांसपेशीसे तो 

रन्‌ | ( इन्द्रे ) उन्हीं पोरोंबाले बने दितिके द्वारा धारण किये हुए गर्भको सात भागो 

गमे रहनेवाला बाळक बिळखते खरमें रोने लगा ॥ ३१-३४ ॥ 

ततोऽप्यचुष्यत दितिरजानाच्छक्रचेष्टितम्‌ | झुभाव वाचं रुद्मानस्य 

सेप भाइ मा मूढ रुदस्वेति सुघर्घरम्‌ । इत्येचसुकत्वा कैक भूपि सव | रे | 

जाता मरुतो नाम देवशृत्याः शतक्रतोः । मातुरेवापचारेण चलन्ते ते पुरस्कृताः ॥ ३७। | 

छ सह शक्रो निगेस्य जठरात्‌ तदा । दिति कृताअलिपुटः राइ भीतस्तु शापतः॥ ८। | 

| नापराधोऽयं यच्छस्तस्तनयस्तव । तवैचापनयाच्छस्तस्तन्ये न क्रोदुमहेसि ॥ ३९। | 

` [ पुलस्त्यजी कहते हैं-] नारदजी | उसके बाद दिति जग गयी और उसने इनकी की ह रेको | 

जान लिया । उसने रोते हुए पुत्रकी बाणी सुनी । इन्दने भी कहा--मूर्ख | घ्र शब्दसे मत रोग । छ. 

कहकर उन्होंने प्रत्येक टुकड़ेको पुनः सात-सात टुकड़ोंमें काट डाला | वे ( कटे इए टुकड़े इतके मरत्‌ नामेलेक् १ 

हो गये । माताके ही अनुचित काय करनेके कारण वे आगे चलते हैं । उसके बाद वज्र िय हुए इले ममे ख है 

आकर एवं शापसे भयभीत होकर हाथ जोड़कर दितिसे कहा--आपके पुत्रको जो मैंने काटा दै इसमें मे! भ | 

नहीं है । आपके ही अपचरण-( पवित्रताका पालन न करने-) से वह काटा गया । अतः मेरे उपर बाह | | 

कुपित नहीं होना चाहिये || ३५-२३९ ॥ | | 


ज्र बन | 
काट डा | जू 


दितिरुवाच झर 

ब मन्ये दिष्टमिदे॑ पुरा । सम्पूणे त्वपि काळे वै याउशैचत्वमुपगता।” | 

कदा-इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं दै | में इसे पवनियोजित मानती हूँ । इसीस स १ | 

होनेपर भी मैंने अपवित्रताका आचरण कर दिया ॥ ४० ॥ र्न्‌ | | | 

इत्येवमुफ्त्वा पुलस्त्य 4 

बी पुरा कप दितिः खयम्‌ । प सहँतांस्तु प्रेषयामास भामिनी IA | ' 

सोद्रान्‌ ज्ञरितुं भयातं' 4 

बिभेद वच्नेण ततः स गोवभित्‌ च्य कलली हेन्द्रः ॥ ४२॥ 

पुलस्त्यजी बोले... इति श्रीवामनपुराणे पुकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ चि EI (ती 

जी भामिनी देव [8 

साय जी बोले--भामिनी दितिने ऐसा कहनेके बाद उन बाळकोंको सान्त्वना दैकर उ | 
नाके ही भेज दिया | 


महर्षे | इस प्रकार प्रवकाळमें भयात्त होकर महेन्द्रने गर्मलित अपने i 
रवारा काट दिया । इसीसे वे धोन्रमित्‌? नामसे प्रसिद्ध हो गये ॥ १११ 
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बाय ७२ 


५ आच च्््च्छचच्छ्स्स <<< - 


[ अथ हिसप्ततितमो5्ष्यायः ] 


नारद उवाच 
` दी भवता भोक्ता मरुतो दितिजोत्तमाः । तत्‌ केन पूर्वमासन्‌ वे मरन्मागेण कथ्यताम्‌॥ १ ॥ 
पल्वत्तरेष्वेबे खमतीतेथु  सत्तम के त्वासन्‌ वायुमागस्थास्तत्मे व्याख्यातुमददसि ॥ २ ॥ 
| बहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( स्वायम्मुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत चाक्षुष-मन्वनारोके महद्गणक्री उत्पतिका वर्णन ) 
| _ नारद्जीने कद्ा--( पुळसत्यजी | ) आपने दितिसे उत्पन्न उत्तम मरद्वणोंका जो वणन किया उसके 
षे यह कहिये कि पहले वे मरुत्‌ किंस मागमें अवस्थित थे; सत्तम | आप मुझे विशेषरूपसे यह नतलइये 
है एव मनन्तरके बीत जानेपर कौन ( मरुत्‌ ) वायुमागमें खित ये ! ॥ १-२ ॥ 
हः पुलस्त्य उवाच र 
. अता पूर्वमरुतासुत्यास कथयामि ते । स्वायम्भुवं समारभ्य यावन्मन्वन्तरं त्विदम्‌॥ हे ॥ 
' खायमभुवस्य पुज्रो 5भून्मनोनौम  प्रियवतः । तस्यासीत्‌ सवनो नाम पुत्रल्नलोफ्यपूजितः ॥ ४ ॥ 
_ स चानपत्यो देवे नुषः प्रेतनलि गतः । ततोडरुद्त्‌ तस्य पत्नी सुदेवा शोकविहळा व र ा 
न ददाति तदा दग्धुं खमालिङ्गथ स्थिता पतिम्‌। नाथ नाधेति बहुशो विलपन्ती त्वनाथवत्‌ 
पुलस्त्यजी बोळे--( नारदजी | ) खायम्मुव मनवत्तरसे लेकर इस मन्वत्तरतकके पहल्तकतें मर्वणोंकी 


त्ति आपसे कहता हूँ, उसे सुनिये । खायम्सुव मनुके ब हरी has: 
एवन उन त्युका प्राप्त नहीं 
प्रियत्रतके पुत्र थे । देवर्षे | वे राजा पुत्रदीन ही गु “दहावे हिये नहीं 


शकी पत्नी शोकसे विहछ होकर रोने छगी। उसने उस न 
हय | पतिके गले छिपटी हुई वह 'हा नाथ, हा नाथ! कहती ee | 
ले गी | ३-६॥ i 


जवनं अपक्षा ॥ १०॥ 

हताशमाखाद्य तं । यदि तुम्दारा सत्य 
(पह लनन ति उससे se र सुनकर 
पपु ह श्रेष्ठ है तो यद्द आग्नि पतिक साथ न डय सोच कर 
a डिये । उस आकाशवाणीने फिर कदा सिह ः र तुम आज विधास क्रो । 
ग । तुम शीघ्र चितापर चढ जाओ । मैं सच कहता 


न ८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


] ॐ ख्रायस्सुय) स्वारोचिष उत्तम, तामस, चाश्चुष-मन्वन्तरोके मरुवूगणकी उत्पत्ति # ३७५ 
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ऐसा कहनेपर उस वाळे श्रेष्ठ पतिको चितापर रखा और पतिका ध्यान करती हुई जस्ती ह च 
बह पतित्रता अग्निकी शरणमें चली गयी ( जळ मरी ) ॥ ७-१० | ष थू 


ततो अुद्दतोन्द्रपतिः श्रिया युतः समुत्तस्थी सहितो भायेया5सो । 
खलुत्पपाताथ ख कामचारी समं महिष्या च खुनाभपुण्या 
तस्यास्बरे नारद्‌ पार्थिवस्य जाता रजोगा महिषी तु र गच्छतः प 
ख दिव्ययोयात्‌ प्रतिसंश्थितोऽस्वरे भायासहायो दिवसानि तञ्च ॥ १ 
ततस्तु पष्देऽइनि पार्थिवेन रितुने चन्ध्योऽद्य भवेत विचिन्त्य । है 
रणाम तन्व्या सह कामचारी ततोऽस्वरात्‌ प्राच्यवतास्य शुक्रस्‌ ॥ १३॥ | 
युक्रोत्सगौवसाने तु द्पतिभोयया सह । जयाम दिव्यया गत्या बह्मलोक॑ तपोधन ॥ १४॥ 


उसके बाद क्षणमरमें शोमासे सम्पन्न वह राजा पत्नीके साथ उठा और सुनामकी पुत्री अपनी राह | 
साथ आकाशमें जाकर खच्छन्दतासे भ्रमण करने छगा | नारदजी | आकाइमें जाते हुए उस राजादी खी | 
रजखला हो गयी | वह राजा दिव्ययोगसे आकाशमें भार्या- ( सुदेवा- ) के साथ पाँच दिनोंतक रहा | उ | । 
बाद छठ दिन आज ऋतु व्यय त हो जाय--ऐसा सोचकर कामचारी राजाः मार्याके साय विश कले | 
लगा । उसके बाद आकाशसे उसका शुक्र स्खलित हो गया | तपोधन ! झुक्र-त्याग करनेके पश्चात्‌ राजा पली | 
साथ दिव्यगतिसे त्रह्मलोकको चला गया ॥ ११-१४ || है 


तद्स्वरात्‌ प्रचलितमञ्रववं शुक्क॑ समाना नलिनी वपुष्मती। 
| चित्रा विशाला हरिताछिनी च सपर्षिपल्यो ददशयुर्यथेच्छया ॥ १५॥ 
तदू दृष्टा पुष्करे न्यस्तं पत्यैच्छन्त तपोधन । मन्यमानास्तद्सुतं सदा यौवनलिप्सया | (६॥ | 
' ततः स्नात्वा च विधिवत्‌ सस्पूज्य तान्‌निजञान्‌ पतीन्‌। पतिभिः समनुझाताः पपुः पुष्करसंस्थितम्‌॥ १०। | 
' तच्छुकं पार्थियन््स्य मन्थमनास्तदाऽस्रतम्‌ । पीतमात्रेण शुक्रेण प ता॥ | 
च्रह्मतेजोविहीलास्ता जाताः पत्न्यस्तपस्विनाम्‌ । ततस्तु तत्यजुः सख सदोषास्ताश्च पत्नयः ॥ (* | 


समाना, निनी, वपुष्मती, चित्रा, विशाला, हरिता एवं अलिनी--इन सात पि भ 4 


इर अन्रकक समान वगवाले शुक्रको इच्छाभर देखा | तपोधन ! उसे देखकर उसको अग्रत 


र उसण प्राप्त करनेकी उाळसासे उसे कममें रख लिया । उसके बाद वे लग pp | 
पताका पूजनकर उन पतियोंकी अनु Re शकतो त मानती ः 
गयीं | राजाके श॒क्रका पान मतिसे कमळमें रखे राजाके उस थुक्रको अ द 


पर गन न... दी तंपलियोंकी वे पानियं जहतेजसे रहित दो गी 

उन दोषिणीः पत्नियोंका त्याग कर दिया || १ ७-- १९ || “ठे । | 

क भगवान्‌ र्द्तो भरसे शुने । तेषां रुद्तिशब्देल सर्वमापूरित॑ अगि ॥श | 

मरुतो चास यय धै ह लोकवितामद्ः | समभ्येत्यारवीदू बालान मा रुद्ष्तं ~, || २९ ग 
द वियघ्यार प अविष्यस्व॑ दियष्यरा । इत्येव्झुकत्वा देवेशो रह्मा लोकापि ऽन्तरे ॥ UE 

क यी तक म ्तानादिदेदय ए॥ ते त्यासच मदतस्त्वाद्या मनो श्थायम्युवे र 

ते भर गदी मको प्ियोंने भयंकर रुदन करते हुए सात पुत्रोको अन्म दिया । | 
0 उसके बाद भगवान्‌ लोकापितामद अह्या आ गये | वाळकाके समीप जाकर थ | 
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re 


किक... 


ख़ारोचिषे तु मरुतो वक्ष्यामि शणु नारद । खारो चिपस्य पुत्रस्तु ्ीमानासीत्‌ कतुष्वजः ॥ २४॥ 
तस्य पुराभवन्‌ सत्त सत्तार्थ्विः प्रतिमा सुने । तपोऽर्थ ते गताः शैळं महामेरं नरेश्वराः ॥ २५॥ 
आराधयन्तो प्रह्माणं  पदमेन्दरमथेष्सवः | ततो विपश्चिन्ञामाथ सहस्राक्षो भयातुरः ॥ २६॥ 
पूतनामप्सरोसुख्यां प्राह नारद्‌ वाक्यवित्‌ । गच्छख पूतने शेळ महामेरं विशालिनम्‌॥ २७॥ 
नारदजी ! अव मैं खारोचिष मन्वन्तरके मरतोंका वर्णन करता हूँ, ( उसे ) पुनो | खारोचिषके पुत्र श्रीमान्‌ 
` त्रतुष्ज थे | सुने | उनके अग्निके समान सात पुत्र थे । वे समी नरेश्वर तपस्या करनेके लिये महामेरु पवतपर 
चढे गये | वे इन्द्रपदको प्राप्त करनेकी इच्छासे ्रझाकी आराधना करने ळो । उसके बाद बुद्धिमान इन्र भयमीत 
` शे गये | नारदजी | बक्ताके अभिम्रायको स्पष्टतः समझनेवाळे इन्दने अप्सराओंमें प्रधान पूतनासे कहा 
तने | तुम महान्‌ विशाल मेरु पवतपर जाओ ॥२,४-२७॥ | 
तत्र तप्यन्ति द्वि तपः ऋतुध्वजखुता मइत्‌। यथा हि तपसो विष्वं तेषां भवति सुन्वरि॥२८॥ 
, तथा कुरुष्व मा तेषां सिद्धिर्भवतु सुन्दरि । इत्येवसुक्ता शक्रेण पूतना रुपशालिनी ॥ २९॥ 
) तत्राजगाम ` त्वरिता यन्नातप्यन्त ते तपः। आश्रमस्याविदूरे तु नदी मत्दोदवाहिनी ॥ ३०॥ 
तस्यां ज्ञातुं समायाताः सर्वे एच सद्दोद्राः | साऽपि शतु सुचावेज्ी त्ववतीणो महानदीम्‌ ॥ २१ ॥ क्‍ 
द त्न हो तया है 
बहो करतुष्वजके पुत्र महान्‌ तप कर रहे हँ । सरदार | उनके ता सिस ला 
एर उह सिद्िकी परति जैसे न हो सके ऐसा उपाय करो । इरे कहनेपर ख्पवती कि क. | 
ह तपस्या कर रहे थे । आश्रमके पास ही मन्द जलअवाहवाली नदी थ्री | सभी सगे भाई उस नदीम खाः 
डिये आये । वह हुन्दरी मी खान करनेके लिये उस महानदीम उतरी ॥ २८-२९ ॥ 
> जलचारिणी ॥ ३२॥ 
शुस्ते नपा. स्नातां ततझुक्षभिरे सुने । तेषां च माच्या ह पैदकम्‌ र ॥ 
हो भाहसुख्यस्य  महदशाङ्कस्य वल्लभा । तेऽपि विश्वष्टतपसो जग्मू राजन ठ > | 
सा च हाशाङ्कस्य बहुतिथे काले सा ग्राही शाङ्करूपिणी ॥ ३७४॥ 
स सराः शक्रमेत्य याथातथ्यं न्यवेद्यत्‌। ततो प्राह स्थलस्थां मत्स्यजीविकः ॥ २१ ॥ 
चेता महाजालेगंत्स्यवन्थेन प्रनिनी । स के महात्मानो योगिनो योगधारिणः ॥ २६ ॥ 
यास तदा कऋतुध्वजछतेष बै! तथा बुमित हो गे ` उनका 
देखा और वे क्षुमित हो गये। परिणामतः उनका 
ने ! उन राजपुत्राने ज्ञान करती इर उस पूतनाको ह्वा । तपके अष्ट 
सात हो प्रिया श्षिनीने उसे पी ह, 
शे गया । मछळिबोंमें प्रधान मरङगकी अप्साने भी शके पास जाकर उनसे सत्य 
ye वे भी अपने पिताके राज्यमें चले गये। उस किसी महाजालद्वारा उस शइरूपिणी 
छा दिया । उसके बाद बहुत समयके पाच विवाह करनेवाले-( पीवर- ) ने भूमिपर पढ़ी 
है छा. पछ्णीको पकड़ लिया । मछलीसे जीवनको 
पी ङे वो देखकर क्रतुष्वजके 
निकट गये || ३२-३६ ॥ ` 
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३७८ # औधराय नपरतस्मे छञ्नयामनरूफिणि # च a 
लना च्या 
नीत्वा झमन्दिरं सवं पुरवाप्यां समुत्यजन्‌ । ततः क्रमाच्छङ्किनो सा न | 
जातमात्रेषु पुत्रेषु मोक्षभावमगाश्च सा । अमातृपिठ्‌का ब जाम हर | 
स्तन्यार्विनो चै रुरुदुरथाभ्यागात्‌ पितामहः । म्रा रुद्ष्वमितीत्याह मरुतो चाम पुत्रकाः ॥ ण 
व देवा भविष्यध्वं रिव तुका खवास्तान्‌ देवतान्‌ प्रति।४७७॥ | 
ज्य च गतः मासश्च स्वारोचिषे | 
उन आ अपने धर > नगरके क दिया । उस हा ne 
दे स शक्चिनीने क्रमशः सात पुत्रो जा  , 
दिया । पुत्रोंका जन्म होते ही वह शङ्किनी संसारसे त्रिदा हो गयी । अब बिना माता-पिताके वे बाळक जहां वित्रण 
करने कगे । दूधके लिये वे विछलने छो । उस समय वहाँ पितामह आ गये । उन्होंने भत रोओ? ऐसा कहा। | 
इसीलिये उनका नाम मरत्‌ हुआ । 'तुमलोग वायुके कंघेपर विचरण करनेवाले देवता होगे? यह कहनेके वाद वे | 
उन सभी देवताओंको छे जाकर उन्हें बायुमागमें नियुक्त कर ब्रह्मलोकको चले गये | इस प्रकार खारोविष मुके | 
समयमें मरुत्‌ हुए ॥ ३७-४१ ॥ | 
उत्तमे मरुतो ये च ताज्ळूणुष्व तपोधन । उत्तमस्यान्ववाये राजासीन्निषधाधिपः ॥ ४२॥ 
बपुष्मानिति विख्यातो वपुषा भास्करोपमः । तस्य पुतो गुणश्रेष्ठो ज्योतिष्याव धािकोऽ भवत ४३॥ | 
स पुत्रार्थी तपस्तेपे नदीं मन्दाकिनीमनु । तस्य भार्या ज खुश्रोणी देवाचार्यसुता छुभा॥४४॥ | 
तपश्चरणयुक्तस्य बभूव परिचारिका । खा खयं फछपुष्पाम्बुसमित्कुशं समाहरत्‌॥४५॥ _ 
तपोधन | उत्तम-( मन्वन्तर) में जो महत्‌ थे, अब उनके विषयमे सुनिये । उत्तमके बंशें शरो रै (| 
सदश वपुष्मान्‌ नामके प्रसिद्ध निषधोके एक राजा थे | उनका उत्तम गुर्णोवाल यतिभ | 
नामका एक धार्मिक पुत्र या | वह पुत्रकी कामनासे मन्दाकिनी नदीके किनारे तपस्या करने लगा | | 
ह बृहस्पतिकी छुन्दरी पुत्री उसकी कल्याणकारिणी पत्नी थी । वह उस तपखीकी सेविका बनी द है | 
खप फल, पुष्प, जळ, समिधा एवं कुश छाती थी॥ ४२-४५ ॥ | 


चकार पद्मपज्राक्षी सम्यक्‌ चातिथिपूजनम्‌ । पति शका 
तेजोयुक्ता सुचावंडी इष्ट दजनस्‌ शुश्रषमाणा खा कृशां 


ते चास्यै पो धतु तस्यास्तवूभतुरेव च । साऽत्रवीत्‌ तनयाथीय आवाभ्यां चै तपःक्रिया॥ क्र व 
युवयोगुणसंयुक्ता गरदा नकन जाताः सप्त महर्षयः | घजध्वं तनयाः सप्त भविष्यन्ति न संप ५०॥ 
युवयोगुणसंयुक्ता  मह्षाणां प्रसादतः । इत्येवमुफ्त्वा जग्सुस्ते सर्वे एव महर्षयः तह | 
ह ह समान नयनोंवाली वह अच्छी तरह अतिथियोंका सत्कार करती थी । पतिकी सवरा ज 

i या ग ता लोब रवत उतत 

ट ड ही पत्रके छिये तप कर रहे हैं | ब्रह्मन्‌ ! सातों मदर्षियोंने उसे र वी) 

ह पासे तुम दोनोंको निःसन्दे होंगे । इस प्रकार कहकर क 

चळे गये ॥ ४६-५० | हृ सात गुणवान्‌ पुत्र होंगे । इस | 
>> सभायो नगरः निजम्‌ । ततो बहुतिथे काळे सा राजो मदिर हय I 
सा चाप्यारोडूमिच्छन्ती मच्छन्ती भूतम (ता व्याम भाचा म यति | ५३ Re 


= 


परायाय ७२] % खायरुशुच) खारोचिष, उम, ताध, चाश्चुष-मत्वन्तराके मदुद्गणकी उत्पति # ३७९ 
| [थ भर्तार चितायामारुहच्च सा । ततोऽग्निमध्यात्‌ मांसपेह्यपतन्मुने 
Ca सुखशीतेन संसिक्ता ससधाऽभवत्‌। तेऽजायन्ताथ pa मनोः बंप | 
वे राजर्षि भी अपनी पत्नीके सहित नगरमें गये | उसके बाद बहुत समय बीत जानेपर राजाकी उस 
। (व रानीने उन वृपतिश्रेष्ठसे गरम धारण किया । भार्याके गर्भिणी होनेपर वे राजा संसारसे चळ बसे | उस 
राने अपने पतिके साथ चितापर आरूढ़ होनेकी इच्छा की । मत्रियोंने उसे रोका, परंतु वह रुकी नहीँ | 
पिको चितापर रखकर वह भी उसपर चढ़ गयी । मुने ! उसके बाद अग्निके बीचसे जलमें एक मांसपेशी 
गि | अत्यन्त शीतळ जलसे संसिक्त होनेपर वह ( मांसपेशी ) सात टुकड़ोंमें अळग-अळग हो गयी । वे ही टुकड़े 
त्तम मनुके कालमें मरुत्‌ हुए ॥ ५१-५५ ॥ | 
तामसस्यान्तरे थे च्व मरुतोप्यभवन्‌ पुरा | तानहं व्हीतेयिष्यामि गोतबृत्यकलिप्रिय ॥ ५६॥ 
तामसस्य मनोः चुओ ऋतध्चज़ इति श्रुतः। स पुत्रार्थी जुह्वाग्नो स्वमांसं रुधिरं तथा ॥ ५७॥ 
अस्थीनि स्नायुमज्जायकृदूघनम्‌ । शुक्र च चित्रगौ राजा सुतार्थी इति नः थृतम्‌ ॥ ८॥ 
है गीतनृत्यकलिप्रिय ( नारदजी ) ! पहले तामस मन्वत्तरमें जो मरुत्‌ हुए ( अब मैं ) उनका रणेन 
कहग | तामस मुके पुत्र ऋतध्वज नामसे विजयात थे | उन्होंने पुत्रकी अमिळाषासे अलिमें अपने शरीरके 
र और र्तिका हवन किया | हमलोगोंने सुना द्दै कि पुत्रके अमिलाषी ( उन ) राजाने अस्थि, रोम, केरा, स्नायु, 
/ "जा, यज्ञत्‌ और घने झुक्रकी अग्निमें आहति दी ॥ ५६-५८ ॥ 
संशु ततः शुक्रपाताद्नन्तरम्‌ । मा मा क्षिपस्वेत्यभवच्छब्दः सोऽपि सतो चपः ॥ ५९ ॥ 


वतस्तस्याद॒तवहदात्‌ ; समजायन्त ते रुदुन्तो$भवन सुने ॥ ६०॥ 


वासन्‌ मरुतो ब्रहम॑स्तामसे देवतागणाः। येऽभवन्‌ रैवते ताँइच शय्य त्व pe क 
उसके बाद सातां अग्नियोंमें झुक्रपात होनेपर मत फेंको, मत फेंको” इस प्रकाल र उनके 


भी मर गये । मुने | उसके बाद उस अग्निसे सात तेजखी हि कक शा | 
मना किया > - मन्वत्तरमे र. 
ना ह सुनकर भगवान्‌ कमळ्योनि ( ब्रह्मा ) ने आकर देवता हुए । हे तपोधन ! (वत गवत म 


का) वे ही तामस मन्वन्तरमें ( मरुद्गण ) नामक 
) इए उनका वित्रण आगे सुनिये ॥ ५९-६२ ॥ भ 
सान ह ल करी सुन सद 8 
ष्य तपसा मकर तेजसां निधिम्‌। अवाप कन्या सुरति ल तह त्यकुमुचता ॥ ६५॥ 
शल्य मा वसन्त्यां स पिता सतः । साउपि ड सर्व एव तपोधनाः ॥ के | 
> वषयः सप्त मानसाः यी सजित ग. विल्यात एक राजा ये। 
जे यो शन्रुओपर विजय प्राप्त ही आएन कर ुरति नामी र प्राप्त की ल 
ऐप 3. थी था । उन्होंने तपद्वारा तेजोनिति क, ` पताका देहावसान हो गया । वह 
ज्र व घर चले गये । ब्रह्मत्‌ | उस कन्याके यी उसके बाद सात मानस ऋषियोंने उसे 
४ ६. उ होकर अपने शरीरका परित्याग करनेके र यो ॥ 
गह्निया । कित 3 ह गये थे ॥ ६२ 
किंतु वे सभी तपोधन उसमें आस्त्तवित्त 


~ 
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अपारयन्ती तद्दुःखं पज्वाल्याग्निं ` विवेश ह। ते चापश्यन्त ऋषयस्तच्चित्ता भावितास्तथ 
तां खरतासूषयो दष्ट्रा कष्टं कडेति वादिनः । प्रजस्सुज्वेळनाञ्चापि सप्ताजायन्त दारकाः ॥ ६७॥ 
ते च मात्रा चिना भूता ररुदुस्तान्‌ पितामहः । निवारयित्वा कृतवांछोकनाथों :॥ ६८॥ 


रेवतस्यान्तरे जाता मरुतोऽमी तपोधन । श्टणुण्व कीर्तयिष्यति ाक्षुषस्यान्तरे मनोः र हे | | 


किंतु वह कन्या उस दुःखको सहन न कर सकनेके कारण आग जलाकर उसमे प्रवेश कर गयी 
उसमें आसक्त तथा प्रभावित ऋषियोंने उसे देखा । उसे मरा हुआ देखकर वे ऋषि 'दुःखकी बात है?, दुःखी रर 
है? कहते हुए चले गये । उसके बाद उस अग्निसे सात पुत्र हुए । माताके शगु वे रोने झो | 
लोकनाथ पितामह ब्रह्मने उन्हें ( रोनेसे ) रोककर मरुद्रणका पद दे दिया । तपोधन | ब्र ही तेवत मन्ते 
मरुद्गण हुए | अब में चाक्ुुष मनुके कालके मरुह्॒णोंका बर्णन करूँगा, उसे सुनिये--] ६७-७० | 


आसीन्मङ्किरिति ख्यातस्तपस्वी सत्यवाक्‌ शुक्तिः। सप्तसारस्वते तीर्थे स्रोऽतप्यल महत्तपः ॥७१॥ 
बिझाथ तस्य तुषिता देवाः संग्रेषयल्‌ वपुम्‌ । सा चाभ्येत्य नदोतीरे क्षोभयामास भामिनी ॥ ७२॥ 
ततोऽस्य भाच्यवच्छुक्र सपससारस्वते जले । तां चैवाप्यशपन्सूढां सुनिमेडणको घपुम्‌॥ ७३॥ 
गच्छ लन्धाऽसि मूढे त्वं पापस्यास्य महत्‌ फलम्‌ । विध्वंखयिष्यति इयो भवतीं यज्ञसंसदि ॥ ७४॥ 
एवं राप्त्वा ऋषिः शरीमाञ जगामाथ खमाश्रमस्‌ । खरखतीस्यः सप्तस्यः सत्त घै मरुतोऽभवन्‌ ॥ ७५॥ 

एतत्‌ तवोक्ता मरुतः पुरा यथा जाता वियद्वथातिकरा महष । 

येषां थुते जन्मनि  पापददानिर्भवेच्य घमोभ्युदयो मदान चे॥ ७६॥ 

इति श्रीवामनपुराणे द्विस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ 


मङ्कि नामसे विख्यात सत्यवादी और पवित्र एक तपस्वी थे । उन्होंने सप्तसारस्वत तीर्थमें महात्‌ तप करिं ._ 

या | देवताओंने उनकी तपसयामें वित्न डाळनेके लिये “वपुर नामकी अप्सराको मेजा । उस मामिनीने नदीके क्रिरे | 
भाकर मुनिको क्षोभित कर दिया | उसके बाद उनका शुक्र च्युत होकर सप्तसारस्वतके जलमें गिर गया | मुन, 
मङ्कणकने ह मूढा वपुको भी शाप दे दिया | हे मूढे | चली जाओ । तुम इस पापका दारण पढ गर | 
करोगी । यझ्संसदूमे तुमको अश्व विध्वस्त करेगा । श्रीमान्‌ ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपने आश्रम चर स 
उसके बाद सप्त सरस्वतियोंसे सात मरुत्‌ उत्पन्न हुए | महर्षे | पूवकामें आकाराव्यापी मर्द मिस 


उत्पन्न हुए थे, उसे मैंने आपसे कहा । क इ ° महान अम्य 
श्नका वणन सुननेसे नाश तथा धमकां 


इस प्रकार श्रीचाः 
शावामनपुराणमें बह्दत्तरचाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७२ ॥ 
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[a] ** बलि, मय-प्रश्नति देत्योंका देवताओँके साथ युद्धे # ३८१ 


| 
[ अथ ज़िसप्ततितमोध्ध्यायः ] 
पुरुर्त्य उवाच 


तदर्थं वलिदेंत्यः आ राजा कलिप्रिय । मन्त्रपदाता प्रह्मदः शुक्श्चासीत्‌ पुरोहितः ॥ १ ॥ 
शल्वापभिषिक्त _ देतेयं  विरोचनखुतं वलिम । दिदक्षवः समायाताः समयाः सर्वे एब हि॥ २॥ 
तानागतान्निरीकष्यय पूजयित्वा यथाक्रमम्‌ । पप्रच्छ ङुलजान्‌ स्ौन्‌ किनु्ेयस्करं मम॥ ३॥ 
तमूचुः सरे पवनं  श्एणुष्व छुरमदन । यत्‌ ते श्रेयस्कर कमे यदस्माकं हितं तथा ॥ ४ ॥ 
| तिहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ ` 
( बलि, मय-अभाति देत्योंका देवताऑके साथ युद्ध, कालनेमिके साथ 
विष्णुभगवानूका युद्ध और कालनेमिका वध ) 
पुलस्त्यजी बोले--कलिप्रिय ( नारदजी ) ! अरि दैत्यको इसीळिये राजा बनाया गया या । प्रह्मद उसके 
परामश देनेवाले मन्त्री तथा झुक्राचाय पुरोहित थे । विरोचनके पुत्र बलि देत्यको राज्यपर अभिषिक्त हुआ जानकर 
मके साथ समी दैत्य उसे देखनेकी इच्छासे आये | उन (वहाँ) आये हुए अपने कुळ्पुरुषोंको देखकर ( बलिने ) 
क्रम उनकी पजा की एवं उनसे पूछा कि मेरे छिये क्या कल्याणकारी है? उन समीने उससे कहा 
। दन ! तुम्हारे छिये जो कल्याणकारी और हमारे लिये हितकर कर्म है; उसे छुनो ॥ १-९ || 
यकशिपुर्वीर . ऽभूज्जगत्मये ष्‌ ||| 
पितामहस्तव बली आसीद्‌  दानवपाळकः । वि खा व हा 
तमागम्य. सुरश्रेष्ठी विष्णुः सिंहवपुर्धरः। प्रत्यक्ष दानवे 


अपक्षः भ गरहावाहो ॥ ७॥ 
दृष्ट तथा राज्यमन्धकस्य महात्मनः । तेषामथ महावाहो शङ्करेण निशूलिना 


तया तव पितृव्योऽपि जस्भः शक्रेण घातितः । झुजम्मो विष्णुना चापि म कक र है | 
. तुम्हारे पितामह हिरण्यकरिपु बल्वान्‌, वीर और नस न्य येके ल ही उन्हे 
गये थे | कितु सिंहशरीर धारणकर देवे श्र श्रीविप्युने उनके की उन-( देवों)के लिये महात्‌ 
विदीग कर डाल । महाबाहो ! त्रिशूल धारण करनेवाले पताके माई) जग्भको मार दिया एवं 
जाली अन्धकका राज्य छीन लिया था । और इने तुम्हारे चाचा ( 


शन तुम्हारे सामने कुजम्मको पकी तरह मार डाल ॥ १०८ ॥ द. हदः तवि देश ९ ॥ 


शस्ुः पाको हेन्द्र तच सुदशनः । विरोचनस्तव रै: ॥ १०॥ 
धुव्वा महेन्द्रेण ञाता तब दशन । य कारयामास सह स ॥११॥ 


<< र उद्यो 

शो गोजक्षय ब्रह्मन्‌ कृतं शक्रेण _ दानवः | / 

क गजैरन्ये बाजिभिश्चापरेऽछुयः | मध्ये च वलिः कालनेमिश्च पृष्ठतः ॥ ह भे 
ऽग्न याति सेनानाथो भयङ्करः | सैन्यस्य * घोर तारकाख्यो भयईरः ॥ १३॥ 
पामपाइबेमवष्टभ्य बलवान्‌ यो विक्रम! | राति दृक्षिणं थे हर 

याया ७ दशन 

नो तुमसे बतजा दे रहा हूँ कि गहे श्छ प हार र गये अपने दलका विनाश 
ऐक , मार डाला है । [ पुलल्यजी कहते तैयारी प 

ऐप दानव बछिने समस्त महान्‌ असुरोंको यरद केक दताओंसे युब करनेके छिये 

._ ‰ इछ हायियोंपर, कुछ घोड़ोपर और कुछ पैदळ ही 
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१८२ श्रीधराय नमस्तस्मै छञझ्चचामनरूपिणे # "बी भू र 
ज ब न : वामनु 
आगे-आगे भयङ्कर महाबल्शाली सेनापति मय चळ रहा था । सेनाके बीचमे बलि, पीछे काढनेमि इ 
ओर प्रसिद्व पराक्रमवाळा शाल्व तथा दाहिनी बगलमें भयङ्कर तारक नामका असुर कुराळ्तासे ' 
था॥ ९-१३ ॥ ग 
दानवानां सहस्लाणि शयुतान्यबुंदानि च । सम्प्रयातानि युद्धाय देयैः सहद कलिप्रिय ॥ | 
श्रुत्वाऽसुराणाञुद्योगं ` शक्रः खुरपतिः सुरान्‌। उवाच याम देत्यांस्तान्‌ योढुं खबळसंयुतान्‌॥ व 
इत्येवमुकत्वा वचनं खुरराटू स्यन्दनं चली । समारुरोह भगवान्‌ यतमातलिवाजिनम्‌ ॥ १६ 
समारूढे सहस्राक्षे स्यन्दन देवतागणाः । स्व॑ स्वं वाहनमारुह्य निइचेरुयुद्वकाङ्किणः ॥ १७॥ 
कलिप्रिय ( नारदजी ) ! हजारों, दस-दस लाखों, ( ही नहीं, ) दस-दस करोड़ोंकी संख्यामे--असंल्य द 
देवताओंसे युद्ध करनेके लिये निकल पड़े । अछुरोंकी ( इस प्रकारकी ) युद्ध करनेकी तेयारीको सुनकर देवताओंके खामी 
[ताच | हम सब देवगण भी ळड़ाई करनेके लिये दलू-बलके साथ आये हुए देये 
व चळे | इस प्रकारकी घोषणा कर बलवान्‌ भगवान्‌ देवपति इन्द्र अपने सारथि मातलिद्वारा नियत्रित 
घोड़ोंवाले रथपर चढ़ गये । इन्द्रके रथपर चढ़ जानेपर देवता छोग भी अपने-अपने वाहनोंपर सवार होकर गुद्धवी 
इच्छासे बाहर निकल चले || १४-१७ ॥ | 


आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विइचेऽश्चिनो तथा । विद्याधरा गुह्यकाश्च यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ १८॥ 
हि सिद्धा नानाभूताश्च॒ संहताः। गजानन्ये रथानन्ये हयानन्ये समारुहन्‌ ॥ १९॥ 
च शुभ्लाणि पक्षिवाह्यानि नारद्‌ । समारुह्याद्रचन्‌ सर्वे यतो दैत्यवळं स्थितम्‌ ॥ २०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे धीमान्‌ वैनतेयः समागतः | तस्मिन्‌ विष्णुः सुरश्रेष्ठ अधिरुह्य समभ्यगात्‌ ॥ २९॥ 
आदित्य, वसु, रद, साध्य, विखेदेव, अश्विनीकुमार, विद्याधर, गुह्यक, यक्ष, राक्षस, पन्नग, राजर्षि, सिद्ध ती 
अनेक प्रकारके भूत एकत्र हो गये । कुछ हायियोपर, कुछ रथोंपर और कुछ धोड़ोंपर आरूह हुए । नाखजी । ई | 
देवगण पक्षियोंद्रार वाहित होनेवाठे उज्ज विमानोंपर चढ़कर वहाँ पहुँच गये, जहाँ दैत्योंकी सेना (पहलेसे ) ग 
इर यी । इसी समय बुद्धिमान्‌ गहड़जी आ गये | देवों श्रेष्ठ विष्णु उनपर आरूढ होकर आ गये ॥ १८० (।. 
तमागतं सहल्लाक्षस्तैछोफ्यपतिमव्ययम्‌ । ववन्द सूध्नोचनतः सह सवैः सुरोत्तमैः ॥२२॥ | 
म देवसैन्यस्य कार्तिकेयो  गदाधरः | पाल्यब्जथनं विष्णुयाति मध्ये सद र ग 
ततो जयम्तो व्रजते मुने। दक्षिणं वरुणः पादर्वमवष्टभ्यावजदू बढी ॥ ` 
ऽमराणां पृतना यशस्विनी स्कन्देन्द्रविष्ण्वम्बुपसूर्यपालिता । 
: नानास्रशास्रोद्यतदोः समूहा समाससादारिवलं महीम़े ॥ २५ ॥ 
नित्य भ तो दुजार आँखेंबाले इने समी देवताओंके साथ सिर झुकाकर उन आये इए तीनों निर 
-( विष्णुभगवान्‌- ) की वन्दना को | उसके बाद कार्तिकेय देवसेनाके अग्रभागकी, गदाधारी 


पीछे मागकी और सहृक्तलचन इनर बीचभागकी रक्षा करते हुए चलने लगे । नारद यवा ह णै | 
वरुण चले ४. 
कनान वरुण दाहिनी बगळकी सेनाको समेटकर चले । देबोंकी यश । 
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गठित और स्कन्द, विष्णु, वरुण एवं सूर्यस संरक्षित 
गयी ॥ २२-२५ ॥| 
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य ७२] # वळि, मंय-अश्ति दैत्योंका देवताओके सांथ युद्ध # ३८३ 
उ 00 स्या इ प पा अब 
इद्रितरे रस्ये शुमे Ca समशिलातले । निवृक्षे पक्षिरहिते जातो देवासुरो रणः॥ २६॥ 
_ संनिपातस्तयो राः न्मुने । महोधरोत्तमे पूर्व यथा वानरहस्तिनोः ॥ २७ ॥ 
. 'खरेणू स्थोदूधूतः पिङ्गलो रणमुधेनि । संध्याचुरक्तः सदृशो मेधा खे सुरतापस ॥ २८ ॥ 
तदासीत्‌. तुसुळं युद्धं न प्राद्वायत किचन । श्रयते त्वनिशं शब्ददिछन्धि मिन्धीति सर्वतः ॥ २९ ॥ 
उदयाचलके वृक्ष एवं पक्चियोंसे रहित रमणीय शुभ एवं समतळ पथरीळे मेदानमें देवों और देत्योंका भारी 
दर हुआ । मुनि नारदजी ! पहले समयर्मे जेसा युद्ध बन्दर एवं हाथियोंके बीच हुआ था, वेसा ही धमासान संग्राम 
उन दोनों सेनाओंमें हुआ । सुरतापस ! रथसे उड़ी हुई युद्धकी पिङ्ग वगकी धूळ युद्धममिके उपर आकारमें खित 
सव्याकाळके लाळ बादळकी भाँति छग रही थी | उस समय चल रहे घनघोर युद्धमें कुछ भी नहीं जाना जा रहा था। 
चारों ओर लगातार '( काटकर ) टुकड़े-टुकड़े कर दो 'बिदीण कर दो'के शब्द ही छुनायी पड़ रहे थे ॥ २६-२९ ॥ 
ततो विशसनो रौद्रो दैत्यानां देवतैः सह । जातो रुधिरनिष्यन्दो रजःसंयमनात्मकः ॥ ३० ॥ 
शान्ते रजसि देवाद्यास्तद्‌ दानववळं महत्‌ अभिद्रवन्ति सदिताः समं स्कन्देन धीमता ॥ ३१॥ 
निजष्ुदौनवान देवाः  कुमारसुजपालिताः । देवान्‌ निजध्वुदृत्याश्व मययुसाः प्रहारिणः ॥ ३२॥ 
त्तोऽसृतरसाखादाद्‌ विना भूताः सुरोत्तमाः । निर्जिताः समरे दैत्यैः समं स्कन्देन नारद्‌ ॥ ३३॥ 


ने देत्योंकी भयहर मार-काटसे उसन रक्तपरवाहकी धारा बह चली, जो धूल्को | 
उसके बाद देवोंके साथ देत्यांकी भयङ्कर म शान्त हो जानेपर देवता आदि बुद्धिमत्‌ | 


कार्तिकेयके बाहबळे रक्षत देवताओंने देत्योंका हनन किया 


ee 


¢ 
| 
| 
| 
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णौपैनिज तः॥ ३४ ॥ 
वि्िजितान्‌ सुरान्‌ दृष्टा वैनतेयध्वजो5रिद्दा । शाज्मानम्य बा bre राम ॥ ३५॥ 
ते विष्णुना हन्यमानाः पतत्त्रिमिरयोसुखैः । देतेय शरण हडळ यथा व्याधिरुपेक्षितः ॥ २५॥ 
म्य स चाभयं द्त्वा ज्ञात्वाऽजेयं च माधवम्‌ । विद्द्धिमगमद "९ 
यं करेण स्पृशति देवं यक्षं सकिन्नरम्‌ । तं गरुडध्वज विष्णु शाईनुषको चढ़ाकर चारों 
भे के पराजित हुआ देखकर शब्रुओंका दमन बाणोंसे मारे जा रहे दैत्य काढनेमि नामके ks 
भेएुरकी शरणमे गये > अमय दानं धर 
। ब्रह्मन्‌ | उन्हें ( देत्योंको ) वह 
क क ) उपेक्षित व्याविके सश ( घमण्डमें ) बढने ढ्या हो बोर देता था ॥ ३४-२७ ॥ 
हायसे छू ( पकड़ ) लेता था उसे लेकर अपने * संयुतो वेवसैन्यं 
राद दवे तनऽ ग 
सेन्द्र साक, स िणगलयोस्तियेगूर्ध्य कणे ३८॥ 
चफ्रैवैदयानराभेर रि रूपमासीदू ल्हु 
प्रा्ेऽन्ते काळवददेजंगदखिळमिद खत 
; साध्यादिवसुख्या हरिममरगणैरचितं भयत दत ३९॥ 
Ft द्या च्हुदत्सिकदपोः ॥ 
नानाशस््राखापातिरविंगाळितयश * 
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३८४ # श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे % [ओ 
NS न्स मना 
तानित्यं प्रेय दैत्यान्‌ सयबलिपुरगान्‌ कालनेमिप्रधानान्‌ न्स 
बाणेराकृष्य शाङ्ग त्वनवरतसुरोभेदिभिवेज़कल्पेः । | 
कोपादारक्टिः ५ खरथगजइयान इष्टिनिधूतवीयान्‌ 
९ ~ ~ 

नाराचाख्यः खुपुह्लषजळूद इय शिरीन छादयामास विष्णुः ॥ ४०॥ 
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तेवाणैशछाद्यमाना इरिकरचनुदितेः कालद्ण्डपरकारी- श 
~ ~ ; 
नौराचेरधेचन्देबेलिसयपुरगा भीतभीतास्त्वरन्तः । 


प्रारम्भ दानवेन्द्रं शतवद्नमथो प्रेषयन्‌ कालनेति 
स प्रायाद्‌ देवसैन्यमसुममितबळं केशवं लोकनाथम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वह देत्येन्ध काळनेमि बिना अख्का था; फिर भी दानवोंके साथ मिलकर क्रोध करके हाथ, पेर और नसे 
प्रहारसे ही इन्दर, सूये और चन्द्रमाके साथ देवसेनाको तेजीसे मारने छगा बह आगके समान चक्रोंसे आकाश | 
एवं पृथ्वीपर नीचे-ऊपर चारों ओर वार करने छगा | उस समय उसका रूप प्रल्य-कालमें समल जगतूको | 
दग्ध करनेवाळी आग-( प्रत्याप्नि) के समान था | उस बलिष्ठ शत्रुको बढ़ते देखकर देवता, गन्धव, सिद, साथ | 
अश्विनीकुमार आदि भयसे इधर-उधर (देखते हुए घबड़ाकर) चारों ओर भागने लगे | उछळ्ते-कूदते हुए देय असत 
धमण्डके साथ देवोंसे पूजित सुन्दर मुकुटवाळे विष्णुभगवानके सामने जाकर अनेक प्रकारके शत्नाल्लोंके आतले 
उनके ( अजेयत्ववाले ) यशको समाप्त करने लगे--विष्णुकी पराजय मानने लगे | इस प्रकार प्रहार कर | 
रहे मय, बलि एवं कालनेमि आदि देत्योंको देखकर विष्णुके नेत्र क्रोधसे छाल हो गये | फिर तो उन्होंने अगौ ०४ 
त्त ही रथ, हाथी और धोड़ोंको शक्ति और पराक्रमसे रहित कर दिया तथा उसी तरह सुन्दर पंखेंबाले ले 
बे अद्वचन्द्रके समान “नाराच” वाणोंसे पत्तों ढक दिया, जैसे मेघ पर्वतको ढक देते हैं । विष्के हाये म 
गये काळ्दण्डके समान अधंचन्द्राकार उन लोहेके बने 'नाराच' बाणोंसे ढके हुए बि एवं मय आदि दी 
डरकर तुरंत पहले दानवेन्द्र शतमुख काळनेमिको प्रेषित किया | वह अति बलवान्‌ देव सेनापति अ 
केशवके सामने उपस्थित हुआ || ३८--४ १ | 
तं दृष्टा शतशीषेसुद्यतगदं पौेन्दरर्रझाकति विष्णुः शाज्मपास्य सत्वरमथो जगद चकं करे! 
अर्यं स दूनुपुत्रसैन्यवित्रासकृद्रिपुः परमकोपितः स मधोरविघातरृव्‌। 
क चदा छ याति मम दृष्टिगोचरे निपतितः खलः । 
दवमभ्झपे गं निलयं निजमस्डुजा' 
सल अल रय भल आ भयकातराक्षः ॥ ४९॥ . 
इत्येचसुक्तवा मधुसूदनं घै ख कालनेमिः स्फुरिताधरो! ॥ 
गदां खगेन्द्रोपरि जातकोपो सुमोच शोळे कुलिशं यथेळः ॥ ४' 
तामापतन्ती प्रसमीक्ष्य विष्णुचा गदा द्‌ ६॥ 
चक्रेण चिच्छेद ुदुर्गतस्य मनोरथं पूर्वछतेव क पा 
गदा उठाये हुए सौ सिखाले पतश्चंगके समान कालनेमिको देखकर विष्णुने ( अपने ) रो 
हा जल्दीसे चक्रको छे छिया । इनको देखकर बहुत देरतक जोरसे हँसते इए पेक । 
मि दानवने देत्यरूपी वृक्षोंके काटनेवाले सुख-दुखकी परवाद्द न करनेवाले मनखी जी कः 
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४३॥ . 


बाप ७४ ) ॐ बलि-बाणका देवताओसे युद्ध, बलिको.विज्य; प्रहादका खर्गम आना # ३८५ 


| 

| रको डरानेवाळा सघ अत्यन्त क्रोधी, मधुको मारनेवाल, हिरप्याक्षका वय कलेवाज और अते की 

| बे प्रसन्न होनेवाला है । यह खळ मेरी आँखोंके सामने आकर अब कहाँ जा सकता है | यह कमलनयन 

| दव समय मेरे साथ युद्ध करे तो अपने घर नहीं जा सकेगा और तत्र देवता लोग मेत मुट्टीमें पिसनेसे 

हि अह्वाळे इस( विष्णु )को भयसे कातर नेत्रोंसे धूलिघूसरित हुआ देखेंगे। मधुसूदन भगवान्‌ विशुसे ऐसा 

` | ऋ ्रोषसे अधरोष्ठको फड़काते हुए कालनेमिने, गहड़पर अपनी गदा इस प्रकार फेंकी जैसे इन्द्र पवतपर 

| रिते हैं | भगवान्‌ विष्णुने दानवके हाथसे छूटी हुई उस भयदायिनी गदाको आते देखकर चक्रसे उसे 

| भेन कर दिया जैसे प्रत्रकृत कम भाग्यहीन मनुष्यके मनोरथको न्ट कर देता है ॥ ४२-१६॥ 

गदां छित्त्वा दानवाभ्याशमेत्य सुजौ पीनो सम्मचिच्छेद वेगात्‌। 

भुजाभ्यां कृत्ताभ्यां _ दग्धशेलप्रकाशः संदृञ्येताप्यपरः कालनेमिः ॥ ४७॥ 

| ततोऽस्य माधवः कोपाच्छिरञ्चक्गेण भूतले । छित्त्वा निपातयामास पक्वं तालफळं यथा ॥४८॥ 

| त्या विवाहुर्विशिरा सुण्डताळो यथा वने । तस्थौ मेरुरिवाकम्प्यः कबन्धः क्ष्माधरेश्वरः ॥ ४९ ॥ 

तं वैनतेयोऽप्युरसा खगोत्तमो ` निपातयामास मुने धरण्याम्‌। 
यथाऽस्वराद्‌ वाहुरिरः प्रणध्बलं महेन्द्रः कुलिशेन भुम्याम्‌॥ ५०॥ 
तस्मिन्‌ इते दानवसेन्यपाले सम्पीञ्यमानाञ्मिदरोस्तु दैत्याः। 
विमुक्तशस्त्रालकचमैवस्त्रा: सम्भाद्रवन्‌ वाणमृतेऽसुर्द्रः॥ ५१॥ 

£ इति श्रीवामनपुराणे ब्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ । 

गाको काटकर विष्णुभगवान्‌ दानवके निकट चले गये और उन्होंने शीत्रतासे उसकी मोटी-मोटी बाहुओंको 
अग्न | भुजाओंके कट जानेपर कालनेमि दूसरे दग्ध पर्वतकें समान दिखायी पड़ने छगा। उसके बाद माव 


ट 
| | oi ) ने पूर्वक चक्रसे उसके सितो काटकर पके हुए ताइके फलके समान धरतीपर गिरा दिया | वनमे 


| समान वाहुओं एवं सिरसे हीन कवन्थ अचळ पर्वेतराज मेहके समान हक पर 
| झन RN कतर ) को पृथ्वीपर गिरा दिया । उत दानव-सेनापति ( काढतेमि ) हे ७-५१ ॥ 
| ` अन्त पीडित सभी दत्य राहन, प्र, ढाल और नक र 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें तिहत्तरवॉ अध्याय समा 

| सन [ अथ चतुःसप्ततितमोध्ध्यावः ॥ १ ॥ 
- | पत्ते पुलस्त्य उवाच ५ I युद्धलालसाः र 

लो बाणे दानवाः सत्वर पुनः | निवृत्ता देवतान ता ध्य विगतज्वराः ॥ २ ॥ र 
पिशुनता, जास्तं इात्वाऽजेयं वलेः खुतम्‌ । मादाम हो सार्ध विष्णुस्त्वन्तरधीयत ॥ र 


पाश देवताओंते बु, वतिकी शिन, महादशा से आग ह दासि इद 


पर : पु पर [नव. तुरंत राक य 
शेल जी बोले--उसके बाद बाणापुरके लौट शने र करके देवताओंकी बुकर 


"असे लौट पड़े | अत्यधिक तेजली विने बलक उत 
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की $ श्रीधराय नमस्तस्मै छह्मवामनरूपिणे ॐ न | 


~ ` RN आदि देवता | 
साथ युद्ध करने लगे | किंतु विष्णु अदृश्य हो गये । विष्णुको वहाँसे चला गया जानकर शुक्रने बहिसे हक 
बले ! विष्णुने देवताआंको अकेले युद्धके लिये छोड़ दिया है । अब तुम जय प्राप्त करो ॥ १-४ ॥ न 
ख॒ पुरोहितवाक्येन . प्रीतो याते जनाईने। गदामादाय तेजस्वी देवसैन्यमभिदरुतः ॥ ५ | 
-चाणो  वाहुसहस्त्रेण गुह्य प्रहरणान्यथ । देवसैन्यमभिद्गुत्य निजघान सहस्नरशः ॥ ६ ' 
मयोऽपि मायामास्थाय तैस्तै रूपान्तरेसुने। योधयामास वलवान्‌ सुराणां च वरूथिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
. विद्युज्जिहः पारिभद्रो ह चृषपवां शतेक्षणः। विपाको विक्षरः सैन्यं तेऽपि देवानुपाद्ववन्‌ ॥ ८॥ | 
दुश्जनोंको ताडना बारे भगवान्‌ विष्युके चले जानेपर तेजखी वळि पुरोहित ( सुक्न 
वाक्यसे हर्षित हो गदा लेकर देवसेनाकी ओर दोडा | वाणासुरने हजार हाथोंमें अब्न-शत्न लेक दे: 
सेनापर चढ़ाई कर दी और हजारोंका व कर दिया । मुने ! वळ्वान्‌ मय दानव भी मायाके द्वारा विभिन्न हो | 
धारणकर अमरोंकी सेनाके साथ युद्ध करने लगा | विद्युश्जिह, पारिभद्र, वृषपर्वा, शतेश्नण, त्रिपाक तथा कक्ष. 
भी देवताओंकी सेनापर टूट पड़े || ५-८ ॥ 
ते हन्यमाना दितिजैदंचाः रक्रपुरोगमाः। गते जनादने देवे प्रायशो विमुखाऽभवन्‌ ॥ ९॥ | 
तान्‌ , प्रभग्नान्‌ no बलिवाणपुरोगमाः । पृष्ठतश्चाद्रवन्‌ सवे भैलोक्यविजिगीषवः॥ (०॥ 
सम्बाध्यमाना देतेयेद्वाः सेन्द्रा भयातुराः । त्रिविष्टपं परित्यज्य ब्रह्मलोकमुपागताः॥ (१ 
बह्मलोक॑ गतेष्वित्थं सेन्द्रेष्वपि सुरेषु बै । खर्गभोक्ता वलिजीतः सपुतरञ्चाठवान्धवः॥ १९॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चले जानेपर इन्द्र आदि देवता देत्योंके द्वारा मारे जानेपर युद्धसे पराडसुख हो | 
ह हित पानेकी इच्छावाले वळि एवं बाग आदि सभी ( दैत्य ) भागते हुए देवताओंके पी द " 
दत्यांक द्वारा पीडित इन्द्र आदि देवता डरकर और खाको छोड़कर ब्रझलोक चले गये । फिर तो इरे ता? ft 
देवताओंके ब्रह्मलोक चले जानेपर बलि अपने पुत्रों, माई और बान्धवोंके साथ खगका मोक्ता हो गया | हैः 
शक्रो$भूदू गमे राहवं हु ; ॥ १३॥ ।' 
दि हाने बलिवाणो यमोऽभवत्‌ । वरुणो5भून्मयः सोमो अता रॅ त 
अभाुरभवत्‌ सूयः शुक्रश्चासीद्‌ बृहस्पतिः । येऽन्येऽप्यधिकृता देवास्तेषु आत १५ 
पञ्चमस्य कलेरादो द्वापरान्ते सुदारुणः । देवासुरोऽभूत्‌ संग्रामो यशक्रोऽष्य ॥१६॥ 
पातालाः सत्त तस्यासन्‌ वशे लोकत्रयं तथा। भूर्भुवःस्वरिति ख्यातं दशलोकाधिपो १ = 
रन्‌ ¦ भाग्यशाली वळि इन्द्र हुआ और बाण यम बना । मय दानव वरुण बन गया, राई है 
ळर र न्य 
हाद अग्नि वन ग्या | केतु सूर्य बना और शुक्राचार्य बृहस्पति वन गये । इसी प्रकार अ 


यी 


सब स्वयं निवसति भुञ्जन्‌ भोगान्‌ खुदुलंभान्‌ । तत्रोपासन्त गन्धवा विवव | 
(त नृत्यन्ति सुरतापस | चादयन्ति च वाद्यानि य॑ सपिता 
हु. थे भोगांहच भुड्जन, देत्येदवरो वलिः । सस्मार मनसा ब्रह्मन रहावं र 

' संस्मृतो नप्तृणा चासौ महाभागवतोऽसुरः । समभ्यागात्‌ त्वरायुक्तः प 
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प्राय ७४] * वलि-बागका देवताओंसे युद्ध, बलिको विजय, प्रहादका खर आना # ३८७ 
= 
| इृद्ध वना हुआ वळि अत्यन्त दुळम भोगोंको खयं भोगता हुआ लगें रहने ठा | वहाँ वातु ,आदि 
| 


| उसरी सेवा करने लगे । देवरे ! तिलोत्तमा आदि अपसरा ( उसे प्रसन्न करनेकें लिये) नृत्य किया 
हती थीं और यक्ष तथा विद्याधर आदि वाजे. वजाते थे | ब्रहझन्‌ |. विविध भोगेका भोग कर्ते 
| ह देवर बलिने अपने पितामह प्रह्ादका मनसे स्मरण किया । पौत्र ( अछि )के स्मरण काते ही वे 
। त्‌ भागवत ( विष्णुके परम भक्त ) असुर प्रह्मादजी पाताळते अक्षय खगलोकमें चळे आये | १७-२० | 
डे « ७ र्ड ० ~ ~ 
तमागतं समीक्ष्यव त्यकत्वा सिहासनं वलिः। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ववन्दे चरणाबुभौ ॥ २१॥ 
' प्रादयोः पतितं वोर प्रह्नाद्स्त्वरितो चलिम्‌। समुत्थाप्य परिष्वज्य विवेश परमासने ॥ २२॥ 
तं वलिः प्राह भोस्तात त्वत्प्रसादात्‌ सुरा मया । निर्जिताः शाक्रराज्यं च हतं . वीर्यवलात्मया ॥ २३॥ 
तदि तात मद्दीर्यविनिजितखुरोत्तमम्‌ । तेलोक्यराज्यं भुडक्ष्व तवं मयि भृत्ये पुरःस्थिते ॥ २४॥ 
उन्हें आया हुआ देखते ही वलिने सिंहासन छोड़कर और हाथ जोड़कर उनके च(गोंक्रो वदना की | 
प्रहादने चरणोंमें पड़े इए बीर वलिको जल्दीसे उठाकर और गले ल्गाकर उचित सुन्दर -आसनपर बे 
गे | वढिने उनसे कडा---अये तात ! मैंने आपके पुण्य-प्रसादसे ( प्राप्त ) पराक्रम और वळते देवताओंको 
नीत छ्य और इन्द्रके राज्यको छीन लिया है | तात ! आप मेरे पराक्रमसे जीते गये देवोंवाळे इन उत्तम 
नं लेकोके राज्यका भोग करें और मैं आपके सामने नॉकर बनकर रहूँ ॥ २१-१४ ॥ 
पावता पुण्ययुतः स्यामहं तात यत्‌ स्वयम्‌ । त्यदडब्रिपूजाभिरतस्वदुनछिनभोजन' 3 न द्र ४ 
पेसा पालयतो राज्यं श्वतिर्भवति सत्तम। या धृतिपुसुशुश्रषां तो ख वनम्‌ ॥ २७॥ 
ततस्तदुक्त॑ वलिना वाक्य शरुत्वा द्विजोत्तम | ्र्मादः माह वचन आ 
मया छतं राज्यमकण्टकं पुरा प्रशासिता भू: उना जी 
दृत्तं यथेष्टं जनितास्तथाव्मजाः स्थितो वळे सम्प्रति RR पपात्‌ हो 
णोः र र > का भाजन 
, तात ! इस प्रकार आपके चरणोंकी पूजासे और आपके जठे अन से 
ग । स । Sd करनेसे शासक वह धीता नहीं होती, जो बीता गुरुकी सेवा 
भे ` बिभो ! राज्यका पाळन ३ = बिके कहे वचनकों सुनकर धरम, अ और कामका 
डी होती हैं । द्विजसत्तम ! उसके वाद प्रह्मादने वठिके हित राज्य किया है । (मैं)प्रब्वीका शासन 
फे बचन कहा | बल्राज ! मैंने पहले शब्रुओंकी विन्न-बाधासे न रकग नाते) मैंने पुत्रोकी भी उत्पन 
क मित्रोंका सत्कार कर चुका हूँ, इच्छानुसार दान दे डा I बन गया हैं | २५-२८ ॥ 
उ | किंतु ( इन सबसे शान्ति न पाकर ) इस समय श्रूषणे रतः ॥ २९ ॥ 
तिं पुत्र विधिवन्मया भूयोऽपितं तव | एवं भव दे ब्रह्मच वलि तूण न्यवेशयत्‌ ॥ २०॥ 
ए्येवमुक्त्व पच 3 | शाक्रे सिंह घवानिव ॥ ३१ ॥ 
सो ! सचनं करे त्वादाय दक्षिणे । ₹ >त्यपतिः भे म २ 
पविष्ट महे न [सिंहासने ९ = रया गिरा॥ ३२॥ 
तेबोपविण देयस्य ख्ेरत्तमये शुभ ` ` प्राह वचनं मेघग करी सेवे 
एश्चेचासो कृताञ्जलिपुटो नतः आहद po तुमको दे दिया । तुम गुरु द 
पुर ! मैने राज विविपूवक अर > कहकर 
शी प्रकार सरा तुम्हारे दिये-( राज्य-) को विवि __) ब्रहम्‌ ! ऐसा वचन ह र झुम सिंड्रासनपर 
हिना हाथ पी रत सीन कष दिया | हेत स क हाथ जोड़कर 
इञा "पकर उसे तुरंत इन्द्रे सिंहासनपर * । उसपर उसे ह 
के ३९ दे देस्यपति बलि इन्द्रके समान शोमित न ३२॥ 
गीर णमे ह कहां स 
समान गम्भीर वाणीने हादरे 


ath Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्र 
3 


३८८ # श्रीधराय नमस्तस्मे छझचामनरूपिणे ॐ 


त 
यन्मया तात कतेब्यं त्रैलोक्यं परिरक्षता। धमौर्थकाममोक्षेभ्यस्तदादिशतु मे प्रबान 
तद्वाक्यसमकालं च शुक्रः प्रह्मादमत्रवोत्‌ । युक्त तम्महात्राहो वरखाद्योत्तर र - ३ ॥ 
वचनं बलिशुक्राभ्यां श्रुत्वा भागवतो 5सुरः | प्राह धमोर्थसंयुक्तं प्रह्मादो बाक्‍यमुत्तमम ॥ >! 
यदायत्यां क्षमं राजन्‌ यद्धितं भुवनल्य च। अविरोधेन धमेष्य अथेप्योपार्जनं च ॥ पर हे 
सरवेसत्त्वाउगमनं कामवर्गफलं च यत्‌ । परत्रेह च यच्छ्रेयः पुत्र तत्कमे आचर॥ : 
यथा स्लाघ्यं प्रयास्यय यथा कोर्तिभवेत्तव। यथा नायशसो योगस्तथा कुरु महामते॥३८ 
तात ! तीनों लोकोंकी रक्षा करते इए जो मेरे धम, अथे, काम और मोक्ष-( इन चारों पुरुषाथों-) के लिये काण 
काय है, उसके लिये आप मुझे आदेश दें। उस-( बलि- )के वाक्यके साथ ही झुक्ने ( भी ) प्रह्दसे वहा-- 
महाबाहो ! जो उचित हो वह उत्तर दीजिये । विष्णुके भक्त प्रह्वादने बलि और झुक्रकी बात सुनकर पर भो! 
अयसे युक्त श्रेष्ठ वचन कहा--पुत्र ! भविष्यके लिये जो उपयुक्त हो, संसारके लिये जो हितकारी हो भ 
धमके अनुकूल जो अथका उपाजेन और समी प्रागियोंके अनुकूल जो कामतर्गका फल है एवं इस जोक और 
परलोकमें जो कल्यागकारी कम हो उसका आचरण करो । महामते ! तुम जैसे प्रशंसनीय बन सञ्ज ता मै 
तुम्हें यश प्रात हो एवं अक्रीर्ति न हो बसे ही कतन्यक्तो किया करो ॥ ३३-३८ ॥ 
एतदर्थ श्रियं दीप्तां काह्कन्ते पुरुषोत्तमाः | येनैतानि गृहेऽस्माकं निवसन्ति सुनिवेताः ॥ ३९। 
कुळजो व्यसने मग्नः सखा चार्थबहिः कृतः | वृद्धो शातिगुंणी विग्रः कीर्तिश्च यशसा सह ॥ ४०॥ 
तस्माद्‌ यथैते निवसन्ति पुन्न राज्यस्थितस्येह कुछोहतायाः । 
तथा यतस्वामलसत्वचेष्ट यथा यशस्वी भविताऽसि छोके॥ ४१॥ 
भूम्यां सदा ब्राह्मणभूषितायां क्षत्रान्वितायां दढवापितायाम्‌। 
शुश्रषणासक्तसमुद्भवायासृद्धि प्रयान्तोद्द नराधिपेन्द्रा! ॥ ४२॥ हल 
उत्तम पुरुष. उत्कृष्ट उक्ष्मीकी अमिछाषा इसीलिये करते हैं कि विपत्तिमें पड़ा हुआ अच्छे कुल्का | | 
धनह्दीन मित्र, बद्ध, ज्ञाति, गुंगी ब्राह्मण एवं यशोदायिनी कीतिं उनके गृहमें शात्त्त्रक निवास क. कं | 
अतः दे पतित बिचार एवं चेशबाले पुत्र | रम्यके स्थिर हो जानेपर जैसे ( उपर्युक्त ) कुले न प्त | 
हा हा एवं जसे का लोकमें यशज्ञी हो सको वैसा ही प्रयत्न करो । पृथ्वीके जा ल सेस 
पा तनाम होने, ( बर्‍योंद्वाा ) भळीमाँति ( जोते-) बोये जाने तथा सेवार 
समृद्धि प्राप्त होती है ॥ ३९-४२ ॥ [ 


तस्माद्‌ द्विजाग्र्याः श्रुतिशासत्रयुक्ता नराधिपांस्ते . मिय | ४३॥ | 
व्यैयेजन्तु करतुभिद्िजन्द्रा ४ 

तपोऽध्ययनसम्पन्ना याजनाध्यापने रताः। आ ारतचोऽदलमवा दि ४५॥ 
खाध्याययक्षनिरता दातारः शस्त्रजीविनः । क्षत्रियाः सन्तु दैत्येन्द्र प्रजापाल नः ॥% i 
पशाध्ययनसम्पन्ना दातारः कृषिकारिणः । पाशुपाल्यं प्रकुर्वन्तु वैश्या ब्रश 
दिव्य इसलिये ( तुम्हारे शासनमें ) वेद-शात्रसे सम्पन्न उत्तम ब्राह्मण राजाओंसे यश और दा ¢ 
जय यज्ञ किया करें | यज्ञकी अनिके धूएँसे राजाको शान्ति मिलती है | बले ! त - | क्षत्रिय ° ह ग 
यजन और अध्यापनमें छगे-रहनेवाले ब्राक्षण तुम्हारी अनुमति पाकर पूजित हो | “ष्य १ | 
ब र निरत, दान देनेवाले, शत्न-जीवी तथा प्रजा-पाळन करनेवाले हों | बैर जी 
? कृषिकर्ता, एवं वाणिज्यजीबी हों तथा पञ्चपालनका कमे करें ॥ ४९-४६ ॥. 
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` ज्याय ७५] * चैलोक्य-लक्ष्मीका बलिके यहाँ आना, इवेत लक्ष्मी आदिकी उत्पत्ति ॐ ३८९ 
| ब्राहणक्षत्रियविशां प शुश्भूषणे रताः। शूद्राः सत्त्वखुरधेष्ठ तवाशकारिणः सदा-॥ ४७॥ 
यदा वणोः खधमस्था भव्ति दितिजेइवर । धमेवृद्धिस्तदा स्याद्वै धर्मबृद्धौ नृपोदयः ॥ ४८॥ 
तस्माद्‌ वणीः खधमेस्थास्त्वया कार्याः सदा वले । तद्बूद्धौ भवतो वृद्धिस्तद्धानी हानिरुच्यते ॥ ४९॥ 
इत्य अव अ महासुरेन्द्रो बलि महात्मा स वभूव तूष्णीम्‌ । 
ततो यदाज्ञापयसे करिष्ये इत्थं वलिः प्राह वचो महवे ॥५०॥ 
इति श्रीवामनधुराण चतुःसश्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
| असुरश्रेष्ठ | झूद्रगण ब्राग, क्षत्रिय और वेरयोंकी सेवामें सदा ळो रहें और तुम्हारे आदेशका सदा 
पा NY eA ~ ९. ~ 
| प्रान करें | दितिजेश्वर ! जत्र सभी वगके लोग अपने-अपने धममें स्थित रहते हैं तब निश्चय ही धर्मकी बृद्धि होती 
आतला Ca ~ ~ च 
है भोर धमकी वृद्धि होनेपर राजाकी उन्नति होती है | इसळ्यि बले | तुम सभी वर्गॉको उनके धर्ममे सदा 
| हाये रहो । उसकी ( खत्रमकी ) वृद्रिसे राजाकी वृद्धि होती है । उसकी हानिसे हानि कही गयी है । 
| अहापुरेद्र महात्मा प्रह्माद बलिसे ऐसा ककर मौन हो गये । ( पुळस्यजी कहते हैं---) महर्षे | उसके बाद 
| ~ ८५ उसीके मैं C ww हे 
| बहिन इस प्रकार कडा---आपने जो आदेश दिया, उसीके अनुसार में काय कछूगा || ४७-५० || 
। इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमे चोहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७४ ॥ 
wb — 


[ अथ. पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ] 


पुळस्स्य उचाच 
ततो रतेषु देवेषु ब्रह्मलोकं प्रति दिज । परैलोक्यं पालयामाल बलि्मोन्वितः सदा ॥ १ ॥ 
कलिस्तदा धर्मेयुतं जगद्‌ दृष्टा कृते यथा। ब्रह्माणं शरणं भेजे खभावस्य निषेवणात्‌ ॥ २ 


` त्वा स दरशे देवं. सेन्वेदेवैः समन्वितम्‌। खदीप्त्या द्योतयन्तं च खदेशं ससुरासुरम्‌ ॥ २ ॥ ( | 
| पत्य ` तमाहाथ तिष्यो ब्रह्माणमीश्वरम्‌ । मम खभावो बलिता नाशितो देवसत्तम॥ ४ ॥ र 

पचहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ द 
( जेलोकय-ठकष्मीका बलिके यहाँ आना, खेत लक्ष्मी आरिकी उति, निवियोक्रा वर्णन, जयश्रीका ; 
| बळिमें मिलना और बलिकी समृबिका i ) 0 ह 
| कयी बोले शनः | जम आ को कलियुग अपने... 
| र र हा सा क र रमाको इन्द आदि देवोंके साथ देखा |. | 2 


३ न कले देव मही रे गय। ब रे । उत ब ल गणक 
 फेळिने र व्य और असुरेंसे युक्त मको नष्ट कर दिया है ॥ १-४ ॥ 
उनसे कहा--देवश्रेष्ठ | बलिने मेरे स्वाभाविक की 


हे  तेन बलीयसा ॥ ५॥ 

ते केवलं दि भवतो हतं 
$ माह भगवान्‌ योगी - खभावं जगतो$पि हि। चं न ऽपि हिदी प्रयातो हि बलादू बलेः ॥ ६॥ 
तिष्य अ हु समारुतम्‌ । 3० क्या हरिं दशशाताङघध्रिकम्‌ ॥ ७॥ 


गे तस्य कि कमणः । नुते S वर्मगो चरम्‌ ॥८॥ 
| श्वत्‌ त्रेलोकये प्रतिषेद्वाऽस्ति प्रहरिष्यति बलेः कतुः स 
क रैम च तथा नाऊ राज्यं कमो यशोऽव्ययः ! समाहरण 
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३९० । # ओऔधराय नमस्तस्मै छञ्वामनरूपिणे + i 

| ण 
योगी भगवान्‌ ब्रह्माने उससे कहा-_ तेत्र दारा नहीं, अप ७ ही नहीं, अपितु सम जन जयजय | 
च. ~ ~ | य जे < ९ कका स्वभाव उस वढशाद्ग 

हरण कर लिया है | कळे ! मरुतूके साथ वरुग ओर देवेन्द्रको देखो | वलिके पराक्रमसे त्र 
गये हैँ । सरीरा तथा सहखपादू- ( विष्णु- ) के सिवा तीनों लोकोंमें उसके कर्मको बंद ती न 
दीखता हे । वे अविनाशी बलिद्वारा किये गये सद्भमंके हेतु मिली इई उसकी मणि खर, ए ह 
रेंगे SS yg . 
यशका अपहरण करेंगे || ५-८ ॥ १ राज्य, ळी एं 


“क 


इत्येवसुक्तो देवेन ब्रहणा कलिरव्ययः। दीनान्‌ दृष्टा स शक्रादीन्‌ विभीतकचनं गतः ॥ ९ 
छतः पावत्तत तदा कलेनाशाज्ञगत्वये । धर्मोऽभवञ्चतुष्पादश्चातुर््येऽपि नरद्‌ ॥ १ 
ततोऽहिंसा च सत्यं च शोचमिन्द्रियनिप्रहः | दया दानं त्वान्नशंस्यं शुश्रूषा यज्ञकर्म च। ॥ 
एतानि सर्वेजगतः परिव्याप्य स्थितानि हि। वलिना बलवान्‌ ब्रह्मन्‌ तिष्योऽपि हि कृतःछतः॥ २) 


र भगवान्‌ ब्रह्माके इस प्रकार कहनेपर अभ्ययं कलि, इन्द्र आदि देवताओंकी चिन्तित हुआ देखकर ,विमीतर 

. चला गया । नारदजी | कल्कि अदृश्य हो जानेसे तीनों लोकोंमें -सत्ययुग प्रवर्तित हो गया । चा वी 

चारा चरणोसे म व्याप्त हो गया । तपस्या, अहिंसा, सत्य, पवित्रता, इ्दरियनिग्रह, दया, दान, मृदुता, सेत 
र पक्ञकाय---ये सभी समस्त जगत्में छा गये | ब्रह्मन्‌ | बलिने वलशाली कलिको भी सयु वा. 
या ॥ ९-१२ || 5 


€ ~ ह 
खधमंस्थायिनो वणी ह्याश्रमांद्वाबिशन द्विजाः । पजापालनभर्मस्थाः सदैव मुजपेमाः॥ हा. 
धर्मात्तरे वतंमाने हन्नस्मिञ्ञगत्त्रये । बेलो गेव ॥१४॥ | 
पाली तिस बह्मन्ञस्मि्जत्त्रये । त्रैलोक्यलक्ष्मी्वरदा त्वायाता दानवेश्वरम्‌ 
द पता नि्ाक्येव सहञ्जाञ्षश्रियं वलिः | पप्रच्छ काऽसि मां ब्रूहि केनास्यर्थेन चागता॥ र 

! तद्व्चनमाकण्य पाह श्रीः पझमालिली। बळे श्टणुष्य याऽस्मि रवामायाता महिषी वळात्‌॥ (| 
समी ° नर च च Ce - ~ नो राजा 
न्ट सभी वग“अपने-अपने धममें स्थित हो गये | द्विजगग अपने-अपने आक्षमोंका पारत करने छो ह 
< "पका आचरण करने ठो | ब्रह्मन्‌ ! इन तीनों लोकोंके धर्म-परायण होनेपर न 
ड न गछन पास आयी | इन्द्रकी लक्ष्मीको उपस्थित हुई देखकर बलिने प्रश- मुझे पह 
i किस उह व = सुनकर दर 
क न र हो और किस उदेश्यसे आयी हो | कमलकी माठासे अलंकृत मीने उसकी बात छ 
' " हठात्‌ तुम्हारे पास आयी हूँ; मैं जो (बी) हूँ उसे दुनो ॥ १३-१६ ॥ 


प्मेयवळो 

स नि तः ह चक्रगदाधरः । तेन त्यक्तस्तु मघवा ततो$हं त्वामिहा 
त त्वा लक रूपसंयुताः । इवेताम्वरधरा चेव इवेतस यना 
रक्तवाजिसमारूढा कि मक न इवेतविग्नहा । रक्ताम्वरधरा चान्या तरका 
सोवणेस्यन्दनचरा र राजसी हि सा। पीताम्बरा पीतवणौ पीतमाल्याचुळे प बे 
पी दि तामस गुणमाश्रिता | नीलार्वरा नीलमाल्या नीळग भरख्िता॥ *। | 
सा ब्रह्मण सलमाला प्रकोतिता । या शासता इवत च जसारिविता | 
ताँ पादाद्‌ देवराजाय मनचे चन्द्राजुगानपि । या रक्ता रक्तवसना वा [ कनकम्रभा। | | 
` प्रजापतिभ्यस्तां परादाच्छुक तत्समेषु च । पीताम्बरा या खुभगा रथस्थ वुषस्थिता। १ 
सा दानवान्‌ मेता गय च विशध्सु च | नीलळवसख्राऽलिसदशी या च॑ सरस्वती ॥ १ ` 
CC-0. पथि यदात. ।विद्याधरान्पि १८च्रिप्राद्मछछत्रेतरूपं नाक धय 


कार... 


याय ७५] * भेलोफ्य-लक्ष्मोका बलिके यहाँ आना, इवेत लक्ष्मी आदिकी उत्पत्ति # २ 
| णाम ऱ्स्> > ना TTT ooo 
| अमित शक्तिशाली चक्र और गदाको धारण करनेवाले देव विष्णुने इन्द्रको छोड़ दिया है | अत: मैं यहाँ 
` तुम्हारे पास आयी हूँ । उन्होंने र विण्णुने ) रूपसे सम्पन्न चार युवतियोंकी सृट्ि की | ( पहली युवती ) सत्त- 
पाना, खेतवशकी शरीरबाली, इंवेतवगंका बल्न धारण करनेवाली, ख़ेतम्राल्य और अनुलेपनसे युक्त एवं वेत गजपर 
' करूढ़ थी ! ( दूसरी युवती ) रजोगुणप्रधाना, रक्ततगकी शरीखाली, रक्तवगके वक्षको धारण करनेवाली, 
| तवे माल्य और अनुलेपनसे युक्त तथा रक्तवगके अश्वपर आरूढ थी | ( तीसरी युवती ) तमोगुण-ग्रधाना; 
( (तमके शरीरबाली, पीतवणका वस्न धारण करनेवाडी, पीतवणेकी माछा और अलुल्पनसे युक्त तया सुवर्णके 
बने रथपर आरूढ़ थी । ( चोथी युवती ) त्रिगुग-प्रधाना, नीळ शरीखाली, नीलेत्रणेका वल्न धारण करनेवाली 
एबं नीले वणेकी माळा, चन्दन और अनुलेपनसे युक्त तथा नीळ वर्णके वृषपर आख्ढ़ थी | सप्रधाना, 
ेतवर्णकी शरीरवाली, स्वेतवख्न धारण करनेवाळी हाथीपर आरूढ ( युवती ) ब्रह्मा, चन्रमा एवं चद्धमाके 
अनुयायियोंके पास चली गयी । रजोगुणसे युक्त, रक्तवणकी शरीएवाली, रक्ततत्न धारण करनेत्राली एवं धोडेपर 
| आरूढ ( युवतीको उन्होंने ) इन्द्र, मनु तथा उनके समानवाले लोगोंको प्रदान किया । कनकवणकी झरीरवाली, 
तके वल्ल धारण करनेवाली, सौभाग्यवती, रथपर आरूढा ( युवतीको उन्होंने ) प्रजापतियों, झुक एवं 
को दिया | नील्वर्णके बस्नको धारण करनेवाली, मरके तमान, इपरपर खित चौथी ( युवती ) दानर्वो, 
तं, दरों एवं विद्याभरोंके पास चली गयी । उस खेतरूपाको विप्रादि सरती कहते हैं॥ १७-२६ ॥| | 
स्तुवन्ति ब्रह्मणा सार्थे मखे मन्त्रादिभिः सदा। क्षत्रिया रक्तवणा तां जयश्रीमिति शंसिरे॥ २७॥ 
सा चेन्द्रेणासुरश्रेछ मनुना च यशखिनी। वैद्यास्तां पीतवसनां कनकाङ्गीं सदेव हि ॥ २८॥ 
` स्तुवन्ति लक्षमीमिस्ये्ं प्रजापालास्तगैव हि । शद्वास्तां नोळवगोईं स्तुवन्ति च सुभक्तितः | ५ ` 
` श्रिया देवीति नाम्ना तां समं दत्यैश्च राक्षसेः। एवं विभक्तास्ता नाय॑स्तेन देवेन चक्रिया ॥ २० ड 
| यज्ञमे वे ब्रह्मके सहित उसका मन्त्रादिसे सदा स्तुति ते हैं | क्षत्रियजन उस छारा जप 
ह 
| 


भरे ९, वति पीत कनकाङ्गीकी 
र| अहुर्रे्ठ | वह इन्द्र तथा मनुके सथ यशोमती हुई | वेश्य तथा प्रजापति | उ उस नीळ- 
वा उके नामसे स्तुति करते हैं । दे एवं राब साथ इग मन माजन गा ३ 
ङ्गी स्तुति करते हैं । इस प्रकार उन चक्र धारण करनेत्ले देवने उन ताल क थोक्तय ॥३१॥ 
एतासां च सरूपस्थास्तिष्ठन्ति निधयोऽव्ययाः । इतिहासपुराणारि रजत? द ॥ ३२॥ 
= नुषष्टिकलाः इवेता महापञ्मो निधिः स्थितः ! सुका त ; ज सुवणोम्वरमूसयः ॥ ३३॥ 
| 'खाख्रादिकचस्राणि रक्ता पद्मो निधिः स्छृतः । गोमहिष्य sb जातिरिका' प्रतिष्ठिता ॥ २४॥ 
| ष पशबः पोता महानीलो निधिः स्थितः | द निधिः स्थितः । क 
` ऐतासु संस्थित अन्येषामपि le | वै तान्‌ i ह ता 
र्ला ना च्च यानि रूप प्‌ वेद स्पृतियाँ, चच j द्‌ 
निधि चज हासं; Ei] साङ्ग १ > 
नि द याँ इनके खरूपमें खित हँ | रतत भूषण, राख, अल एव कब 
के अन्तगत हैं । मुक्ता, सुवण, रजत; रथ, १ न ओषवियाँ खं पशुलरूप महा त 
के अन्त हे । गौ, बस, गर्दम, उह सुवण वला ली सबश्रेष्ठ जाति ( पर 
म सित हे । तियो अपम विट केरी रिं) के खले अतत 
है शोके जो लक्षण होते हैं, मैं उनका वर्णन कर रही उ 
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३९२ # श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे ऋ . - 
ए पपपाा [ भवाम | 

~ वाभिसंयुक्त 5 | 
-सत्यशाचाभिसंयुक्ता मखदानोत्सवे रताः । भवन्ति दानवपते | 


यज्विन द्‌ महापद्मा | 
` * सुभगा दत्ता सानिनो वहुदृक्षिणाः | सर्वेसामाऱ्यसुखिनो नरा; ळा टीत र नरा; ॥ ३६॥ 


सत्यानुतसमायुक्ता दानाहरणदक्षिणाः । न्यायान्यायव्ययोपेत मताः ॥ ३७। 
| र ! महानीला' | 
नास्तिकाः शौचरहिताः रली कळ भोगवर्जिताः । स्तेथाचृतकथायुक्ता नराः र्ता र ॥ ३८] 
डत कथितस्तुभ्यं तेषां दानव निर्णयः ॥ तक ॥ ३९॥ | 


दानवपते | महापद्मके आश्रित रहनेवाले मनुष्य सत्य और शोचसे पर 
र री नेवाळे 3 युक्त तथा यजन, दान ओर 
लीन रहते हैं । पश्नके आश्रित रहनेवाले मनुष्य यज्ञ करनेवाले, सौमाग्यशाली बहते प उत्त को 
देनेवाले तथा सवसाधारण लोगोंसे सुखी होते हैं आते जत ? "निय बहुत द 
र सवसाधारण सुखी होते हैं | महानीलके आश्रित रहनेवाले व्यक्ति सत्य तथा असते युक्त लै 
के चतुर तथा न्याय, अन्याय और व्यय करनेवाले होते हैं | बले ! शङ्खके आश्रित रहनेवाले पुरुष नि 
अपवित्र, कृपण, भोगहीन, चोरी करनेवाले एवं असत्य बोलनेवाले होते हैं | दानव ! मैंने 
थ ; | दानव ! मेंने इस प्रकार वे 
खरूपका वगन किया ॥ ३ ६-४० ॥ । २ 
अह सा रागिणी पी नाम जयश्रीस्त्वासुपागता । ममास्ति दानवपते ` रतिश्च साधुसम्मता ॥ ४१॥ 
र ब्य न च कोवं कथंचन । न चास्ति भवतस्तुट्यो त्रैलोक्येऽपि वलाधिकः॥ ४२॥ | 
ञो वळविभूत्या हि प्रीतिमे जनिता घुवा। यत्या युथि विक्रम्य देवराओ विनिर्जितः ॥ ४३॥ 
मम परा प्रीतिजीता दानव शाश्वती । दृष्टा ते' परमं सत्त्व सवभ्योऽपि बलाधिकम्‌ ॥ ४४॥ ` 
व वही रागिणी नामकी जयश्री मैं आपके पास आयी हूँ | दानवपते ! मेरी साधुजनोंसे अनुमोदित फ़ « 
ा है | मैं वीर पुरुतका आश्रयण करती हूँ । नपुसकके पास. कमी नहीं जाती | तीनों जेम आहे. 
प “वात दूसरा कोई नहीं है | अपनी बल-सम्पत्तिसे तुमने भरेम दृढ़ प्रीति उत्पन की है, क्योंकि सगे र 
अ तुमने देवराज्ञो जीता है। दानव | इसीसे आपके श्रेष्ठ सत्व एवं सभीसे अधिक बलो देला | 
( आप तात मत प्रति ) मेरी स्थायी एवं उत्तम प्रीति उत्पन्न हो.गयी है || 9१-४४ ॥ ! 
पत कु च्या पीर ततोऽहं खयमागता । नाइचर्य दानवश्रेष्ठ हिरण्यकशिपोः कुछे ॥४५ | 
विजित॑ गखुरेन्दरत्य य्य क यदीदशम्‌ । विशेषितस्त्वया राजन्‌ दैतेयः प्रपितामहः ॥ ४ 
अ जेठोक्यं वै परैहतम्‌। इत्येवमुक्त्वा वचनं दानवेन्द तदा बलिम्‌॥ 
जयश्रोश्रन्द्रवदना प्रविशष्यों * विधवा इव योषितः | ४८ I 
समाश्रयन्ति बलिनं ` „ रऽयात पच्छुभा । तस्यां चाथ प्रविष्टायां वि र ,९.॥ 
Fe ही्धीश्तिकीत्तयः। प्रभा मतिः क्षमा भूतिर्विद्या नीतिया तथा । 
पुणिस्तुष्ट श्रुतिः स्व॒तिध्व॑तिः कोर्तिमूर्ति: शान्तिः क्रियान्विताः । री 
सचना प्वं त गमी सत्वाञ्चिता त सवी बलिमाशित्य व्यश्राम्यन्त यथाखुल 
ऽभूद्‌ दचुपुङ्वोऽसो बलिर्महात्मा शुभबुद्धिरात्मवान। 
यज्वा अह सदुरेव सत्यवाग दाता विभर्ता खजनाभिगोप्ता ॥ ५१ |] 
ढ द गप शासति ` दानवेन्द्रे नासोत्‌ श्रुधातों ` मलिनो न दीनः। 
_ सदोज्ज्वलो धमेरतो5थ दान्तः काप्रोपभोक्ता मडुजोऽपि जातः ॥ ^ | 
अतः मैं. . इति श्रीवामनपुराणे पद्चसप्ततितमोउ््यायः ॥ ७७ ॥ ` `. हूँ । दत र, 
हिपहप अ बलशाली तथा मानी बीर आपके: पास अपने-आप ही आयी ह! ता | 
त (क उत्पन आप असुरेद्गके लिये इस प्रकारके कमोंके करनेमें कोई आशय Ee बि | 
कृत त्रेज्लेक्यको अपने पराक्रमसे जीतकर आपने दितिके पुत्र अपने पितामही * र 
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५०॥ 


` ज्याय ७६] ॐ प्रायश्चित्त-हेतु इन्द्रकी तपस्या, माताके आश्रममे आना, अदितिको तपस्या # ३९३ 

TTT x 
| गाहे | दानवेन्द्र बलिसे इस प्रकार कहकर चन्द्रवदना झुभा जयश्री ( बलिमें ) प्रवेश करके ( उन्हें ) प्रकाशित 
दले लगी | उनके प्रवेश कर जानेपर ही, श्री, बुद्धि, धृति, कीर्ति, प्रभा, मति क्षमा, समृद्धि, विद्या, नीति 
` दाशति, स्ति, धृति, कीर्ति, मूर्ति, शान्ति, किया, पुष्टि, तुट्रि एवं अन्य सभी सत्वगुणके आश्रित अन्य देवियाँ 
` भी विधवा श्रियोंकी भाँति वलिकी छत्रछायामें आनन्दपूवक रहने ळा | अच्छी बुद्धिवाले, आत्मनिष्ठ, यज्ञ करने- ` 
4 बाहे, तपप्ली, कोमल खभाववाले, सत्यव्रक्ता, दानी, अभावग्रस्तोंके अभावको दूरकर पालन-पोषण एवं 
।. छजनोंकी रक्षा करनेत्राळे देत्यश्रेष्ठ महात्मा बछि इस प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न थे | दानवेन्द्र बछिके खगका शासन 
| करते समय कोई भूखसे दुखी, मलिन एवं अभावग्रस्त नहीं था | मनुष्य भी सदा शुद्ध धर्म-परायण, इच्धिय- 
| प्रियी एवं इच्छानुकूल भोगसे सम्पन्न हो गये ॥ ४५-५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीबामनपुराणमें पचहत्तरवों अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७५ ॥ 
र्‌ = TID - - 


SNS या 


[ अथ षटूसप्ततितमोऽध्यायः ] 
पुलस्त्य उवाच 

, गते ब्रेछोक्यराज्ये तु दानवेषु पुरन्दरः। जगाम ब्रह्मसदनं सह देवैः शचीपतिः॥ १ ॥ 
` तत्रापश्यत्‌ स देवेशं ब्रह्माणं कमलोद्भवम्‌ । ऋषिभिः सार्धमासीनं पितरं स्वं च कझ्यपम्‌॥ २ ॥ 
/ ततो ननाम शिरसा शक्रः सुरगणः सह | त्रह्माण कश्यप चत्र ताश्च सर्वास्तपोधनान्‌ ॥ ३ ॥ 
` गोषाचेन्द्रः सुरैः सार्थ देवनाथं पितामहम्‌ । पितामह दतं राज्यं वलिना बलिना मम॥ ४ ॥ 
रह्मा प्रोवाच शक्रेतद्‌ भुज्यते स्वकृतं फलम्‌ शक्रः पप्नच्छ भो बूहि कि मया दुष्छतं ृतम्‌॥ \ ॥ 
कश्यपोऽप्याह देवेशं आणहत्या कृता त्वया । दित्युदरात्‌ त्वया गर्भ: कृतो वै बहुधा बलात्‌॥ ९ । 


छिहत्तरवां अध्याय प्रारम्भ 


( ग्रायश्चित्त-हेतु इन्द्रकी तपस्या, माताके आश्रममें आना अदिति a 
वासुदेवका अदितिके पुत्र वननेका आश्‍वासन ऑर स्वज अश्तिके ल. क. 
पुढस्त्यज्ञो बोले--( नारदजी ! ) तीनों छोकोंका राज्य दानवोंके अधीन हो हे हि स्वन री 
लोक गये । वहाँ उन्होंने ऋषियोंके साय बेठे हुए कमल्योनि श्री ७7 अपने पिता हातच 
रने देवताओक्रे सहित बरदा, कश्यप एवं उन समी तपोवनोंको सिर झुकाकर प्रणाम 


| 
थ छीन लिया है । ब्रह्माने कदा ईर्म 
दैवनांथ पितामहे कहा--पितामद ! बलवान्‌ बठिने ना. आप रतये कि मैंने कोन-सा 


रम अपने किये हुए कर्मका फल भोग रहे हो । इरन की हत्या की है । 
ल किया है । कश्यपने भी ( उत्तरे ) इद्रे ल ह उ , 
उदरमें स्थित गर्मको बलपूबक अनेक दु यदशौचा हि. साभवत्‌ ॥ ७ ॥ 


देवेन्द्र तुदोंषतो विभो | तन एसोऽपि कुलिशेन भो ॥ < ॥ 

ऽभवत्‌ कश्यपस्तु पाही स दासताम्‌ | गतस्ततो Mn विभो मम॥ ९ ॥ 
. झा कचा कड्यपवचः राह शक्रः पितामहम ' विना सर्वस्य जगत. शक्रस्यापि विशेषतः ॥ १०॥ 
तर पोबाच देवेशं बसिष्ठः कद्यपस्तथा । वितं 
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तपस्या और बाहुदेवरी सतुति, 
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३९४ ` + श्रीधराय नमस्तस्मे छह्मवामनरूपिणे +; 


हकक क्ण ` उ ँ | न 
_ शह्नचक्रगदापाणिमाधवः पुरुषोत्तमः | तं पचस्व शरणं स ते श्रेयो विव 


इन्द्रने अपने पिता कशयपसे कहा-_विमो ! जननीके 
अपवित्र हो गयी थीं | उसके बाद कश्यपने कहा--माताके दोषसे वह दासताको प्रप्त हो 
बाद तुमने दासको भी वन्नसे मारा । कश्पपके उस वचनको सुनकर इन्द्रने पितामहसे Rl क ५ 
Cui वतला दीजिये | ब्रह्मा, वसिष्ठ एवं कश्यपने देवेश ( इन्द्र )से सत्र र [ 
रके लिये हितकारी वचन कहा--तुम रक्ष, चक्र तथा गदा धारण करनेवाले पत्त | 


भगवा (> न्‌ पी ्रीगिण्णुकी ण्में च्य ~ 
वान्‌ लक्षीपति श्रीविष्णुकी शरणमे जाओ । ते तुम्हारा कल्याण करेंगे । उन सहल्ाक्षने गुहुजनोंका कता 


ळे 
मत्य स्वल्पकाले महोदयः | १९॥ 
च Cy oe | 
दोष्रसे वह गर्भ छिन्न हुआ था; क्योंकिये 


नकर कहा--भोडे म त TUNERS को: ४ 
घुनकर हा हे समयमें आधक-से-अधिक उन्नतिकी प्राति कहाँ सम्भव है. ? देवोंने उनसे करा | 
जल्प समयम महती उन्नति मत्यलोकमें सम्भव है || ७-- १२॥ 

ता आ विरिञ्चिना मरीचिपुत्रेण च कश्यपेन। | 
स्मि त्मजेन वेगान्महोपृष्ठमवाप्य तस्थी ॥ १३॥ र 
ः सुपुण्यस्तथा हिमाद्रेरपि दक्षिणस्थः । 


पूव ल गयेन सवेत एब विश्रुतो वसोः पुरात्‌ पश्चिमतोऽवतस्ये ॥ १४॥ 
मञुष्यमेधः > चुवरेण यत्र यष्टोऽश्वमेधः शातकृत्सदक्षिणः | 
काक कक्षरेन्द्रस्‌यश्च सहस्त्रकुद्‌ बै ॥ १५॥ 
यत्रास्य उप डुयजनः सुराञ्ुरेः ख्यातो महामेध इति प्रसिद्ध: । 
ख्याति चक्र भगवान्‌ सुरारिः वास्तव्यमव्यक्तत जुः खमूर्तिमत्‌ | 
गज जगामाथ गदाधरेति महदाधव्रक्षस्य दितः कुठारः ॥ १६॥ 
नक्षा म । कश्यप वसिष्ठके ™ पु च ~ _ ८ 
तके उत्तर, हि रे आक ऐसा कहनेपर सुरराज इन्द्र तेजीसे पृथ्वीतल्पर आ गये | वे कारणि | 
लगे-..जहाँ दे कै दक्षिण, कुशस्थळके पत्र एवं बहुपुरके पश्चिममे स्थित विख्यात पुण्य खाल र 
महामेध नामक "| उसी प्रकार पहले ( उसने ) जहाँपर सुरों एवं अछुरोंसे कठिनाईसे किया जा र 
ह अनुष्ठित किया था और उसके लिये जहाँ आकाशखरूप अव्यक्तशरीरी सु ( 


ने वहाँ निवास कि 

या था | इसके वाद वे गदा टर वे 
भर नामसे' प्रसिद्र इए, जो महान्‌ दक्षत 

रक्प हैं ॥ १३- पा द्‌ मसे' प्रसिद्ध हुए, जो महान्‌ अघरूपी | 


यस्मिन्‌ द्विजेन्द्राः 

सक्त्‌ र पिवन्‌ शः ` श्रुतिशास्रवर्जिताः समत्वमायान्ति . पितामहेन | 
रेत्‌ पितन्‌ यत्र च सम्प्र र न्येन हि | 
फलं पूज्य भक्त्या त्वनन्येन हि ॥ 
महामेधमखस्य न्यत दात्‌ ॥ १४॥ 

महानदी मानवा लभन्त्यनन्त्यं भगवत्प्रसां 
क उ) सुरबिंकन्या देशा 8 
तेत्र शक्रः समभ्येत्य या संदर्शनप्राशनमज्जनन ॥., | 
प्रातःज्ञायी त्वधःशायी मत र 
° एकभुक्तर ४ सहनः 
CC-O. Jangamwadi Math ह सयात, तपस्तेपे -साहन्ाकः, सतुवत देव गा 


यय 


Rene 


| जाय ७६] र प्रायश्ित्त-हैतु इन्द्रको तपस्या, माताके आश्रममें आना, अद्तिको तपस्या # ३९५ 
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नेवं तप्यतः सम्यग्जितसत्रन्ब्ियस्य हि । कामक्रोधविहनस्य साग्रः संवत्सरो गतः ॥ २१॥ 
| नो गदायरः मोतो वाखवं प्राह नारद । गव्छ पोतोऽस्मिभवतो मुकपापोऽसि साम्यतम्‌॥२२॥ 
जहाँ वेद-शाख्नसे रहित होनेप( भी कुलीन श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्र्मकी समानता प्राप्त करते हैं एवं मनोयोगसे 
लसित मनुष्य एक वार भी पितरोंका पूजन करके भगतरान्‌कें अनुम्रहसे महामेत्र नामक यज्ञका अनन्त फुल 
प्र कर लेते हैं, वहाँ देवर्षिकी कन्या श्रे महानदी हे, जो जलहपसे हिमालयपर प्रत्रहभान होकर अपने 


| दन, पान एवं मज्जन करनेसे जगतके पापाको विन करती है। विष्णुकी आराधना करनेकें छिये इन्द्र वहाँ 
| इहातदीके विचित्र तटपर गये और आश्रम बनाकर रहने लगे | वे प्रातःकाल ज्ञान, भूमिपर शयन एवं बिना मागे 
छि हुए पदाथसे एक समय भोजन करते हुए गदाधारी देवकी स्तुति करते हुए तपस्या करने ढगे | सत्रथा 


विेद्धिय एवं काम-क्रोधादिसे रहित होकर इस प्रकार तपस्या करते इए उनका एक वष बीत ग्या | नारदजी ! उसके 


' ब झा धाएण करनेवाले विण्णुने प्रसल होकर इससे कहा--जाओ, मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम पापसे 
` मुक्त हो गये हो ॥ १७-२२ ॥ 


तिजं राज्यं च देवेश प्राप्स्यसे नचिरादिव । यतिष्यामि तथा शक्र भावि श्रेयो यथा तव ॥ २३ ॥ 
इत्येचमुक्तोऽथ गदाधरेण  विस्ञितः स्नाप्य मनोहरायाम्‌ । 
- स्नातस्य देवस्य तदेनसा नरास्त पलमा न के 
प्रोवाच तान्‌ भोषणकर्मकारान नाम्ना पिता चार पिता ॥ २५॥ 
वसध्वमेवान्तरमद्रिसुख्ययो हिँमाद्रिकालिञ्जरयो विुक्तपापोऽमरसिद्धयश्षः 
इत्येवमुक्त्वा सुरराट्‌ पुलिन्दान्‌ घर्मीनिवासमीड्यम्‌ ॥ २९॥ 
'सस्पूज्यमानोऽनुजगाम चाश्रमं माठुस्त पका 
डर म्हारा 
देवेश | ( अब ) तुम शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर ल र # ड इनको मनोहरा 
' कल्याण ) होगा, वैसा ही मैं प्रयत्न करूँगा । गदते श्रीविष्णुने -पुरुषोंने उनसे कहा-हमें 


में स्नान कराकर बिदा कर दिया । इन्द्रके स्नान कर नर पापसे उत्पन्त तुमछोग 
कीजिये । ( इ कम कर | 
ये । ( इन्द्रने ) उन भयंकर दोनों ठ पर्वतेके वीचकी भूमिमें निवास करी 


छिदि कहे जाओगे | तुमळोग हिमालय एवं कालिञ् ताक इस यते पित होते इर राके धर्गके 
ऐसा कहनेके पश्चात्‌ पापसे मुक्त इए सुराज देवो, सिद्ध ए 
"भवस पूज्य आश्रमे चले गये || २३-२६ | रोकि सण | 

दृष्टाएद्ति न कृताञ्जलिस्तु तपस्तदात्मनः ॥ २७ 

पणस्य अ कमलोदराभो निवेदयाम 

पप्रच्छ सा कारा ज | म 

मेका ब Re ज्ञात्वा जितं , स के ॥ २५ ॥ ge 

ड लान्विता देवमनादयमीड्य जगाम विर्य समीप आये एवं उनके कमलकी कान्तिवार 

उनके ९ इन्द्रको 

अदितिका दशन कर हाथ जोड़ तथा सि गी का. अदिति) ने ह « 
भणाम करनेके बाद उन्होंने अपनी तपस्याका बलिद्वारा देवोसदित अप त्‌ 
उनको गले छगाकर ( तपस्याका कारण ) के । हद 
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३९४ | र * श्रीधराय नमस्तस्मे छद्यबामनरूपिणे # 


ST TT ण ( वामनु 
शाह्कचक्रगदापाणिमीधवः 'पुरुषोत्तमः । तं प्रपद्यस्व शरणं स ते श्रेयो वि 


र 5 ° नस धाशति ॥ | 
सहस्राक्षोऽपि वचनं गुरूणां स निशम्य घै। ११॥ 


प्रोवाच स्वल्पकालेन कस्मिन्‌ प्राप्यो चहुदयः। तमूचुरेवता मत्य स्वल्पकाले महोदयः | १२। 

इन्द्रने अपने पिता कश्यपे कहा--विमो ! जननीके दोप्रसे वह गर्भ छिन्न हुआ था; क्योकिजे 
अपवित्र हो गयी थौं । उसके बाद कश्यपने कहा---माताके दोप्रसे वह दासताको प्राप्त हो चुका था, उफ 
बाद तुमने दासको भी वज्रसे मारा | कश्यपके उस वचनको सुनकर इन्द्रने ` पितामहसे कहा--प्रिमे ! मु 
पापका नाश करनेवाला प्रायश्चित्त बतळा दीजिये । ब्रह्मा, वसिष्ठ एवं कश्यपने देवेश ( इन्द्र )से सत जग 
लिये--.विशेषरूपसे इन्द्रके लिये हितकारी वचन कहा--तुम राङ्क, चक्र तथा गदा धारण करनेवाले पुत्ता 
भगवान्‌ लक्षीपति श्रीबिण्णुकी शरणमें जाओ । वे तुम्हारा कल्याण करेंगे | उन सहल्ाक्षने गुरुजनोंका वचन 
सुनकर कहा--थोड़े समयमें अधिक-से-अधिक उन्नतिकी प्राति कहाँ सम्भव है.? देवोंने उनसे कह 
खल्प समयमें महती उन्नति मत्यळोकमें सम्मव है || 3-१२ ॥ 


इत्येवमुक्तः  खुरराड विरिञ्चिना मरीचिपुत्रेण च कह्यपेन। 
तंथैच मित्रावरुणात्मजेन वेगान्महोपृष्ठमवाप्य तस्थौ ॥ १३॥ 
कालिज्ञरस्योत्तरतः खुपुण्यस्तथा हिमाद्वेरपि दक्षिणस्थः । 
कुशस्थलात्‌ पूर्वत एव विश्रुतो वसोः पुरात्‌ पश्चिमतोऽवतस्थे ॥ १४॥ 
पूर्वं गयेन नृवरेण यत्र य्टोऽश्वमेधः  शतक्ृत्सदक्षिणः। 
मचुष्यमेधः शतङुत्सहस्रकन्नरेन्द्रसूयश्च . सहसर्रकृद्‌ वै ॥ १५॥ 
तथा पुरा दुर्यजनः सुरासुरेः ख्यातो महामेध इति प्रसिद्धः। 
यत्रास्य चक्रे भगवान्‌ मुरारिः वास्तव्यमव्यक्ततचुः खमूर्तिमत्‌। ॥ 
ख्याति जगामाथ गदाधरेति महाघ्रक्षस्य शितः कुठारः के गनि 
« “हा, मरीचिपुत्र कश्यप एवं वसिष्ठके ऐसा कहनेपर सुरराज इन्द्र तेजीसे परथ्वीतळ्पर आ गयें। १ 
पतकें उत्तर, दिमाद्िके दक्षिण, कुरास्थळके पूव एवं वतुपुरके पश्चिममें स्थित विख्यात उषण | 
ठगे--जहाँ पहले राजा गयने दक्षिगाके साथ सो अश्वमेध यज्ञ, ग्याएह सौ नरमेत्र यज्ञ तया एर ne” 
जा जवान किया था । उसी प्रकार पहले ( उसने ) जहाँपर सुरों एवं असुरोसे कठिनाईसे a (त्थि) 
महामे नामक प्रसिद्द यज्ञ अनुष्ठित किया था और उसके लिये जहाँ आकाशखरूप अन्यतर >. बहा | 
ने वहाँ निवास किया था | इसके वाद ने गदाधर नामसे प्रसिद्ध हुए, जो महान्‌ अधख्पी ह 
कुगरल्षख्प हैं॥ १३-१६ || 


यस्मिन द्विजेन्द्राः . थुतिशास्त्रवर्जिताः समत्वमायान्ति . पि 
सकृत्‌ पितृन्‌ यत्र च सम्प्रपूज्य भक्त्या त्वनन्येन हिं दात्‌ ॥ १४ 
फरल महामेधमखश्य मानवा छमस्स्यनन्त्यं भगवत्सा | ह 
महानदी यत्र सुरर्चिकन्या जल्ापदेशाडिमर न ति 

चक्रे जगत्पापविनषिमग्या द i 
तन शकः समभ्येत्य महानयास्तटेऽ्गते । आराधनाय देवस्य त्वा दें दाम. i हे 
म भाया त्व नायी "०९ केसुक्तमत्वबाखिल?०सथरFतेपे०खहस्त्Y०' सवुत्र (60 च 


| जाय एदे ] ॐ प्रायश्चित्त-हेतु इन्द्रको तपस्या, माताके आश्रममे आना, अदितिकी तपस्या & ३९५ 
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| | पलव तप्यतः सम्यग्जितसत्रन्द्रियस्य हि । कामक्रोधविहीनस्य साध्रः संवत्सरो गतः ॥ २१॥ 
| 
| 
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| तो गदाधरः प्रोतो वासवं प्राह नारद्‌ । गव्छ प्रोतोऽस्मिभवतो मुकतपापोऽसि साम्प्रतम्‌ ॥२२॥ 
जहाँ वेद-शात्रसे रहित होनेप( भी कुलीन श्रेष्ठ ब्राह्मण त्रह्मकी समानता प्राप्त करते हैं एवं मनोयोगसे 
` सहित मनुष्य एक वार भी पितरोंका पूजन करके भगत्रान्‌के अनुप्रइसे महामेय नामक यज्ञका अनन्त फल 
॥ पत कर लेते हैं, वहाँ देवर्षिक्री कन्या श्रेष्ठ महानदी है, जो जलहूपसे हिमाळयपर प्रवहभान होकर अपने 
/ ह्न, पान एवं मज्जन करनेसे जगते पापांको विनष्ट करती है । विप्णुकी आराधना करनेके लिये इन्द वहाँ 
| हानदीके विचित्र तटपर गये और आश्रम बनाकर रहने लगे | वे प्रातःकाल ज्ञान, भूमिपर शयन एवं विना मागे 
| पहि हुए पदार्थसे एक समय भोजन करते हुए गदाधारी देवकी स्तुति करते हुए तपस्या करने ठगे | सरथा 
न ` कितेद्विय एवं काम-क्रोधादिसे रहित होकर इस प्रकार तपस्या करते हुए उनका एक वष् बीत गया | नारदजी ! उसके 
| वाद गदा धारण करनेवाले विण्णुने प्रसन्न होकर इंखदसे कहा--जाओ, मैं प्रसन्न हूँ; अत्र तुम पापसे 
| पु हो गये हो ॥ १७-२२ ॥ 
. निजं राज्यं च देवेश प्राप्स्यसे नचिरादिव । यतिष्यामि तथा शक्र भावि श्रेयो यथा तव ॥ २३॥ 
इत्येवमुक्तोऽथ् गदाधरेण विसञ्जिंतत स्नाप्य मनोहराथाम्‌। 
स्नातस्य देवस्य तदैनसो नरास्तं प्रोचुरस्माननुशासयस्व ॥ २४॥ 
प्रोवाच तान्‌ भीषणकर्मकारान्‌ नाम्ना पुलिन्दान मम पापसम्भवाः। 
वसध्वमेवान्त रमद्रिसुख्ययो हिमाद्रि कालिङजरयोः पुलिन्दाः ॥ २५॥ 
इत्येवमुक्त्वा सुरराद्‌ पुलिन्दान्‌ बिशुक्तपापोऽमरसिद्वयक्षं। | 
'सस्पूज्यमानोऽनुजगाम ` चाश्चमं मातुस्तदा धर्मनिवासमीड्यम्‌ ॥ २६॥ 
इन्द्र ! जेसे तुम्हारा आगेका श्रेय 


देवेश | ( अब ) तुम शीघ्र ही अपना राज्य प्रात कर छोगे | ३ 
(याण ) होगा, वैसा ही मैं प्रय कहूँगा । गदावर वियुते ऐसा कहनेके बाद इको मनोहर 
व सनान कराकर बिदा कर दिया | इन्द्के स्नान कर लेनेपर उनके पाप-पुरुष्रोने उनसे कहा--हमे 

कीजिये । ( इन्दने ) उन भयंकर कम करनेवाले छोगोंसे कहा--मेरे पापसे उत्पन्न तुमछोग 
` ` द कहे जाओगे | तुमछोग हिमालय एवं कालिज्ञर नामके दोनों श्रेष्ठ पव 
| "> कहनेके पश्चात्‌ पापसे मुक्त हुए सुरराज देवो सिद्गों एवं य 
| "ह पूज्य आश्रममें चले गये || २३-२६ ॥ 


भोसे पूजित होते हुए मतके पके 


प्रमोलिः [जगाम । 

| षटराऽदिति मूध्नि इताञ्जलिस्तु लिना न ॥२७॥ 
; पणस्य पादौ ` कमलोद्राभों सहाश्रुदृष्टया । 

पप्रच्छ सा कारणमीश्वरं तमाप्राय देवगणैश्च साधेम्‌॥ २८॥ 
ः स चाचचक्षे वलिना रणे जयं तदात्मनो हे दैत्यसुतैः सुतं तम्‌। 
र शुत्वैव खा शोकपरिप्लुताङ्गी शात्वा जित्‌ विष्णु धं शरणं वरेण्यम्‌॥ २९॥ ` 
| दश्वान्विता देवमनादयमीड्यं जगाम विष्ण = उके कमल्यी कात्तिवाळे 
|. अदितिका दर्शन कर ह सिर झुकाकर इद उनके समीप आप २ Md 
भ्न दशन कर हाथ जोड़ तथा सिर । उन-( अदितिः) ने अभ्ुपूरण इडिसे (इनको ) 


` ® „ णाम करनेके बाद उन होने बन किया पराजित होनेका 
| ए [द उन्होंने अपनी तपस्याका र ` होनेका 
। ज उनकी गले रूगाकर ( तपस्याका कारण ) पछ । दने बढवा देवोंसद्त ॐ | 
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तके बीचकी भूमिमें निवास करो । 
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३९६ ” क श्रीधराय नमस्तस्मै छद्ावामनरूपिणे +; 


नन वयच 
Eo पन 


५ 


पूरा समाचार कह सुनाया । यह सुननेके बाद अपने उस पुत्रको दितिक्रे पुश्रोद्ञारा पराजित जान 
एवं दुःखसे दुखी होकर ( अदिति ) बरेण्य एवं अनादि देव विष्णुझी शरणमें गयीं ॥ २७-२९ गा 
नारद उवाच ; 
कस्मिन्‌ ` जनित्री सुरसत्तमानां स्थाने हषीकेशमनन्तमाद्यम्‌ 
, चराचरस्य. प्रभवं पुराणमाराधयामास शुभे चद त्वम्‌ ग 
नारदने कहा ( पूछा )--( कृपया ) आप यह बतलाझ्ये कि देश्रोंकी माता अदितिने किस दे 
अनादि, अनन्त, चर ओर अचरके उत्पन्न करनेत्राछे एवं पुरातन हथीकेशकी आराधना की १ || ३० | क 
ततस ; पुररत्य उवाच 
_ शक्रमकेक्ष्य दीनं पराजितं दानवनायकेन। 
सितेऽथ पक्ष मकरक्षंगेऽक धृतालिंषः स्यादथ सप्तमेऽह्नि ॥ ३१॥ 
इद्र देवं त्रिदशाधिपं तं महोदये शक्रदिशाधिरूढम्‌। 
निराशना संयतवाक्‌ सुचित्ता तदोपतस्थे शरणं सुरेन्द्रम ॥ ३२॥ 
पुलस्त्यजी बोले--दानब-नायकद्वारा पराजित हुए दीन बने इन्द्रको देखकर अदिति सूयके मरां 
स्थित हो जानेपर झुकृपक्षकी सूर्य-सप्तमीके दिन उन सुरोंके खामी सूयदेवको महान्‌ उदयाचलपर पूर्व दिशं 
ख क ठ उपवास करती हुई वाणी एबं मनको संयत करके उन सुरेन्द्र सूय) की श 


Doe 


भगी 


अदितिरुवाच 

जयख दिव्याम्बुजकोशंचौर जयस्व संसारतरोः कुठार । न्‍ 

जयस्व पापेन्धनजातवेद्स्तमोघसंरोध नमो. . नमस्ते ॥ ३३॥ र 

नमोऽस्तु ते भास्कर दिव्यमूते तेलोकयलक्ष्मोतिलकाय ते नमः । 

त्व कारणं सवंचराचरस्य नाथोऽसि मां पालय विइवमूते॥ ३४॥ 

त्यया जगन्नाथ जगन्मयेन नाथेन शक्रो निजराज्यहानिम्‌। 

अचातवाञ्‌ शत्ुपराभवं च ततो भवन्तं शरणं प्रपन्ना॥३९॥ 

इत्येवमुक्त्वा सुरपूजितं सा आलिख्य रक्तेन हि चन्दनेन! 

सजयित्वा करवीरपुष्येः संभूष्य धूपैः कणम्ंभोज्यम्‌॥ ३६॥ 

निवेध चेवाज्ययुत॑ महाईमन्नं महेन्द्रस्य हिताय देवी। 

स्तवेन पुण्येन च संस्तुवन्ती स्थिता निराहारमथोपवासम्‌॥ रे७ को 
वृ्‌क्षवे मण दिव्य कमल्कोशको अपनेमें ठिपाकर रखनेत्राले ! आपकी जय ही | है 0५ | | 
अको कुठार | आपकी जय हो | हे पापरूपी इन्धनके लिये अग्नि ! आपकी जय हो । हे अन्वकार ( | ब 


न्न 


od : आपको बारम्वार नमस्कार है । हे भास्कर ! हे दिव्यमूर्ते ! आपकी * 

हैं । हे विश्वमूर्त | ER ७. है | आप समस्त चर और अचर जगतूके कार! 

शनि एवं शतरुसे Md र | हें जगन्नाथ | जगन्मय आप खामीके ही आ बाद रवव ददि 

देवेसे पित त Lr क आपकी शरणमे आयी हूँ | 2802 पे धर | 

बाद महेन्द्रकी मळाईके लिये पे ( अदितिः) ने कनेलके पुणोसे उनका क हवा तिह र 

पवित्र 'स्तोत्रोसे ये सूयके लिये घृतसे बने उत्तम अन्न अर्पित क्रिया तै , कीं 
स्तुति करती हुई ( साधनामें ) बेटी रहीं । 


Ly 
“२५9 
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तथा 


# प्रायश्चित्त-हेतु इन्द्रकी तपस्या, माताके आश्रममें आना, अद्तिकी तपस्या & ३९७ 
To TT 
ततो द्वितोयेऽक्षि कृतप्रणामा स्नात्वा विधानेन च पूजयित्वा । 

दत्वा द्विजेभ्यः कणकं तिलाज्यं ततोऽग्रतः सा ` प्रयता बभूंच ॥ ३८॥ 

ततः ग्रीतोऽभवद्‌ भाचुर्घृताचिंः सूर्यमण्डळात्‌ । विनिःसृत्याग्रतः स्थित्वा इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 

' बरतेतानेन सुपीतस्तवाहं  दक्षनन्दिनि। प्राप्स्यसे दुलेभं कामं मत्यसादान्न संशयः ॥ ४० ॥ 

। राज्यं त्वत्तनयानां चे दास्ये देवि सुरारणि। दामवान्‌ भ्त्रंसयिष्यामि सम्भूयेवोद्रे तव ॥ ४१॥ 
दूसरे दिन प्रणाम करनेके बाद वियिसे स्नान एवं पूजा करके उन्होने ब्राझगोंको कगक, तिळ एवं घरत 
| परान किया और उसके बद वे और अधिक संयत रहने लगीं | इससे बृतार्चि भानु प्रसन्न हो गये | ( वे ) सूरय- 
` मइलसे निकले एवं अदितिके सामने खड़े होकर यह बचन बोले--दक्षनन्दिनि ! तुम्हारे इस त्रतसे में बहुत 
प्रक् हूँ | अतः मेरी कृपासे तुम निःसन्देह मनोत्राञ्छित दुळभ वस्तु पराप्त करोगी | देवि ! देवजननि ! मैं तुम्हारा 
` प्र होकर देंवपुत्रोंको राज्य दूँगा और दानवोंका नाश करूँगा || ३८-४१ ॥ 

तद्वाक्यं वाखुदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मन्‌ खुरारणिः। प्रोवाच जगतां योनि वेपमाना पुनः पुनः ॥ ४२॥ 
कथं त्वासुद्रेगाहं चोढुं शक्ष्यामि दुर्धरम्‌। यस्योद्रे जगत्सव वसते स्थागुजनमम ॥ ४३॥ 
कस्वां धारयितुं नाथ. शाक्तस्त्रेलोष्यधार्यसि । यस्य सप्तार्णवाः कुक्षो निवसन्ति सदाद्रिमिः ॥ ४४ ॥ 
ताद्‌ यथा सुरपतिः शाक्रः स्यात्‌ खुरराडिह | यथा च न मम छलेशस्तथा कुरु जनार्दन ॥ ४५॥ 

[ पुलस्यजी कहते हैं] ब्रह्मन्‌ ! वासुदेवका वह वाक्य सुनक! वार्या( कॉपती हुई देवोंकी माता 
अदितिने संसारको उत्पन्न करनेवाले विष्णुसे कहा--जिसके ( विशाल ) उदरमें स्थावर-जह्ठमात्मक समस्त संसार 
` भिवत करता है, ऐसे त्रिलोकीको धारण करनेवाले आपको मैं अपने उदरं कैसे धारण कर सकूगी ! नाय ! 
अ तीनों लोकोंको धारण करनेवाले हैं । जिसकी कुक्षिमें पवतोंके साथ सातों समुद अवस्थित हैं ऐसे आपको 
` कौन धारण कर सकता है ? अतः हे जनार्दन ! आप वैसा ही करें जिससे इन्द्र देवताओंके खामी बन जाय 

र मुझे भी कष्ट न हो ॥ ४२-४५ ॥ 


` अध्याय ७६ ) 
= 


2 


विष्णुरुवाच | ] 
उत्यमेतन्महाभागे थे रे; । तथापि सम्भविष्यामि अहं देव्युदरे तव ॥ ४६॥ 
: धरोषस्मि खुरा्ुरः। त ह 
आत्मानं भुवनान्‌ सा देवि सकइ्यपाम्‌ । धारयिष्य [मि योगेन मा विषाद कृथाउस्बिके ने १ 
तबोद्रेहह दाश्षेये सम्पविष्यामि वै यदा। तदा निस्तेजसो द्त्याः ल हक 9 


हे तस्याश्च 
इत्येवमुफत्वा भगवान विवेश तदोदरे शक्रहिताय विप्र ॥४९॥  .€ 


सतेजसोबशेन. विवेश देव्याः 
इति श्रीवामनघुराणे बद्सक्षतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


है के मैं यसे हो सकता, फिर भी हे देवि! में र 
विष्णुने कहा--महाभागे ! यह सत्य है कि मै देवों और देत्यांसे त नहीं हो सकता, ब 


` दहा नर | 

क उद्रसे उत्पन्न होऊँगा | देवि ! खयंको, ( चौद ) भुक्‍नों पठे क उदरमें आऊँगा। त 
| गारा धारण करूँगा । मातः ! आप विप्राद न कर | दब त्रुओंके नाश करनेवाले 
भ्‌ नदह तेजोहीन हो जायेंगे | [ पुलल्यजी कहते है--] खि ! र वा गये | ४६-४९ ॥ 
विष्णु इन्द्रकी भलाईके लिये अपने तेजके अंशमात्रसे उन देवीके उदर प्र. 5 ६॥ | 
| र * * छिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ी 

इस प्रकार श्रीबामनपुराणमे. नकिः 
hi I TTT cf 
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>. नह २९, a 2 . mm 


| रे । न 
३९८ # श्रीधराय नमस्तस्मै छझवामनरूपिणि & [ र । 
श्रोव 


[ अथ सप्तसप्ततितमो5ध्यायः ] ; 


| पुलस्त्य उवाच 
~ ~ ~ र | 
ह र स्थिति देवे उद्रे वामनाङतो। निस्तेजसोऽसुरा जाता यथोक्त विश्वयोनिना ॥ १ | | 
निस्तेजसोऽसुरान्‌ दृष्टा प्रह्मादं दानवेश्वरम्‌ । वलिदीनवश र वचनमत्रवीत्‌ ॥ 

| ट्रा मह्णाद द ह द्‌ दल | इद्‌ चः ॥२॥ 

। सतहत्तरवा अध्याय प्रारम्भ 
( ग्रह्मदसे अदितिके गर्भमें विष्णुके प्रविष्ट होनेकी वात जानकर वलिका विष्णुको दुवचन, 
गह्नादद्वारा वलिको झाप और अनुनय करनेपर उपदेश ) 

उ ब नारदजी ) संसारके उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌ कें वचनानुसार देवमाता अदितिके गर्म 
वामनरूप 5 देवके स्थित हो जानेपर असुर निस्तेज हो गये । असुरोंको निस्तेज देखकर दानवोंगें र 
बलिने दानवेश्वर प्रह्वादसे यह वचन कहा---॥ ९-२ ॥ | 

शर . बलिरुवाच 
तात निस्तेजसो देत्याः केन जातास्तु हेतुना । कथ्यतां परमशो5सि शुभाशुभविशारद ॥ ३॥ 
बलिने कहा--तात : आप यह बतलानेकी करपा करें कि दानव किस कारणसे निस्तेज हो गये हुँ! | 
शुभ ओर अशुभके जाननेत्राळे आप महान्‌ ज्ञानी हैं || ३ ॥ 
भ पुलस्त्य उवाच 
तत्ा्वच्न शत्या मुहते भ्यानमास्थितः। किमर्थं तेजसो हानिरिति कस्मादतीव च॥ ४॥ 
य वासुदेवोत्थं भयं दत्येष्वचुत्तमम्‌ । चिन्तयामास योगात्मा कव विष्णुः साम्ण्तंस्थित'॥ ५ ॥ 
अमी नाभेः स पातालान्‌ सत्त संचिन्त्य नारद । नामेरुपरि भूरादाँल्वोकांश्चतुमियाद्‌ वशी॥ ६॥ 
भूम पङ्कजाकारा तन्मध्ये पङ्कजाक्कतिम्‌। मेरुं ददशो रोलेन्द्रं शातकोम्भं महद्धिमत्‌ | ° 
तस्यापरे महापुयस्त्वष्टी लोकपर्ांस्तथा। तेषामुपरि बैराजीं ददशो त्रह्मणः पुरीम्‌॥ हे F 
sr बोले--अपने पौत्र-( वलि)के उस वचनको सुनकर ( दानबोंके ) तेजकी व ः 
जो i किससे दर हैं---( यह जाननेके लिये ) प्रह्मादने श्षगमर ध्यान किया और देत्योंके लिये र 
मीली जानकर उन योगात्माने यह सोचा कि इस समय विष्णु कहाँपर स्थित हँ ह जा | 
कारा आनमें सात पाताळाका चिलत कारनेकरे वाद ( सातों पाताओमें पता छगाने त ) आ वातं | 
र १ नामिक ऊपर भू: आदि ळोकमें देखनेके लिये ( पता लगानेकें लिये ) पहुँचे । हहत मे 
भ के त्र हान्‌ = र्‌ ज पत्र श्र 
देखा । उसके शीर उसके बीच महान्‌ समृद्रिते सम्पन्न सुवर्गप्य कमलके आकारे ह ॥ 
व ट ऊपः रि Dh) न ~ EN ~ > न 
सेक उपर महापुरियोमें आठ लोकपति तथा उनके ऊपर त्रम्नाकी बेराजपुरीकी देखा ॥ * ॥ ९. 
तद्धस्तान्महापुण्यमाश्रमं , ~ सड व्रतम्‌ 
तां दृष्टा देचजननीं सर्वते खुरपूजितम्‌ । देवमातुः स्र दददे आए यी व 
ज नीं सबतेजोऽधिकां सुने । विवेश दानवपतिरन्वेष्टु म तुरथोदे॥ (१ 
त ह्या के वासनाृतिम्‌ । सरबमूतवरेण्य तं, देवमात ॥ (९! 
तेमैच कोन कक्ष शह्खचक्रगादाधरम्‌। सुरासुरगणेः सैः सर्वतो व्या ततः ॥ ११ ड 
रमय e * « . M 
अथोवाच पह घा वी वामनतां गतम्‌ देत्यतेजोहरं विष्णुं शक्ृतिस्थोटम न | १४ 
हावुद्धिविरोचनसुत बलिम्‌ । प्रह्ादो मधुरं वाक्यं प्रणम्य मबु “द 
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| बाय ७७] # मह्णादसे अदितिके गर्भ विष्णुके पविष्ट होनेकी बात जानकर वलिका दुर्वचन # ३९९ 
उसके नीचे उन्होंने महान्‌ पुण्यसे युक्त देवताओंसे पूजित तथा पञचुश्नियसे भरे देवमाता अदितिके 
| रो देखा । मने ! समस्त तेजोंसे भी अधिक तेजखिनी उस देवमाता अदितिको देखकर दानकपत प्रह्माद 
` दनको ईँहनेके छिये ( उनके उदरमें ) प्रवेश किये । उन्होंने सभी प्राणियों श्रेष्ठ वामनके रूपमें उन 
` जापति माधवको देवमाताके उदरमें देखकर सारे सुरों और अपुरोसे चारों ओर व्याप्त 77 ० करा, 
खं गदा धारण करनेवाले उन पुण्डरीकनयन भगवानको देखा | उसी योगके क्रममें वामनरूपको प्राप्त हुए 
देयेंके तेजको हरण करनेत्राले विष्णुको जानकर वे प्रकृति-पावमें स्थित हो गये | उसके बाद मधुसूदनको प्रणाम 
कर महाबुद्विमान्‌ प्रह्वादने विरोचनपुत्र वलिसे मधुर वचन कहा ॥ ९-१४ ॥ 
| प्रह्माद उवाच 
श्रूयतां सवेमाख्यास्ये यतो वो भयमागतम्‌ । येन निस्तेजसो दैत्या जाता दैत्येन्द्र हेतुना ॥ १५॥ 
भवता निर्जिता देवाः सेन्द्ररुद्राकंपावकाः। प्रयाताः शरणं देवं हरि त्रिभुवनेदवरम्‌ ॥ १६॥ 
स तेषामभयं द्रवा शक्रादीनां जगहुरुः। अवतोणों महावाहुरदित्या जउरे हरिः ॥ १७॥ 
हृतानि वस्तेन वले तेजांसोति मतिमंम। नाळं तमो विषहितुं स्थातुं सूयादयं वले ॥ १८॥ 
. प्रह्मादने कहा-त्येद्र ! आपलोगोंको जिससे भय प्रात हुआ है और जिस कारण देत्यगण तेजसे 
.. रहित हो गये हैं, बह सब मैं कहता हूँ, सुनो | आपके द्वारा जीते गये इन्द्रसहित रद्र सूय तथा अग्नि आदि 
| खत त्रिभुवनके स्वामी देव हरिकी शरणमें गये | वे लोकगुरु महावाहु हरि इन्द्र आदि देवताओंकों अभय देकर 
| अरितिके उदरमें अवतीर्ण हुए हैं । बलि ! मेरा ऐसा विचार हैं कि उन्होंने तुमलोगोंकें तेजको हरण कर लिया 
है | नकि! ( जैसे ) सुयोदयके होते ही अन्धकार भाग खड़ा होता है ॥ १५-१८ शा 
लस्त्य उवाच 
र्‍हादुवचनं श्रुत्या क । प्रह्मादमादाथ बलिभौविकमंप्रचोदितः ॥ १९ ॥ 
हर पुलस्त्यने कहा--प्रह्मादके वचनको सुनकर क्रोधसे ओठ फडफडाते इए बल्न होनदारसे प्रेरित - 
हादसे कहा ॥ १९ ॥ 


बाच बलाधिकाः २0 

गत कोऽयं हरिनीम यतो नो gs पि मे शतशो दैत्या त रणाजिरे ग र्‌ १ 
येन. येरमराः  सेन्द्रुद्राग्निमारुताः। निर्जित्य त्याजिताः स्वगं भा पुरस्सरः ॥ २२॥ 
' स्‌येरथाद्‌ वेगाचयक्रं कृष्टं मदाजवम्‌।स विमचित्तिबेलवान सम वृषपवौ. नतेक्षणः ॥ २३॥ 
खे शिवः शम्भुरसिलोमाः विलोमकृत.। त्रिशिर | नाति षोडशीम्‌ ॥ २४ ॥ 
चान्ये च बलिनो नानायुधविशारदाः । येषामे विष. मारे पास वासुदेवसे 
कहा--तात ! ये हरि कौन हैं ? जिनके कारण ह, हर र रॉ देबोंको द्धम 

नि नवान्‌ सैकड़ों दत्य हैं । उन छोगोंने इन्रसहित रे अग्नि ता bo | सभाका 
` उनके अहंकारको नष्ट किया एवं उन्हें खगसे खदेड प खींच लिया था | अमःशाङ्क रिक | 


भु 
र i घावा बोलकर सूयके रथसे महाय ee मे तथा अत्य बहुत-से माति-मोति 

एवं नतेक्षण-- “वान ॐ 
बु म विलोमझत्‌, त्रिशिर, मकर) प हैं, ) जिनमें हर एककी सोलइवी कळके शीस ० 


कि "वे निपुण बलवान्‌ ( देत्य मेरे सहायक हैं 
हैं॥ २०-२४॥ 
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कि | > 


४०० ` ` `: :' # श्रीधराय नमस्तस्मै छद्यचामनरूपिणे $ ३० गत हू 
कल “--_>>>>-:--२------->>>>>:५----->>:->------->-----:>->>>>---*--<.---> 00 rer es प्या मप बण चा क 
पैजस्वैतद्‌ ह ` पुलस्त्य उवाच -.. | 2०223 
. पोत्रस्यतद्‌ वचः श्रुत्वा ्रह्मादः क्रोधमूछितः । चिभ्धिगित्याह स वरि जे वका र 
* यबि । दिनम्‌ 

धिक्‌ त्वा माचा दुष्ट सुवालिशम्‌ । हरि निन्द्यतो जिवा कथं न पतिता +गस्‌ ॥ २५॥ 
शोच्यस्त्वमसि दुकुंद्दे निन्दनीयदत्र साधुभिः। यत्‌ त्रैलोक्य शुरु विष्णुमभिनिन्दसि दुमत ] 2 ॥ 
र ७॥ 


शोच्यश्चास्मि न संदेहो येन जातः पिता तव । यस्य त्वं कर्कशाः पुत्रो जातो देवाअमान्यकः ॥ २ 
॒ कः ॥ २८॥ 


पुलस्त्यने कहा--पोत्रके इस व अत्यन्त कुपित हुए उन े 
करा क पाची चनकी घुनकर, त कुपत इए उन ग्रह्मादने ब्रिण्णुकी निनदा कताई 
कहा--पापकमा दुबुद्धि तुम मूखको धिक्कार है । विश्शुकी निन्द्रा करते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नही 
गिर ती दुद ' दुमते ! तुन शोक कएने लायक और सजनोंद्राए निन्दा किये जाने योग हो । क्ोकि ता 
तीनों लोकोंके गुर विष्ुकी निन्दा कर रहे हो. | निस्सन्देह मैं भी शोक किये जाने लायक हूँ, जिसने तुम्हारे उस 
पिताको जन्म दिया, जिससे तुम देवताओंकी निन्द्रा करनेत्राले तथा उम्र पुत्र हुए ॥ २५-२८॥ 
भघान्‌ किल विजानाति तथा चामो महासुरा: | यथा नान्यः 6 
: घागेथ्ये '। यथा नान्यः प्रियः कश्चिन्मम तस्माज्जनादनात्‌ ॥ २९॥ 
आ क पाणेभ्योऽपि हरि मम । सर्वेशवरेइवरं देवं कथं निन्द्तवानसि ॥ ३०॥ 
आ ता क शुरुः । ममापि पूज्यो भगवान्‌ गुरुलोकगुरुहरिः ॥ ३१॥ 
उपेयुर्युरुमूढ पूज्यः पूज्यतमस्तव । पूज्यं निन्द्यते पाप कथं न पतितोऽस्यधः ॥ ३२॥ 
ऽ [ य तुम आर ये महासुर भी जानते हैं कि जनादनसे अधिक दूसरा कोई मेरा प्रिय नहीं है। 
आ 5 अधिक प्रिय हैं, यह जानते हुए भी तुमने सर्वेश्‍वरेववर देवकी निनदा किस प्रकार वी! & 
रे मी र लिये ) गुरू एवं पूजनीय हैं | उनका भी गुह तथा पूजनीय मैं हूँ लोकगुरु भगत्‌ बिश 
न्दा करते यह ह | मूड पापेन्‌ | गुरुके भी गुरु तुम्हारे लिये पञ्य एवं पज्यतम हैं । तुम पूजनीकी | 
[` कर प हो, इसलिये तुम नीचे क्यों नहीं गिर गये ॥ २ ९-३२ || i 
शोचनीया ँ 
यस्मात्‌ याजना दानवामी इंतास्त्वया । येषां त्वं कर्कशो राज्ञा वासुदेवस्य निन्दकः ॥ ३३॥. | 
र ह क भवता निन्दितो हरिः । तस्मात्‌ ` पापसमाचार राज्यनाशमवाप्ुहि ॥ ३४ 
यथा न तस्मादपर' विद्यते मम केशवात्‌ । मनसा कर्मणा बाचा -राजयशचषस्तथा पत ॥३५॥ 
सर्वेपमपि भवन तिरिक्तं हि विद्यते । चतुदश "लोकेषु राज्यक्रष्टस्तथा पत ॥ २६ 
र भूतानां नान्यल्लोके परायणम्‌ । यथा तथाऽनुपञ्येयं भवन्तं .राज्यविच्युतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
खभावके को Ne करनेवाले इन दानवोंको शोचनीय वना दिया | क्योंकि वासुदेवकी तिनदा केति 
कप न हो | हे पापका आचरण करनेवाले ! यतः तुमने पूजनीय एवं अचनीय विष्युकी रि . 
नहीं है, अतः रारी नाश होगा | क्‍योंकि मन, कर्म एवं वाणीसे मेरा करवले अविक दस ह 
क गल अट होकर तुम अबःपतित हो जाओ । क्योंकि चौदहों लोकोमें उनसे मिन दूस पि 
१ अत: राज्य-भ्र होकर तुम पतित क्योंकि के अतिरि) | 
कोई आवार नहीं है, अ. हे. थी जाओ; अयकि संसारमे समी भूतोंका वासुदेवके अ (| 
; (१ सेत: मै दरे राज्यच्युत हुआ देखेँ ॥ ३३-३७ ॥ - Frm. . 
* 'पवमुच्चारिति i पुलस्स्य उचाच "७. "८० गि 
शिरसा व्य त सत्वरितस्तदा । अवतीयासनावू ब्रह्मन्‌ छेंताजळिपुटा के ॥१५४ 
दे यातु मे शुरुः। छृतापराधानपि हि मन्ति; गुरवः शिर 
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त्याग ७७] + प्रह्मादसे अदितिके गर्भमें विष्णुके प्रविष्ट होनेकी वात जानकर बलिका दुर्वचन # ४०९ 
| = न्स : 
हसा यदहं शतो भवता दानवेइबर। न बिभेमि परेभ्योऽहं न च राज्यपरिक्षयात्‌ ॥ ४० ॥ 
ख दुखं मम विभो यदहं राज्यविच्युतः। दुःखं कृतापराधत्वाद्‌ भवता मे महत्तरम्‌ ॥ ४१॥ 
तत्‌ क्षम्यतां तात ममापराधो वालोऽर्म्यनाथोऽस्थि सुदुर्मतिथ्व । 
कृतेऽपि दोषे शुरवः शिशूनां क्षमन्ति दैन्यं समुपागतानाम्‌ ॥ ४२॥ 
पुलस्त्यजी बोळे--त्रह्मत्‌ ! इस प्रकार कहे जानेपर बळशाळी वलि शीत्र ही आसनसे नीचे उता और 
ह जोड़कर उसने सिरसे छुककर प्रणाम कर कहा--ग्रुरो ! मेरे उपर आप प्रसन्न हों | बड़े लोग अपराध करनेपर 
मै वाल्कोंकों क्षमा करते हैं । दानवेश्वर ! आपका मुझे शाप देना ठीक है | मैं शतुओसे तथा राज्यके विनाश 
नेसे भयभीत नहीं हूँ । बिभो ! मुझे राज्यसे श्र हो जानेका कष्ट भी नहीं है, परंतु आपका अपराध करनेका मुझे 
पे अधिक दुःख है । इसलिये तात ! आप मेरे अपराधको क्षमा करें | मैं एक अनाय दुर्वुद्रि शि हूँ । : 
नन दोष करनेपर भी आते बने हुए ब्राळकोंको क्षमा कर देते हैं ॥ ३८-४२ ॥ 


पुलस्त्य उवाच 
स एवसुक्तो. वचनं महात्मा विसुक्तमोहो इरिपादभक्तः। 


चिरं िचिन्त्याद्सुतमेतदित्थसुवाच पौत्रं मधुरं वचोऽथ॥ ४३ ॥ 
( फिर ) पुलस्त्यजी बोले--इस प्रकारके वचन कहनेपर विष्णुके चरणोमें श्रद्धा रखनेवाले ज्ञानी महात्मा- 
(हादे बहुत देरतक विचारकर पौत्रसे इस प्रकार अद्भुत एवं मधुर यह वचन कहा || ४३ ॥ 
SE प्रह्माद उवाच क 
| वत मोहेन मे ज्ञानं विवेकश्च तिरस्कृतः । येन स्वगतं विष्णुं जानंस्त्वां श्वानम्‌ ॥ ४४ | 
` झेतेन भाव्यं घे भवतो येन दानव । ममाविशन्महाबादो विवेकम्रतिषेधकः ॥ ४५ ॥ 
पाद्‌ राज्यस्थति विभो न ज्वरः कर्तुमर्हसि । अवश्यं भाविनो हाथों न विनश्यन्ति कर्दिचित्‌॥ ४६॥ 
उमिजकलजार्थे राज्यभोगधनाय  च। आगमे निर्गमे प्राज्ञो न विषाद समाचरेत्‌ LL 
ह महादने कहा-तात ! अज्ञानने मेरे ज्ञान एवं विवेकको ढक दिया था । इसीसे विष्णुको ee 
भी मैंने तुम्हे शाप दे दिया | दानव ! निश्चय ही तुम्हारी इस प्रकारकी होनहार थी । इसीसे विवेकका 


वेकि इसलिये बिभो ! राज्यके लिये कष्ट मत करो । 
भयः वे था बिमो | र्‌ 
-वासनारूप अज्ञान मुझमें प्रवेश कर गया था । इसलिये र्यो ज आति च 


Et विषय कभी भी विनष्ट नहीं होते । बुद्धिमान्‌ ब्यक्तिको पुत्र, मित्र पत्नी, 
यथा इता नहीं होना चाहिये ॥ ४४-४७ ॥ डं व्य 
ग रका न पवन हर लाहा छुविस्तीणा पराप्य se हे ; 
एवं ७. सुद्यन्ति न ष्यन्ति धनागमे | धीराः कायण च सदा त्य पुरु व 
या त्येन्द्र न विषादं कथंचन । कर्तुमहसि बिद्वास्त्वं पण्डि भन हो. 
भ “पजनम किये हुए कर्मोंके विधानसे जेसे-नेसे छुख और दुःख आते रे रड 
हि नि कर लेना चाहिये | संयम करनेवाले व्यक्तिको आपत्तियोंका आगमन कायल 
त (र्य अधिक सम्पत्तिको देखकर धीरता नहीं खो देनी चाहिये । उत्तम हे दते हे । ले 
ष क नकी प्राप्ति होनेपर हर्ष नहीं करते । ते कर्तव्य करके क ख 
शे ॥ ४ वजन किसी प्रकारका शोक नहीं करना चारि पै 


* 
प्‌ तु 
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३ / <+ > के दे न पिणे 
उ ७. # शीघरांथ नमस्तेस्मे छश्मचांसनरूपिणे + 


तंथांऽन्यश्च महाबाहो दितं श्शणु मद्दार्थकम्‌। भवतोऽथ तथाऽन्येषां पर 9 
सेरण्यं शरणं गच्छ तंमेव पुरुषोत्तमम्‌ । ख ते त्राता 
थे संश्रिता हरिमनन्तमनादिमिध्यं विष्णुं चराचरशुर हरिमीशितारम्‌ । = 
ति नचा जरि मत 
ना।स एष : श | 
अहं च पापोपशमार्थमीशमाराध्य सम ऽः क . 
विमुक्तपापश्ष॒ ततो गमिष्ये यत्राच्युतो लोकपतिनृसिहः ॥ ५६॥ 
_ महाबाहो | तुम अपने ल्यि तथा अन्योके लिये महान्‌ अर्थपूर्ण एवं कल्याणकर ( वचन ) सुनो और 
बसा ही करो । दानवेन्द्र | तुम उन्हीं शरणागतकी रक्षा करनेवाले पुरुषोत्तमकी शरणमें जाओ | वे ( 
भयसे तुम्हारी रक्षा करेगे । आदि, मध्य और अन्तसे हीन, चर और अचरके गुरु, संसाररूपी गरी रे इ 
लिये हायका आश्रय देनेवाले एवं सबके नियन्ता हरि विष्णुकी शरणमें जानेवाळे मनुष्य निश्चय ही संसारे सं 
नहीं होते | दानवश्रेष्ठ | अब तुम अपना मन उन्हींमे छगाकर उनके भक्त बनो | वे जनादन ही तुम्हारा कल्याण को 
मैं भी पापे बिनाशके लिये ईश्वरकी आराधनाकर तीर्थयात्रा करने जाऊँगा और पापसे विमुक्त होकर मैं को 
जाऊंगा, जहाँ लोकपति अच्युत नृसिंह हैं ॥ ५२-५६ ॥ 
पुलरत्य उवाच | 
इत्येचमाश्वास्य यरि महात्मा संस्सृत्य योगाधिपतिं च विष्णुम्‌। ४ 
आमन्ञ्य सवान्‌ दजुयूथपालान्‌ जगाम कर्तु त्वथ तीर्थयात्राम्‌॥५७॥ | 
अ i इति श्रीवामनपुराणे सश्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७॥ मु 
व का कार बलिको आश्वासन देनेके बाद महात्मा-( प्रह्माद-) ने योगके अधिपति | 
रण किया और होंके पालकोंसे अनुमति लेकर तीर्थयात्रा करने चले गये | ॥ ५७ ॥ 


इज प्रकार श्रीबामनपुराणमे उदकन अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७७ ॥ 
“---“9 96-4--- - 


[ अथाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ] 

i तीथोनि विप्रेन्द नारद उवाच Es os ह 
. १ मिन्द महाादो$चुजगाम द । प्रह्मादतीर्थयात्रां मे सम्यगाण्यातुमदैलि। ` | 
ठाव अठहत्तरवा अध्याय प्रारम्भ | 

a 7, जुन्धु और वामन-असङ्ग, पुन्चुका यज्ञानुष्टान, वागन ग्राहुभोव जी | 

उनके दिवे दान देनेका घुलुका निश्चय, वासनका त्रिविक्रम होना और घु गे / ची 


नारदने कद्दा ( पूछा )--श्रेष्ठ विग नीतिं गये । इण 
तीर्थयात्राका मलीभाति व प्र | प्रह्माद ( क्रमशः ) किन-किन तीर्थोमे गप | . 
ु | 


पुलस्त्य उवाच झुखपुण्यमरवािनील 
'र्णुष्ष कथयिष्यामि पापपङ्गपरणाशिनीम्‌ । प्रह्ादतीर्थयात्रां ते F 
संत्य्य मेलं कनकाचळेन्द्रं तीर्थं ज्ञगामामरसंषञ | ३ F 


स्यातं पृथिव्यां शुभदं हि मानस यत्र स्थितो मत्स्यवपुः य 
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| | (य ७८]... # मह्वादकी तीर्थयाचा, घुनंचु और वामन-प्रसह़, घुन्घुका यज्ञाचुष्टान # ४०३ 
तसिस्तीर्थवरे खात्या संतर्प्ये पिठृदेवताः। सम्पूज्य च जगन्नाथमच्युतं श्रृतिभिर्युतम्‌ ॥ ४॥ 
उपोष्य भूयः सम्पूज्य देवर्षिपित्मानवान्‌ । जगाम कच्छपं द्र्ष्टं कोसिक्यां पापनाशनम्‌ ॥ ५॥ 


तस्यां खात्वा मदानयां सम्पूज्य च जगत्पतिम्‌ । समुपोष्य झुचिभूत्वा दस्वा विप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ३ 
नमस्कृत्य जगन्नाथमथो कूमंवपुर्धरम्‌। 


| ततो जगाम कृष्णाख्यं द्रण्डुं वाजिसु्ख प्रभुम्‌ । तत्र देवहदे खात्वा तर्पयित्वा पितृन्‌ खुरान्‌ ॥ ७॥ 
'। सम्पूज्य हयशीर्षं च जगाम ' गजसाह्वयम्‌ । तत्र देवं जगन्नाथं गोविन्दं चक्रपाणिनम्‌ ॥ ८॥ 
स्तात्वा सम्पूज्य विधिवज्जगाम यमुनां नदीम्‌ । 
तस्यां ज्ञातः शुचिभूत्वा संतप्यषिखुरान्‌ पितून्‌। ददश देवदेवेशं लोकनाथं . त्रिविक्रमम्‌ ॥ ९॥ 

पुळस्त्यजी बोले--नारदजी ! सुनिये; में आपसे पापरूपी कीचड़को नष्ट करनेवाली एवं पित्र पुण्यको 
देनेवाली प्रह्मादकी ती्थयात्राको कहता हूँ । छुवणमय श्रेष्ट मेरु पवतको छोडकर ने ( सबसे पहले ) देवोंसे सेवित 
(और ) पृथ्वीमें प्रसिद्ध कल्याणदायी मानसतीर्थमें गये, जहाँ मत्स्यशरीरधारी ( मत््यावतारी ) देवाधिदेव निवास करते 
हैं | उस उत्तम तीथमें ज्ञान और पिंतृ-देब-तपण कर उन्होंने वेद-मन्त्रोंसे अच्युत भगवान्‌ विखेशका एजन किया । 
फिर वहाँ उपवास रहकर देवों, ऋषियों, पितरों और मनुर्ष्योकी ( यथायोग्य ) एजा कर कोशिकीमें ( अवस्थित ) 
पापका नाश करनेवाले भगवान्‌ कच्छपका दर्शन करने गये । उस महानदीरमें ज्ञान करनेके बाद उन्होंने जगत्‌-खामी 
| | मगवानूकी पूजा की और उपवास (व्रत) करके पवित्र होकर ब्राणोंको दक्षिणा दी | उसके बाद कष्छयावतार 
"' जगन्नाय भगवान्‌को नमस्कार कर वे वहाँसे कृष्ण नामके अश्वमुख भगबान्‌का दशन करने चले गये । वहाँ 
| उन्होंने देवहदमें जानकर देवों एवं पितरोंका तर्पण किया और इयग्नीब भगवानका अचन कर वे हस्तिनापुर 
चले गये | वहाँ स्नान करनेके बाद चक्रपाणि विश्रपति गोबिन्ददेवकी बिपिसे पूजा करनेके बाद वे यमुना नदीके पास 
पंच गये । उसमें ज्ञान करके पवित्र होकर उन्होंने ऋषियों, पितरों और देवोंका तर्पण किया तथा दवे देव 
जगनाथ जिविक्रम-( वामन भगवान्‌-) का दर्शन किया ॥ २-९ ॥ 

नारद डवाच MR हिल 

साम्मतं भगवान्‌ विष्णुस्तैलोफ्याक्रमणं वपुः | करिष्यति जगत्ख र व 
त्क्थं पूर्वकालेऽपि िश्ुराीत्‌ ˆ त्रिवि । कस्य वा बन्धनं विष्णुः कतवांस्त्च मे चद्‌ ॥ १९॥ 
| नारद्जीने पूछा--इस समय जगत्खामी भगवान्‌ विष्णु तीनों लोकोंको आक्रान्त ल त 
` भण करेंगे और बलिको बॉर्येगे तो वे भगवान्‌ विष्णु पहले सममं भीस्म हुए ये और ( 
| किसका बन्धन किया था--यह मुझे बतलाइये ॥ १०-११ ॥ 
 क्ूयतां सम्बभूव यं च वञ्चितवानसो ॥ १२ ॥ 
ष कथयिष्यामि योऽयं प्रोक्तस्त्रिविक्रमः । बि य क स ॥ १३ ॥ 
सं, घुन्धुरिति ख्यातः कश्यपस्यौरसः खुतः | के त्व खुरे: तेचे: मरथयत्‌ स तु नारद ॥ १४ ॥ 

; f{ तपसाऽखुरः। अवध्यत्वं छ ` निर्जगाम त्रिविष्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
पद्‌ वरं तस्य ठ आशा डी पहुजोरूवः । परितुष्टः उ्त्वमकरोद्विरण्यकशिपौ चं बदी सति ॥ १६ ॥ 
वत्स हय जित्वा देवान्‌ सवासवान उ मन्द्रगिरौ दैत्यं घुन्चुं समाधितः ॥ १७ ॥ 

स बलवान दिरण्यकशिपुस्ततः : संस्थिता दुःखसंयुताः ॥ १< ॥ 
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पुलस्त्यजी बोले--नारदजी ! वे त्रिविक्रम भगवान्‌ कोन हैं, कब इए और इशे हे 5 
यह सब जो आपने पूछा है उसे मैं कहता हूँ; आप सुनिये | दनुके से उ किस गा! 


बळ न, ५ द, 


> 
ee ommmnnnnnn 
Se 


पराक्रमी दशु नामसे प्रसिद्द कश्यपका एक औरस पुत्र था |. नारदजी ! उस दैत्यने तपस्यासे र वन्‌ ए 
ना करके उनसे इन आदि देवताओंसे ( अपनेको ) अवध्य होनेकी याचना कौ । ( क) कै. 
ह ) तपसे 


प्रसन्न होकर कमळ्योनि ब्र्माजीने उसे वह ( वाज्छित ) वर दे दिया । उसके वाद वह वलवान्‌ पु ह 
जल गया। चतुथ कछियुगके आदिमें हिरण्यकशिपुके वर्तमान रहते समय धुन्धु इन्द्रसहित को अदु त्रां 
स्र बन गया | उस समय धुन्धुका लेकर बलवान्‌ दे त देबोंको जीतकर हय 
डेका आश्रय लेकर बलवान्‌ देत्य हिरण्यकशिपु मन्द्र पतप 
विचरण कर रहा था | देत्यगण भी स्वच्छः गो र ९ ६ सच्छा ) 
। भी स्वच्छन्दतासे स्वगमें विचरण करने छगे । ( इससे ) सभी देवता द. 
रह्लोकमें जाकर रहने लगे | १२-- १८ ॥ र वता दःखी होमन 
ततोऽमराः [सिनः श्रुत्वाऽथ धुन 
ब्रजाम दैत्या ह, हिः शुत्याः ्धुर्दितिजानुवाच । 
ने ४ >> विजेतुं त्रिदशाना सशक्रान्‌ ॥ १९॥ 
Ss का तु निशम्य देत्याः प्रोखुने नो विद्यति लोकपाल । 
ना ! याम, पितामहाजिरं र परतो हि. मागः ॥ २० ॥ 
येषां हि शक पहधोजहा महत्ौस महरिजुष्ट। ` 
ती च्या पणलोदितेत दृद्मन्ति देत्याः सहसेक्षितेन ॥ २१॥ 
पावर ना लोको जनो नाम वसन्ति यत्र। . 
ततो सु विनाश याखां  रजो5पोह॒ महासुरेन्द्र ॥ २२॥ 
ऽपरो योजनकोठिभिस्तु षडभिस्तपो नाम तपस्विजुष्ट: । ल 
जतो पत्राखुर साध्यवया येषां हि निश्वासमरुत्‌ त्वसहाः ॥ २३॥ । 
मलोग ( अब ) पल रहना सुनकर इनन देत्योंसे कहा--देत्यो ! इन्दसहित देवको जीतनेके वि. 
नहीं है, जिससे पिता क चळे | धुनुका वचन सुनकर उन दैत्योंने कहा--छोकपाल | मलोग कह गी 
योद र क तव झाः) के लोकमें जा सें | ( बहाँका ) मार्ग बहुत दूर एवं बीहड दै । य 
वित भइ” नामका लोक है । उन ऋषियोंकी सहसा दृष्टि पड़ते ही समस्त दल हे 
पुळे मी इमा १ सन जग नामक एक लोक है जहाँ गोमाताएँ रहती ह ! गहरे । “र 
है वि योते ! 
दै । अघुरराज ! वहाँ 9 कर सकती है । उसके बाद छः करोड़ योजनकी दूरीपर तपलियोंसे मरा १. 
` = अष्ठ साध्याण रहते हैँ । उनका नि:श्‍वास-वायु असहनीय है ॥ १९-२२ ॥ 


त रो योजनकोडिमिस्त न्रिशङद्िरादित्यसहस्जदीसिः । 
यस्य वेद्ध्वसि थुत्वा विकसन्ति भगवनिवासो वरप्रदोऽभूद्‌ भवतो हि योऽसो ॥ र ल , [३५ 
तस्मान्मा त्वं महाबाहो 'केसन्ति सुरादयः । संकोचमखुरा यान्ति ये च तेषां 
तेषां बचनमाकर्ष्य चुन अ समादधः । वैराजभ्रुवनं ुन्धो डुरारोददं सदा न रा 
उसके बाद तीस आणी नवा गन्तुकामः स खद्नं ब्रह्मणो | है । कह 
ठ्न्दी भगवान्‌का त्य रू पड योजनकी दूरीपर हजारों सूर्यॉके समान प्रदीत “सत्याम लोक दै । कटि 
जाते हैं तथा पल न दे जिल्होंने आपको बर दिया था | जिनकी वेदथवति सुनकर देवता कं [री | 
प और उनके समान धर्मबराले संकुचित ( म्लान ) ढो जाते हैं | अतः महाब ~ | 
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| ऐसी बुद्धि न कर! क्योंकि अह्मलोक मनुष्यो ( एवं दयो) के छिये तदेव अगम्य है | उनकी वात सुनकर (भी ) 
| क्षेंक्ो जीतनेक्रे लिये ब्रह्मलोक जानेकी इच्छावाले धुन्धुने दानवोंसे ( फिर ) कहा--॥ २४-२७ || 
कथं तु कमेणा केल गस्यते ८2220 । कर्थं तत्र सहन्नाक्षः सम्प्राप्तः सह दैवतेः ॥ २८॥ 
, ते घुरुना दालवेन्दाः पृष्टाः गोखुवेचोःचिपम्‌ । कम तन्न वयं विद्मः शुक्तस्तद्‌ वेत्यसंशयम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्याना वचनं शुत्वा 'धुस्चुदेंत्यपुरोहितम्‌ । पच्छ झुक्क कि कमे कृत्वा बरह्मलदोगतिः ॥ ३०॥ 
ततोऽस्मे कथयामास ` दैत्याचायः कलिप्रिय । शक्रस्य चरितं श्रीमान पुरा बृत्ररिपोः किल ॥ ३१॥ 
शक्रः शतं ठु पुण्यानां क्रतूलामयजत्‌ पुरा । दैत्येन्द्र वाजिमेधानां तेन ब्रह्मसदो गतः ॥ ३२॥ 
` दानवश्रष्ठो ! वहाँ केसे और किस कमसे जाया जा सकता है ! इच देवोंके साथ वहाँ केसे पहुचे ! 
शुके एछनेपर उन श्रेष्ठ दानवोंने कड़ा--हमलोग उस कंमको तो नहीं जानते, किंतु झुक्राचाम उसको निःसंदेह 
जानते हैं | देत्योंका वचन सुनकर धुखुने दौत्योंके पुरोहित दयुक्राचार्यजीसे पूछा-_( आचार्यजी! ) किस कर्मको 
करनेसे रोके जाया जा सकता है ? ( पुल्त्यजी कहते हैँ) कलिप्रिय ! उसके वाद दैत्योंके गुरु श्रीमान्‌ 
अतराचायने उससे बृत्रशत्रु इन्दका चरित कहा । उन्होंने कहा- दैत्येन्र ! पहले समयमे हने सौ पत्र 
अंत्मेत यज्ञ किये थे । इसीसे वे ब्रह्मलोक गये ॥ २८-३२ ॥ | 
ु तद्वाक्यं दानवपतिः श्रुत्वा शुक्रस्य चोयंचान्‌ | 
पड तुरगमेधानां. चकार मतिसुत्तमाम्‌ । अथामन्त्याखुरुरुं दानवांश्वाऱ्यचुत्तमान ॥ ३३॥ 
च यश्येऽहं यह्ञैरशवमेधैः सदक्षिणेः । तदागच्छध्वमवनीं गच्छामो वसुधाधिपान्‌ ॥ ३४॥ ` 
जत्य हयमेधान वै यथाकामशुणान्वितान्‌ । आहूयन्तां च निधयस्त्वाश्ञाप्यन्तां च गुह्यकाः ॥ २१ ॥ 
आमन्त्यन्तां चः ऋषयः प्रयामो देविकातठम्‌ । अजिते यने न E 
साहि पुण्या सरिच्छेष्ठा सर्वेसिद्धिकरी शुभा । स्थानं प्राचीनमासाद्यं वां यजामह ॥ के ॥ ड 
यो शुक्राचायके उस वाक्यको सुनकर वलवान्‌ दानवपतिने अरमेधयज्ञ करनेकी उत्कट इच्छा की |S 
गद दुत्योके गुरुको और अच्छे देत्योंको बुलाकर उसने कहा मै दक्षिणासदित अश्वमेभ्र यज्ञोका a 
रहिये आओ, हमळोग पृथ्वीपर चलें और राजाओंको जीतकर इच्छालुकूल सामग्री एव हा वि देविकाके 
"पठान कर । निधियोंकों बुछाओ एवं गुद्यकोंको आदेश दे दो और ऋषियोंको ७४ | कण. 
से, बह पुनीत उत्तम नदी कल्याणदायिनी तया सबसिद्रिकारिणी दे [उस पीन 


ह अभमेभ यज्ञ करेंगे || ३३-३६ ॥ | क लि 
3 इत्य रेवन न सन्या । बाढमित्यन्वी दुध लिभ बीक्षितः | द 
प ततो धुन्धुदंविकायाः ` प्राचीने पापनाशने । भागवेन्द्रेण शुक्रण वाजिमेधाय दत या 
दस्य ऋत्विजश्यापि तत्रासन्‌ भार्गवा द्विजाः | ुक्रस्यातुमते पहल हाल उछुराः ॥ ४० ॥ 
न त्र स्वर्भावुप्रमुखा सुने। इताश्ारनायेन समा महाखुरः ॥ ४१॥ 
शि तेतः प्रवृत्ती यशस्तु समुत्खष्टस्तथा. इयः । हयस्याचुययो ने ठीक है?--ऐसा कहा और 
दो शारु धुन्धुके उस वचनको सुनकर देत्योंके यक्ष कहेंगे अरा यने पार्पोका नाश | करनेवाले 
परक उन्होंने निश्चियोंको आदेश दे दिया। उसके बाद भागत ppt ! उक्राचायकी 
| के माचीन तटपर अश्वमेत्र यजे ( अचुष्ठानकै ) छि ७ यी रा बने । सुने ! 
| अमुमतिसे उनके शिष्य तथा भार्तिोत्रीय विद्वान आण उस यज्ञमें सदस्य एवं 
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# धराय नमस्तस्मे छद्यवामनरूपिणे # 


४०६ 

पी 

ञच्राचायकी अनुमतिसे देत्यखामीने खर्भानु आदि असुरांको (के लानपर) यहम रक ओर मे का 
| 


उसके बाद यज्ञ आरम्भ हुआ और ( दिग्विजय-सूचक ) अश्व छोड़ा गया | असिळोमा नामका 
घोड़ेके पीछे ( उसकी रक्षाके ढिये ) चला || ३७-४१ ॥ हः 
__ ततोऽग्निधूमेन मही सशैला व्याप्ता दिशः खं चिद्शिश्च पणी; 
तेनोग्रगन्धेन द्विर्एशेन मरुद्धवौ ब्रह्मलो के बह ह ४२॥ 
तं - गन्धमाघ्राय खुरा विषण्णा जानन्त चुन्धु इयमेधदोक्षितम्‌ । 
ततः शरण्यं शरणं जनाद्‌ंनं जग्सुः सशक्रा जगतः परायणम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रणम्य वरद्‌ देव पद्मनाभ॑ जनार्दनम्‌ । पोचुः सवे सुरगणा भंयगङ्कद्या गिरा ॥ ४४॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश चराचरपरायण । विसिः यतां विष्णो खुराणामार्तिनाशन ॥ ४५॥ 
में ! उसके बाद यज्के धूएंसे पहाड़ोंके साथ पृथ्वी, आकारा, दिशाएँ और बिदिशाएँ मर गयी | 
भाकाझमें फैले उस उत्कट झुगन्थवाले धूएसे मिळी इई वायु ब्रह्मलोकमें बहने ळगी । उस गको सक्र 
देवगण उदास हो गये । उन्हें यह पता चल गया कि घुखुने अश्वमेधकी दीक्षा प्रहण की है ( और यज्ञवुष्ठान क्‌ 
रहा ) । उसके बाद वे इन्द्रसहित संसारके आश्रय और शरण देनेवाले भगवान्‌ जनादनकी शरं गे | 
आनक धारण करनेवाले वरदानी जनादन देवको प्रणाम कर समी देवोंने भयसे विकळ वाणीमें कह 
दुःखको दूर करनेवाले तथा चर और अचरके कल्याण करनेमें नित्य उद्यत रहनेवाले देवाधिदेव विणो ! _ 
भाप हमारा निवेदन सुने--|| १२-४५ | 


डु-इनामास्रपतिबंखवान्‌ वरबृंहितः । सर्वान्‌ खुरान विनिर्जित्य चैलोफ्यमदरद्‌ बछिः॥ ४६। 
ई व जाताऽस्मान न यतो दरे । अतो विज्द्धिमफ्मद्‌ यथा व्याधिरुपेक्षितः ॥ 2० 
ऱ्य शानपि जेतुं समुद्यतः । शुक्रस्य मतमास्थाय सोऽश्वमेधाय दीक्षित ॥४८॥ 
सत कतूनामिट्ठाःसो बअहालोक॑महाखुरः । आरोदुमिच्छति वशी विजेतुं त्रिदशानपि ॥ ४ | 
तस्मादकालद्दीन तु चिन्तयस्व जगदुरो । उपाय मखविध्वंसे येन स्याम खुनिर्वेताः ॥ ° 
इश नामका बलवान्‌ देत्यपति शंकरसे वर प्राप्त कर लेनेके कारण बढ़ गया है | उस बलवाते समी 
र ॒ अ ) निोकी-( के अधिकार) को छीन छिया है । हरे ! पिनाक धारण करनेवाले शंकर र 

ब क्षक न होनेसे वह असुर उपेक्षित रोगकी तरह ( बहुत ) बढ़ गया है । इस समय वह के 
जे ra रहनेपर भी हमलोगोंको ( फिर जीतनेके लिये तैयार होकर झुक्रचा्यके मतके ब 

आक्रमण Rl र ( दुखु ) सौ अश्वमेधयज्ञ करके देवताओंपर विजय पनिके हि i 
Me है । इसछिये जगहुरो | आप उसके यज्ञको विश्वस्त करनेका उपाय बिना स्म 

( तत्काल ) सोच, जिससे हमलोग निश्चिन्त हो से ॥ २६-५० ॥ 
हा सुराणां भं __ मधुखदनः | | 
रक मति चर मेष्यामास न्धो लाम्पतम्‌ । विजय देवता लक क्षात्वाजेयं मदद रॅ र i 
देइ त्यकत्वा निरालम्बं काष्ठ डेसिक चे । ततः कृत्वा स भगवान्‌ ps 
हएोऽथ देत्यपतिना काष्ठववू देविकाजले। झणान्मञ्जंस्तथोन्मञ्जन्सुककेशो यऽ, 
न्यैस्तथर्षिभिः | विला कुम... प्रित्यज्य, यक्षिय Kosha 
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| । ष्याय ७८] # प्रक्मादको तीथयाजा, घुन्चु और वामन-परङ् घुन्घुका यज्षानुष्ठान # क 
ल्क 
समुत्तारयितूं विम्रमाद्रचन्त समाकुछाः । सदस्या यजमानइच ऋत्विजोऽथ प्रदौजसः ॥ ५५ ॥ 
निमज्जमानसुज्जहः सवे ते वामनं द्विजम्‌ । 
समुसार्यं मसन्नास्ते प्रप्नच्छुः सवे एव हि। किमर्थे पतितोऽसीह केना्लिस्तोऽसि नो बद ॥ ५६॥ 
समी देवताओंको अभयदान देकर उन महाबाइने उन देवताओंको लौटा दिया और उस महात्‌ धर्मध्वजी 
` (षके नामपर पाखण्ड रचनेवाळे ) देत्य घुखुको अजेय समझकर उन्होंने ( श्रीहरिने ) उसे बाँवनेका बिचार 
/ क्रिया । उसके बाद भगवान्‌ बिष्णुने बोनाका रूप धर लिया और देविका नदीके जळमें ( अपनी ) देइको 
| व्कड़ीकी तरह निरालम्ब छोड़ दिया । खुळे हुए केरॉवाले वे क्षणमात्रमें अपने-आप इबने-उतराने ळगे । उसके 
द देत्यपतिने तथा अन्य देत्यों एवं ऋषियोंने उन्हें देखा | उसके बाद व्याकुल होकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञके 
समी काम छोड़कर उस ब्राह्मणको निकाळनेके लिये दौड़े। सभी सदस्य, यजमान एबं अति तेजली ऋत्विजोने इत्ते ` 
हुए वोनाके आकारवाले ब्राह्मणको ( नदीके जळसे बाहर ) निकाळा और उससे पूछा--में यह वतलाओ कि 
तुम यहाँ क्यों गिरे अथवा तुम्हें किसने फेंका १॥ ५१-५६ ॥ 
तेषामाकण्ये वचत्त॑ कस्पमानो सुडर्सहः । प्रा  घुन्घुपुरोगांस्ताज्यकृतामन्न कारणम्‌ ॥ ५७॥ 
त्राणो गुणबानासीत्‌ प्रभास इति विश्रुतः। गाल प्राज्ञो गोत्रतश्चापि वारुणः [र 
वस्य पुत्रद्वयं ज्ञातं मन्दूप्रक्ल 'खितम्‌। मम भ्राता कनीयानपरस्त्वदम्‌ 
े्रभास इति ख्यातो म्ये आता दि । मम नाम पिता चक्रे गतिभासेति कौतुकात्‌ श 
उसने उनके वचनको सुनकर बार-बार. कापते हुए घुर आदिसे कहा--आपळोग इसका कारण घुन । 
वहुण-गोन्रमें उत्पन्न प्रभास नामके एक ब्राह्मण ये | ने समी शाक्षांके तापयंको जाननेवाले और बुद्धिमान थे । 
उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए बे दोनों ही अतपबुद्धि और अत्यन्त दुःखप्रस्त ये | उनमें मेरा न्हाला 
अय हूँ | अये देत्य | मेरा बड़ा भाई भेत्रमास! नामसे प्रसिद्ध है । मेरे पिताने कुतहळवर मेरा ता 
"तिमासः रख दिया || ५७-६० ॥ मल क 
अस चुन्यो शुभश्वासीय्‌ पितुमंम। विपु युकआररूपो गृहमावां eo ६२ ॥ 
* कालेन महता आयोः स पिता झुतः। तस्योध्वेदेहिक छृत्वा गुदा ६३॥ 
पतो मयोक्तः स आता. विभजाम गृहं वयम्‌ । तेनोक्तो नैव भवतो विधते र ॥ ६४ | 
भर आमनखजानां क्लीयानां श्वितिणामपि । उत्ताना तथान्यान वर्भभागहरा दिंते ॥ ३५ ॥ 
रय्यासनस्थानमात्र । पताबव्‌ दीयते तेभ्यो 


स्वेच्छयाच्नसुजक्रिया गं मनांहुर था । 
महासुर , आनन्ददायक, खर्गीय गुणोंसे युक्त २ 
दनो | मेरे पिताका निवासस्थान इर गये | उनकी दाह-संस्कारादि-श्राइत्रिया करके 


| रसे बाद ग चले 
बहुत दिनोंके पश्चात्‌ हम दोनोंके पिता खग च आपसमें घरका 
= दोनों भाई घर आ गये | उसके बाद मैंने ( अपने उन) बढ़े कै लत चरकवाले, 
कर ळें | उसने मुझसे कहा--तुम्दारा हिस्सा नहीं है; क्योंकि इ त्श जपती च्छाके अनुसार 
और अनयंका धनमें हिस्सा नही होता है । उन्हें केबड क. ६१-६५॥ ` 
भोगा अधिकार दिया जाता है । वे सम्सतिके भागी--अधिका नाई न्यायेन केल वै॥ ६९ ॥ 


भक्त किमे पै धनार्धभागमहामि 
ति गसो किय पैका चुवामा रगात ॥ १० 
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छ०्८ $ श्रीधराय नमस्तस्मै छप्मवामनरूपिणे % छ 5 
न्स य सपा 


गइ निम्नगायां तु मध्येन प्लवतो गतः | काळ संवा. 7 निस्नगायां तु मध्येन प्लवतो गतः । काळ: संबत्सराख्यस्तु युष्माभिरिह चोदत; | ६ 


के भवन्तोऽत्र सम्प्राप्ताः सस्नेहा बान्धवा इच । कोऽयं च शक्रप्रतिमो वीक्षितो चो. स ९८ 
तन्मे सवं समाख्यात याथातथ्यं तपोधनाः | महर्ड्धिसंयुता यूयं सानुकस्प न दासुजः ॥ ६९ | 
रेता कहनेपर मैंने उससे द PR 
कहनेपर मैने उससे कहा कि अपने पिताके घरके धनके आधे हिस्सेका अविकारी मै किस न्याम 
क्यों नहीं हूँ? ऐसा अभिप्राय-ूर्ण वाक्य कहनेपर क्रोभरमें आकर मेरे भाईने मुझे उठाकर कल 
दिया । मुझे इस नदीमें तेरे न I 
रस नतम तरते हुए एक वषका समय वीत गया | ( अब ) आपलोगोंने यहाँ मेर उद्भ 
किया है । प्रेमी हर बान्वर्बोके समान यहाँ उपस्थित आपलोग कौन हैं तथा यज्ञके लिये दीक्षित इन्द्रके समान गे 
औ' मुझे बतलाइये | आपलोग महान्‌ ऐश्चयानी 
र मेरे ऊपर अत्यन्त अनुप्रह करनेवाले हैं ॥ ६६-७० || 
सि असे भागवा द्विजसत्तमाः । प्रोचुवेयं द्विजा ब्रह्मन्‌ गोत्रतश्थापि भार्गवाः ॥ ७१॥ 
इत्येवसुक्तत्वा देचेशं ुन्डुनाम मदयछुरः । दाता भोक्ता विभक्ता च दीक्षितो यश्नकर्मणि ॥ ७२॥ 
बीयतामस्य त्न २ भागवास्ततः । प्रोचुदेत्ययति रूवं कऋमनार्थकरं॑ वचः ॥ ७३॥ 
इति द्विजानां उव.» स्केरसंसुतम्‌ । श्रीमदावसथं दास्यो रत्नि विविधानि च ॥ ७४॥ 
र जजन शुत्वा देत्यपतिवेचः । प्राह द्विजेन्द्र ते दृञ्धि याबदिच्छसि वै धनम्‌ ॥ ७५॥ 
न जय उस वचचको छुनकर भार्गवकुलके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने कहा--अह्मन_! हमलोग भार्गव गोत्रवाहे 
हक | ये र तेजी दाता, भोक्ता और विभक्ता धुन्धु नामके महान्‌ असुर हैं । ये यइकमर्मे दीक्षित ह 
“i ऐसा कहूकर समी भागयगोत्रीय ( ब्राह्मणोंने ) अछुरखामी धुन्थुसे वामनके प्रयोजनको पिद 
रनेवाला ८ कहा ९ 
तक रन 0 कहा दत्येद्ध ! आप इन्हें सम्पण साज-सजासे पूर्ण सम्पत्तिसे सम्पन्न घर, दासियँ और ति 
ह ( आदि ) प्रदान करें ।बराहमणोंके उस वचनको सुनकर असुरराज धुखुने यह वचन कहा 
टा आपको आपकी इच्छाके अनुकूल धन दूँगा ॥ ७ १-७५ || | 
मक वाजिनः स्यन्दनान्‌ गजान्‌ । प्रयच्छाम्यथ भवतो वरियतामीप्सित विभो ॥ ४६ | 
सोद्रेणापि हि श्चात्रा हि देवोऽथ वामनः । प्राहाखुरप्ति चुन्छुं खाथसिखिकरं वचः ॥४० 
दासीदासांच्य आता द्वियन्ते यस्य सम्पदः सं किमन्यो न हरिष्यति ॥ ७८॥ 
दासीद्‌ भृत्यांश्च गुहं रत रः । तस्याक्षमस्य यद्दत्तं किन्यो न ला 
मम प्रमाणमाळोक्य परिच्छदम्‌ । समर्थेषु द्विजेन््रेषु प्रयच्छस्व मदाशज ८०॥ 
ल के च पदत्रयम्‌ । सम्मयर्छस्व दैत्येन्द्र नाधिकं रक्षितुं क्षमः ॥ प 
टि _ आप अपने 9) पदार्थ ०-4 ~ Fe घोड़े रथ T हाथी > 9 
कहूँगा । दैत्य-लामीके उस अभी2 पदाथकी माँग करें | मैं आज आपको घर, सोता, घोडे, रथ एव तनक्ति इही | 
अपने खाथको साधनेतराला व र (स धाम का nels अग 
जो कुछ मिलेगा उसे क्या र कडा--सहोदर भाईने जिसकी ( पैतक ) सम्पत्तिको ले छिया 3. क्र 
रणको दाती; दास, नौ ई दूसरा नहीं छीन लेगा महाबाहो ! आप दिये एकी रक्षा कग क 
तीन पग ( भूमि ) ही दे हर 0 रुन और अच्छे वक्ष दें । देत्येन्द ! मुझे तो मेरा परिमाण देखकर ५ 
` ` ६ | ( इससे ) अव्रिककी रक्षा करनेमें मैं समर्थ नहीं हूँ.॥ ७६-८०॥ | 
शत्यवसुक्त वचने महात्मना विहस्य दैत्याधिपतिः स ऋत्विजः | 
किचित्‌ 


मादाद्‌ द्विजेन्द्राय द्यं सी ॥८ 
EN तदा यदा ल नान्यं प्रग 
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कमत्रयं ताचदवेक्य दत्तं मदाुरन्द्रण  विभुर्यशखी 
चक्रे ततो छङ्घयिलुं त्रिलोक त्रिविक्रमं रूपभनन्तशक्ति ८२॥ 
कृत्वा च रूपं दितिजांश्च हत्वा प्रणस्य चर्षीन्‌ प्रथमक्रमेण । 
महीं मददीघ्रः सहितां सद्दाणवां जह्वार रत्नाकरपत्तनेयुंताम्‌ ॥ ८३॥ 
| उन ( विप्र वामन ) महात्माके ऐसा वचन कहनेपर, जब उन्होंने और कुछ प्रण नदी किया 
त्र ऋषिजों-सहित दानवपतिने हँसकर उन द्विजेन्द्रको तीन पग ( झूमि) प्रदान कर दी । महान्‌ अझुरेनवारा 
| तैन पग भुमि प्रदान की हुईं देखकर अनन्त राक्तिवाले यशाखी एवं बिभु वामन भगवानने तीनों छोकोंको नाप 
के लये त्रिविक्रम ( विराट्‌ ) रूप धारण कर छिया | ( विशाल ) रूप भ्र लेनेके बाद उन्होंने देत्योंका वध कर 
यको प्रणाम किया और प्रथम पादन्यासमें ही पर्वत, सागर, रतनोंक्री खान एवं नगरोसे युक्त प्रथ्वीको नापकर 
बेतिया | ८१-८३ ॥ | 
भुवं सनाकं न्रिदशाधिवासं सोमाक ऋश्षैरभिमण्डितं नभः। 
देवो ड्वितीयेन जहार वेगात्‌ क्रमेण देवप्रियमीप्खुरीश्वरः॥ ८४॥ 
कमं तृतीयं न यदाऽस्य पूरितं तदाऽतिकोपाद्‌ दचुपुङ्गवस्य । 
६ पपात पृष्टे भगवांत्तरिविक्रमो मेरुप्रमाणेने तु विग्रहेण ॥ ८५॥ ; 
% तिता वाञ्चुदेवेन दानयोपरि नारद । निशयोजनसाहस्ली भूमेगंतो इढीकृता ॥ ८९॥ 
| देवताओंका प्रिय करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वामनदेवने द्वितीय पगसे तुरंत ही देवताओंके निवास खगे, 
| "श ही सुवर्लोक, चन्द्र, सूर्य एवं नक्षत्रोंसे मण्डित आकाशको भी प्रहण कर लिया | उनका तृतीय पादकस जब 
| "नही हुआ तो अत्यन्त क्रोधसे भगवान्‌ त्रिविक्रम मेरुके समान शरीरसे दानकक्ेकी पीठपर गिर पडे । नारदजी ! 
"इसके दानवके ऊपर गिरनेसे भमिमें हजार योजनका सुदृढ गड्डा बन गया ॥ ८४-८६ ॥ 


ततो > रि अवषेत 
बसे त्यं ससुत्पाठ्य तस्यां प्रक्षिप्य वेगतः। अवषत्‌ सिकः :॥८८॥ 


तः स्वग 
सहरस्त्राक्षी वासुदेवप्रसादतः। खुरा्च सव 

भगवानपि तत्रैवान्तरधीयत ॥ ८९ | 
दैत्येन्द्रं प्रक्षिप्य सिकताणेचे । कालिन्द्या रूपमाधाय es 


एवं पुरा विष्णुरभूण्य वामनो छुन्छ विजेतुं च गि ह 
यस्मिन्‌ स॒ पैत्येन्वखुतो जगाम महाश्रमे पुण्ययुता मर्ष 
| इति श्रीवामनपुराणे अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


उसके बाद उन्होने दै है दिया और बाढकी वरसासे उस गको भर दिया। 
वाद उन्होंने दैत्यको उठाकर जोरसे उसमें र कळ तात पा 


भाद वासुदेवकी कृपासे इनदरने खग पा ल्या ओ ह 

` न्दी भी अपना खरूप धारणकर वहीं अन्तर्हित हो गयी । प्राचीन कालमें छा ळी 

हे हे भगवान्‌ वामन तथा ( उसके वाद ) त्रिविक्रम बने | महर्षि नारदजी ! वह पु 

ह तीय-यात्रके प्रसङ्गमें ) उसी आश्रममें गया ॥ ८७-९० ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे अरहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७८ ॥ 


~~ 
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[ अथेकोनाशीतितमोऽध्यायः ] 


पुरुर्स्य उवाच 
कालिन्दीसलिले स्नात्वा पूजयित्वा निविक्रमम्‌। उपोष्य रजनीमेकां लिङ्गभेद्‌ गिरिं ययो ॥ १। 
तत्र स्नात्वा च विमले भवं इष्टा च भक्तितः । उपोष्य रञ्जनीमेकां तीर्थे केदारमात्रजत्‌॥ २। 
तत्र स्नात्वाऽच्यं चेशानं माधवं चाप्यभेदतः । उषित्वा वासरान सत्त कुब्जाज्नं प्रजगाम इ ॥ ३॥ 
ततः सुती स्नात्वा च सोपवासी जितेन्द्रियः | दषीकेशं खम्रभ्यच्य॑ ययौ बदरिकाभमम्‌॥ ४। 
उन्नासीयों अध्याय प्रारम्भ 
( पुरूरवाको रूपकी प्रापि और उसी सन्दर्भमें प्रेत और वणिककी भेंट तथा परस्पर वृत्तानाका कहता सं 
श्रवण-द्वादशीका माहात्म्य, ययामें श्राद्ध करनेसे प्रेत-योनिसे मुक्ति और पुरूरवा पुरूपकी प्रात ) 


पुलरुत्यजी बोले--यमुनाजल्में स्नानकर प्रह्मदने त्रिविक्रम भगवान्‌की पूजा की | एक रात उपवास कारके 
बाद ( फिर ) वे लिङ्गमेदनामक पवतपर चले गये | वहाँ विमळ जलमें स्नानकर उन्होंने भक्तिसे भगवा 
शंकरका दशन किया; एवं वहाँ भी एक रात निवासकर केदार नामके तीर्थमे गये । वहाँ स्नान केके बद 
( उन्होंने ) अभेदबुद्विसे शिव एवं विष्णुका पूजन किया, ( वहाँ ) सात दिनोंतक रहकर कुब्जाम्रमें चले गे | 
र बाद उस सुन्दर तीथमें स्नानकर उपवास करनेवाले इन्द्रियजयी ( प्रह्माद ) हृषीकेशाका अचनकर बद्र 
गयं || १-४ || 


5 आवामनपुरात 


तत्रोष्य नारायणमच्ये भक्त्या स्नात्वा$थ विद्वान्‌ ख सरखतीजले । प 
» _. पराहतीथ गरुडासनं स ष्ट्र सम्पूज्य सुभक्तिमाँश्च ॥ ५ 
भद्रकण ततो गत्वा जयेशं पण यात, सस्पूज्य च शिवं ययौ॥ ६ 
तस्या स्नात्वा समभ्यच्ये देवंदेवं द्विजप्रियम्‌ । उपवासी इरावत्यां ददश परमेश्वरम्‌ न ॥ 
यमाराध्य द्विजश्रे्ठ शाकले बै पुरूरवाः । समवाप परं रूपमैश्वये च र । 
कुष्ठरोगाभिभूतश्च यं समाराध्य वै शुः । आरोग्यमतुळं श्राप संतानमपि चाक्षय् षि 
वहाँ रहते हुए सरस्वतीके जलमें स्नानकर उन विद्रान-( प्रह्मादजी- ) ने नारायणका पूजन स | 
श्त्यन्त भक्तिके साथ उन्होंने वराहतीथमें गरुडासन विष्णुका दशन और पूजन किया । बहाँसे स बर 
जयेश शहिसेखर शिवका दर्शन तथा पूजन करके बादमें विपाशाकी ओर चले गये । उस विपाश होच! 
द्विजप्रिय देवाधिदेवका अचन कर ( प्रहाद ) उपवास करते हुए इरावतीकी ओर चढे १" | 
उदन ) व्ह उन भगवानूका दशन किया, जिनकी शाकळमें आराधना करनैसे ( पहले ) ह क्ली 
रूप एव घुहुलभ ऐश्वय प्राप्त हुआ था | कुष्ठरोगसे अभिभूत भृगुने उन परमेश्वरकी आराधना 
नीरोगता और अक्षय सन्तान प्राप्त की थी ॥ ५-९ ॥ 
नारद उवाच 
कथ पुरुरवा विष्णुमाराध्य द्विजसत्तम । विरूपत्वं ससुत्खज्य रूपं रोई 
नारद्ने पूछा-द्रिजोत्तत | पुरूरवाने विष्णुकी आराधना करनेकै बाद विपती 


९ 


तार सुदुळम सुन्दर रूप केसे प्राप किया ! 
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रयता कथयिष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌। पूर्व त्रेतायुगस्यादौ यथावृत्त॑ तपोधन ॥ ११॥ 
इति ख्यातो देशो ये ब्रह्मणः सुत। शाकलं नाम नगरं ख्यातं स्थानीयमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
| ` ततस्तिन्‌ विपणिवृत्तिस्थः सुधर्माख्योऽभवद्‌ वणिक्‌। धनाढ्यो गुणवान्‌ भोगी नानाशास्जविशारद्‌ः॥ १३॥ 
| स त्वेकदा निजाद्‌ राष्ट्रात्‌ सुराष्ट्रं गन्तुमुद्यतः । सार्थेन महता युक्तो नानाविपणपण्यवान्‌ ॥ १४॥ 
गच्छतः पथि तस्याथ मरुभूमौ कलिप्रिय । अभचद्‌ दस्युतो रात्री अवस्कन्दोऽतिदुःसद्॥। १५॥ 
पुळस्त्यजी बोले--तपोधन ! सुनिये; में प्राचीनकालमें त्रतायुगके आदिमें धटित, पापको नष्ट करनेवाळी 
कया कहता हूँ । ब्रह्मपुत्र ! प्रसिद्ध मद्रदेशमें शाकल नामसे प्रसिद्ध उत्तम नगर है | वहाँ सुधर्मा नामका एक 
धनी, गुणशाळी, भोगी एबं नानाशाख्ोमें निपुण व्यापारी रडता या | एक समय वह अपने देशसे सुराष्ट्र जानेको 
तैयार हुआ | कलिप्रिय ! अनेक तेची जानेवाली वस्तुओंसे युक्त व्यापारियोंके भारी समुदायके साथ जाते समय 
गें मरुभूममेंरातमें ( उसके ऊपर ) डाकुओंका अत्यन्त उम्र असहनीय आक्रमण हुआ ॥ ११-१५ ॥ 
ततः स हृतसर्वस्वो वणिग्दुःखसमन्वितः । असद्दायो मरौ तस्मिशचचारोन्मत्तवद्‌ वशी ॥ १६॥ 
चरता तदरण्यं यै दुःलाक्रान्तेन नारद्‌ । आत्मा इव शमोइक्षो मरावासादितः शुभः ॥ १७॥ 
` तं स॒गेः पक्षिभिश्चैव हीनं दृष्टा शमीतरुम्‌। आन्तः कषुचुट्परीतात्मा तस्याधः समुपाविशत्‌ ॥ १८ ४ 
ग सुपत्चापि सुविश्रान्तो मध्याह्ने पुनरुत्यितः । समपद्यदथायान्त॑ प्रेतं प्रेतशतदुतम्‌ ॥ १९॥ 


उसके बाद सब कुछ ळुट जानेसे दुखी हुआ वदद असहाय बणिक्‌ मरुभूमिमें पागलकी मति इधर-उधर घूमने ` ( 


ग । नारदजी ! दुःखसे हि होकर उस बने घूमते हुए उसे मिमे अपे जनके सात क ह कर 
रक्ष मिला । थका तथा भूख-प्याससे अभिमत हुआ वह बणिक्‌ उस शमीदृक्षको कक न 
नीचे बैठ गया और सो गया तथा पूर्ण विश्राम कर दोपद्दरको जगा । उसके बाद उसने 


आते हुए देखा || १६-१९ ॥ फ बि 
रदवाह्यन्तमथान्येन प्रेतेन प्रेतनायकम्‌ । A पुरतो अन्य श द र्र ः 
अथाजगाम प्रेतो$सो पर्यटित्वा वनानि च। उपागम्य शमीमूले ळी: ॥ २२॥ 
स्वागतेनाभिवाद्चैनं समाभाष्य परस्परम्‌ । सुखोपविष्टश्छायाया श्व गमिष्यसि ॥ २३॥ 
तेत: प्रेताधिपतिना पृष्टः स तु वणिकसखः। कुत आगम्यते बूहि क्व साधो वा बो पूमनेके 
| ५ शरीरवाले प्रेत दौड़ रहे थे । 
| प्रेतगायकको एक दूसरा प्रेत ढो रहा था और आगे रखे पो देखा | खागतके साथ उसे अभिवादन 
! शद बह प्रेत छौट रहा था । शमीदृक्षके नीचे आकर उसने ळत ०. बैठ गया और उसने उससे कुदळ 
किया । फिर (दोनोंने ) परस्पर वार्तालाप किया । इसके बाद वह प्रेत छाम जप महिला 
झे और जानी | उसके बाद प्रेतात्रिपतिने वणिक पर्छा र 


हो और कहाँ 
कहाँ जाओगे १॥ २०-२३ ॥ * ते सर्वमाख्यातुमदेसि ॥ २४॥ 
फेथ ~. भद्र ते 
दं भ्त चेद्‌ मरह्दारण्यं मुगपक्षिविवजितम्‌ समापञ्नोऽसि शयन्‌ सवदेशधलविच्युतिम्‌ ॥ २५॥ 
स्य शुत्वा र तस खेन खितः | वणिक्पुत्रं ततः माद प्रेतपालः स्वबन्डुवत्‌ न द्द 
व गतेऽपि MT र खुत्रत । भूयो5प्यर्था? भविष्यन्ति यदि भाग्यबळ तव 
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तुम्हारा कल्याण हो । मुझे यह वतणओ कि पश एवं पश्चियोंसे रहित इस बड़े जंगे तुम ल 
( पुलस्त्यजी कहते हैं) हम्‌ ! प्रेतराजके इस प्रकार पूछनेपर तणिकाने थोड़ेमें उसे अपने देशका एवं धन-नागझ्ा 
पूरा विवरण कह सुनाया | उसका पूरा वृत्तान्त सुन लेनेके बाद उसके दुःखसे दुःखी होकर प्रेतपालने अने . 
बन्धुके समान ( उसे मानते हुए ) उस वगिक-पुत्रसे कडा--सुत्रत ! ऐसा होनेपर भी तुम्हें शोक नहीं कला 
चाहिये | यदि तुम्हारा भाग्य प्रबल होगा तो धन फिर हो जायगा || २४-२७ | 
भाग्यक्षयेष्थों: कषीयन्ते भवन्त्यभ्युदये पुनः । झीणस्यास्य शरीरस्य चिन्तया नोदयो भवेत्‌ ॥ २८] 
इत्युच्याये समाह्य स्वान्‌ भृत्यान्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ | अद्यातिथिरयं पूज्यः सखदेव स्वजनो मम ॥ २९॥ 
अस्मिन्‌ इष्टे वणिकपुत्रे यथा खजनद्शनम । अस्मिन्‌ समागते प्रेताः प्रीतिजीता ममातुला ॥ ३०॥ 
एवं हि चद्तस्तस्य सृत्पात्रं सुं नवम्‌। दृध्योद्नेन सस्पूर्णमाजगाम यथेप्सितम्‌ ॥ ३१॥ 
तथा नवा च झुदढा सम्पूर्णा परमास्भसा। वारिधानी च सस्पात्ता प्रेतानामग्रतः स्थिता ॥ ३२॥ 

( देखो, ) भाग्यके क्षय होनेपर धनोंका क्षय हो जाता है और फिर भाग्योदय हो जानेपर पुनः धन प्राप हो 
जाते हैं । चिन्तासे क्षीणं हुए शरीरका उत्यान ( बृद्धि ) नहीं होता । ऐसा कहकर उसने अपने सेकं बुज 
और उनसे कहा--मेरे अपने जनके समान इस अतिथिका सब प्रकारसे सत्कार करो । प्रेतो ! खजन- 
दशनके समान ही मुझे इस बणिक्‌ पुत्रका दर्शन हुआ है । इसके मिलनेसे मुझे अत्यधिक प्रीति प्रात ई है। ` 
उसके ऐसा कहनेपर इच्छाभर ( भोजन-योग्य ) दही और भातसे भरा अत्यन्त दृढ़ एक नया हका पात्र अ व 
या । इसी प्रकार निम शीतल जळसे भरा एक पानीका पात्र भी उन ्रेतोंके सामने उपस्थित हो गया ॥२८-३९ 

तमागतं ससलिलमन्नं वीक्ष्य महासतिः । प्राहोत्ति्ठ चणिक्युञ्र त्वमाहिकसुपाचर ॥ रर 
ततस्तु वारिधान्यास्ती सलिलेन विधानतः हति ज्ञातौ वणिक प्रेतपतिस्तथा | २४ 
ततो वणिक्छुतायादौ दष्योद्नमथेच्छया । द्वा तेभ्यश्च स्वेभ्यः प्रेतेभ्यो व्यददात्‌ ततः ॥ र I 
सुक्तवत्छु च सवषु कामरतोऽम्भसि सेविते । अनन्तरं स बुभुजे प्रेतपालो वराशनम्‌॥ द 


ऽस अन्न एवं जलको प्रस्तुत हुए देखकर महामति प्रतने कहा--वरणिक्‌-पुत्र | तुम उठो एव नीर । 
( नित्य ) इत्य करी । उसके बाद बणिक्‌ एवं प्रेतपति---दोनोंने घड़ेके जलसे विधिपर्वक नित्यया सम्प कु 
उसके बाद ( प्रेतपतिने ) पहले वणिक्‌युत्रको पर्याप्त दही और भात दिया और तब उन प्रतोंको विशी! | 
१च्छाभर भोजन एवं जळपान करनेके वाद प्रेतनायकने उत्तम भोजन किया ॥ ३३-३६ ॥ ० 
मकामतुप्ते प्रेते च यारिधान्योदनं तथा । अन्तधोनमगादू ब्रह्मन्‌ वणिकपुन्नस्य हि i | 
म दृष्टा स॒ मतिमान्‌ चणिक। पप्रच्छ तं प्रेतपाळं कोत्र ॥ १९ 
यागी र निजेने साधो कुतोऽस्य समुद्धवः । कुतश्च चारिधानीयं सम्पूण 28 , शुभः ॥ 9? : अ 
थामी तब ये अत्यास्त्वत्तस्ते चणेतः कशाः । भवानपि च तेजस्वी किंचित्पुष्टवछु ॥४१/ 
यक्छवस्रपरीधानो चुना परिपालकः । सर्वमेतन्ममाचक्ष्व को भवान्‌ का शमी देखते 
( उल्यजी कहते हैं कि-_) ब्रह्मन्‌ ! प्रेतके मौत तृप्त हो जातेपर विकत उब | 
"गात्र और ओदन आँखोंसे ओ्चळ हो गये | तब उस अत्यन्त ही आश्चर्यजनक इसकी ब मा | 
पणी बणिकने उत्युकतापूर्व उस प्रेतपतिसे प्रछा---साधो ! इस निजेन वनमें अन्न एवं हो शक 
रहे भा "पा अपेक्षा, तावरे ८जर्णकी, म्रियेते भतन हैव हहे.” 


| 


। 


| मेरे शारीरक 
रररको पीड़ित करते थे | प्रात:काल मुझे मरणके समान ( कष्ट देनेवाली ) भयङ्कर विषूचिका ( हैजा ) हो 


आयी | 


ब... 
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र तेजसे सम्पन्न ओ > न्न न्यायाची 
FY म्ण ज कम य हमारे जैसे ) बहुतोंकी परिक्षा हल मी जय मम 
झे यह सम्पूण विवरण वतलाएँ कि आप कौन है एवं यद सुती ४३७ रनंवाले आप भी कौन हैं ? आप 
इत्थं वणिक्सखुतवचः श्रुत्वा$सो , कीन है 2 || ३७-४१ || 


अदमास > rr शा ra श यथावृत्त 
अदमास॑ पुरा विभः शाकले नगरोत्तमे। सोमश द्रइ यथाबुत्त पुरातनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ख्यातो वहुळागर्भेसम्भवः ॥ ४३ ॥ 


| वणिक्पुत्रके ऐसे वचनको सुनकर उस प्रेतनायकने उससे सारे पुराने वृत्तान्तको 
यी. प्राचीन कालमें उत्तम शाकळ नामके श्रेष्ठ नगरमें बहुळाके गभसे उत्पन्न हुआ में आ कज 
द आह्मण था । मेरा एक पड़ोसी बहुत धनवान, ढक्ष्मीवानू वणिक था, जिसका न 
शली ओर णका) मल ९ य 7 जिसका नाम था सोमश्रवा | वह 
जो ॥ भक्त था | में कृपण एब डमति था | अतः धन होते हुए भी न तो त्राझणोंको 
“ता था आर न अच्छे अन्नका भोजन ही करता था ॥ ४२-४५ || : 


कथं कथमपि 
Ve पाणा मया सम्मति धारिताः | पवमेताइशः पापी निवसाम्यतिनिधृणः ॥ ४८ ॥| 
याकरकलुशाकादिभोजनैः । क्षपयामि कदद्षाचेरात्मानं कालयापनेः ॥ ४९॥ 


यदि मे कमी भूछसे दही, दूध एवं धीसे युक्त पदार्थ भोजन कर लेता था तो रात्निमें भयङ्कर मनुष्य 


भाया करती थ न 
अता था | ही । उस अम मेरे पास कोई भी वशु नहीं रहता था । मैं किसी-किसी प्रकार अपने प्राणोंक धारण 
के शस प्रकार में अति निळ पापयुक्त जीवन बिताता रहा । बेर, तिळपिण्याक, सत्तू, शाकादि एवं बुरे 
रे कक कोदो, सावा आदिको खाकर समय बिताते हुए मैं खयंको दुर्बळ कर रहा या॥ ४६-४९ ॥ 
ततो नागरिकों व महान कालो $भ्यगादथ । भवणद्वादशी नास मालि भादपदेऽभवत्‌॥ ५०॥ 
मातिवेशयपरस व झाको गतः स्नातुं हि सज्ञमम्‌ । इरावत्या नडवलाया ब्रह्मक्षत्रपुरस्सरः ॥ ५१॥ 
ततः सञ्चार तत्राप्यनुगतोऽस्म्यहृम्‌। कृतोपवासः शुचिमानेकादश्यां यतव्रतः ॥ ५२॥ 
सता डी वारिधानीं इढां नवाम्‌ । सम्पूर्णा वस्तुसंवीतां छत्रोपानहसंयुताम्‌ ॥ ५३॥ र, 
पुतण्या न पूणे दध्योदनस्य ह । प्रदत्त ब्राह्मणेन्दाय शुचये श्ञानधर्मिणे ॥ ५४॥ 

I शस ढंगसे रहते हुए बहुत समय बीत गया | ( एक बार ) माद्रपदमासमें श्रवणद्वादरीकी तिथि 

होगे सिण, क्षत्रिय आदि नागरिक लोग इरावती और नड्वला नदियोंके संगममें स्नान करनेके छिये गये | 


AMIDES 


। पोती 
_ किया |... "रण मैं भी उनके पीछे-पीछे चला गया । एकादशीके दिन मैंने जत रहकर पकितरतासे उपवास 


उसके बाद मैंने अनेक वस्तुओ---छाता, जूता और साथ ही सङ्गमके जलसे भरा नवीन दृढ़ जल्पात्र एवं 
) तेथ ओदनसे र . णको 
RR तथा ओदनसे पूण मिठ्रीका पात्र ज्ञानी, धार्मिक, पतिर शरेष्ठ आह्मणको प्रदान किया |॥५०-५४ ॥ 


देव 


जीवतो दत्त bre 7 > 
मृतः 3. दत्तं मया दानं वणिकखुत | वषांणां सप्ततीनां बै नान्यव्‌ दत्तं दि किचन ॥ ५५॥ 
त्ते त्वमापन्नो स्वा प्रेतान्नमेव हि। अमी चादत्तदानास्तु मद्न्‍्नेनोपजीबिनः ॥ ५६॥ 
पावज्ञाह' पोक्त यत्तद्न्नं मयास्थसा । दत्तं तदिदमायाति मध्याह्नेऽपि हे दिने ॥ ५७॥ 
/_ चे सुञ्जामि न तावत्‌ क्षयमेति वै। मयि भुक्ते च पीते च सवेमन्त्हित भवेत्‌॥ ५८॥ 
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.. जन्या वा 
४१४ क अधराय नमस्तस्मै छझवामनरूपिणे  : 
वणिक-पुत्र | मैने अपने सत्तर वर्षोके ( पूरे ) बरषोके ( पूरे) जीवनमें ( केवळ ) बही दान हि छ ( केवळ ) वही दान दिया था | इसके सिर 
कुछ भी नहीं दान किया । प्रेतान्न दान करके मृत्युके बाद मैं प्रेत हो गया । मेरे अन्नसे जीवन धारण न 
इन लोगोंने भी दान कभी नहीं किया है । मैंने तुम्हें वह कारण बतलाया, जिससे मेरे द्वारा दिये गये अनन 
प्रतिदिन दोपहरके समय ( मेरे समीप) आ जाते हैं | जत्रतक में नहीं खाता, तत्रतक उनका क्षय ह 
होता | मेरे खाने और पीनेके बाद सभी कुछ अद्रय हो जाता है ॥ ५५-५८ ॥ 
यष्यातपत्रमद्दं सोऽयं जातः शमीतरुः। उपानद्युगले दत्ते प्रेतो मे 
इयं तवोक्ता धर्मश मया कीनाशतात्मनः । श्रवणद्वादशीपुण्यं तवोक्तं उष्य र र 
इत्येचसुक्त वचने वणिक्पुत्रोऽत्रबीद्‌ वचः । यन्मया तात कर्तव्य तदनुशातुमईसि ॥ ६१॥ 
तत्‌ तस्य वचनं श्रुत्वा चणिकपुत्रस्य नारद्‌ । प्रेतपालो वचः प्राह स्वार्थसिद्धिकरं ततः ॥ ६२॥ 
मेने जो छाताका दान किया था, वही इस शमीबक्षके रूपमें उत्पन्न हुआ है | एक जोड़ा जूताका दान 
करनेसे प्रेत मेरा वाहन बना है | धमज्ञ ! अपने प्रेतत्व-प्रातिका यह समस्त विवरण मैंने तुमसे कह छुनाया तब 
` परम पवित्र और पुण्यको बढानेवाली श्रवणद्दादशीका भी वर्णन कर दिया । प्रेतके ऐसा कहनेपर बिते 
कहा--तात | मुझे जो करना हो उसकी आज्ञा दें । ( पुलस्त्यजी कहते हैं कि---) नारदजी ! वगिक-युत्रका 
बह वचन सुनकर प्रेतपति अपनी खा्थसिद्विकी बात कहने छगा--]| ५९-६२ ॥ 
यत्‌ त्वया तात कर्तव्यं मद्धिताथं महामते । कथयिष्यामि तत्‌ सम्यक्‌ तव श्रेयस्कर मम ॥ ६३॥ 
गयायां तीर्थचुष्टायां स्नात्वा शौचसमन्वितः। मम नाम समुद्दिश्य पिण्डनिर्वपणं कुरु ॥ ६४॥ 
तत्र पिण्डप्रदानेन प्रेतभावादद॑ सखे । सुक्तस्तु स्वेदातृणां यास्यामि सहलोकताम्‌ ॥ ६१॥ 
यथेयं द्वादशी पुण्या मासि प्रौष्ठपदे सिता। बुधश्रवणसंयुक्ता खाऽतिश्रेयस्करी स्मृता ॥ ६९॥ 
महामते ! मेरे हितकरे लिये तुम्हें करने योग्य कम में बतलाता हूँ । उसे अच्छी तरह सम्पन्न कर ते 
तुम्हारा और मेरा ( दोनोंका ) कल्याण होगा । ( देखो, ) गया-तीथमें ( जाकर और ) स्नानसे पित श 
मेरे नाम-( उद्देश्य-) से तुम पिण्डदान करो । सखे | वहाँ पिण्डदान करनेसे मैं प्रेतमावसे सुक्त होकर सवत 
करनेबलोंको मिलनेवाले लोकको प्राप्त कर दूँगा पौत्र मासके शुह्ृमपक्षकी बुधवार एवं श्रवण नसे र _ 
बढ़ानेवाली अत्यन्त माङ्गछिक यह द्वादशी ( तिथि ) कदी गयी है ॥ ६३-६६ ॥ 
इत्येवसुफत्वा वणिजं मेतराजो5चुगेःसद्द । खनामानि यथान्यायं र ह. 
मेतस्कन्धे समारोप्य त्याजितो मरुमण्डलम्‌ । रम्ये5थ शूरसेनाख्ये देशे मास वै वि ६९॥ 
स्वकमेधमयोगेन धनमुच्चावचं बहु। उपार्जयित्वा प्रययो गयाशीषेमचुचमस. 
पिण्डनिर्वपणं तत्र प्रेतानामनुपूर्वशः । चकार स्वपितृणां च दायादानामनन्तरम. 
वणिकसे ऐसा कहकर प्रेतराजने अपने अनुचरोंसहित पबित्रतापूवेकसे, यथोचित मसे अपने 
नामोंको बताया । उसे प्रेतके कन्वेपर चढ़ाकर मरुभूमिसे बाहर छोड़ दिया गया । इस प्रकार १€ 
नामके पुन्द्र देशरमें पहुँच गया | अपने कर्म तथा धर्मसे उसने अधिक मात्रामें उत्कृष्ट एवं डीन हा | 
छिया | उसके बाद वह उत्तम गयाशीर्ष नामके तीर्थमें गया | वहाँ क्रमशः प्रेतोंके उद्देश्यसे 
भाद उसने अपने पितरों एवं दायादोको भी पिण्डदान दिया ॥ ६७-७० ॥ शोतजाद 
शात्मनइच मद्दाचुद्धिमदायोध्यं तिलैर्विना । पिण्डनिर्वपणं चक्रे तथान्यानपि गताः 
थं प्रदत्ते्थ वे पिण्डेषु प्रेतभावतः। विसुक्तास्ते द्विज प्रेता ब्रह्मळोक 
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ड 


| . याय ७९] * पुरूरवाको रूपको मासि और उलो सन्द प्रेत और वणिककी भेंट % ४१५ 
| स चापि हि वणिकपुज्ञो निञ्रमालयमानजत्‌। अ्रवणद्वादर्शी कृत्वा कालधर्ममुपेयिवान्‌ 
गन्धर्वलोके खुचिरं भोगान्‌ सुक्त्वा खुदुलुभान । माजुष्यं जन्ममासाथ स बभौ शाकले विराट ः ठ , 
| उस महाबुद्धि-( वणिक्‌) ने अपने छिये तिलसे रहित महाबोध्य नामका पिण्डदान किया। उसके बाद अन्य 
| भ्रमे उत्पन्न हुओंके उद्देशसे भी पिण्डदान किया । दविज | इस प्रकार पिण्डदान करनेपर बे प्रेत प्रेतयोनिसे मुक्त होकर 
| | ्रहलोकको चले गये । वह वणिक्‌ पुत्र भी अपने घर चला गया और श्रवणद्वादशीका ( यथोचित रीतिसे ) (जरत ) 
| | पहन करते हुए वह भी समय आनेपर खर्गीय हो गया । गनधक्छोकमें चिरकाळतक अत्यन्त दुळम भोगोंका उपभोग 
करनेके बाद मनुष्य-जन्म प्राप्त कर वह शाकळपुरीका सम्राट बना ॥ ७१-७४ ॥ 
खधमकर्मजृत्तिस्थः श्रवणद्वादशीरतः । काळधमंमवाप्यासौ ुह्यकावासमाश्रयत्‌॥ ७५ ॥ 
तत्रोष्य सुचिरं काळं भोगान्‌ सुष्त्वाऽथ कामतः । मत्यलोकमजुप्राष्य राजन्यतनयोऽभवत्‌ ॥ ७६॥ 
तत्रापि क्षत्रतत्तिस्यो दानभोगरतो वशी। 
गग्रहेऽरिगणाञ्जित्वा काळधर्मसुपेयिवान्‌ । शक्रलोकं स सम्माप्य देवैः सैः सुपूजितः ॥ ७७॥ 
पुण्यक्षयात्‌ परि्रएः शाकले सोऽभवद्‌ द्विजः। ततो विकडरूपोऽसौ सर्वशास््रार्थपारगः ॥ ७८॥ 
अपने धमं तथा कममें स्थित रहता हुआ वह श्रवणद्वादशी ( अत )में रत रहता रहा | (समय आनेपर मर्ये 
बाद उसने गुह्यकोंका लोक प्राप्त कर छिया | वहाँ बहुत काळतक ठहरकर और इच्छानुकूळ भॉति-मॉतिके भोग्य 
पदाथॉका भोग करनेके बाद वह मृत्युळोकमें आकर राजपुत्र वना | वहाँ भी क्षत्रिय-वृत्तिसे निर्वाह करते 
} इंए वहे दान और भोगमें लगा . रहा । गौओंके अपहरणमें उसने शत्रुओंको जीतकर कालपम- 
( मृत्यु- )को प्राप्त हुआ । फिर वह इन्हलोकमें गया और सभी देवोंसे प्रजित हुआ । पुण्यका क्षय 
'क्षीणे पुण्ये भत्येछोक॑ विशन्तिः--नियमसे खगच्युत होकर वह फिर शाकळ देशमें जाण हुआ। उसका 
रूप तो अत्यन्त विद्रूप ( भयङ्कर ) था, परंतु वह ( विद्यासे ) सम्पूण शाख्ोमेंपरङ्गत था ॥ ७५-७८ ॥ 
व  दिज्ञ | साऽवमेने च भत्तारं सुशीळमपि भामिनी ॥ ७२९ ॥ 
विरूपमिति ळक जन । ततो निवंदसंयुक्तो गत्वाश्रमपदं महत्‌ ॥ ८० ॥ 
श्रीमान रूपधारिणमाखदत्‌ | तमाराष्य क > GR 
तामवाप्याम्रथां तस्मिन्नेव च 
वतः यो ऽभूद्‌ मर्याया आ यदी बशी । भ्रवणद्वादशीभक्तः  पू्वोभ्यासादजायत ॥ ८२॥ 
एवं पुराऽसो  द्विजपुज्ञवस्तु॒ इरूपरूपो भगवत्ससादात । 


अनज्ञरूप सुतश्च राजा स पूरुरवाऽभूत्‌॥ ८३॥ 
मसा क क एकोनाशीतितमोउध्यायः ॥ ७९ ॥ 


दविज ! उसने अनुपम "यासे विवाह किया । वह ललना ( अपने ) अत्यन्त शीलवान 
नुपम सुन्दरी ब्राह्मण 
की कुरूप मानकर निरादर करती रहती | इससे वह बहुत दुःखित हो गया । उसके बाद ग्लानिसे भरकर 
क रक्तीके तीरपर स्थित महान्‌ आश्रममें पहुँचा और नक्षत्रपुरुषके द्वारा स्थापित सुन्दर रूप धारण करनेवाले 
था. भगवानूकी आराधना की । इस प्रकार उसी जममें परम झुर ख्य आह अपनी 
त खे ऐसयसे सम्पन्न हो गया | परके अम्याससे संयत रनेवाला वह श्रबणद्वादशीका भक्त बना रद्वा । इस 
पौर सा रूप रहनेपर भी भगवानूकी कृपासे वह श्रेष्ठ हक कामदेवके समान सुन्दर रूपवाळा हो गया 
-८३ै 
न ल न नाव ची 
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[ अथाशीतितमोऽध्याय ] 
नारद्‌ उदाच 
पुरूरचा द्विजश्ेछ यथा देवं श्चियः पतिम्‌। सक्षञयुरुषाख्येन आराधयत तद्‌ वद.॥ 
अस्सीवाँ अध्याय प्रारम्भ ke 
( नक्षत्र-ुरुषके वर्णन-ग्सङ्गमे नक्षत्र-पुरुषकी पूजाका विधान ओर नक्षत्र-पुरुषके ब्रतका माहाल्य ) 
नारदजीने पूळा--द्रिजश्रेष्ठ ! पुरूरवाने नक्षत्रपुरुष नामक त्रतके द्वारा लक्ष्मीपति बासु देवकी जिस पिप 
. आराधना की थी, उसे कहिये ॥ १ ॥ | 


पुलस्त्य उयात् 
श्रूयतां कथयिष्यामि नक्षत्रपुरुषन्रतम्‌ । नक्षत्राक्ञानि देवस्य यानि यानीह नारद्‌ ॥ २॥ 
सूलक्षं चरणो विष्णोजङ्गे डे रोहिणी स्सृत्ते । द्वे जानुनी तथाश्विन्यो संस्थिते रूपधारिणः॥ ३॥ 
आषाढे द्वे द्यं चोवोशह्यस्थं फाल्युनीडयस्‌ । करिस्थाः कृत्तिकाइचेव वासुदेवस्य संस्थिताः ॥ ४॥ 
शौष्ठपद्यादयं पाइवे कुक्षिभ्यां रेवती स्मिता | उरःसंस्था त्वनुराधा विष्ठा पृष्ठसंस्थिता ॥ ५॥ 
पुळस्त्यजी बोले--नारदजी ! मैं नक्षत्रपुरुष-त्रत एवं देवके सभी नक्षत्ररूपी अङ्गोंका वर्णन करता हूँ 
आप सुनें | मूलनक्षत्र भगवान्‌ विष्णुके दोनों चरणों, रोहिणी नक्षत्र दोनों जंघाओं एवं अश्विनी नक्षत्र दोगे 
घुटनोंका रूप धारण करके स्थित हैं । पर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढा नामके दो नक्षत्र वासुदेवके दोनों उश 
पर्वाफाल्युनी तथा उत्तराफाल्गुनी नामवाले दोनों नक्षत्र गह्य प्रदेशमें और कृत्तिका नक्षत्र कटि भागमें सित है | 
पूर्वाभाद्रपदा तथा उत्तराभाद्रपदा भगवानके दोनों पाश्रोमें, रेवती दोनों कुक्षियोंमें, अनुराधा हृदयमें तथा धि 
नक्षत्र पृष्ठदेशमें स्थित है || २-५ || 
विशाखा भुजयोहंस्तः  करद्धयसुदाहतम्‌ । पुनवेखुरथाडुल्यो नखाः साप तथोच्यते ॥ ६ 
प्रीचास्थिता तथा ज्येष्ठा श्रवणं कर्णयोः स्थितम्‌ । मुख्वसंस्थस्तथा पुष्यः स्वातिदंन्ताः प्रकीतिता॥ ७ ॥ 
ह्नू डे वारुणश्लोक्तो नासा पैत्र उदाहतः। स॒गशीर्ष नयनयो रूपधारिणि तिष्ठति॥ ८ 
चित्रा चच लछाटे तु भरणी तु तथा शिरः। शिरोरुहस्था चेवाद्रा नक्षत्राज्मिदं दरेः॥ ` । 
५... दोनों शजाओके स्थानम विशाखा नक्षत्र है | हस्त नक्षत्रको मगवानूका दोनों हाथ कहा ग्या हे 
अननु नक्षत्र भगवानूकी अंगुल्याँ और आझले्ा-नक्षत्र उनके नख हैं । श्रीवामें ज्येष्ठा, दोनों कानोम शरण व 
सुखे पुष्य नक्षत्र सित है । दॉतोंको खाति नक्षत्र कहा गया है । शतभिषा नक्षत्र दोनों इए तपा 
नासिका कहा गया है । ( नक्षत्रोंका ) रूप धारण करनेवाले भगवानके दोनों नेत्रोंमें म॒गशिरा नेत्रा ! | 
ह कोला भरणी सिरमें तथा आर्द्रा नक्षत्र केहामें रहता है । भगवान्‌ विष्णुका पर्द कर 


ड | १०॥ 
विधान. सम्पवक्ष्याप्रि प यथायोगेन नारद्‌ । सम्पूजितो हरिः कामान्‌ विदधाति यथेफ्लितार ' 
चल चेत्रमासे सिताष्टम्यां यदाः मूलगतः शशी। भोजतम्‌.॥ || 
डाय a पूजयेत्‌. तु विधानतः । नक्षत्रसन्निधौ दद्याद्‌ आ ॥(९॥. 

पग श्वनीयोगे पूजयेदथ भक्तितः | दोद्ददे च दृविष्यान्न पूर्ववद्‌ प्रकीर्तितरम । १३। 
भाषाढाभ्यां तथा द्वाभ्यां द्वा ऊरू पूजयेद्‌ बुधः । सलिलं शिशिरं तत्र दोइदे च 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| हयय८०] क नक्षज-पुरुषके वर्णन-पसडमे सक्षश्न-पुरुषकी पूजाका विधान & शोर 
RRS 5 ~ स्स्स्स्स्स्स््प्यस््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्ा 
| नारदजी | अब मैं उस व्रतके विधानका वर्णन कहूँगा, जिस अतसे नियमपूबक आराधित होनेपर 
| स्वत विष्णु इच्छित फल प्रदान करते हैं । चेत्र मासके शुह्मपक्षकी अष्टमी तियिमे चन्द्रमाके मूल नक्षत्रमें खित 
| क मगवान्‌के दोनों पैरोंकी बिविपूबक पूजा करनी चाहिये । नक्षत्रकी संवि ब्राह्मणको भोजन कराना 
| हये | अधिनी नक्षत्रके योगमें श्रद्धापूवक भगवानके दोनों घुटनोंकी अर्चना करनी चाहिये एवं दोहदमों 
| (यत्रादोषकी शान्तिके लिये खाये-पिये जानेबाले निश्चित पदार्थमें ) हृविष्यान समर्पित करना एवं. पूर्ववत्‌ 
गह्मणोंको मोजन कराना चाहिये । विद्वन्‌ मनुष्य पुर्वाधाढ तया उत्तराषाढके योगमें बिश्युके दोनों उरूओंकी पूजा 
| करे | (इसमें देय ) दोहदर्मे शीतळ जलका विधान है ॥ १०-१३ ॥ 
' फाल्गुनीद्वितये गुह्य पूजनीयं विचक्षणेः। दोहदे च पयो गव्य॑ देयं च द्विजभोजनम्‌ ॥ १४॥ 
इत्तिकाजु कटिः पूज्या सोपवासो जितेन्द्रियः। देयं च दोहदं विष्णोः खुगन्धकुसुमोदकम ॥ १५॥ 
परव भाद्रपदायुग्मे पूजयित्वा विधानतः। युडं सलेइकं दद्याद्‌ दोहदे देवकीर्तितम्‌ ॥ १६॥ 
दे कुक्षी रेवतीयोगे दोहदे मुद्रमोदकाः। अनुराधाखु जठरं घष्टिकान्नं च दोहदे ॥ १७॥ 
| [अनुक्रान्त विधानमें पुलस्त्यजी कहते हैं-] विद्वान्‌ पुरुष दोनों फाल्गुनी नक्षत्रोमें मग्वानके गुद्य-देशकी पूजा 
करे दोहदके लिये दूध और धी दे और ब्राहमण-भोजन कराये । कृत्तिका नक्षत्रमें उपवासपूरक जितेन्ह्रिय रहकर 
` वारके कटि-देराकी अचना करे और छुगस्ित कुसुमसे युक्त जळका 'दोहद दान करे । दोनों मदपदामे 
; हि हए विधानसे भगवानूकी दोनों बगलोंकी अर्चना करके दोहदं देवद्वार कषित-शा्ातमोदित चानेवाली 
' कलसे युक्त गुड़ देना चाहिये । रेवती नक्षत्रके योगमें भगबानूकी दोनों कुक्षियोंकी पूजाके बाद दोहदमें मूँगके 
हे प्रदान करने चाहिये । अनुराधा नक्षत्रमें उदरकी पूजा करके दोहदमें साठीका चावळ देना 


| १४- १७॥ ४ 
। भुजयुग्मं विशाखा दोहदे परमोकु 
च पडोळस्तत्र दोहदे ॥ १९॥ 
इस्ते हस्तो .तथा पूज्यो यावकं दोहदे स्सृतम्‌ । रस था वोदे तिळमोद्कम्‌॥ २०॥ 


भेवणे श्रवणो पूज्यौ दधिभक्तं च दोदददे। पुष्ये सुखं दोदर जी के 
कप. विष नक्षत्र की पूजा करके दोहदे शालिका मात देता चाहिये । है करोंकी पूजा करके 
नो भुजाओंकी प्रजा कर दोहृदमें उत्तम अन्न देना चाहिये ॥ इख नक्षत्रमें he क व 

जोसे बना पक्वान्न देना चाहिये । पनु नक्षतरमं मरि स तित्तिरकी आकृति प्रदान करे | 


Mf BY ihe 


रीवाकी पूजा करके दोहदमें तिनका लड प्रदान 
हे देही ओर भात प्रदान करे । पुष्यनक्षत्रमे मुखकी पूजा क 


ऐै॥ १८ २१॥ spa i 
पोतियोरे च दशना दोहदे तिलशष्कुळी । दातव्या केशवी प द र 
यी शतभिषायोगे पूजयेन्न प्रयत्वतः। ल खुगमांसं च दोहदे ॥ २४॥ 
जयो का. स न्ड दद्याञ्च दोहदे भरणीषु शिरः पूज्यं चारु भक्तं च दोहदे ॥ २५ ॥ 
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खातिनक्षत्रके योगमें भगवान्‌के दाँतोंका पूजन करके तिळ और राष्कुठी-( पूडी) का दोह दे से 
केशावको प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मणको भोजन कराये । शतभिषा नक्षत्रमें प्रयत्नपर्वक भगवानूके ठुडडीकी हे 
करे और विष्णुको अत्यन्त प्रिय छगनेवाल्य प्रियक्लु ( कॅगनी ) एवं ल चावलका र fF ग 
नासिकाकी पूजा करनी चाहिये एवं दोहदमें मधु देना चाहिये । मृगरिरा नक्षत्रमें मस्तके स्थित दोनों स 
पल करके र जे क फलका गूदा देना चाहिये | चित्रा नक्षत्रके योगें ललाउकी पूजा करे | 
दम सुन्दर भोजन देना चाहिये । भरणी नक्षत्रमें सिरकी पूजा करनी चाहिये 
vr | रणी नक्षत्रम सिरकी पूजा करनी चाहिये और दोहदमें छुन्दर मत 
खम्पूजनीया विद्वद्धिरादायोगे शिरोरुद्दाः विमाश्च भोजयेद्‌ भक्त्या र 
ड सम्पूज्य जगतः पतिम्‌। पारिते रिवा च त र | 
छत्रोपानत्‌ इवेतयुगं सप्तथान्यानि काञ्चनम्‌ । घृतपात्रं च मतिमान्‌ त्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ २८॥ 
परतिनक्षत्रयोगेन पूजनीया द्विजातयः। नक्षत्रमय पवष पुरुषः शादवतो मतः ॥ २९॥ 
| आर्द्रीके योगमें विद्वान्‌ छोगेंको ( भगवानके ) केशोंकी प्रजा करनी चाहिये और श्रद्वापूवक ब्राह्मगोंको भोजन 
कराना तथा दोहदर्मे गुड़ एवं अदरखका दान करना चाहिये | इन नक्षत्रोंके योगोंमे जगत्पति-( विष्णु) की पुजा 
करनेके बाद पारणकर स्र और पुरुषके लिये दो सुन्दर बन्न दे | बुद्विमान्‌ पुरुष ब्राह्मगको सफेद छता, एक 
जोडा जूता, सप्तवान्य, खण एवं धीसे भरे पात्रका दान करे । प्रत्येक नक्षत्रके योगमें आक्षणोंकी पूजा कली 
'बाहिे | यद्दी नक्षत्रमय नित्य सनातन घुरुष माने गये हैं॥ २६-२९ ॥ शर 
नक्षत्रपुरुषास्यं हि घतानासुत्तम॑ घ्रतम । पूर्व छतं बरैपातकनाशनम्‌ ॥ २०॥ 
भज्ञोपाझञनि देवषे पूजयित्वा जगदूगुरोः । SM os समर चेव दि॥ ३१ ॥ 


पप कुछसंगागत च यत्‌ । पितुमात्‌ सस्ुत्थं च तत्सर्वं इन्ति केशवः ॥ ३२॥ 

5 वलि न भदाण्याप्नोति शरीरारोग्यसुत्तमस्‌ । अनन्तां मनखः प्रीति रूपं सातीव शोभनम्‌ ॥ ३२॥ 
तको किया या | त्र रत समी ब्रतोंमें श्रेष्ठ है । प्राचीन समयमें मुने समस्त पापोंके विनाश करलेवाले ह 
हैं। सात जमे उपाङ्लोंकी पूजा करनेसे मनु्यके सभी अङ्ग:्र्यङ्ग $९ ` | 
प्रकारके पापोको र श खयंके ) किये हुए, कुलक्रमसे प्राप्त एवं माता-पिताक्रे कारण प्रात | 
व पूर्णतया नड कर देते हैं; और इस प्रकार भगवानका पूजन करनेसे सम प्रकार कल. | 


प्राप्त होते हैं; शरीर उत्तम आरोग्यसे सम्पन्न त और अत्यन्त घु 
भी प्राप्त हो जाता है | || ३ ०-३३ ॥ होता है, मनमें अनन्त प्रसन्नता प्रात होती है 


वाङमाधुर्य 
प तथा कान्ति यब्वान्यदभिवाळ्छितम्‌ । ददाति नक्षत्रपुमान. पूजितस्तु क ॥३५॥ 
सनते कमेणक्षेषु नारद । अरुन्धती महाभागा ख्यातिमग्र्यां जगाम ६ ॥ ३६॥ 
हयन्यो सा नक्षताङ्ग जनादनम्‌। सम्पूजयित्वा गोविन्दं रेवन्तं पुत्रमात ' क. ॥३७॥ 
भ्पमवापा्यं चाङमाधुर्ये च मेनका । कान्ति विधुरवापाग््यां राज्यं यजा पु = | ३८॥ 
विधानतो प्रह्मन्क्षजाज्ञे. जनादनः । पूजितो रूपधारी यैस्तैः प्राप्ता त हारित 
एतत्‌ तवोक्तं परमं पवित्रं धन्यं यरास्यं शुभरूपदायि | 
नक्षत्रपुसः परमं विधानं शणुष्च पुण्यामिह तीर्थयात्राम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति श्रीवामनधुराणे अञ्ीतितमोऽध्यायः॥ ८० ॥ 


क्र (७-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


या | जाय ८१] + प्रह्मादकी अजुक्रमिक तीर्थयात्राका वर्णन और जलोद्भवका आख्यान # 
) 
| झप्रकार पूजित होनेपर नक्षत्रपुरुष जनादन भगवान्‌ मधुर वाणी, कात्ति तथा अन्य मनोवि पदाई 
| इन करते हैं । नारदजी ! इन नक्षत्रोंके योगमें क्रमशः उपवासकर महाभाग्यशाछिनी अरुन्धतीने उत्तम 
जी | दरि प्रात की थी | आदित्यने पुत्रकी इच्छासे नक्षत्र-युर्ष॒ जनादनकी अचनाकर रेवनतनामक पुत्र प्राप्त किया 
E | ¶। ( नक्षत्राक्ष जनादनको पूजा करके ) रम्भे श्रेष्ठ रूप, मेनकाने वाणीकी मधुरता, चद्धने उत्तम कात्ति तया 

4 सान राज्य प्राप्त किया था । [ पुछस्त्यजी कहते हैं कि--] ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार जिसने नक्षत्रा ङ्ग-रूपधारी 
| | आादनकी पूजा की, उसने अपने मनोरथोंकी भलीभाँति पूर्ति कर ली | मैंने आपसे भगान्‌ नक्षत्रपुरुषके परम पक्त्र 
| ल देवले, कीतिं बढ़ानेवाले और छुन्दर रूपको देनेवाले प्रतके विमानका वर्णन कर दिया । अब पवित्र 
| पयात्राका वणन पुनिये ॥ ३४-३९ | 
इस पकार श्रोवामनपुराणमं अस्सीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८०॥ 

"व्यक्त 


[ अधेकाशीतितमोध्ध्यायः ] 
पुलस्त्य उवाच 
एावतीमनुभाप्य पुण्यां तासुषिकन्यकाम्‌ । स्नात्वा सम्पूजयामास चेत्रा्टम्यां जनादनम्‌॥ १ ॥ 
है रा चीत्वो ब्रतं पुण्यमद्‌ं शुचिः। जगाम स कुरुक्षेत्र प्रह्मादो दानवेइबरः ॥ २ ॥ 
! | उपोष्य मन्त्रेण चक्रतीथं सुदरनम्‌। उपामन्त्र्य ततः सस्नौ वेदोक्तविधिना सुने ॥ ३ ॥ 
| सणदा भक्त्या पूजयित्वा कुरुध्वजम्‌। कृतशौचो जगामाथ द्रष्टं पुरुषकेसरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
| इक्यासीवाँ अध्याय प्रारम्भ 
| ( अह्यादकी अनुक्रमिक् तीर्थयात्राका वर्णन और जलोद्भवका आख्यान ) 
गोडे उसस्त्यजो बोळे--( नारदजी ! ) प्रह्मादने परम पवित्र ऋषिकत्या उस इरावती नदीके पास जाकर स्नान किया 
| द मासको अष्टमी तिथिमें जनादनकी पुजा की । वहाँ पवित्र पुण्यदायक नक्षत्र पुरके ब्रतका अचुष्ठान कर 
| से प्रह्माद कुरुक्षेत्र चले गये । मुने | उन्होंने ऐरावत-मन्त्रसे सुदशनचक्र तीथका आवाइन करके वेदविहित 
र. ग किया | वहाँ एक रात्रि निवास कर श्रद्वासे कुरुष्वजका पूजन किया और शोचाचारसे शुद्ध होकर 
दशन करनेके लिये चले गये ॥ १-४ ॥ पल जे आज 
तु देविकायां च ज्रुसिहं प्रतिपूज्य च। तत्रोष्य रजनीमेकां गोकण हि 
| को सनात्वा तथा प्राची पूज्यशं विश्वकर्मिणम्‌। प्राचीने चापरे दत्यो बर : महाम्भसि ये र है 
पेब शा च दृष्टा च पूजयित्वा च शङ्करम्‌ | वषड ययौ च ग्रह्मदः पुण्डरीक ॥ 2. 
क्ष च दृष्टा च संतप्य पितदेवताः। पुण्डरीक च समद ws व्या 
तदनु इष्ट्वा देवं तथाजितम्‌। सनात्वा तथा छृष्णतीर्थ त्रिराचं बहाँ निवासकर गोकर्ण 
ई अह्लाद-)ने वहाँ देविकामें स्वान कर चृसिंहकी प्रजा की और एक रात वकस सालानकी 
षा है गये । वहाँ प्राची-( पज्य-पूजकके मध्य स्थान-में स्नान कर पहले उन्होंने करनेके पे गये 
हैं... उसके बाद दूसरे प्राचीन परकोठा या चद्दारदिवारी)मे वाम त अत पुण्डरीकका 
ब हा बाद. शंकरभगवान्‌का दर्शन और पूजनकर महा न ठ (कावा 
fT चले सुपे ०. |... रगे, तरका bd Gyaan Kosha 
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किया । तीन दिनोंतक वहाँ निवास किया । उसके बाद विशाखयूपमें देव अजितका दशनकर उन्होंने को 
तीथमें स्नान किया और तीन रात्रितक वहाँ भी पवित्रताप्रवक निवास किया ॥ ५-९ ||. 
ततो हंसपदे हंसं दृष्टवा सम्पूज्य चेदवरम्‌ । जगामासौ पयोष्णायामखण्डं दष्टुमीइवरम्‌ ॥ १०॥ 
स्नात्वा पयोष्ण्याः सलिले पूज्या खण्ड जगत्पतिम्‌ । दरष्टुं जगाम मतिमान्‌ वितस्तायां कुमारिखम्‌॥ ११॥ 
तत्र स्नात्वाऽच्यं देवेशं बालखिल्येमेरीचिपैः । आराध्यमान यदत्र _ कृतं पापप्रणाशनम्‌ ॥ १२॥ 
. यत्र सा सुरभिद्ची खसुतां कपिलां शुभाम्‌ । देवपरियार्थभरूजद्धिताभ जगतस्तथा ॥ १३॥ 
उसके बाद हंसपदमें भगवान्‌ हंसका दशन एवं पूजन कर वे पयोण्णीके समीपमें अखणडेञ्रका रग 
करने चले गये । पयोष्णीके जलमें स्नानकर उन्होंने जगत्पति अखण्डेश्वरकी पूजा की । उसके बाद बुद्धिमा्‌ 
( प्रह्मदजी ) बितस्तामें कुमारिल्के दशनार्थ चले गये । वहाँ स्नान करनेके पश्चात्‌ ( सूर्की ) किरणोका 
पान करनेवाले बाळलिल्योंसे आराधित किये जा रहे पापोंको नष्ट करनेवाले देवेशका पूजन किया । जहाँ के 
सुरमिने देवकी प्रीति एवं जगतूकी भलाईके लिये अपनी पुत्री कल्याणी कपिलाका त्याग किया था || १०-१३॥ 
तन्न देवहदे स्नात्वा शसु सम्पूज्य भक्तितः। विधिवद्दथि च घाइय मणिमन्तं ततो यथौ ॥ १४ 
ततर तीर्थवरे स्नात्वा पाजापत्ये महामतिः । दद्र शम्सुं त्रह्माणं देवेशं च प्रजापतिम्‌ ॥ १५॥ 
विधानतस्तु तान्‌ देवान्‌ पूजयित्वा तपोधन । षड्रात्रं तत्र च स्थित्वा जगाम मधुनन्दिनीम्‌ ॥ १६॥ 
मधुमत्सलिले स्नात्वा दैवं चक्रधरं हरम्‌ | शूलबाहुं च गोविन्दं ददर्शं दञुपुङ्गः॥ १७॥ | 
वहाँ देवहृदर्मे स्नानकर उन्होंने भक्तिपूर्वक शंभुका पुजन किया और विधिपूबक दही: खानेके बाई 


मणिमान्‌ तये गये | प्रजापतिके उस उत्तम तीर्थमें स्नानकर महामति-( प्रह्माद-) ने शंकर, त्मा एं हैः 
प्रजापतिका दशान किया । [ पुरुख्यजी कदते हैं--] तपोधन ! विधिपूर्वक उन देवोंका पूजन करनेके बाद १ 
छः रानियोंतक निवासकर (वे ) मधुनन्दिनीमें चले गये । मधुमतूके जळमें स्नानकर दानवश्रे्( प्रहद) 


चक्रधारी शिव और शूलधारी गोविन्दका दर्शन किया || १ ४-- १७ || 


किम नारद उवाच ; ॥ १८॥ | 
ल भगवान्‌ शाम्सुदेधाराथ सुदर्शनम्‌ । शूं तथा वाखुदेवो ममैतद्‌ बूदि इच्छत द म | 
रेजाने पूछा--मुझ प्रश्नकर्ताकों आप ( कृपया ) यह बतलाइये कि भगवान्‌ वि 
बासुदेवने झूल क्यों धारण किया था ! || १८॥ | 
। कयि पुलस्त्य उवाच दुरा ॥ १९॥ 
श्रता कथयिष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ । कथयामास यां विष्णुर्भविष्यमनवे | 2 गा मी 
जळोळूबो नाम महासुरेन्द्रो घोरं सर तप्त्वा तप -॥२९०॥ 
आराधयामास विरञ्चिमारात्‌ स तस्य तुष्टो वरदो, बसून 
देवासुराणामजयो महाहवे निजैदच _ शख्ेरमरेरवध्यः ॥ २१॥ 
त्रह्मर्षिशापेर्च क जले च बढ्ों साना | 
पवस्मभाचो द्जुपुङ्गयोऽसौ देवान मददर्षींन उप : ॥२२॥ a | 
आबाधमानो विचचार अूऱ्यां सर्वाः क्रिया नाशयड़मरमू ॥ १ हे ह | 
ह बोले--( नारदजी ! ) पुनिये; मैं इस पुरानी कथाको कहता Fe दे ब | 
मामी मनुसे कहा था । जलो नामका 5ऽकन्महाचदवपतितया., स Kosha 
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रमसे ब्रह्माकी आराधना की । संतुष्ट होकर ब्रह्माने उसे बर दिया कि युद्धमें उसे देवता एवं देत्य नहीं जीत 
गे | देवोंके अपने श्षोसे भी उसका वध नहीं हो सकेगा । ब्रझर्षि-( जनों-)के शापोका भी उसके ऊपर 
| कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जळ एवं अग्निका भी प्रभाव नहीं होगा | इस प्रकारका प्रभावशाली वह दनुभ्रष्ठ 
१ तमी देवताओं, महर्षियों ओर राजाओंको कष्ट पहुँचाता हुआ पृथ्वीपर विचरण करने लगा | ( फिर तो ) उस 
{ शूने समस्त कर्मोका विनाश कर दिया || १९-२२ ॥ 


ततोऽमरा भूमिभवाः सभूपाः जगमुः शरण्यं हरिमीशितारम्‌ । 
तेश्चापि सद्ध भगवाञ्जगाम हिमालयं यत्र हरञ्निनेत्रः॥ २३॥ 
सम्मन्ञ्य देवषिंहितं च Ra मति च कृत्वा. निधनाय शत्रोः । 
निजायुधानां च विपर्ययं तौ देवाधिपौ चक्रतुरग्रकर्मिणो ॥ २४॥ 
ततश्चासौ दानवो विष्णुशवौ समायातौ तज्जिघांस्‌ सुरेशौ। 
मत्वाऽजेयो शात्रुभिघोररूपो भयात्तोये निम्नगायां विवेश ॥ २५॥ 
शात्वा प्रनष्टं . त्रिदिवन्द्रश्रुं नदीं विशालां मधुमत्छुपुण्याम्‌। 
इयोः सशस्रो तययोर्हरीशो प्रच्छन्नमूती सहसा वभूवतुः॥ २६॥ 
उसके बाद पृथ्वीपर आविभूत हुए देवगण राजाओंके साथ शरण देनेवाले एवं ( सबके ) नियामक 
| शरणमें गये | भगवान्‌ भी उन समीके साथ हिमालयपर गये, जहाँ त्रिनेत्र हर अवसित थे | देवता | 


~ 


भ ऑषियोके कल्याणकारी कार्यकी मन्त्रणा करनेके बाद शत्रुको मारनेका निश्चय कर उन दोनों उग्रकर्मी 
| २५% आयुधोंका परिवतन कर लिया | फिर मारनेकी इच्छासे आ रहे देवाधिप शंकर एवं विष्णुको 

और उन भयंकर मूत्तिधारियोंको शनुओसे अजेय जानकर वह दानव भयसे नदीके जलमें पेठ गया । 
शको पुण्यशालिनी मधुमती विशाल नदीमें उसे छिपा हुआ जानकर राख्रसहित- शंकर और विष्णु सहसा 


के दोनों तदोंपर छिप गये ॥ २३-२६ ॥ 


| जलोळूवश्वापि जळं विसुच्य शात्वा गतौ शङ्करवासुदेवौ । 
दिशस्समीक्ष्य भयकातराक्षो दुग दिमादि क तदारुरोह ! २७॥ 
महीघभ्रश्टज्ञोपरि चञ्चूर्यमाणं  स्वरिपुं च दृष्टा 
प रा विष्णुख्रिशूली गिरिशश्च चक्रो ॥२८॥ 
ताभ्यां ख दषटस्मिदशोत्तमाभ्यां चक्रेण शूलेन च भिन्नदेहः । 


पप > वर्णों यथाऽन्तरिक्षाद्‌ विमला च तारा ॥२९॥ 
[त शेळात्‌ तपनीय व 


एवं न्रिशूलं च दधार विष्णुचक्र 
यत्राघइन्त्री ह्यभवद्‌ वितस्ता हराङघ्रिपाताच्छिरिराचलात्तु ॥ ३० 
तत्पाप्य तीर्थं त्रिदशाधिपाभ्यां पूजां च इत्वा इरिशङ्कराभ्याम्‌। 
तं उपोष्य भक्त्या दविमवन्तमागाद र्डं, गिरीशं शिवविष्युगुप्म्‌ ॥ २१॥ 
समभ्यच्य विधिवद्‌ द्त्वा दानं द्विजातिषु । विस्तृते द्विमवत्पादे भ्रंग॒तुज्ज जगाम सः ॥ ३२॥ 
यत्रेश्वरो देववरस्य विष्णोः प्रादावथाङ्गमवरायुध बै। 
येन प्रचिच्छेद त्रिधैव शङ्करं जिशासमानोउस्रबर्ल महात्मा ॥ ३३॥ 


८८-७. ५०१००7५(सि 'श्रीवसिमंयुराणे, एक्कक्ीतिक्ताग्े$*यास!, की eGangotri Gyaan Kosha 
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४९२ कै श्रीधराय नमस्तस्मे छझवासनरूपिणे % 
है कळ स आ [ धीवामनपुतता 


शंकर और वासुदेवको गया हुआ जानकर जलोद्भव जलसे बाहर निकला 
दिशाओंमें ( इधर-उधर ) देखकर दुर्गम हिमाळ्य पर्वतपर चढ़ गया | पर्वतकी 
करते हुए देखकर त्रिशळधारी विष्णु एवं चक्रधारी शिव श लिये हुए तुरंत दौड़ 
देखकर चक्र और शळ्से उसके शरीरका भेदन कर दिया । बह सुवर्णके समान कान्तिवाला RE | 
विमल तारेके समान पवतसे गिर पड़ा । इस प्रकार शत्रुके विनाशके लिये बिष्णुने ब्रश तय क. गिल 
कष्या या । जहाँ शंकरका .चरण गिरा था, उस हिमालय पर्वतसे पापविनाहिनी वितस्ता उत्पन्न हुई | र hy { 
पईचकर प्रह्मादने उन विष्णु एवं शंकर-इन दोनों देवोंकी अर्चा की तथा भक्तिसे वहाँ निवास कर वे हे | 
विष्णुसे रक्षित गिरिराज हिमाळ्यका दशन करने चले गये । प्रह्मद वहाँ विषिके अनुसार उसकी पूजा | 
बाद त्राह्मणेंको दान देकर हिमाल्यके विस्तृत चरणमें ( उपत्यकामें विद्यमान ) भ्गुतुड़ तीर्थमें गये | को | 
भगवान्‌ झंभुने देवश्रेष्ठ विष्ण॒को श्रेष्ठ अन्न दिया था | उस अख--चक्रके बलको जाननेकी इच्छासे उन महासने | 
उससे शंकरको तीन टुकड़ोंमें काट दिया था || २७-२३३ ॥ | 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे इक्याखीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८१ ॥ 


[ अथ हृघशीतितमो$ध्यायः ] | 
नारद्‌ उवाच ] 
भगरवेल्छोकनाथाय विष्णवे विषमेक्षणः । किमर्थमायुधं चक्रं दत्तवाल्होकपूजितम्‌॥ (| | 
बयासीवाँ अध्याय प्रारम्भ | 
( चक्रदानके कथा-असङ्गमें उपमन्यु तथा श्रीदामाका वृत्तान्त, शिवद्वारा विष्णुको चक्र दैना, 
हरका विरूपाक्ष हो जाना और श्रीदाम-वष ) 


नारद्जीने नो | | 
नारदजीने पूडा--मगवन्‌ | तीन नेत्रोंवाले शंकरने जगत्पति विष्णुको समस्त लोकोंमें पूजित चर | 
आयुध क्यों दिया था? ॥ १ || | 


पुलस्त्य उवाच | 

ले भूत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌ । चक्रप्रदानसम्बद्धां दिवमा डं | | 
ननकी वेदवेदाङ्गपारगः। | ग्रहाथमी महाभागो वीतमन्युरिति स्टत ॥ १॥ 
महाभागा भार्थासीच्छीलसस्मता । पतिब्रता पतिप्राणा विशा 


तस्यामस्य मइदषेस्तु ऋतुकालाभिगामिनः । सम्बभूच सुतः श्रीमान्‌ उपमन्युरिति ल का 
की बोळे-(नारदजी! ) आप चक्रके प्रदान करनेसे सम्बद्ध और शिवकी महिमाको तके से | 
Ei लु होकर सुनिये । वेद-बेाङ्ग-ारङ्गत, गृहस्थ और महाभाग्यशाली हर कवे मै | 
मीला ताता कि शीळसे सम्पन्न, पतित्रता एवं पतिमें ही अपने प्राणोंकी नि प तेरी | 

उ प है | वह धमशीला नामसे प्रसिद्ध थी | ऋतुकालमें ही उसके सार्थ प | 
द उससे उपमन्यु नामका एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २-५ ॥ दुत TT मु 
सुनिशादूंड शाखिपिष्रसेन वै । पोषयामास वदती क्षीस्मेतव | ४। || | 


ह माता 
ऽजानानोऽथ कीरस्य ऽपि 
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| E | द्याय ८२] # चक्रदानके कथा-सङ्गमे उपमन्यु तथा शरीदामाका वृत्तान्त # ४२३ 
oo 
Ss समं पित्रा कुत्रचिदू द्विजवेदमनि । क्षोरौदनं च बुभुजे सुखादु ाणपुष्ठिदम्‌॥ ८ ॥ 
| स ड्जाउएम साद ली _ऋषिदारकः । मात्रा दत्तं द्वितोयेऽह्नि नादत्ते पिष्टवारितत्‌॥ ९ ॥ 
| मुनिश्रेष्ठ! अत्यन्त दरिद्रतासे जजर इई उसकी माता पिसे हुए चावलके जलको यह दूध है--ऐसा 
| काका उसे उस-( पुत्र-) का पालन करती थी। दूधक्रे खादसे अपरिचित होनेके कारण वह पिसे चावलके 
॥ (जल) में ही दूधकी संभावना करता था । एक दिन उसने अपने पिताके साथ किसी ब्राह्मणके घर प्राणको 
| खस बनानेवाली मधुर खीरका भोजन किया | ऋषिके उस पुत्रने दूधके अद्भुत खादको पाकर दूसरे दिन माताके 
| इ दिये गये पिसे हुए चावलके उस रसको ग्रहण नहीं किया || ६-९ ॥ 
| रुरोदाथ ततो वाल्यात्‌, पयोऽर्थी चातको यथा । तं माता रुदतो प्राह बाष्पगद्गदया गिरा॥ १० ॥ 
उमापतो पशुपतौ का शङ्करे । अप्रसन्ने विरूपाक्षे कुतः क्षीरेण भोजनम्‌ ॥ ११॥ 
यदीच्छसि पयो भोक्तं खद्यः पुष्टिकरं सुत । तदाराधय देवेशं विरुपा्ं जिशुलिनम्‌ ॥ १२॥ 
तस्मस्तुष्टे जगद्धाम्नि सर्वेकल्याणदायिनि । प्राप्यतेऽखृतपायित्वं किं पुनः क्षीरभोजनम्‌ ॥ १३॥ 
उसके बाद दूध चाइनेवाला बह बालक बचपनके कारण प्यासे चातककी भाँति रोने लगा । रोती हई 
| मताने ऑखेंमें आँसू भरे गद्गद वाणीमें उससे कह्दा--झाछ|धारण करनेवाले पावतीपति पशुपति विरूपाक्ष शंकरे 
} भसंतुष्ट रहते दूधसे मिला भोजन कहाँसे प्राप्त दो सकता दै ? पुत्र | यदि तुम तत्काल खास्थ्यकर दूध पीना 
f चाहते हो तो त्रिशूल घारण करनेवाले विरुपाक्ष महादेवकी सेवा करो । संसारके आधार, समी प्रकारसे कल्याण 
करनेवाळे उन शंकरके संतुष्ट होनेपर अमृत पीनेको मिळ सकता है, दूध पीनेकी तोबात ही क्या है॥ १०-१२ ॥ 
तन्मातुर्वचनं श्ुत्वा बोतमन्युखुतो5त्रवीत्‌ । कोऽयं विरूपाक्ष इति त्वयाराध्यस्तु कीतितः ॥ १४ ॥ 
ततः सुतं धर्मशीला घमोढ्य वाक्यमत्रवीत्‌ । योऽयं विरूपाक्ष इति श्रूयतां कथयामि ते॥ १५॥ 
शोजीनमहासुरपतिः षदाम इति विशचुतः। । तेनाकम्य जगत्सवे भीनींता खबर इर 
'थीकास्तु भयो छोकाः कृतास्तेन दुरात्मना। औवत्सं वासुदेवस्य हतेमैच्छन्महावलः ॥ १७ ही 
| माताके उस वचनको सुनकर वीतमन्युके पुत्रने कहा--आप जिनकी सेवा-परजा करनेको कहती न 
` पिप कौन हैं? उसके बाद धर्मशीलने पुत्रसे र्से युक्त वचन कहा--( बेटा ! ) घुनो, गै दुद शत ड प्को 
ह द क्ष कौन हैं १ प्राचीन कालम श्रीदामा नमसे बिलात एक महान अका राजा ळे | त र न्त 
अधीन करके लक्ष्मीको अपने वहामें कर छिया ( सारे विश्षपर अपना अविकार जण शिशा श्रीक्सकों 
देशाने तीनों लोकोंको वासुदेवके 
| के की लोकोंको ही श्रीसे रहित कर दिया । उसके बाद उस महाबल्शाली आओ पे 
की कामना की ॥ १४-१७॥ गमत ॥१८॥ | 
तेमस्य दुष्ट भगवानभिप्रायं जनार्दनः । शात्वा तस्य वधाकाह्ली महेइवरसुप IR 
रतर्सिन्न्तरे योंगमूर्तिधरो5व्ययः । तस्यौ दिमाचेलप्रसमभाधित्य पका 
अथाभ्येत्य रास्सुयागसू किस स हरिः खयमात्मानमात्मना ॥ २०॥ 
स्न र जगन्नाथं सह्जशिरसं विच्‌ । आयय ` ज योगिश्षेयमलक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
वर्षसहस्रं तु पादाङकुष्ठेन तस्थिवान्‌ । सज स उसके मारी से महे पास गये । उस समय 
शू उसकी उस दूषित इच्छाको जानकर भगवान्‌ जनादन चोटीके चिकने भूतल्पर खित थे । उसके बाद 
इरी 


| 


धारण करनेवाले अविनाशी शंकर हिमाल्यकी ऊंची : ° योगियोंदवारा 
भा सबसमर्थ जुगनायुजीके पास _ जाकर ने अपने द्वारा खयं अपनी ही अचना पील 
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जाननेयोग्य उस अव्यक्त परम ब्रह्मका जप करते हुए वे एक हजार वर्षसे अधिक समयतक पैरके गे 
खड़े रहे ॥ १८-२१ ॥ 
ततः प्रीतः प्रभुः प्रादाद्‌ विष्णवे परमं वरम्‌ । प्रत्यक्ष तेजसं श्रीमान्‌ दिव्यं चक्र खुद्शनम्‌ ॥ २२॥ 
तद्‌ दत्वा देवदेवाय सर्वेभूतभयप्रदम्‌ । काळचक्रनिभं चक्रं शाङ्करो विष्णुमत्रबीत्‌ ॥२३॥ 
'चरायुधोऽयं देवेश सर्वोयुधनिबर्हणः । खुद्शंनो द्वादशारः पण्णाभिद्वियुगो जवी ॥ २४॥ 
आरासंस्थास्त्वमी चास्य देवा मासाश्च राशयः । शिष्टानां रक्षणाथोय संस्थिता ऋतयश्च षट ॥ २५॥ 
अग्निः सोमस्तथा मित्रो वरुणोऽथ शचीपतिः । इन्द्राग्नी चाप्यथो विइवे प्रजापतय एव च॥ २६] 
द श्चाथ बलवान्‌ देयो भन्वन्तरिस्तथा । 
तपश्चेच तपस्यश्च द्वाद्शेते प्रतिष्ठिताः । चेत्रायाः फाल्युनान्ताश्च मासास्तत्र प्रतिष्ठिताः ॥ २७॥ 
उसके बाद श्रीमान्‌ महादेवने संतुष्ट होकर विष्णुको परमश्रेष्ठ प्रत्यक्ष तेजसे युक्त दिव्य सुदशनचक्र प्रदान 
किया । समी प्राणियाँके लिये भयदायक काळचक्रके समान वह चक्र देवाधिदेव विष्णुको देकर शंकरने उनसे 
कहा--देवेश ! बारह अरो, छः नाभियों एवं दो युगोंसे युक्त तीत्रगतिशील और समस्त आयुधोंका नाश करनेवाल 
घुदशन नामका यह श्रेष्ठ आयुध है । सजनोंकी रक्षा करनेके लिये इसके अरोंमें देवता, मास, राशियाँ, छः ऋतुएं 
अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति इन्द्र, अग्नि, विरवेदेव, प्रजापति, बळ्वान्‌ हनूमान्‌, धन्वन्तरि देव, तप छं 
तपस्या-ये तथा चेत्रसे लेकर फाल्युनतकके बारह महीने प्रतिष्ठित हैं ॥ २२-२७ ॥ 
. त्वमेचमाधाय विभो वरायुधं शत्रुं खुराणा जहि मा विशङ्किथाः। 
अमोघ पषोऽमरराजपूजितो घुतो मया नेत्रगतस्तपोबळात्‌॥ २८॥ 
इत्युक्तः शस्सुना विष्णुः भवं वचनमत्रवीत्‌ । कथं शम्भो विज्ञानीयाममोधो मोघ एव वा ॥ ९ 
यद्यमोधो विभो चक्रः सर्वंत्राप्रतिघस्तव । जिशासार्थ तवैवेद्द प्रक्षेपस्यामि, प्रतीच्छ भोः | ह ( 
तद्वाक्यं वासुदेवस्य निशम्याह पिनाकथूक। यद्येवं प्रक्षिपस्वेति निर्विशङ्केत चेतसा 
विमो | आप इस श्रेष्ठ आयुधको लेकरके निर्मीक होकर देवोंके शत्रुका संहारः करें । मैंने असुरराजसे ह्य 
इस अमोघ आयुधको तपके बळसे अपने नेत्रमें स्थित कर छिया था । शम्मुके इस प्रकार कह 
शंकरसे यह वचन | रे मोघ है ! विमो । व 
पह वचन कहा--झम्मो | मुझे यह कैसे मादधम होगा कि यह अल अमोध या नवे बिग 
आपका यह चक्र अमोघ तथा स्त्र बिना किसी बाधाके निरन्तर गतिशील दै तो इसको ल. 
आपके ही ऊपर इसे चलाता हूँ । आप इसे स्वीकार करें । वासुदेवके उस वचनको सुनकर पिनाक | 
यदि ऐसा है तो निश्चिन्त होकर मेरे उपर इसे चलाइये ॥ २८-३१ ॥ 
इये ॥ २ स्त 
तन्मददेशानवचनं , शृत्वा विष्णुः खुदशनम्‌। सुमोच तेजो जिशासः ङा ॥२३॥ | 
स , चक्रमभ्येत्य शूलिनम्‌ त्रिधा चकार विद्वेशं यशश रोऽभवतं | 
(त जनत दृष्टा कत्तं महासुजः । वीडोपप्लुतदेहस्तु प्रणिपातप , पुनः ॥ २ प 
[वनतं वीक्ष्य दामोदर॑ भवः प्राह प्रीतिपरः श्रीमाजुत्तिष्ठेति डो. कणे 
महेशके उस क्चनको घुनकर विष्णुने सुदशनके तेजको जाननेकी अभिलाषासे उसे पैर 
चनया | विष्णुके दयसे छोड़ा गया वह चक्र शंकरके निकट गया और उन्हें कार्ट 


यज्ञयाजकके भागम झो 
ख्पमे तीन १ I ० जी कर रिया; ) अंकात, वीत होंगे कद 8. 


अध्याय ८९]. # चक्रदानके कथा-प्रसज्ञमं उपमन्यु तथा भ्रीदामाका वृत्तान्त # ४२५ 


कुचित हो गये । वे ( शंकरको ) प्रणाम करने ळगे | चरणोंमें प्रणत इए दामोदरको देखकर श्रीमान्‌ भवने 
( शंकरने ) प्रसनतापूर्वक बार-बार 'उठो-उठो? कहते हुए ( यह ) कहा--॥ ३२-३५॥ 
प्राहृतोषयं महावाहो विकारइचक्रनेमिना । निकत्तो न खभावो में सो5च्छेद्योडदाह्म व च ॥ ३६॥ 
तद्यदेतानि चक्रेण ञीणि भागानि केशव । तानि तानि पुण्यानि भविष्यन्ति न संशयः ॥ ३७॥ 
हिरण्याक्षः स्मृतो ह्येकः खुवर्णाक्षस्तथा परः। तृतीयश्च विरूपाक्षस्जयोऽमी पुण्यदा न्णाम्‌ ॥ ३८॥ 
उत्तिष्ठ गच्छख्र विभो निहन्तुममरादनम्‌। भ्रीदाम्नि निहते विष्णो नन्द्यिष्यन्ति देवताः ॥ ३९ ॥ 
इत्येवमुक्तो भगवान्‌ इरेण गरुडध्वजः | गत्वा खुरगिरिप्रस्थं औदामानं ददश द ॥ ४०॥ 
तं दृष्टा देवद्पंध्न॑ देत्यं देववरो हरिः। सुमोच चक्रं वेगाळ्यं हतोऽसीति ब्रुव न्सुुः ॥ ४१॥ 
महाबाहो ! चक्रकी नेमिद्वारा मेरा यह प्राकृत विकार ही काटा गया दै । इसके द्वारा मेरा स्वमाव नहीं 
क्षत हुआ है । वह तो अच्छेद्य एवं अदाह्य है | केशव ! चक्रद्वारा किये गये ये तीनों अंश निस्सन्देह पुण्य प्रदान . 
करनेवाले होंगे | एक अंश हिरण्याक्ष नामधारी, दूसरा सुवर्गाक्ष नामधारी और तीसरा विरूपाक्ष नामका होगा । 
ये तीनों अंश मनुष्योंके लिये पुण्यप्रदाता होंगे | विभो ! उठिये और देव-शबरुका वध करनेके लिये जाइये | षण 
श्रीदामाके वध किये जानेपर देवता प्रसन्न होंगे । शंकरके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ गरुडध्वजने पवतकी 
ऊँची चोटीपर जाकर श्रीदामाको देखा | देवताओंके दर्पका विनाश करनेवाले उस देत्यको देखकर देवर 
विष्णुने बार-बार ( यह लो ) 'तुम मारे गये? ऐसा कहते हुए तीव्र गतिसे चक्र चलाया | २९-४१ ॥ | 
। ततस्तु तेनाग्रतिपौरुषेण चक्रेण दैत्यस्य शिरो निङत्तम्‌। 
संछिन्नशीषो निपपात शैलाद्‌ वज्राहतं रैलशिरो यथेव ॥ ४२ ॥ 


तस्मिन हृते देवरिपौ सुरारिरीशं समाराध्य न्य विरूपनेत्रम्‌ । 
र च चन्रं प्रवरं महायुधं जगाम देवो निलयं पयोनिधिम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सोऽयं पुत्र विरूपाक्षो देवदेवो मददेश्वरः । तमाराधय चेत्‌ साधो क्षीरेणेच्छसि भोजनम्‌ ॥ ४४॥ 
तन्मातुर्वचनं थत्वा बीतमन्युखुतो बली । तमाराध्य विरूपाक्ष प्रातः क्षीरेण भोजनम्‌ ४५॥ 
एवं तवोक्तं परमं पवित्रं संछेदनं क पुरा पड 

तत्तीर्थवय स॒ महासुरो वै समाससावाथ खुपुण्यद्देतोः ॥ ४६ ॥ य 
इति श्रीवामनपुराणे दृयशीतितमो्ध्यायः ॥ ८२ ॥ र प 


फिर तो अनुपम पौरुषवाळे उस चक्रने देत्यका मस्तक काट डाला | मको है: जानेपर हा प रट 
उपरसे इस प्रकार गिरा जैसे बज़से आहत होकर पत्तकी ऊँची चोटी गिरती दै । उस देबशहुके म नने गा 
मुरारिने विरूपाक्ष शंकरकी आराधना की और चक्ररुपी श्रेष्ठ मदायुध लेकर वे देव कक ब 
चले गये | [ वीतमन्युकी घर्मशीला पत्नी आत्रेयी कहती हैं-]] पुत्र ! ये वही हा कद हे है 
साधो ! यदि तुम दूधके साथ भोजन करना चाहते हो तो उनकी सेवा-पूजा करो । मात पतत 
बीतमन्युके ब«बान्‌ पुत्रने उन विरूपाक्ष शंकरकी आराधनाकर दुखसे युक्त भोजन प्राप्त किया। [ न 
रस प्रकार प्राचीन कालमें घटित इई शंकरके शरीर-छेदनसे सम्बद्ध परम पवित्र कथाको कह्ा। | 

भ्रीवामनपुराणमे बयासीवों अध्या 


इस प्रकार र 
__“_यय््ध् क्क 
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४२६ # अधराय नमस्तस्मे छययवामनरूपिणे ॐ [ श्ीवामनपुराण 
| अथ यशीतितमोऽध्यायः ] 
पुलस्त्य उवाच 
तस्िसती्थंवरे स्नात्वा दृष्टा देवं ्रिलोचनम्‌। पूजयित्वा सुचणोक्षं नैमियं पद 
तत्र तोर्थसदस्नाणि निशत्पापहराणि च । गोमत्याः काञ्चनाक्ष्याश्च वाचा क [ र 


तेषु स्नात्वार्च्य देवेश पीतवाससमच्युतम्‌ । ऋषीनपि 
Arte ऋषानापे च सस्पूज्य नैमिषारण्यवासिनः 
देवरेब॑ त सम्पूज्य विधिना ततः । गयायां गोपति द्रष्इं जगाम स महासुरः प ४ 
तिरासीचाँ अध्याय प्रारम्भ 
= _( अहादकी अनुक्रमागत तीर्थ-यात्रामें अनेक तीथोंका महत्तव ) 
पुलस्त्यजी बोले--पहादने उस उत्तम तीथमें स्नान कर त्रिनयन महादेवका दर्शन किया और सुबर्ण 
प्रजाकर वे नेमिषारण्य चले गये दी | वहाँ गोमती, काञ्चनाक्षी और गुरुदाके मध्यमें पाप-नाश करनेवाले तीस हजार 
म हैं शाका उन्होंने पीताम्बर धारण करनेवाले देवेश्वर अच्युतकी पजा की | नैमिषारण्य 
हनेवाले ऋ पूजा करनेके पश्चात्‌ देवाधिदेव महेशा बिविपूवेक पुजन कर वे म 
र जन कर वे महासुर गोपतिका दशन 
करनेके लिये गयातीर्थमें चळे गये || १-४ || a प 
सका स्नात्वा इत्वा चास्य मदक्षिणाम्‌ । पिण्डनिर्वपणं पुण्यं पितृणां स चकार ह॥ ५ ॥ 
ने तथा स्नात्वा तत्राभ्यच्य पितून्‌ वशी । गदापाणिं समभ्यच्यं गोपति चापि शङ्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
द तथा स्नात्वा संतप्य पिठृदेवताः। महानदीजले स्नात्वा सरयूमाजगाम सः॥ ७ ॥ 
ह समभ्यच्ये गोपतारे कुशेशयम्‌। उपोष्य रजनीमेकां विरजां नगरा ययो॥ ८॥ 
बह अह्ध्वजमें स्नान और उसकी प्रदक्षिणा कर उन्होंने पितरोंके निमित्त पवित्र पिण्डदान किया | 
ह ) स्नानकर जितेन्द्िय- ( प्रह्माद- ) ने पितरों, गदापाणि ( विष्णु ) एवं गोपति शंकरकी पूणा 
उती का ) Ms उन्होंने पितरों एवं देवोंका तर्पण किया तथा महानदीके जलमें सानका , 
ईच | उसमे स्नानकर उन्होंने गोप्रतारमें कुशेशयकी पूजा की एवं वहाँ एक रात्रि निवास क! 
जा नगीम गये ॥ ५-८ | कुरीरायको पूजा की एवं वहाँ ए 
विरजसे _ तीथे दत्वा पिण्डं पितृंस्तथा । दर्शनार्थ यथौ श्रीमानजितं पुरुषोत्तमम्‌॥ * । 
र ह अ उसकाक्षमक्षर परमं शुचिः | षडरात्रसुष्य तत्रैव महेन्द्रं दक्षिणं ययौ ॥ ११ क 
तत्र देववरं इक रं हरस्‌ । इष्टाच्ये सम्पूज्य पिवून महेन्द्र चोत्तरंगतः॥ 
र क राम्सु गोपालं सोमपायिनम्‌ । दृष्टा स्नात्वा सोमतीर्थं सह्याचळसुपागतः । | दे 
यी । बे ह सनान करनेके बाद पितरोंको पिण्डदान कर वे श्रीमान्‌ पुरुषोत्तम अजितका दरी ह 
दिशम शित मदेन “हाई अविनाशी 3ण्डरीकाक्षका दर्शन करनेके पश्चात्‌ छः रातोंतक वहाँ निवास पूजक 
९ `` तपर चळे गये । ( वे ) वहाँ देवश्रेष्ठ अर्धनारीश्वर महादेवका दर्शन तथा, 
अचना करके उत्तर दिशाकी ओ क. य दशन 
पश्चात्‌ सोमी ` दशका और चले गये | वहाँ देववर शम्मु और सोमपायी गोपाल्का 
त्‌ स्नानकर वे सह्याचल पर गये ॥ ९-१ प 
पत्र स्नात्वा महोदफ्यां वैकुण्टं चाच्ये भक्तितः। व पिं चर्व पारियात्रं गिरि गतः ॥ हा | 
तत्र स्नात्वा लाइलिन्यां * | खुरान्‌ (पतून्‌ समभ्य ४॥ १ 
र त्या पूजयित्वाउपराजितम्‌ । कशेरूदेश चाभ्येत्य विश्वरूपं ह EE 
ल मडुणिकातोये स यर तु. सुपूजितम्‌ । विश्वरूपमथात्मानं दर्शयामास ॥ 
स्नात्वाभ्यच्यं महेश्वरम | जगामाद़ि: रउत्लीग़ब्धि, पहातो. Kosha 
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। 
| 


अध्याय ८३]... # प्रह्मादकी असुक्मागत तीर्थ-यात्रामें अनेक तोथोका महत्त्व # ४२७ 


ब उन सतना 


वहाँ महोदकीमें स्नान करनेके बाद श्रद्ापूवक विष्णु, देवताओं एवं पितरोंका पूजन कर वे पारियात्र 
पबतपर चले गये । वहाँ लाइलिनीमें स्नान करनेके बाद उन्होंने अपराजितका प्रजन किया और कशेहदेशमें जाकर 
विश्वरूपका दर्शन किया । वहाँ योगवित्‌ देववर शम्भुने गणोंसे पूजित अपना विख़रूप प्रकट किया या; वहाँ 
मडूणिकाके जलमें स्नान करनेके बाद महेश्वरका पूजनकर प्रह्वाद सुगन्थियुक्त मठय पत्रतपर गये || १३-१६ ॥ 
महाहृदे ततः स्नात्वा पूजयित्वा च शङ्करम्‌। ततो ज़गाम योगात्मा द्रष्टुं विन्ध्ये सदाशिवम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततो विपाशाखलिले स्नात्वाभ्यच्यं सदाशिवम्‌ । त्रिरात्रं समुपोष्याथ अवन्तीं नगरीं ययौ ॥ १८॥ 
तत्र शिप्राजळे स्नात्वा विष्णुं सम्पूज्य भक्तितः। इम्रशानस्थं ददशोथ महाकालवपुधरम्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्मिन्‌ हि सर्वसत्त्वानां तेन रूपेण शाङ्करः | तामसं रूपमास्थाय संहारं॑ कुरुते वशी ॥ २०॥ 
उसके बाद महाद्वदमें स्नान करनेक्रे पश्चात्‌ रांकरकी पजाकर योगात्मा प्रह्माद सदाशिवका दहन करनेकें 
हिये विन्ध्यपवंतपर गये | उसके बाद विपाशाके जलमें उन्होंने स्नान किया और संदाशिवक्ता पूजन त्रिया । 
उसके पश्चात्‌ तीन रातोंतक वहाँ निवास करके वे अत्रन्ती नगरीमें गये । वहाँ शिप्राके जलमें स्वान करनेके बाद 
श्रद्धापवक विष्णुका पूजनकर उन्होंने अमशानमें खित महाकाल-शरीरधारीका दर्शन किया । वहाँ उस रूपमें 
स्थित आत्मवशी शंकर तामसरूप धारण करके समस्त प्राणियोंका संहार करते हैं || १७-२० ॥ 
तत्रस्थेन | १ । रक्षितस्त्वन्तकं द्रध्वा सर्वभूतापहारिणम्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्रातिह्ृष्टो + Mo क र be प्रमथकोटीभिवंडुभिस्िदशार्चितः ॥ २२॥ 
तं दष्ट्राथ महाकालं कालकालान्तकान्तकम्‌। यमसंयमनं रुत्योसेत्युं चित्रविचित्रकम्‌ ॥ २३ | 
इमशाननिलयं शम्भुं भूतनाथं जगत्पतिम्‌ । पूजयित्वा शूलघर जगाम निषधान्‌ प्रति ॥ २४ ॥ 
बहाँपर स्थित इए सुरेशने सर्वभूतापदारी ( समस्त भूतोंका अपहरण करनेत्राले ) अन्तको जलाकर स्वेतकि 
नामक राजाकी रक्षा की थी । करोड़ों गणोंसे घिरे हुए एवं देवोंसे पूजित भगवान्‌ शंकर उमाकें साय अत्यन्त 
रसन्नतापूवक वहाँ नित्य निवास करते हैँ। उन कालोंके काळ, अन्तकोंके अन्तक; यमोंके नियामक) मृत्युके मृत्युः 
चित्रविचित्र स्मशानके वासी, भूतपति, जगत्पति, झुल धारण करनेवाले शंकरका दशन एवं पूजनकर वे निप्रध- 


देशकी ओर चले गये ॥ २१-२४ ॥ र 
यग्नोबं ददश सः ॥ २५॥ 


तत्रामरेदवर' देवं दृष्टा सम्पूज्य भक्तितः । महोदय समभ्येत्य ह ध 

अश्वतीर्थे ततः स्तात्वा दृष्टा च तुरगाननम्‌ आधर चैव सम्पूज्य पञ्चाल ख बी ॥ २६ 

तभेश्वरगुणे युक्त पुत्रमर्थपतेरथ । पाञ्चालिकं बशो दृष्टा याग प ॥ २७ 

स्नात्वा सन्निहिते तीथे यासुने लोकविशुते । दृष्टा वटेश्वर सुदं माधव योगशायिनम्‌ ॥ २८ ॥ 

दाचेच भक्तितः पूज्यो पूजयित्वा महाखुरः । माघमासमथोपोष्य ततो वाराणसी गतः ॥ २९ ॥ 
वहाँ अरद्वापूर्वक अमरेश्वर देवका दर्शन एवं अचन केके बाद उदन महोदयमें जाकर हयग्नीवका 


प ध न वे पाञ्चाल देशमें | 
दशन किया | उसके बाद अश्वती्थमें स्नान कर अश्वसुखका दशन तथा श्रीःरका अचन कर र 


गये | जितेन्द्रिय प्रह्माद वहाँ ईश्वरीय गुगोसे सम्पन धनपति कुबेएके पुत्र पा्वालिकका दशनकर प्रयाग चले गये । 


° 
निकटमें रहनेवाळे यमुनाकें विख्यात तीथमें स्नान करनेके पश्चात्‌ वटेश्वर रुद्र तथा योगशायी माधवका दशन 
सं श्रद्धापूवेक उन दोनों पूजनीयोंका अर्थेन कर उन 


महासुरने माधमासमें वहाँ निवास किया । उसके बाद वे 
भराणसी चले गये ॥ २५-२९ ॥ ना 6 
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ततोऽस्यां बरणायां च तोथेषु च पृथक्‌ थक्‌ । सर्बपापहरादयेषु आकि प 
प्रदक्षिणीकृत्य ~ थडु स्नात्वा ऽच्यं पितृदेवताः 
त्य पुरां न पूज्याविसुक्तकेशवो । लोळ दिवाकर दृष्टा ततो मर ॥ ३०॥ 
तेषु खयम्सुवं दे ददशोसुरसत्तमः । तमभ्यच्यं महातेजाः पुष्करारण्यमागमत्‌ ॥३१॥ 
षु निष्वपि तीथ्थेषु स्नात्वा5च्य॑ पितृदेवताः । पुष्कराक्षमयोगस्थि बरह्माणं चाप्य मत्‌ ॥ ३२॥ 
ततो भूयः सरखत्यास्तोथ ब्रेलोकयविश्रुते । कोटितीर्थ रुद्रकोटि ददश पूजयत्‌ ॥ ३३॥ 
उसके बाद समस्त पापोंका अपहरण _ ५ उभभध्वजम्‌ ॥ ३४॥ 
Ur ख पका अपहरण करनेत्राले असी और वरुणाके विभिन्न तीथोंमें स्नानके बाद पि 
i नेई हार उन्होंने ( वाराणसी ) पुरीकी प्रदक्षिणा की । उसके बाद अबिमुक्तेश्वर एवं केशवकी पजा 
तथा लोछाकंका दशन करके वे मधुवन चले गये । महातेजखी असुरोत्तम प्रह्माद वहाँ य पक ता 
पूजनकर पुष्करारण्यमें गये | उन तीनों तीथोमिं स्नान करनेकें बाद पितरों एवं देवोंका पूजन कर उन्होंने 
अयोगन्धि, पुष्कराक्ष तथा नाका अचन किया । उसके बाद उन्होंने कोरितीर्थमें सरखतीके तटपर स्थित लोकिल्यात 
रं्रकोटि बृषभध्वजका दशन किया || ३०-३४ || 
नेमिषेया द्विजवरा मागधेयाः ससै 
जूए RR RS ससेन्धवाः । धमारण्याः पौष्करेया दण्डकारण्यकास्तथा ॥ ३५॥ 
कोटिसंख्यास्तप लावल पश्च ये। ते तत्र शङ्करं दष्डं समायाता द्विजातयः ॥ ३६॥ 
ना सुन i मेर हरद्शंनलछालसाः । अहं पूर्वमहं पूर्वमित्येब॑ वादिनो मुने ॥ २७॥ 
छनवाऱ दरो दक्ष महर्षीन्‌ दृग्धकिल्विषान्‌। तेषामेवानुकम्पार्थ कोडिमूर्त्तिरभूद्‌ भवः ॥ ३८॥ 
री ( पध है कि प्राचीन समयमें ) नेमिषारण्य, मगध, सिन्धुप्रदेश, धर्मारण्य, पुष्कर, दण्डकारण्य, चमा, 
सत एवं देविकाकें तटपर रहनेवाले शठ ब्राह्मण वहाँ शंकरका दशन करने आये थे । मुने ! शिवके दशनकी 
न क रोड़ ल में पहले दशन करूँगा), कैं पहले दर्शन करूँगा? इस प्रकारका विवाद करने लो । उन 
॥ विशेष अधीर हुआ देखकर शंकरने उनपर कृपाकर करोड़ों मूर्तियाँ धारण कर हीं ॥ ३५-३८॥ 


तीर्थ ९ एच महँच्वरम्‌ । 
सम्पूजयन्तस्तस्थुवे तीर्थ कर 
त्त ' हत्वा पृथक पृथक्‌ । इत्येवं रुद्रकोडीति नाम्ना शस्सुरजायत ॥ २` ॥ 


ह उसके बाद वे समी मुनि दृर्षपूवक अलग-अलग तीथ बनाकर महेश्वरकी पूजा करते हुए निव प्र 

र प्रकार शम्युका नाम रुद्रकोटि हुआ । महातेजखी र्धा जितेन्द्रिय प्रह्मदने उनका दश i 

गे | ह के वसुरओ तथा पितरोंका तपण किया । उसके बाद रुद्रकोटिका अचेनकर वे कर 

किया | ले जलमें निमग्न हुए देवताओंसे पूजित स्थाणु-पावतीपति भगवान्‌ गा | 

| जळ स्नानकर उन्होंने श्रद्धापवक स्थाणुकी पजा की तथा दशास्रमेधमे 
स॑ पितरोंका अचेन किया || ३९-४२॥ ` र 


सहस्रलिङ्गं सम्पूज्य स्नात्वा कन्याहदे शुचिः। अभिवाद्य गसं शक्रं सोमतीर्थं जगाम ४ 

तज स्नात्वा5च्य॑ च पितन्‌ सोमं सम्पूज्य भक्तित या आग हया 
र स्पूज्य : । क्षोरिकावासमभ्येत्य स्नानं चक्रे मद 

पदक्षिणीकृत्य तसं वरुणं चार्च्य चान मभ्येत्य त गात! ॥ 


| खर्य कडन, इष्ट 
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।४४॥ ` | 


अध्याय ८३२)... # प्रह्मादकी अनुक्रमागत तोथ-यात्राम अनेक तीर्थौका महत्त्व # ४२९ 
| ७ \\\ 
त्राय मित्रावरुण भास्करौ लोकपूजितौ । कुमारधारामभ्येत्य ददश खामिन॑ वशी ॥ ४६॥ 
स्तात्वा कपिलधारायां संतप्याच्यं पितून्‌ खुरान्‌। दृष्टा स्कन्दं समभ्यच्ये नर्मदायां जगाम ह ॥ ४७॥ 
तस्यां स्नात्वा समभ्यच्यं वाखुदेवं श्रियः पतिम्‌। जगाम भूधरं द्रष्टुं वाराहं चक्रधारिणम्‌ ॥ ४८ ॥ 


कन्याहृदमें स्नान करनेके बाद पवित्र होकर उन्होंने सहस़ळिङ्गका अचन किया | इसके बाद ( ुक्रतीथमें) गुर 
इकराचायको प्रणामकर वे सोमतीथ चले गये । वहाँ स्नान करनेके बाद श्रद्रापवक पितरों एवं सोमका अचन करके उन 
महायशस्ीने क्षीरिकावासमें जाकर स्नान किया । वहाँके बृक्षकी प्रदक्षिणाकर तथा वरुणकी पूजा करनेके पश्चात्‌ 
बुद्विमान्‌ प्रह्माद फिर कुरुष्वजका दशनकर पद्मा नामकी नगरीमें चले गये | वहाँ लोकपूजित तेजखी मित्रावरुणका पूजन 
करनेके बाद कुमारधारामें जाकर जितेन्द्रिय प्रह्वादने खामी कार्तिकेयका दशन किया । कपिलधारामें स्नान करके 
पितृतपेण, देवपूजन एवं स्कन्दका दर्शन तया अर्चन कर वे नमंदाके निकः गये । उसमें स्नान करके अकष्मीपति 
बातुदेवकी अर्चना कर वे चक्र धारण करनेवाले भूप॑र वाराहदेवका दर्शन करने गये || ४३-४८ ॥ 
स्नात्वा .कोकामुखे तीथे सम्पूज्य धरणीधरम्‌ । त्रिसौवणं महादेवमडुदेशं se ह॥ ४९ ॥ 
तत्र नारीह्वदे स्नात्वा पूजयित्वा च शाङ्करम्‌ | कालिञ्जर समभ्येत्य नीलकण्डं दद्शे खः ॥ ५० ॥ 
नीलतीर्थजळे स्तात्वा पूजयित्वा ततः दिवम्‌ । जगाम सागरानूपे अभासे द्रष्डुमीश्वरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्नात्वा च संगमे नद्याः सरस्तत्यार्णवस्य च । सोमेश्वरं लोकपति वृदश स कपर्दिनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यो दक्षशापनिद्ग्धः क्षयी ताराधिपः शशी। आप्यायितः शङ्करेण विष्णुना सकपर्दिना ह ॥ 
वे कोकामुख तीर्थमें सनान. और धरणीवरकी पूजा करके अबुंदेशमें निसौवण महादेवके पास गये | वहाँ 
उन्होंने नारीहृदमें स्नान और शंकरकी अर्चना करनेके बाद काळिजरमें आकर नीलकण्ठका दशन किया । 
नीकतीर्यके जलमें सनान करनेक्रे जाद शिवका पूजन कर वे समुद्रके तटपर प्रभासतीथमें भगवानका दशन करने 
गये । वहाँ. उन्होंने सरखती नदी और सागरके संगममें स्नानकर लोकपति कपदी सोमेश्वरका दशान किया | 


९ रु 
कपर्दी शंकर एवं विष्णुने दक्षके शापसे दग्ध हुए एवं क्षयरोगसे ग्रसित ताराधिप चन्द्रमाको पूण किया था॥ ४९-५३॥ | न 


` तावच्यं देवप्रवरौ प्रजगाम मद्दाल्यम्‌। तत्र रुदर समभ्यच्ये प्रजगामोत्तरान कुरून्‌ ॥ ५४ ॥ 
पद्मनाभ स ले सप्तगोदावरं ययौ । तत्र स्नात्वा5च्ये विश्वेशं ममाद 
गत्वा दारुवने श्रीमान्‌ लिङ्गं स ददश ह । तमच्ये ब्राह्मणी गत्वा स्तात्वाऽच्यंत्रिद्‌शेशवरम्‌ 
प्लक्षावतरणं गत्वा शरीनिवासमपूजयत्‌। ततश्च ङुण्डिनं गत्वा सम्दुज्य ग्राणवुस्तिदस्‌ , र प 
शूपोरके चतुर्बाहुं पूजयित्वा विधानतः। मागधारण्यमासा च so न लो आम 
तमचयित्वा विदवेशां लर जगाम प्रजासुखम्‌ । महातीथ ततः स्तात्या वाखुदेवं णस्य च र ल्‍ 
शोणं सम्प्राप्य सम्पूज्य रुक्मवमोणमीइवरम्‌। मद्दाकोच्यां मद्दादेवं च भक्तिमानथ 
पूजयित्वा जगामाथ सैन्धवारण्यसुत्तमम्‌ ८ 
तभेइ्वर॑ जुनेत्राख्यं शाह्गशूलधरं ग॒रुम | पूजयित्वा मद्दाबाइः अजगाम pe (त कि 
उन दोनों श्रेष्ठ देबोंका प्रजनकर वे मद्दालय गये; वहाँ रूका एन कर pee 
अचेन कर वे सप्तगोदावर-तीर्थमें गये । वहाँ ज्ञान करनेके bos द नमात र ज र 
जिन किया । दारुवनमें जाकर श्रीमान्‌ प्रह्मादने लिङ्गका दसन त श्‌ 
(नदीः) में जाकर उन्होंने स्नान और तरिदशेखर मद्दादेवकी अचेता की । उसके बाद प्लक्षाबतरणमें जाकर 
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४३० # श्रीधराय नमस्तस्मे छञ्यामनरूपिणे # [ श्रोवामनपुताण 
् ४ NN ~ “वामनपुराण 
उन्होंने श्रीनिवासकी अचना की । फिर कुण्डिनमें जाकर प्राणोंके न 
नि श्रीनिवास र । फिर कुण्डिनमें जाकर प्राणोंके तृत्तिदाता देवका अर्चन किया । उन्होंने शप 
चतुझुज देवकी भलीमोति पूजा करनेके बाद मागधारण्यमें जाकर वसुधाधिपका दर्शन किया | उन विश्‍वेशद, 
कर म प्रजामुखर्मे गये | उसके बाद उन्होंने महातीथेमें स्नानकर बासुदेवको प्रणाम किया । जद र पूजन 
जाकर खणकवच धारण करनेवाले ईश्वरका पूजन किया । उसके बाद श्रद्धालु-( प्रह्माद-) ने 
नामक महादेवका अचन किया एवं श्रेष्ठ सैर हाद) ने महाकोशीमे हत 
काबू | किया एवं अ्रष्ट सन्ववारण्यमें जाकर शङ्ख तथा झूल धारण करने वाले सुनेत्र नामक 
रका पूजन किया । उसके बाद वे महाबाहु त्रिविष्टप चले गये ॥ ५४-६१ ॥ Ly 
तत्र "७ महे 2 ला नर 43 SC 
तत्राच्ये (ना, मते शतम्‌ । तं इट्टा5्च्य हरि चासौ तीथ कनखळं ययौ ॥ ६२॥ 
कु रभ च दानवः। धनाधिपं च मेघाङ्गं ययावथ 
तत्र देवं प्न वथ गिरिबजम्‌ ॥ 
देवं ति महेइवरम्‌ । सम्पूजयित्वा विधिवत्कामरूपं जगाम ह ॥ ह ! 
डः वर चिनेत्र सम्पूजयित्वा सह घे खुडान्या । 
5 ताथग्रथर महाख्यं तस्मि पू :॥ ६ 
वहाँ जटाधर नामसे प्रसिद्ध महेशान देवका दर्श के सह देवमपूजयव हक 
हो म शान देवका दशन और विष्णुकी पूजा कर वे कनखल ती्थमें गये | दानव 
गति आ वनी, नोएभदर तथा धनात्रिप मेवाङ्ककी पूजा कर गिरिज चले गये | वहाँ लोकनाय महेश 
न कर वे कामरूप ये वहां न न्द्र्क देवश्रं ee शंकरकी 
मृडानी-( पावेती- )के साथ विधिवत्‌ अचना कर ha म आ गये भोर र we 
महादेवकी अचना की || ६२-६५ || i 283: (गी. उरी 
ततस्त्रिकूरं गिरिमज्रिपुत् 3 
कस गिरिमतिपुत् जगाम दष्टु स हि चक्रपाणिनम्‌ । 
ब र तु गजेन्द्रमोक्षणं जजाप जप्यं परमं पवित्रम्‌ ॥ ६६॥ 
त्येइवरख्‌ नुराद्रान्मासत्रयं F क 
काला 5 सूलफलाम्बुभक्षी । 
तत्र दिय ह विप्रप्रवरेषु ने जगाम घोरं स हि दण्डकं बनम्‌ ॥ ६७॥ 
तस्याधस्थात्‌ जिरातरं fs चनस्पतिवपुधेरम्‌। द्द्शे पुण्डरीकाक्षं महाइचापद्वारणम्‌॥ ६८॥ 
न महाभागवतोऽसुरः । स्थितः स्थण्डिलशायो तु पठन्‌ खारखतं स्तवम्‌ ॥ ६९॥ 
उनकी पूजा कर न ईन चक्रपाणि विष्युका दशन करनेके छिके त्रिकूट पब्तपर चले गये और श्रद्वापूक्‍क 
OO कर "म पित्र जपनेयोग्य गजेन्द्र-मोक्षणस्तवका पाठ किया | मूल, फल एवं जलका भक्षण 
सुवण दान कर वे बोर पर र तीन मासतक श्रद्वापुवक निवास किया । उसके बाद श्रे 
का रही, कसन खे वे । वह उ मात्‌ हित पके निक, महत 
विष्णुभक्त असुर रण करनेबाळे पुण्डरीकाक्षका दशन किया । सारख्तस्तोत्रका पाठ करते हुए महर 
"१ अएुर प्रह्मदने तीन रातोंतक उसके नीचे ब्रि रके चबूतरेपर -६९॥ 
; ठोसर ना विस्तरके चबूतरेपर शयन किया ॥ ६६ 
तस्यात्‌ तोर्थवरं विद्वान्‌ सर्वपापप्रमो : हरिम्‌ ॥ ७० ॥ 
तस्याग्रतो सो चनमू | जगाम दानवो द्रष्टुं खर्वेपापहर रिम 
जजापासो स्तवो प नः ॥ ७१॥ 
तस्मादथागादू दैत्येन्दः शाहा पप्रणाशनो । यौ पुरा भगवान्‌ प्राह क्रोडरूपी जनादन ।७२॥ 
तत्र स्वगतं विष्णुं त्मा „= -गदाफलम्‌। यत्र संनिद्दितो विष्युशचरेषु स्थावरेषु च | 
दर मी Se वलो । पूजयन्‌ भगवत्पादौ महाभागवतो मुने । 
यर । मुनिसंघजुष्ट प्ह्नाद्तीथानुगतिः खुपुण्या | 
त्कोत्तेनाच्छूवणात्‌ स्पर्रानाच्च विसुक्तपापा मनुजा भवन्ति ॥ ७४॥ 
इति श्रीवामनपुराणे ञ्रयक्षीतितमो5ध्यायः ॥ ४३ ॥ 
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| अध्याय ८२ ] * नम्न निवेदन और क्षमा-याचना # ४३१ 

NS OE कीती 
विद्वान्‌ दानव ( प्रह्णादजी )बहाँसे सपापहारी हारिका दशन करनेके लिये सर्वपापनाशक श्रेष्ठ तीर्थे 
| बहे गये । उन्होंने उनके सामने प्राचीन कालमें क्रोडरूपी जनादनसे कयित पापनाश करनेवाले दो स्तोत्रोंका पाठ 
| क्रिया | उसके बाद वे वहाँसे दैत्येन्द्र ( प्रह्माद ) महाफलदायक शाल्रामतीयमें गये | वहाँ विष्णु समस्त चर और 
सावर पदायोमिं विराजमान हैं । [ पुलस्त्यजी कहते हैं--] सुने | वहाँ महान्‌ विष्णुभक्त बलवान्‌ प्रह्माद 
शुको सर्वव्यापी जानकर भगवानूके चरणोंकी पूजा करते हुए उन- ( की भक्ति- ) में परायण हो गये । मैंने 
| तुमसे मुनियोंके समूहोंसे सेवित अत्यन्त पवित्र प्रह्मदक्ी तीथयात्राका वणन कर दिया जिसके कीतन, श्रवण एवं 
` सशसे मनुष्य निष्पाप झो जाते हैं ॥ ७०-७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणे तिरासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८३ ॥ 

[ शेष अध्याय अगले अङ्कमें्र ] 
—— A DHE * 
भगवान्‌ वामनसे श्रेयःकामना 


येनेन्द्रसन्त्राखविनाइाहेतवे स्वमायया वामनविग्रहो शृतः | 
त्रिविक्रमत्वेन वरिं बबन्ध यः स माधवः शं वितरत्वदर्निशम्‌ ॥ 


जिन्होंने देवराज इन्द्रके ( दैत्योंसे पराजय-रूप ) कष्टकी निश्वत्तिके लिये अपनी मायासे वामन-( बढु- )का 
शरीर धारण कर लिया, विराट्वपु त्रिविक्रम बनकर तीन पगोंसे सम्पूर्ण त्रिोकीको नापते हुए जिन्होंने देत्यराज 
बलिको बाँध लिया ( अर्थात्‌ उसे अलुग्रहपृवक ऐश्रय-रदित कर दिया ) ऐसे वे लक्ष्मीपति भगवान्‌ ( वामन ) 
श्रीहरि अहर्निश ( इम सबका ) कल्याण करें । -“औ विन्ध्येश्वरीप्रलादजी मिअ) “विनयः 


नग्न निवेदन और क्षमायाचना र 
भगवान्‌ वामनका लघु पूजनरूप यह विशेषाङ्क 'कल्याण?के पाठ्कोंके करकमलोंमें सादर समर्पित है | 
हसी अच्छाइयाँ भगवत्कृपाकी प्रसाद-खरूपा हैं और त्रुटियाँ हमारी अल्पज्ञञा--अश्ताकी खाभाविक अनिवायता | 
भतः हमारी जुटियाँ पाठकोंके सम' इस से क्षम्य होंगी और इस पुराणके उपयोगी, उपादेय वस्तुविषय स्या | 
रेपिप्रद, पठनीय, मननीय एवं अनुपालनीय होकर कल्याणकारी होंगे--यही हमारी आशा ओर आरांसा है। दर 
भगवान्‌ व्यासदेवकी कल्याणकारिणी लेखनीने पुराणोंको प्रस्तुत कर विश्वका--विशेषतः साधारण 
जनवगका, जो तत्त्वविमर्शी क्लिष्ट शाल्रोंकी दुरूडता और प्रगल्मताको सरलतया आत्मसा नहीं कर सकते, हि 
उनका--महान्‌ कल्याण किया है | पुराण-विद्या सर्वछुळम, सबके डिये सुगम है और पुराण हमारी प्राचीन भारतीय . ह+ 
उस्कतिके प्रकाश-स्तम्म हैं, जिनसे हमारे जीवनके कल्याण-पक्ष प्रकाशित ए निर्देशित हैं । पुराणोमें हमारी ER 
\ष्कतिके मूतरूप तीथ, ब्रत, पुरावृत्त, देवी-देवताओं, सृष्टिकम ( सग-ग्रतिसग ) राजबंशों, मन्वन्तरों आदिका ._ 
निपुण वर्णन तो मिलता ही है, नीति और घर्मके प्रशास्त विवेचन भी सोदाहरण प्रस्तुत इए हँ । पुरण वेदायके रड 
दण हे. । यदि इम पुराणग्रदर्शित पथसे चळे, उनकी शिक्षा और 


'ऱ्टहण हैं, ज्ञान-विज्ञानकी सांस्कृतिक सम्पत्ति ह जे यह सह बे. 
# इस जनवरी-( १९८२ ) के विशेषाझमें स्मानाभावसे हम पूरा वामनपुराण LO FE 


पे पूरा कर रहे हैं । सम्पादक 
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४३२ के श्रीधराय नमस्तस्मै छग्मवामनरूपिणे > [ वागन 
उपदेशा त ना मङ्गा लेक और कणन या स 
दिशाका अनुपालन कर तो हमारा मङ्गलमय लोक और कल्याणमय परोक--उभय साथ-साथ सिद होते 
जाय । आज जगदूगुरु भारतके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है | hs 
` वामनपुराण अादशपुराणोंकी श्वङ्कछामे चोदहबीं कड़ीके रूपमें परिगणित है । इसमें भगवान्‌ निकर 
( वामन-) का माहात्म्य प्रमुखतया वर्णित है | इस पुराणें मुख्यतः वामन-वकिके चरित्रके अतिरिक्त शिव-पार्व उ 
अ नर-नारायणकी कथा, विष्णु-शिव-संवाद, देवीमाहात्म्य, पृथूदक तीथ, कुरुजाड्डल क्षेत्रादि त 
लाक तथा अनेक अन्य तीथो और 
तह नन अल र ( सरखतीस्तोत्र, पापप्ररामनस्तोत्र, गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र प्रभृति) 
? श्रीदामा आदिके चरित्र वर्णित हैं । बोके वर्णन और 'माहाल्य 
ः हात्य भी सुन्दरतासे निरूपित हैं | क 
द | कक- 
व की 'गङ्गामानसिक स्नान, गङ्गामाहात्य, दविवामनस्तोत्र, वाराहमाहात्य, पेडर. 
क वि 2० माने जाते हैं | थोड़ेमें यह कहा जा सकता है कि यह पुराण नितान्त 
अतएव सवथा उपादेय है । हिन्दी-अनुवादसहित यह पुराण ८३ वें अध्यायतक 'कल्याण'के छपनवें 


वके प्रथम एवं विशेष अड्डे रूपमें हम प्राहकोंको जळ 
पुराणको पूर्ण किया जा रहा है । हड मेंट कर रहे हैं | (रेष दूसरे( फरवरीके ) अमं देकर उलन | 


यह पुराण वेण्णबपुराण तो है ही शिव-पावतीके विशद ९ हर न 
2 [द॒ चरित्र- 
शिवके के अनूठा प्रतिपादन इस पुराणकी अद्वितीय बिशेषता है | ee 
कर हमें अनुगृहीत क हल एय आचायों, मनीषी लेखकोंने झुभारंसाएँ, शुभाशीर्वाद एवं रचनाएँ मेज 
लत बो करते हे | है, उनका चिरऋण हमारे ऊपर ह और उनके प्रतिदानमें ह्म उनसे प्रणिपातपूवक ः 
र हैं । वे सहज कृपालुता-बश हमें अनुगृह्दीत करते रहेंगे--ऐसी आशा है । 

द ह कलेवरमें स्थानाभावसे हम जिनके लेखादि न दे सके हैं, वे हमारी उस विबशताको | 
अगले अङ्कमे शेषा ५.९१ हम वाच्य होकर प्रकृत जनवरीके अझुमें पर्ण श्रीवामनपुराण ही न दे सके हैं र | 
ले अङ्कमें शेषांश देकर इसे पूरा करनेके छिये Dae अ | 
र ह अनुवाद करनेमें जिन प्रतियोंसे हमें यथास्थान सहायता मिली है उनके सहृदय प्रकाशकों 
ही bs स आभार ज्ञापित करते हैं । पाट-निर्द्धारणादि हि ४ 
ष्ट - प्रह अ बेकरेर्चर ग र मू 
सहायताएँ मिली हैं | हम इन दोनों संस्थाने Sn न प्रकाशित सटीक एवं मूल प्रतियोसे 
दन-कायमें ¢ ि्रद्रो र 4 | 
हय तती ग उरा और कमचारियोंने मनोयोगसे हमारी सहायता की है, उन्हें ल ® 
५ वे अन्य कमचारियोंने ने कन्यके कर्तन्यशीलता 

है । वे प्रशंसाके पात्र हैं । न्य प्रति तत्परता तथा कन्या E 
ना हा वाशीत क i न ओर '्रीबागनपुराणाङ्क? तो साक्षात्‌ भगवानूक्ी वाङ्मयी स ड 
जनका सहयोग ; वे रा ष्य Ce मङ्गल | ह 
यही हमारी उन प्रमुसे प्रार्थना है । सुतरा कल्याणके भागी हैं, उनकी कतव्य-निष्ठा EF | 
_-मोतीलाल 


(सम्पर्क / 
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यज्ञेश् यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद  तीर्थवः अवणमङ्गरूनामचषेय । 
® आपन्नलोकइजिनोपश्चमोद्याच श॑ नः कृधीश् भवल्जलि दीननाथः ॥ 

| त्य विश्रभवनस्थितिसंयमाय स्वेरं ग्ृहीतपुरुक्षकियुणाय झृमबे। 
| ® खस्याय शचदुपदंहितपरणयोधव्यापादितात्मतमखे हरणे नमस्ते ॥ 


आयुः परं वपुरभीष्टमतुस्यलकष्मीर्धोभ्रसाः सकलयोगगुणाल्षिवर्थः । 
ज्ञानं च केवलमनन्त. भवन्ति तुष्टात्‌ त्वत्तो नृणां क्रिस सपत्नजयादिराद्वी! ॥ र 
ु ( भीमद्धा० ८ । १७ | ८-१० ) | 
ह अदितिने कहा--आप यञ्ञके खामी हैं और खयं यज्ञ भी आप ही है । अष्युत | आपके 
६ 'रणकमोंका आश्रय लेकर लोग भवसागरसे तर जाते हैं; आपके यश-कीर्नका अवण मी || 
छ संसारसे तारनेवाळा है | आपके नामोंके श्रवणमात्रसे ही कल्याण हो जाता है । भादिपुर् | जो 
5६ भापकी शरणमे आ जाता है, आप उसकी सारी ' विपत्तियोंका नाश कर देते हैं । भगवत्‌ ! भाप i 
र दीनोंके खामी हैं | आप हमारा कल्याण कीजिये | आप बिश्वकी उत्पत्ति, खिति ओर प्रढ्यके काण } 
६ हैं और विश्वरूप भी आप ही हैं | अनन्त होनेपर भी खच्छन्द्तासे आप अनेक शक्ति और गुणको | 
i खीकार कर ठेते हैं | आप सदा अपने खरूपमें ही स्थित रते हैं । नित्य-निरन्तर बढ़ते हर पूण | 
१३ बोधके द्वारा आप हृदयके अन्धकारको नह करते रहते हैं | भगवन्‌ ! मैं आपको नमस्कार करती {|| 
कै हूँ । प्रभो ! अनन्त ! जब आप प्रसन हो जाते हैं, तब मनुर्योंको ब्रह्माजीकी दीघ आयु, उनके दी १ 
३ न दिव्य शरीर, प्रत्येक अभी वस्तु, भतुठित धन, खग, प्रथ्वी, पाताळ, योगकी से : 
छि सिदरिय, जय-धम-कामरूप त्रिवग और अद्वितीय ज्ञानतक प्रात हो जाता है; फिर शतुर्ओपर विन || 
र Se 


ft ~ hi ~ TIE \V IS NN 


f य | 
एककः 


त न. ef charge ] ४ 
सस्करण १,६०,००० 


आदि सम्पादक--नित्यलीलालीन भाईजी औीहनुमानप्रसादजी पोदार 
~¬ सुक एं ज मोतीलाल जालः तरेक गोरणुर___ मुद्रक एवं प्रकाशक--मोतीलाल जाळान, गीताम्रेख, गोरखपुर 
[ भारतसरकारद्वारा उपलब्ध कराये कागजपर सतत | . 
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पूर्णमादांय  पूमिवावशिष्यते || 


पूर्णमिदं पूरणात्‌ पूणमुदच्यते । पूर्णस्य 


ये मानवा विगतरागपरापरज्ञा नारायणं सुरगुरु त न 

| ते धौतपाण्डुरपुटा इब राजहंसाः संसारसागरजलस तर रब Fe) 
क कक संख्या 

ह | गोरखपुर, सौर फाल्गुन, श्रीकृष्ण संबत्‌ ५२०७, फरवरी १९९3 शै | संख्या ६६३ 


गजेन्द्रपर श्रीइरिका अशुर 


सरस्युरुबलेन छ (4) 
ला गरुत्मति हरि श्व उपात्तचक्रम्‌ \ 


६४३९: 
र > 
डत्क्षिप्प सास्युजकर नि माव 9 
न्नारायणाशिळयुरो भन न ८। ३) ३२) 


( भीमकू 
` सरोबरके भीतर बलवान्‌ आहने गजेळूको पकड वरी के 
छत्यन्त व्याकुळ हो रद्दा था । जब उसने देखा कि हर 
सवार होकर द्वायमें चक्र लिये भगवान श्रीहरि भा 7 ९ ह 
सूँड़में कमळका एक घुस्दर पुष्प लेकर 
कहते बोळा--'नारःयण ! जग 


(७-७०. Jangamwadi Math Collectiorvafafe 2०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ase 


र 
४२४ कँ श्रीधराय नमस्तस्मे छप्मवामनरूपिणे # [ ओबामनपुराष द 
[ अथ चतुरशीतितमोध्ध्यायः ] 

नारद उवाच । 

यान्‌ जप्यान्‌ भगवदूभकत्या प्रह्मादो दानवोऽजपत्‌ । गजेन्द्रमोक्षणादीस्तु चतुरस्तान बदख मे ॥ १ | ् 

चौरासीवाँ अध्याय प्रारम्भ { 

( परह्मदके ती्भयात्राअसङ्गमें त्रिकूटगिरिस्थित सरोषरमें ग्राहद्धारा गजेन्द्रका पकडा जाना, | 
गजेन्द्रद्वारा विष्णुकी स्तुति, गज-म्राहका उद्धार एवं “गजेन्द्रमोक्षणस्तोत्र'की फलक्रुति ) 


नारदजीने कद्दा--दनुवंशमें उत्पन्न हुए प्रह्मादने भगवान्‌की भक्तिसे भावित होकर जप ( पाठ ) करनेयोग्य 
. गजेन्द्रमोक्षणादि जिन चार स्तोन्नोंका जप किया था उन चारों स्तोन्नोंको आप मुझे बतलावें ॥ १ ॥ / 
श्टणुष्व कथयिष्यामि ज्ये नाल भवति यैरुक्तेः संश्चुतैः रुखते 
गजेन्द्रमोक्षणं त्वादौ श्टणुष्व तदनन्तरम्‌ । a ततः पुण्यौ पापमशमनो. स्तवो न डू न 
सर्वेरत्नमयः श्रीमांस्रिकूटो नाम पर्वंतः। खुतः पर्वतराजस्य सुमेरोभोस्करचुतेः ॥ ४ ॥ 
क्षीरोदुजलवीच्यग्रेधौतामलशिलातलः । उत्यितः सागरं भित्त्वा देवर्षिगणसेवितः ॥ ५॥ | 
पुलस्त्यज्ञी बोले--तपोधन | मैं उन ( जप करनेयोग्य ) स्तोत्रोंका वर्णन करता हूँ जिनके कहने, सुनने 
ओर स्मरण करनेसे दुःखप्नोंका बिनाश दोता दै उसे आप सुने । पहले गजेन्द्रमोक्षण-स्तोत्र सुनिये | उसके वाद ० 
सारखतसतोन् एवं उसके बाद पापोके प्रशमन करनेवाले ( दो पवित्र ) स्तोत्रोंका बर्णन करूँगा । सूयके सदृशा कात्तिवाले 
पवतराज सुमेरु पुत्र सब र्ोसे भरा श्रीसे सम्पन्न त्रिकूट नामका एक पर्वत है । क्षीरसागरके जळकी लहरोंसे धुने | 
इए निमळ शिछातलवाला वह पवत समुद्रका भेदन कर उसके ऊपर निकल आया है एवं देवता और ऋषि | 
वहाँ सदा निवास करते हैं ॥ २-५ ॥ [ 
अप्सरोभिः परिद्रुतः श्रीमान प्रस्नचणाकुलः । गन्धैः किन्नरैर्यश्चैः खिद्धचारणपन्नगैः ॥ ६ ॥ 
विद्याधरैः या ह sn । बरुकद्धीपिगजेन्द्रेश्व॒ द्॒तगाजो विराजते | 
:. ` कर्णिकारश्च ल्वामळकपारखैः । चन्द्नागुरुचस्पर्क' | 
शाडैस्ताहैसतमालैश्थ सरलाजुनपर्पटेः । चर खर्वतः समळङ्कतः॥ `, | 
अप्सराओंसे घिरा, झरते हुए झरनोंबाळा, गन्धवों, किन्नरों, यक्षों, सिद्धों, चारणों, पन्नगों, पत्नीके साथ विधा, | 
संयमका पालन करनेवाले तपस्तियो ओर मेड़ियों, चीतों एवं गजेन्द्रोसे भरा-पूरा वह शोमाशाली पवत भरी | 
सुशोभित है । पुंनाग, कर्णिकार, बिल्व, आमलक, पाटल, आम्र, नीप, कदम्ब, चन्दन, अगुरु, चम्पक) शर 
तमाळ, सरळ, अजुन, पपेट तथा दूसरे बहुत प्रकारके वृक्षांसे वद्द पर्वत सव तरहसे सुशोमित है ॥ ६-९ ॥ 
नानाधात्वङ्ितैः अता य सा । शोभितो रुचिरमख्यैस्मिभर्विस्ती्णसाुभिः ह 
सगः शाखासगेः ज्ञश्च सदामदैः । जोबंजोवकसंघुष्ठैश्बको रशिखिनादितः 
तस्यैकं काञ्चनं मटक सेवते यं दिवाकरः । नानापुष्पसमाकोणं नानागन्धाधिवासित र रो । 
द्वितयं राजतं हकं सेवते थं निशाकरः । पाण्डुराम्बुद्खंकाशं तुषारचयसंनिभम रोद 
हप भि- मिकी भासे चमकती चोटियों, चारों ओरसे बहनेवाले झरनों और अल हषी. 
तथा सुदूर देशमें फैले हुए तीन शिखरोंसे शोभित दै | बह पर्वत हरिण, बन्दर, सिंह) मदे की 
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ः F ताय ८४] * प्रह्मादके तोर्थयात्रा-प्रसङ्गमे त्रिकूटगिरिस्थित खरोवरमे गजेन्द्रका पकड़ा जाना # ४३५- 


क. चकोर एवं मोर आदिके शब्दोंसे सदा शब्दायमान होता रहता है | कई प्रकारके क्से भरेर एवं तरइ- 
| ही तुगन्योसे सुवासित उसके एक सुनले शिखरका सेवन सूय करते हैं । सफेद बादलोंकी तरह एवं बफके 
| कमान चाँदी-जेंसी उसकी दूसरी चोटीका सेवन चन्द्रमा करते हैं ॥ १०-१३ ॥ ह 

| ्रद्रनीलवैड्टयेतेजोभिभासयन्‌ दिशः । तृतीयं ब्रह्मसदनं प्रकृष्ठ शज्ञसुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 

` | तत्‌ कृतघ्नाः पश्यन्ति न उशंसा न नास्तिकाः। नातप्ततपसो लोके ये च पापकृतो जनाः ॥ १५॥ 

| व्य सानुमतः पृष्ठे सरः काञ्चनपङ्कजम्‌ । कारण्डवसमाकीण राजहंसोपशोभितम्‌ ॥ १६॥ 

| झुरोतलकह्मारेः$ पुण्डरीकैश्च मण्डितम्‌ । कमलैः शतपत्रैश्च काञ्चनः समलङ्तम्‌ ॥ १७॥ 

| प्रेमंरकतमरख्येः$ पुष्पैः काञ्चनसँनिमैः । गुल्मैः कीचकवेणूनां समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌ ॥ १८॥ 

| होरा, इतदरनीळ, वैय आदि रल्नोंकी चमकसे दिझाओंको प्रकाशित करनेवाला उसका अत्यन्त उत्तम 

| की नास्तिक, तपस्यासे हीन एवं छोकमें पापकम करनेवाले 

|स शिखर ब्रह्माका निवास-स्थान है । कृतव्न, क्रूर, नास्तिक, लक क 

|शथ उसे नहीं देख सकते । उस पवतके पीछेकी ओर कमलोंसे युक्त, कारण्डव पक्षियोंसे भरे त 

| हमत, कुमुद, उत्पल, कह्लार, पुण्डरीक आदि अनेक प्रकारके सुनहले क क न 

क्ष्रोंबाठे तथा अन्य प्रकारके कमलोंसे ( और भी ) घुशोमित एवं मरकतके सदश द तप री 

| और वासे चूँ-चूँ शब्द करनेवाले बाँसके झाड़ोंसे चारों ओरसे घिरा एक सरोवर है ॥ १४- कट 

(| कौर सरले इ पियो । आलीद गें । ९६ 

| भथ दून्तोज्ञ्वळसुखः कदाचिद्‌ गजयूथपः । मदस्रावी जलाकाह्ली पाद्चाराव परतः 

| बासयन्मगन्धेन गिरिमैरावतोपमः । गजो . हाअनसंकाशो ste EN 

| र ट्‌ मलः गतः RNR 

| ऐपितः पालुकामो5सौ अवतीणश्च तज्जडुम पयलो प क्रोशन्तीनां च दारुणम्‌॥ २३॥ 

| र ग्राहेणातिवळीयसा । वारुणैः खंयतः पादौनिष्पयत्नगतिः छतः ॥ २४॥ 

|| ते पकुजबने आँखोंबाढा कुरूप एक मगर रहता था। 
व सरोवरके जलमें हाियोंका रश दुष्ट खमाबका आधी खुली पहल रणे विश 

| ; ९) वे दाँतोंबाला मदस्रावी, पैरसे चलनेवाले पवेतके समान, मदके अ. पीनेकी डर न 

नकी भाँति काला, मदके कारण चशे नेत्रोवाण, याचा राना क्रीडा करने लगा । ( जल्के 

| शके जल्मे पेठा और कमरलोके सममे अपने ईड खरसे विगवाइ कर री 

जलमे पंडा अ पाये 3 प्राहने उसे पकड लिया । करेण खर गारो 
गैर) अपने शरीरको छिपाये इए एक मयेकर अर जमे खींच ले गया और वरुणके पा 

भकष उसे चेष्टारद्ित एवं गतिहीन ( विवश ) कर र यथाशक्ति विक्रोशंध मदारवान ॥ २१४ 


> भै इढैस्तथा । विस्मये च ऽचिन्तयद्रिम्‌ ॥ २९॥ 
Ee 3 खुघोरेस्तु पाशैनोगो र \ व तदा ॥९७॥. 
व्यथित; स निरुत्साहो ms या । तमेव क्रणं देवं गतः ल ॥२८॥ 
शा ठ वर ख विश्युडेनान्तरात्मना ' आ प शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ २९ ॥ 
क वाह केश्बात्‌ | मधिताइतफेना | 
| महादेवात्‌ पूजयामास विजार स्लोन्रमुदीस्यत्‌ ॥ ३० ॥ 


' जा पयुद त कमलोचसम || आपद्विमोक्षमर्विच्छन 
था पुष्कराप्रेण ।०7५०क्राखनें।०0 ion, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विकि... 


४२६ ` ` # श्रीधराय नमस्तस्मै छञ्चवामनरूपिणे # [ वानपुर 
` वह्या सुदृढ और भयङ्कर पाशोंसे आबद्ध हो जानेके कारण गजराज यथाइक्ति ग गजरा ययाति छ ड 
चिग्धाड़ने लगा | क्रूर कमवाले-( उस ग्राह-)के द्वारा पकड़े जानेपर वह पीड़ित और उत्साइरहित हो गया | 
विपत्तिमें पड़कर वह मनसे भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करने लगा | वह सुन्दर गजराज ( पूव जन्मका Ra | | 
भक्त था | इसलिये वह उस समय सवतोभावेन उन्हीं देवकी शरणमें प्रपन्न हो गया । वह गजराज Ps: र 
के अम्याससे एकाग्र एवं संयतचित्त होकर विशुद्ध अन्तःकरणसे गरुडध्वज भगवान्‌ विष्णुकी यच , 
गवा था | उसने महान्‌ देव केशव ( श्रीविष्णु ) के सिवा अन्य देवताओंकी पूजा नहीं की । उस गजने मथे 
अगृतके फेनके समान कान्तिवाळे, शङ्खं तथा चक्र और गदाको धारण : करनेवाले, सहस्रो शुभ नामोंवाले बास 
शम अजन्मा सबव्यापक विष्णु-( नारायण- ) का ध्यान किया और अपने झुण्डके अप्रभागमें एक उत्तम 0 | 
लेकर ( इस ) आपत्तिसे मुक्ति प्राप्त करनेकी च्छासे इस स्तोत्रका पाठ करने लगा || २०-३० | 5 
र गजेन्द्र उवाच 
३ त्तमो मूलप्रकृतये: अजिताय महात्मने । अवाश्चिताय देवाय निःरुपृह्य नमोऽस्तु ते ॥ ३१॥ 
"जुम्‌ आयाय बीजाय आषयाय प्रवर्तिने । अनन्तराय औकाय अव्यक्ताय नमो नमः॥ ३२॥ 
म हाय गूढाय वि गुणवर्तिने । अप्रतक्‍याग्रमेयाय अतुलाय नमो .नमः ॥ ३३॥ 
शान्ताय निश्चिन्ताय यशस्विने । सनातनाय पूरवीय पुराणाय नमो नमः ॥ ३४॥ 
गजेन्द्र बोला--3“ मूल्य़कृतिखरूप महान्‌ आत्मा अजित विष्णुभगवान्‌को नमस्कार है | अन्योंपर आश्रित न रहने 
बाले एवं ( किसी वस्तुकी प्रापि ) इच्छासे रडित आप देवको नमस्कार है । आदयबीजखरूप, ऋषियोंके आराष्यदेव | 
संसारचक्रके प्रवतक आपको नमस्कार है । अन्तररहित-_ सर्वत्र व्याप्त एकमात्र अव्यक्तको [ पुनः-पुनः नमस्कार _ 
है । गुह्य, गूढ, गुणखरूप एवं गुणोमें रहनेवालेको नमस्कार है | तर्कसे अतीत निर्णयात्मिका बुद्विसे मी. नहीं. 
समझे जानेयोग्य, अतुलनीय ( आप )को बार-बार नमस्कार है | प्रथम छल शान्त, निश्चित्त, यशखी, 
र र मा बार-बार नमस्कार है ॥ ३१-३४ ॥ | 
: दवाय खभावाय नमो नमः। नमो जगत्पति नमः ॥ ३५॥ 
। तो पद्मनाभाय नमो (सया च । विइचेइवराय देवाय लाक अणे नमः ॥ २६॥ 
5स्तु तस्मे देवाय लि गुणात्मने । नारायणाय चिइचाय देवानां परमात्मने ॥. २७॥ 
नमो He क नारायणायामितविक्रमाय । | 
नमोऽस्तु तस्मै ८॥ न 
` ` आप देवाविदेवको नमस्कार है । खभावखरूपी कषपनो बार-बार दळ खली प्रतिष्ठा कलेवर | 
ण ) को है । गोविन्दको बार-बार नमस्कार है । पद्मनामको नमस्कार है और योगसे उ |. 
र्क य, य रख दै । विरवेश्‍वर, देव, शिव, हरिको नमस्कार है । निर्गुण और यण, र; 
वया वीचे र [र दै । विश्‍वात्मा, नारायण एवं देवोंके परम आत्मा आप-) को नमस्कार “ , 3 
क वामनरूप धारण करनेवाले, अतुल विक्रमवाळे नारायणको नमस्कार है । श्री, शाह, चक्र, तार | 
दा धारण करनेवाले उन पुरुषोत्तमको नमस्कार है ॥ ३५-३८ ॥ § 
शुह्याय वेद्निळ्याय नाः महोद्राय सिंद्दाय दैत्यनिधनाय चतुर्भुजाय 
य os एणसंस्तुताय pe वरदाय नमोऽच्युताय ॥ ३९॥ 
~ द्द शु पमाय 
पातास्बराय मधुकैदभनाशनाय विशवाय जायहुकुटाय नमोऽअराय ॥ ९० 
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SC, 


यामिमजातकमलस्थयतुसुं्वाय झीरोद्कार्णवनिकेतयशोधराय ! 
मानाविचित्रसुकुटाङ्गदभूषणाय सवेद्वराय वरदाय नमो वराय ॥ ४१॥ 
भक्तिमियाय वरदीसखुदर्शनाय एुल्छारविन्दविषुलायतलोचनाय। 
देवेन्द्रयिष्नशमनोद्यतपौरुघाय योगेंइबराय विरजाय नमो वराय॥४२॥ .. 
क्च, बेदनिळय, महोदर, दैत्यके निधनकें लिये सिंहरूप धारण करनेवाले, चार भुजाओंबाले, ब्रह्मा, 
ह रू, सुनि तथा चारणोंके द्वारा स्तुत किये गये बरदानी देवोत्तम अच्युत भगवानूको नमस्कार हैं| 
: (शतके शरीरपर प्रसन्नतापूवेक शयन करनेवाले, गोढुग्ध, स्वे, शुक एवं नीळघनकी उपासे युक्त, पीला व 
| ण करनेवाले, मधु-कैटभका विनाश करनेवाले, सुन्दर मुकुट धारण करनेवाले, दृद्धावस्थासे रहित, विख़की आत्मा 
|क्ष देको नमस्कार है । नामिसे उत्पन्न हुए कमलपर स्थित ब्रह्मासे युक्त, क्षीरसमुद्रको अपना निवास बनानेवाले, 
| गरी. अनेक प्रकारके विचित्र मुकुट एवं अङ्गद आदि आमूषणॉसे युक्त, बरदानी तथा वरस्वरूप सर्वेरेवरको 


मकर है । भक्तिके प्रेमी, श्रेष्ठ दीसिसे सवथा पूण सुन्दर दिखायी देनेवाले, खिले हुए कमळके समान विशाळ 
ले, देवेन्दके विष्नोंका विनाश करनेके छिये पुरुषाथ करनेको उद्यत वरस्वरूप, विरज योगेश्‍वरको 
॥करहै ॥ ३९-४२ ॥ Pes ता आ. 
ब्रह्मायनाय न्रिद्शायनास काधिनाथाय क यु 
नारायणायात्महितायनाय महांवराहाय Rs ॥४३॥ . 
अकेली के gb | ग प्रपद्ये ४४॥ 
, शुगान्तरोषं र ˆ घुराणं तं देवदेवं शरणं 
शरणं प्रपद्यं॥४५॥ 


झेअ्ञमात्मप्रभचं ` वरेण्यं तं वाखुदेवं 

अदञ्यमव्यकमचिन्त्यमव्ययं महर्षयो ब्रह्ममयं ना | ; 
` ददन्ति यं वै पुरुष सनांतंनं तं देवगुहं शरण अप ॥ ४६ 
| ब्रह्मा और अन्य देवोंके आधारखरूप, लोकाघिनाथ, मवहर््ती, नारायण आत्महितकें य 
| रेवरहको करता हूँ । मैं कूटस्थ, अव्यक्त, अचिन्तय रूपवाले, कारणस्वरूप, आदिदेव नारायण; युगान 
न । मैं योगेश्वर, सुन्दर विचित्र रंगोसे. युक्त सुकुटको 


| भे रहनेवाले देवाधिदेवकी शरण ग्रहण करता हूँ इ 
पुराणपुरुष, प्रहण 
| एण करनेवाले, अक्षेय, सश प्रकृतिके परे अवित) देत आलण बरेण्य उन वासुदेवकी शरण 


| शत हूँ । अहर्षिजन जिन्हें अद्य, अव्यक्त) अचिन्तनीय अषप हा 
की एकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ४३९६ ॥ a वीर 
यदक्षरं ब्रह्म वदन्ति सर्वगं ` निशाम्य यं खझत्युमुखात ग्रसु Fa 
तमीइवर त्तमदुत्मैशुणैः परायण विष्णुसुपेमि शाइवतस्‌ | | 
काये क्रिया नेति कारणमप्रमेयं एण सुरेश मेयं विष्णु शरणं जनादैनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


किरीटकेयूरमहा्ेनिणयमेण्युतमावइतसवेशाजम, मर्ये ॥ ४६॥ | 
पीतास्बरं डि. काञ्चनभक्तिसितन योालातां ° सांख्यविंदां वरिष्ठम. ॥ षु ॥ TR | 
भवोद्धवं, वेदविदां ® वरिष्ठे भच्युत्तमात्मवन्तस है. पे जो o 
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४३९ # औधराय नमस्तस्मे छग्मवामनरूपिणे # [ ओवा 


कक 


( ब्रहमेत्ता ) जिसे अक्षर एवं सवव्यापी ब्रह्म कहते हैं तथा जिसके श्रवणसे मृत्युके मुखसे मुक्ति कि. 
जाती है, मैं उसी श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त, आत्मतृत्त, शाश्वत आश्रयखरूप ईश्वरकी शरण प्रहण करता हूँ । मैं का | 
क्रिया और कारणलरूप, प्रमाणसे अगम्य, हिरण्यबाहु, नामिमें श्रेष्ठ कमल धारण करनेवाले क F 
वेदोंकी निषि, सुरेश्रर जनादन विष्णुकी शरणमें जाता हूँ । मैं किरीट, केयूर एव अतिमूल्यवान्‌ फर जाकी 
घुसजित समस्त शरीरवाले, पीताम्बर धारण करनेवाले, खर्णिम पत्र-रचनासे अळङ्कुत, माला धारण करनेवाले 
केशवकी शरणमें जाता हूँ । मैं संसारको उत्पन्न करनेवाले, वेदके जाननेवालोमे श्रेष्ठ ला ओं तथा सांख्यशाबते के | 
ताओंमें श्रेष्ठ, आदित्य, रुद्र, अश्विनीकुमार एवं वसुओंके प्रभावसे म आत्मस्वरूप कक | 
दाग त. वसे युक्त अच्युत, आत प्रसुकी शरण पण | 
हक आ मद्दादेवं 5 देवयुह्ममनोपमस्‌ पद सुक्ममचळं वरेण्यमभयमद्म्‌ ॥ ५१॥ | 
0 नल का ल । प्रपद्ये मुक्तसज्ञानां यतीनां परमां गतिम्‌ ॥५२॥ | 
विक्रमं विलोकेश दां ल वास्‌ । Re शरणं भक्त्या प्रपद्ये भक्तवत्सलम्‌ ॥५३॥ 
आदिंदेवमजं शसु व्यक्ताव्यक्त स महम्‌ । योगात्मानं मद्दात्मान प्रपचे5हं जनादनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पतनम्‌ । नारायणमणीयांस॑ प्रपद्ये ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥ ५५॥ 

के मैं श्रीवत्स-चिह्द धारण करनेवाले, महान्‌ देव, देवताओंमें रु, उपमासे रहित, सूक्ष्म, अचल तया अमय | 
देनेवाले वरेण्य देवकी शरण प्रण करता हूँ । मैं समस्त प्रागियोंकी सृष्टि करनेवाले, निर्गुण, निःसङ्ग, यम और | 
नियमका पालन करनेवाले संन्यासिर्योकी परम गतिखरूप परमेश्वरकी शरण प्रहण करता हुं | मैं गणाध्यक्ष, ! 
अक्षर कमलनयन, आश्रय प्रहण करनेयोग्य, शरण देनेवाले, भक्तोंसे प्रेम रखनेवाले भगवानकी श्रद्धापूवक शरण | 
प्रहण करता रू । मैं तीन पगोमें तीनों लोकोंको नाप लेनेवाले, तीनों लोकोंके ईश्वर, समीके प्रपितामह, योगकी पूति | 
महात्मा जनादनकी शरण प्रहण करता हू | में आदिदेव, अजन्मा, शम्यु, व्यक्त और अब्यक्तखरूप, सगात | 
परम सूकम, आझणप्रिय नारायणकी शरण प्रण करता हुँ ॥ ५१-५५ ॥ न 

नमो चराय देवाय नमः सर्वसहाय च। प्रपद्चे देवदेवेशमणीयांसमणोः सदा॥५६॥ _ 
पकाय लोकतस्वाय परतः परमातमने। नमः सहस्नशिस्से अनन्ताय महात्मने ॥१७॥ | 
त्यासच परमं देवखषयो वेक्पारगाः। कीर्तयन्ति च यं सर्वे ब्रह्मादीनां परायणम्‌॥ ५८॥ | 
उ/डरोकाक्ष भक्तानामभयमद्‌ । खुत्रझण्य नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ +* र टा | 
श्रष्ठ देवको नमस्कार है | सवशक्तिमान्‌को नमस्कार है । मैं सदा सूक्ष्म-से-सूक्ष्म देवदेवेशकी रर हे | 
लोकतत््वखरूप, एकमात्र, परात्पर परमात्मा, सहलशीष महात्मा अनन्तको नमस्कार है । वेदोंके पारगामी ss | 
आपको ही परम देव एवं ब्रह्मा आदि देवोंका आश्रयस्थान कहते हैं | दे पुण्डरीकाक्ष ! है मतको अम 6 

नेले | आपको नमसकार है । खुनहाण्य | आपको नमस्कार है । नाप मुझ्न शरणागतकी रका करें १६ | 
सुकस्त्थ डवाच ५ || ९० ॥ 


भक्ति तस्यानुसंचिन्त्य नागस्यामोघसस्मवः ४ 
साक्षिघ्यं । प्रीतिमानभवद्‌ विष्णुः शक्ञचक्रगदाथ र ./॥ 
प्राइग्रस्तं गजेन्द्रं तं तं सरसि केशवः। गरुडख्यो जगत्खामी के I | 

'५ ते त च ग्राह जलाशयात । उज्जहाराप्रमेयात्मा तरखा मधुसदन' है | 
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oT 


$ 5 क 
| स्थं दारयामास ग्राहं चक्रेण माधवः। मोक्षयामास नागेन्द्र पाहोस्यः शरणागतम्‌ ॥ ६३॥ 
4 हि देवलशापेन  हृहगन्धवसत्तमः । प्राहत्वमगमत्‌ छृष्णादू बघं प्राप्य दिवंगतः ॥ ३४॥ 
| पुलस्त्यजी बोले--शह्न, चक्र एवं गदाको धारण करनेवाले, सफलताके आश्रय विष्णु उस गजेन्द्रकी भफिका 
| कर कर प्रसन्न हो गये | उसके बाद संसारके आधार जगत्खामी तपोधन केशव गढूड्पर सवार हो उस 
| प्रोकके निकट गये | अप्रमेय आत्मरूप मधुसूदने प्राहके द्वारा पकड़े गये उस गजेन तया उस प्राइको 
| क सरोबरसे बाहर निकाला । माधवने एथ्वीपर स्थित रहको चक्रके दवारा बिंदीण कर शरणापन्न गजन््को 
ने मुक्त कर दिया । देवलके शापसे ग्राह बना हुआ गन्धवश्रेष्ठ हूहू भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मृत्यु पाकर खगं चळ 
| ॥ ६०-६४ ॥ _ आ 
गजोऽपि विष्णुना स्पृष्टो जातो दिव्यवपुः पुमान्‌ । आपद्धिसुक्ती युगपदू अव नि । हा रे 
| प्रीतिमान्‌ पुण्डरीकाक्षः  शरणागतवत्खलः । अभवत्‌ त्वः विसय he :॥ ६७॥ 
| इदं च भगवान्‌ योगी गजेन्द्रं शरणागतम्‌ । प्रोवाच सुनिशादूळ मधुर म्ुसूरनः ६ 
धारण करनेवाला पुरुष हो गया । इस. प्रकार 
मुनिवर ! उसके बाद उन दोनोंसे पूजित होकर 
मधुसूदने शरणागत गजेन्द्रसे यद 


भगवान्‌ विष्णुका स्पश होनेसे वद हाथी भी दिव्य शरीर 
ए एवं गन्धवश्रेष्ठ दोनों एक ही साथ संकटसे मुक्त हो गये । 
` अणागतबत्सल पुण्डरीकाक्ष देवेश प्रसन हुए और उन योगी भगवान्‌ 
| पर वचन कहा--॥ ६५-६७ ॥ 


| विवारणम्‌ | युल्मकीचकरेणूनां रूपं मेरोः खतस्य च ॥ << i 
| पेमा त्वा चेच भाहस्य च. कि ै :॥ ६९॥ 
है च्य पक भेमिषारण्यगेव च । संस्मरिष्यन्ति मछुजाः यत स्थिरबुदधय 

> र्‌ : 


ष्यन्ति भकतया च ओष्यन्ति च शुचि्रताः । दुम्खप्नो नहयते य दष्टपरल्यकारकम्‌ ॥ ७१॥. 
_ सो थे. संस्परिष्यल्त ये मराः। सर्वपापैः प्रसुच्यन्ते पुण्यं छोकमवाप्डुयुः ॥ 50% 


रतानि प्रातरुत्थाय 
| शभगवानने कहा" शिर बुद्धिसे पवित्र बरत ना द 
| ससरोवरका एव ग्राहके विदारण, गुल्म कीच र सुखप्नकी सुटि होगी । जो मनुष्य 


जायगा एवं | 
॥ भरण एवं कीन तथा श्रवण करेंगे उनके दुःखनका विनाश हो ली , गजेन्द्र और सुटटिग्रलय 
भतःकाळ उठकर मत्स्याबतार, कूमोवतार, वराढावता 9 वामनावतार; ष्य प्रा के ॥ ६८-७२ ॥ 
| 4. ९ मुक्त होकर । 


| केलेबाळे-( भगवान को, वे सम्पूण पपे 

| ( भगवान्‌-) का स्मरण कर उस आ 

| | गजेन्द्र ` गरडष्वजः । स्पर्शयामाख हस्तेन "ग ायणपरायणः Net 
ऐवसुक्त्वा हृषीकेशो गजेन्द्र - विप्र त ॥ ७५ ॥ 


जगाम शरणं 
कतो दिव्यवपुभूत्वा > गजेन्द्र मधुसदनस | शापाध्य ग्राहं 
| र | पापबत्धाष्य : प्रमुः ॥ ७६ ॥ 
| पेतो नारायणः आगान्‌ मोक्षयित्वा शहर । गतः ख भगवान, विष्णुडुविशेयगति 


प भषिभिः स्तूर्यमर्भिश््'"१ "दबयुह्ापपाय्‌ ९०, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७४७ क आधराए मस्ती रद्यवामतरपिणे अ 


नक कक म es TNs ens पक ०३ ery mame sas 
Jee Ss Di a i IY SPR “ore So Tv 
es ‘eS 
atria 


SR ors 


पुस्त्यजी बोले--( नारदजी | ) गजेन्रसे ऐसा कहकर गर्डष्वज हृषीकेशने हायत. गजेन्द्र और ग 5 
दोनोंका स्पश किया । हे विप्र ! उसके बाद नारायणी आराधना करनेमें लीन गजेन्द्र दिव्य Es 
a ह शरणमें चला गया | उसके बाद अद्भुत कमे करनेवाले श्रीमान्‌ नारायणने गजोत्तम एवं पा ( 
पापबन्धस एवं शापसे मुक्त किया । भगवद्भक्त ऋषियोंद्वारा स्तुत होते हुए वे अविजे 2 
९ वे अविज्ञेय गतिवाले प्रभु भगवान्‌ विणु | 
(अपने धाम ) चले गये ॥ त ग्रसु भगवान्‌ विषु 
हास ६ देवाः शक्कयुरोगम्राः । ववन्दिरे महात्मानं असुं नारायणं इरिम्‌॥ ७७॥ 
नव टा Es गजविसोक्षणम्‌ । विस्पयोत्फुल्ळनयनाः संस्तुवन्ति जनादनम्‌ ॥ ७८॥ 
0 क्म $पाणिविचेषटितम्‌ । गजेन्द्रमोक्षणं दृष्टा इदं घचनमत्रवीत्‌ ॥ ७९॥ 
` पातदत्याय  मालवः । शाप्नुयात्‌ परमां सिद्धि दुःखप्तस्तस्य नश्यति॥ ८०॥ 
ह लू र इन्द्र आदि ह महात्या प्रभु नारायण श्रीहरिकी वन्दना की । गजको ग्राहसे मुक्त | 
३ र नेत्रोंवाले महर्षियों एवं चारणोंने जनार्दनकी स्तुति की । चक्रपाणिके गजेन्द्रमोश्षणरूपी 
य गड ब्रह्माने यह वचन कहा--जो मनुष्य प्रातंःकाळ उठकर प्रतिदिन इसे सुनेगा, वह 
रमसिद्विको प्राप्त करेगा और उसका दुःस्वप्न विनष्ट हो जायगा || ७७-८० ॥ 
न्यो पुष्यं सर | 
कथितेन र पुण्यं सर्वेपापप्रणाइनम्‌ । F 
कळ श्ुतेन च तपोधल । गजेन्द्रमोश्षणेनेह सद्यः पापात्‌ प्रसुच्यते ॥८१॥ ` | 
यस्मिन किलोसे :_ सुपुण्यं संकीतंनोयं चरितं जुरारेः। 
क च्‌ ऱ्य बडपापवन्थनात्‌ भ्येत मोदी द्विरदेन यद्वत्‌॥ ८२॥ 
द रशा „ भेरपझलांथ नारायणं ब्रह्मनिधि सुरेदाम्‌। 
fe न रे उरु पुराणं वन्दाभ्यहं लोकपति वरेण्यम्‌॥ ८३ ॥ 
धन ! गजेन्द्रमोक्ष पवित्र 4 
ई र ह पवित्र और सव प्रकारके पापोंका नाश करनेवाला है | इस गजेन्द्रमोक्षकें कहने 
वली उननेसे मनुष्य तुरंत समी पापोसे मुक्त हो जाता है | मुरारि विष्णुका यह पवित्र चरति पष | 
शत हे ला 23 करने योग्य है | इसे कहनेसे मनुष्य गजेन्द्रके समान अनेक पापोंके बन्धनसे मुक्त | 
4 य्‌, भ्रष्ठ, पद्मनाभ नारायण, रे घि देवगुह् पु लोकः -खामीकी ड 
दना करता हूँ ॥ ८१.८ ह ; ब्रह्मनिधि, सुरेश, , पुराणपुरुष उन लोक | | 


. FR डल्स्त्य उवाच 
(क गवर स्तवानां स्त्रं मुरारेर्वरनागकीर्तनम्‌ । 

तथा विचिन्त्य पापापनोद्‌ं पुरुषो लमेत ॥ ८४॥ | 

bs य स्तुतियोमे श्रेष्ठ गजेन्द्र कीतित सुरारिक्े इस श्रेष्ठ स्तोत्रको मैंने तुमसे कह |° 

करनेसे मनुष्य पापोंसे बिमुक्ति पा जाता है ॥ ८४ ॥ 


इस पकार श्री SRN ° 
आवामनपुराणम चीराखीबाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८४॥ 
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| व ८५] 2 एारश्लस्तीके खंदभम विष्युपक्षररतीज, सारञ्षतादाथ # ४४१ 
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[ अथ पञ्चाशीतितमोऽष्यायः ] 
ह र लपा पिः सविया । धरी शस 
Fs: द्‌. द्विजद्रोग्या : कत्रियाधमः। परपीडारुचिः छुद्रः पि निर्घृण 
"| सिताः री सदा तेन पितदेवद्विजातयः। स त्वायुषि परिक्षीणे जशे घोरो निशाचरः न , 
/ कलेव कर्मदोषेण स्वेन पापकुतां बरः। क्ररेश्वक्रे ततो बृत्ति राक्षसत्वाद्‌ विशेषतः ॥ ३ ॥ 
पथ पापरतस्यैवं जग्मुर्वेपेशातानि तु। तेनेव कमंदोषेण नान्यां वृत्तिमरोचयत्‌ ॥ ४ ॥ 
| यंयं प्यति सत्त्व ख॒ तं तमादाय राकसः! चखाद शैद्रकर्मासो बाहुगोचरमागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
पचासीवां अध्याय प्रारम्भ 
( सारस्वतस्तोत्रके संदर्भमें विष्णुपञरस्तोत्र, सारस्वतस्वष-कयन-सङ्गमं राक्षसान, राक्षतभस्व 
'मुनिक्री अस्नि-प्राथना, सारस्वतस्तोत्र ओर मुनिद्वारा राक्षसकों उपदेश ) 
| पुलस्त्य बोले--(नारदजी! ) आहणसे वेर और घृणा रखनेवाला, चुगलखोर, दूसरोंको कष्ट देनेवाल, नीच, 
| एमवसे भी निर्दय एक अधम क्षत्रिय था | उसने सदा ही पितरों; देवों एवं द्विजातियोंका अपमान किया | थायु 
| प्राप्त होनेपर वह भयंकर राक्षस हुआ । अपने उसी कर्मके दोष एवं विशेषकर राक्षस होनेके कारण वह नीच 
74 पपी अशुम कमाँदरारा जीवनका निर्वाह करता रहा | पापकः करते हुए उसके सौ वर्ष बीत गये । उसी क्म 
[केके कारण जीविकाके दूसरे साधनोंमें उसकी इच्छा नहीं होती थी । वह निन्दनीय कम करनेवाळा राक्षस 
| भ प्राणीको देखता उसे अपनी मुजाओंसे पकड़कर खा जाता या ॥ १-५ ॥ 


१ एवं तस्यातिदुष्टस्य 2 ग्राणिर्ना वधम्‌। जगाम च मदान कालः परिणामं तथा वयः # दै ॥ 
दसक मदाभागमूर्ष्वसुजं यथावत्संयतेन्द्रियम्‌॥ ७ ॥ 


he 


| सत कदाचित्‌ तपस्यन्तं ददश सरितस्तटे । मदाभागस्‌ऽ य 
| अनया रक्षया ब्रह्मम्‌ कतर तपोनिधिम्‌ । योगाचाये छुचिं दक्ष चासुदेवपरायणम्‌॥ ८ ॥ 
| विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्री विष्णुदेक्षिणतो भ्यां शाज्नध्ग्विष्णुर्विष्णुः खड़ी ममोत्तरे ॥ ९ ॥ 
| इषोकेशो विकोणेजु. तच्छिद्रेषु जनादनः । क्रोडरूपी हरिमूमौ नारसिंहोऽम्बरे मम ॥ १०॥ 
| ° अमत्येतत,. खुदशनम। अस्यांशुमाला दुष्पेक््या हन्तुं रेतनिशाचराच्‌ ॥ ११॥ 
| इस प्रकार प्राणियोका संहार करते इए उस अतिदुश्का अधिक समय बीत र आ 
छने छगी | किसी समय उसने नदी-तीरपर बाइ उपर उठये एवं, भढीगोति हि 
| पल ऋषिको तपस्या करते हुए देखा । श्र मो थी कि दिग चक धारण 
म तत्पर उस योगाचार्यने अपनी रक्षा रस द तण 
| शनेवाले विष्णु, दक्षिण दिशामें गदा धारण विष्णु, पश्चिम दिशाम राज, पयो 
| "२ उत्तर दिशामें खड्ग धारण करनेवाले दु 
> व्यकोण, इशानकोणों)में हीकेश। उन हा क । प्रेतों एवं निशाचरोके संदारके लिये 
श पारण करनेवाले हरि एवं आका तुसित वप नद 
. इली धारकर समान अत्यन्त तीक्षण यह तिम खर चन्न ई 
५५ करनेपर भी संम्मव नेही हैं Traced, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४३ # आीधराय नमस्तस्मे छञ्रदामनरूपिणे $ [ ओवामसपुराण 
TET >>> व्या 


गदा चेयं सहस्तरार्चिर्दूबमना पावको यथा । रक्षोभूतपिशाचानां डाकिनोर्ना च शातनी 
१6 विस्फूर्जितं ~ है. के री 
शाङ्ग जतं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून । तिर्यंङ्मुष्यकूष्माण्डप्ेतादीन्‌ हन्त्वशेषत का 
खडगधाराज्वलज्ज्योत्स्नानिधूंता ये ममाहिताः। ते यान्तु सौम्यतां सद्यो गरुडेनेव. पन्नगाः | त न 
° ॥ 


च 


ये कृष्माण्डास्तथा यक्षा दैत्या ये च नि १ 

सदयो थे परी काइ वि करा महामु खता ॥ १५॥ 
प्यार उगलनेवाली अग्निकी भाँति हजारों किरणोंसे युक्त यह गदा राक्षसों, भूतों तळ 

डाकिनियोका संद्दार करे । वासुदेवका चमकनेवाळा शाङ्गभचुष मेरे साथ शात्रुका काम करणेत हिंसक 
पक्षियों, मनुष्यों, दानवों तथा प्रेतोंका जड़-मूछसे विनाश करे । जैसे गरुड्को देखकर साँप शान्त शो जाते है 
उसी प्रकार ( विष्णुके) खङ्गकी चमकती हुई तेज धारसे मेरा अहित करनेवाले निष्प्रभ होकर तत्काल शान्त हो जायें | 
सारे कमाण्ड, यक्ष, दत्य निशाचर, प्रेत, विनायक, क्रूर मनुष्य, जुम्भक, पक्षी, सिंददि पञ्च एवं तीव्र दोतोसे काः 
खानेवाले सप आदि--ये सभी विष्णुके चक्रकी तीव्र गतिसे घायल होकर मेरे प्रति सरळ बन जाय ॥ १२-१६ ॥ 
(ळर ब जनाः स्मृतिहारकाः | बलोजसां च हर्तारदछायाविध्वंसकादच ये ॥ १७॥ 
~ च छक्षणनाशकाः। कूष्माण्डास्ते प्रणश्यन्तु विष्णुचक्ररवाहताः ॥ १८॥ 
खास्थ्यमैन्द्रियकं तथा । ममास्तु देवदेवस्य वाखुदेवस्य कीर्तनात्‌ ॥ १९॥ 

एष्ठे पुरस्तादथ दक्षिणोत्तर विकोणतङ्चास्तु जनार्दनो हरिः। 
तमाञ्यमोशानमनन्तमच्युतं ज्जनादंनं प्रणिपतितो न साीद्ति॥२०॥ 7 
जो चित्तकी वृत्तियो---मानसिक आचार-वयवहवारोंका इरण करनेवाले, . स्पृतिको इरण करनेवाले, बड 

और ओजको अपहरण करनेवाले, कान्तिका विध्वंस करनेवाले, सुखोंका विनाश करनेवाले तथा सुलक्षणोंके विनाशक 
ह हमी बहा ( भूत-्रेत ) विष्युके चक्रकी तीव्र गतिसे घायल होकर नष्ट हो जाये । देवदेव वासुदेके | 
र य वा न्द्रियोंकी सबलता प्राप्त हो । जनादन हरि मेरे पीछे; आगे, दाये, बायें एवं 
i ण, वायन्यकोण, ईशानकोण-) में स्थित रहें | स्तुतियोग्य उन ईशान; अनन्त, अच्युत 
जनादनको साष्टा् प्रणिपात करनेवाला मनुष्य दुःखी नहीं होता || १७-२० ॥ | 
यथा पर ब्रह्म हरिस्तथा लक न ह पर जगत्खरूपइ्च स एव केदावः। 


अ रव हो मापे समाधितः । जाते जप्याचसानेऽसौ तं ददर्श निशाचरम्‌ hr । 
जसे ब्रह्म शष्ठ है उसी प्रकार हरि मी श्रेष्ठ हैं | वे केशव ही जगतके ( नित्य ) खर्प हे! डु 

मगवान्‌के नाम-कीतनके उस सत्यद्वारा मेरे तीनों प्रकारके अमङ्गळ नष्ट हो जायें । इस प्रकार अपनी खा 

ह ला पाठकर वे खड़े थे | वह बलान्‌ राक्षस उनकी ओर दौड़ा । देवषें | उसके बाद के 
सवस्था रहनेपर वह राक्षस गतिहीन होकर चार मासतक, जबतक कि आझण 
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- ह 


ताव ४५ ] # लारखतस्तोके संदर्भने विष्णुपलरस्तोत्र, सारत्वतश्तव # ४४३ 


जी स्स्स न्होंने 
| कं ततक, रुका रहा । जप समाप्त होनेपर उन्होंने उस निशाचरको देखा । उन्होंने दीन, बळसे हीन, 
हरे रहित, भयसे आकु तथा निस्तेज हुए उस निशाचरको देखकर दयारवक उसे निभयता प्रदान कर दी 


९ 


- उसके आनेका कारण पूछा । उसने अपने यथाथ खभाववश देखनेकी रच एवं आनेपर तेजका नाश होना 
_ | ज्ञवा | उसके बाद दूसरे और भी बहुत-से कारणोंका वर्णन कर अपने कमसे दुखी हुए उस राक्षसने ब्राह्मणसे 


" हा-आप प्रसन्न हो जाये ॥ २१-२७ ॥ | 

| वहूनि पापानि मया कृतानि ब्दबो हताः। 

| हताः स्रियो मया बह्व्यो विधवाः पुत्रवर्जिताः। अनागसा च सत््वानामल्पकानां सयः तः ॥ २८॥ 
| वसात पापादहं मोक्षमिच्छामि त्वत्मसादतः । पापप्रशमनायारु कुरू मे ps ॥ २९ ॥ 
| एपस्यास्य क्षयकरसुपदेशं प्रयच्छ मे। तस्य तद्‌ वचन थुत्वा राक्षसस्य द्विजोत्तमः ॥ ३०॥ 
| ® ५ ~ | 

| वचनं प्राह धमोत्मा देतुमच खुभाषितम्‌ पनेचा 

| कथं क््रस्रभावस्य ` खतस्तव निशाचर | सहसैव समायाता जिज्ञासा धमेवत्मॉने ॥ ३१ ॥ 
| मैंने बहुत पाप किये हैं । मैंने बहुत-से मतुष्योको मारा है | मैंने बहुत-सी ल्लियोंको त एवं पुत्रसे 
| फ कर दिया है तथा निर्दोष और निबळ ग्राणियोंका विनाश किया है | आपकी दयासे मैं उन पापोसे मुक्त होना 
| हता हूँ; अतः आप मुझे पापोंका नाश करनेवाले धर्माचरणका उपदेश दें. । आप मुझे इस पापको नष्ट करनेवाला 


7 उपदेश प्रदान करें | उस राक्षसकें उस क्चनको सुनकर धर्मात्मा डिजोत्तमने युक्तियुक्त मधुर वचन कहा 


क १॥ २८-३१ ॥ 
| रचर ! क्रूर खमावके होते हुए भी एकाएक धर्मके मार्गमे तुम्हारी जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हर 
| राक्षस उवाच नेद 
सावे लमागतो:स्म्यच हो रखया बलात्‌ तव यगतो भ भि परम ॥ ३३॥ 
| हे पक ली मेर ps यथा पापापनोदो मे भवत्वायं तथा कुरु॥ ३२४॥ 
| कुरु ५ कर 
जे ऱ्य कहा--मैं आज आपके निकट आते ही बळ्पूवक bre वा आत 
| सम्पकसे ष्ठ वैराग्य प्राप्त हो गया । में यह नहीं समश्च पाता हैँ कि जिसव ड 
| के सम्पकसे मुझे श्रेष्ठ १ न क है; पा | आ ! आप झपा करें । 


| के बेराग्य उत्पन्न हुआ है वह रक्षा क्या भी सत नाशा हो जाव ३२-३९ ॥ 


उपर दया करं । आप वह काय करें जि उवाच BT अ 
| 3 तेन रखा । मत्युवाच महाभागो विस्टृश्य सुचिर h 
| र चे तक विचार कर 
तृ क्त करी क. राक्षसके इस प्रकार कहनेपर उन महाभाग मुनिने बहुत 
र ॥३६॥ 


| सेतर दिया ॥ ३५ ॥ ऋषिरवाच निवृत्तिरपकारिका 

| < युक्तमेतदि पाप प्रवचने रता] ३७॥ ` 
पन्ममाहदोपदेशार्थं निर्विण्णः स्वेन र च्छ िजार र ॥ ३८॥ 

भरिष्ये यातुधानानां न त्वर्धे १ छ । कथं पापापनोदः स ` मेकममक्यत्‌॥ ३९॥ 

एवशुक्त्वा ययो विप्रश्चिन्तामाप ख. राह बष्ठे षष्ठे तदा काठे ब्रह्मचारिणम्‌ 


ने ऽपि खब। फलाडारमागतं वक 
जार स्व सस्वानि धा सरि वने । जीपिते माद स्ामपूवे निश्ाचरम | कर है. | 


॥ | कदाचिस्तुधाविष्ट | छ 3 अ 
हः एषतो रस्धसा ° तमे” स रदार सुमिदारकः/ नि पर By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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४४ मै शीधरास बयण्तर्मे छञ्चचाएनरूपिले $ 


'छृष्नि इर द्या--अपने कमसे पीडति शोकर तुमने मुझसे जो छपरे देने यो उपदेश देगेक जन्या क्र आ ट 
ही है । पापोंकी निवृत्तिसे उपकार होता है । परंतु मै राक्षसोंको धमका उपदेश नही ढूँग क. सो ठीक 
हस विषयको तुम उन ब्रह्मणोंते ए जो विषयोपर शाकीय व्याझ्यान करते हैं । इस प्रकार om. 
चा गया । वह राक्षस चिन्तासे आकुछ झो गया । मेरे पाप किस प्रकार दूर होंगे---स म ह ह्म 
न्यो बबड़ा गयीं । ( पर ) झखसे कष्ट पानेपर भी उसने प्राणियोंका भक्षण करना छोड़ दिया । (य उसकी 
छठे समय एक जीवका आहार करने ळगा । कित्ती समय भूखसे पीडित होकर विशाल बनमें घुमते we 
छेनेके किये आये इए एक ब्रह्मचारीको देखा | राक्षसने सुनिपुत्रको पकड़ लिया | उसके बाद he न 


होकर ठस ब्रह्मचारीने शान्त भाव प्रकट करनेवाळा वचन कदा ॥ ३ ६--४१ ॥ 
शाह्मण उवाच 


भो भए मूदि आ श्य जी येन देखना । तद्युजूद्दि भ्‌ ते अयमस्म्यचुद्याचि माम्‌ ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणने कहा--भड | यह बहळालो कि धुम्हारा क्या काय है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है ! तुम्हारा 


कल्याण हो । यह मैं प्रस्तुत हूँ । मुझे आज्ञा दो ॥ ४२ || 
राक्षस उवाच 


षष्ठे काले स्वमाहारः झ्ुधितस्य समागतः । निःभ्रीकस्यातिपापस्य निघणस्य द्विजद्रुद्द' ॥ ४३ ॥ 
पापी और निर्दय या ! इस समय मैं बराह्णोंसे हे और घृणा करनेके कारण श्रीसे हीन, अततत , 
और निदय ही गया हैं । मुझे झख छगी हुई है | आज छळे समयमें तुम मेरे भोजनके रूपमें आये हो ॥४३॥ 
४ माझषण उवाच | 
तोरे पु केयेमेतदगत्य या ध्या भक्षितव्यो निशाचर । आयास्यामि तवाचैव निवेद्य गुरवे फलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
~) लक ठार छतम्‌ । ममात्र निष्ठा प्राप्तस्य फलानि विनिवेदितुम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुद्टतमाञ् मामत्रव प्रतिपालय । निवेद्य गुरवे यावदिागच्छास्यहं फलम्‌ ॥ ४६॥ 
, क भाहाणने कदा--निशाचर | यदि अवश्य ही तुम मुझे खाना चाहते हो तो मैं ये फल गुरुको समपि 
न्न पक व्या गळ । यहाँ आकर गुरुके ल्यि मैंने जो फळ एकत्र किये हैं, उन्हें गुरुको समर्पित केके 
अत्यन्त श्रद्धा है । अतः तुम यहाँ मुहुतमात्र मेरी प्रतीक्षा जबतककि मैं इन फलोंको गुरुको देकर ड 
ee हर प्रतीक्षा करो, wa मैं इन फेंको स्रो द 
[| राक्षस उवाच 
ह काले मच ब्रह्मन्‌ कञ्चिद्‌ ग्रहणमागतः । प्रतिसुच्येत देवोऽपि इति मे पापजीविका ॥ ४७॥ 
उ व देतुः शएशुष्व तत्‌। सुब्चाम्यदमसंदिग्ध यदि तत्‌ कस्ते भवान ॥ ४८॥ 
Ct | छठे समयमें मेरे पंजेमें आया हुआ कोई देवता भी छूट नहीं सकता । यही FE 
छोड़ दूँ | दारे छेका एक दी उपाय दै, उसे सुनो । यदि तुम उसे करो तो निःसंदेह मैं दुमो E 
ड़ दूगा ॥ ४७-४८ ॥ र । 


डाळ्नेवाल एवं अदा -राक्षस | यदि वृह काय गुरुकी सेवाकायमें विरोध डाळनेवाला, धर्मके ०॥ 
एवं येरे तको नष्ट करनेवाळा न होगा तो मैं उसे करूँगा केवल तुमसे अपने छुटकारेकै लिये नहीं॥ * | 
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| राक्षस उवाच 

द्या निसगेतो ब्रह्मन्‌ जातिदोषाद्‌ विशेषतः। निर्विवेकेन चित्तेन पापकम सदा कृतम्‌ ॥ ५०॥ 

` १ ग्रवात्यान्सम पापेडु न धर्मेषु रतं मनः । तत्पापसंक्षया्मरक्षं प्राप्ठुयां येन तद्‌ वद ॥ ५१॥ 

गाति पापानि कर्माणि वाळत्वाञ्चरितानि च । दुशं योनिमिमां माप्य तन्सुक्ति कथय द्विज ॥ ५२॥ 

` | बद्‌ द्विजपु् त्वं समाख्यास्यस्यशेषतः । ततः श्षुधातन्मत्तस्त्वं नियतं मोक्षमाप्स्यसि ॥ ५३॥ 

| न चेत्‌ तत्पापशीलोऽहमत्यर्थं क्षुत्पिपासितः । षष्ठे काळे उरांसात्मा भश्नयिष्यामि निश्चणः ॥ ५४॥ 

| राक्षसने कहा--अह्मन्‌ ! मैंने खभावतः तया विशेषतः जातिदोऽरके कारण और विचारशक्तिसे रहित 

| कारण सदा पापका कार्य क्रिया है । बाल्यावस्थासे ही मेरा मन धर्मे नहीं, अपि पापमें आसक्त रहा है । इसळिये 

| मै वह उपाय बताओ जिससे पापका नाश होकर मेरी मुक्ति हो जाय । द्विज ! इस पापयोनिको पाकर अज्ञानवश 

॥ जिन पापकर्मोका आचरण किया है, उनसे छुटकारा पानेका उपाय बतलाओ । ब्राह्मणपुत्र | यदि तुम मुझे 

| इ मळीमाति बतलाओ तो मुझ भूखसे पीड़ित हुएसे निःसंदे् छुटकारा पा जाओगे | यदि ऐसा नहीं इआ हो 

| बस्त झखा-प्यासा निर्दय हुआ मैं छठे समयमें ( प्राप्त इए ) तुमको खा जाऊंगा ॥ ५०-५४ ॥ - 

पुलस्त्य उवाच 

| रक्षसा । चिन्तामवाप महतीमशक्तस्तदुदीरणे ॥ ५५॥ . 

४ स विम्रुझ्य चिरं विप्रः शरणं जातवेदसम्‌ । जगाम ज्ञानदाना संशयं परमं गतः ॥ ५६॥ 

| यदि शुभ्रषितो वहिगुर््यथूषणादच । बतानि वा खुचीणानि सप्तार्चि: पातु मां तत॥ ५७॥ 

न मातरं न पितरं गौरवेण यथा शुरुम | सर्वदैवावगच्छामि तथा मां पाठ पावकः ॥ ५८॥ 

| सथा शुं न मनसा कर्मणा दचसाऽपि वा। अवजानास्यद्ं तेन पातु सत्येन पावकः ॥ ५५ ॥ 

| पेद मनसा सत्यान्‌ कुर्वतः शपथान्‌ पुनः । सपार्चिषा समादिश मापन सरखती ॥ ६० ॥ | 

| सा प्रोचाच हद्विजखुतं राक्षसग्रहदणाकुछम्‌ । मा भैद्धिजखुताहं त्वां मोक्षयिष्यामि संकटात्‌॥ ६१ ॥ 

| पद्म रक्षलः अयो तव । तत्‌ सर्वे कथयिष्यामि ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ६२॥ 

| भरऱ्या रक्षसा तेन प्रोफ्त्वेत्थ सा सरखती । अद्शनं गता सोऽपि द्विजः माइ नि्याचरम्‌ ॥ ६३॥ 

। पुलस्त्यज्ञी बोले-उस भयंकर राक्षसके इस प्रकार कडनेपर मुनिषुत्र ( राक्षसकी पापसे सुफ्िका उपाय ) 

। ९ चिन्तित मयतक विचार करनेके पश्चात्‌ अत्यन्त सशयउक्त ब्राह्मण 

| १इनेमें असमर्थ होनेसे बहुत चिन्तित हुआ । ब्त स मैंने आपकी 
=) अग्निदेव | युरुकी सेवा करनेके बाद यदि के 

शैगदानके हेतु अम्निके पास गया । ( उसने कहा--) / ., मरी रक्षा करें । अशिदेव ! यदि मैंने 

' को पालन किया हो तो हे सप्ताचि | आप गरी २ र) े 

| तै gn दिया हो तो आप मेरी रक्षा करें | यदि मन, कमे एवं वाणीसे 

`" माता-पितासे गुरुको अधिक महण ९ आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मनसे सत्य बोके 


भने गुहुका किया द्वो तो उस सत्यके कारण पकड़े जानेके 
कारन तिसी री उन्होंने राक्षसके दार pe 


] प्वघुक्तो सुनिखुतस्तेन घोरेण 


भभभागपर स्थित होकर मैं राक्षसके सा 
F छन राक्षससे अदृश्य रदती हुई सरती | 
| वरर ( ळरखतीकी क्षकिके १) फळात ५0... By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४६ # धराय नमस्तस्मै छझवबामनरूपिणे # | भोवामनपुराण 
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ब्राह्मण उवाच 
श्रूयतां तब यच्छरेयस्तथाउन्येषां च पापिनाम्‌ । समस्तपापशुद्धर्थ पुण्योपचयदं च यत्‌ ॥ ६४ 
मातरुत्थाय म मध्याह्नेऽद्नःक्षयेऽपि वा । असंशयं सदा जप्यो जपतां :॥ 
३० हरिं ष्णं | वासुदेवं जनाद्नम्‌ । मणतोऽस्मि जगन्नाथं स मे पापं व्यपोहतु ॥ शा ग 
चराचरगुर्द नाथं र गोविन्द शेषशायिनम्‌ । प्रणतोऽस्मि परं देवं स मे पापं व्यपोहतु ॥ हे t 
शङ्क चक्रिणं शाङ्गधारिणं स्जग्धरं परम्‌ । प्रणतोऽस्मि पति ळक्म्याः ख मे पापं व्यपोहतु॥ ६८ 
दामोद्रमुदाराक्ष /,  पुण्डरीकाज्ञमच्युतम्‌ । मरणतोऽसिम स्तुतं स्तुत्यैः स मे पापं व्यपोहतु ॥ ६९॥ 
तश नर शोरिं माधवं मधुसूदनम्‌ । पणतोऽस्थि घराधारं ख मे पापं व्यपोद्दतु ॥ ७०॥ 
शह्मणन कहा--( निशाचर !)पुनो ! तुम्हारे और दूसरे अन्य पापियोंकेलिये कल्याणकर सारे पापोंकी शुद्धि एवं 
पुण्य बढ़ानेवाले तत्को मैं कहता हूँ | प्रातःकाळ उठकर, मध्याहमें अथवा सायंकाळ इस जपने योग्य स्तोत्रका सदा 
जप करना चाहिये । यह जप जप करनेवालेको निःसंदेह शान्ति एवं पुष्टि प्रदान करता है । ॐ, हरि, कृष्ण, 
हृषीकेश, वासुदेव, जनादन, जगन्नाथक्रो मैं प्रणाम करता हूँ । ते मेरे पापको दूर करें | चर और अचरके गुरु, | 
नाथ, शेषशय्यापर विराजमान, परमदेव गोविन्दको मैं प्रणाम करता हूँ । वे मेरे पापको दूर करें । इङ्ग धारण 
करनेवाले, चक्र धारण करनेवाले, शाङ्ग धारण करनेवाले एवं उत्तम मालाधारी, ळकमीपतिको मैं प्रणाम करत हँ । ` 
वे मेरे पापको दूर क्र । दामोदर, उदाराक्ष, पुण्डरीकाक्ष, स्तवनीय स्तोत्रोसे स्तुत अच्युतको मैं नमस्कार करता हूँ । 
व मेरे पापको दूर करें । नारायण, नर, शौरि, माधव, मधुसूदन एवं धराको धारण करनेवाले भगवानको मैं प्रणाम £ 
करता हूँ । वे मेरे पापको दूर करें ॥ ६४-७० ॥ 
म आ वया । प्रणतोऽस्मि महावाहुं ख मे पापं व्यपोहतु ॥ ७१॥ 
आ हा ल थी क । प्रणतोऽस्मि श्रियः कान्तं स मे पापं व्यपोहतु ॥ ७२॥ 
ब असाता घ्यायन्ति ऽक्षरम्‌ । वाखुदेवमनिदेद्य॑ तमस्मि शरणं गतः ॥ ७३॥ 
यात्य मनसो गतिम्‌। ध्यायन्ति वासुदेवाख्यं तमस्मि शरणं गतः ॥ ७४॥ 
त च सखर्वेस्थाधारमीश्वरम्‌ । वासुदेवं परं ब्रह्म तमस्मि शरणं गतः ॥ ७५॥ 
तमातमव्यक्त य॑ परयान्ति खुमेघसः। कमेक्ये5क्षयं देवं तमस्मि शरणं गतः॥ ७६॥ 
उभ्यपापचिनिसका यं है भविष्य पुनभेवम्‌ । न योगिनः प्राप्युवन्ति तमस्मि शरणं गतः ॥ ४७ lf 
हा पं साते सरेवास्जुरमानुषम्‌ । यः खजत्यच्युतो देवस्तमस्मि शरणं गतः॥ ७८॥ 
चन्द्र एवं सूयरूपी नेत्रोंवाले, कंस और केशीको मारनेवाळे महावराइ केशरो मैं प्रणाम करता है es 
मेरे पापोंको द्र कर । वक्षःस्थळपर श्रोवत्स आरण करनेवाले, श्रोश, श्रोवर, श्रोनिकेतन एवं शीत्तो मैं न 
करता हूँ । वे मेरे पापोंको दूर करें | संयम करनेवाले लोग जिन सब प्राणियोंके खामी, अक्षर एवं बि बै 
वासुदेवका ध्यान करते हँ मे उनकी शरण ग्रहण करता न । ( संन्यासी लोग ) अन्य समस्त र र्म व | 
| 


गतिको लौटाकर जिस वासुदेव नामक ईख़रका ध्यान करते हैं, में उनकी शरणमे जाता हूँ । मैं संगत स! | 
वभार ईथर एवं बाझुदेव नामक पर्ष शरण जाता हूँ । श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन लोग कर्मका नाश wi 
अध, अविनाशी, परमात्मदेवको प्राप्त करते हैं, मैं उनकी शरणमे जाता हूँ । पुण्य तया पापसे रहित ग 2६ 
जिन्हें पाकर फिर जन्म प्रहण नहीं करते, मैं उनकी शरणमें जाता हँ । ब्रह्माका रूप धारण कर bs 
एवं मनुष्यसे युक्त सारे जगतूकी सृष्टि करनेवाले अच्युत देवकी में शरणमें जाता हूँ ॥ ७१-७८ ॥ | 
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| दाय ८५] # सारखतस्तोत्रके संदृभमे विष्णुपञ्जरस्तोत्र, सारखतस्तव # ४४७ 
2 ES उ | 
|| हते , यस्य च चक्ञभ्यस्यलुवव्मय/ 7) अपु मस! पुरातनो जशे तमस्मि शरणं गतः ॥ ७९॥ 
| ्रर्पधरं देवं जगद्योनि जनार्दनम्‌ । स्तवे संस्थितं खृध्ये मणतोऽस्मि सनातनम्‌ ॥ ८० ॥ 
| षा भूत्वा स्थितो योगी स्थितावसुरसूदनः । तमादिपुरुषं विष्णु मणतोऽस्मि जनादूनम्‌ ॥ ८१॥ 
|| इता. मही ` इता दैत्याः परित्रातास्तथा खुराः। येन तं विष्णुमाद्येशं प्रणतोऽस्मि जनादनम्‌ ॥ ८२॥ 
| स्यन्ति यं विमा यज्ञेशं यक्षभावनम्‌ | तं यज्ञपुरुषं विष्णुं प्रणतोऽस्मि सनातनम्‌ ॥ ८३॥ 
पताळवीथीभूतानि तथा लोकान निहन्ति यः । तमन्तपुरुषं रुद्रं प्रणतोऽस्मि सनातनम्‌ ॥ ८४॥ 
 सम्भक्षयित्वा खकळं यथाख्ृएमिद्‌ं जगत्‌ । यो वै नुत्यति रुद्रात्मा प्रणतोऽस्मि जनादनम्‌ ॥ ८५ ॥ . 
पुरासुराः पितुगणाः यक्षगन्धर्वराक्षसाः। सम्भूता यस्य देवस्य सवंगं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ८६॥ 


| तर्का रूप धारण करनेपर जिनके सुखोंसे चारों वेदोंसे युक्त शरीर धारण करनेवाळे पुरातन प्रभुका 
|बमोव हुआ था, मैं उनकी शरणमें जाता हूँ । मैं सृष्टिके लिये खषटारूपसे शित ब्रह्मरूप धारण करनेवाले 
| तन जगथोनि जनादेनको प्रणाम करता हूँ । सृश्किर्ता होकर योगिरूपमें विमान एवं खितिकालमे राक्षसोका 
| करनेवाले आदिपुरुष जनादनको मैं प्रणाम करता हूँ | मैं उन आदि पुरुष ईश्वर जनादन विष्णुको प्रणाम 
| हूँ, जिन्होंने प्रथ्वीको धारण किया है, देत्योंको मारा है एवं देवताओंकी रक्षा की है ब्राहमणलोग यज्ञोंके 
| जिनकी अर्चना करते हैं, मैं उन यज्ञपुरुष, यज्ञभावन, यज्ञेश, सनातन विष्णुको प्रणाम करता हूँ । मैं 
'ललेकमें रहनेवाले प्राणियों तया लोकोंका विनाश करनेवाले उन अन्तपुरुष सनातन रुदरको प्रणाम करता 
i स किये गये इस समस्त जगतका भक्षणकर दुत्य करनेवाले रुद्वात्मा जनादनको मैं प्रणाम करता हूँ । 
सत्र गमन करनेवाले देवको प्रणाम करता हूँ, जिनसे समस्त पुर, असुर, पितृगण, यक्ष, गन्द॑ एवं राक्षस 
[ब इए हैं ॥ ७९-८६ ॥ 
| भास्तदेवाः सकळा मलुष्याणां च जातयः। यस्यांशाभूता देवस्य सवंग तं नतो5स्म्यहम्‌ ॥ ८७॥ 
| पसगुलमाद्यो यस्य तथा  पद्युस्गादयः | एकांशभूता देवस्य सर्वगं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ८८ ॥ 
|| स्सान्नान्यत्‌ परं किञ्चिद्‌. यस्मिन्‌ सर्व महात्मनि । यः सरवेमध्यगोऽनन्तः सत्रंगं तं नमास्यददम्‌ ॥ ८९ ॥ 
| पथा सर्वेषु भूतेषु गूढोऽग्निरिव दारुजु । विष्णुरेबं तथा पापं ममाशेषं भणश्यतु ॥ ९०॥ 
| प्या विष्णुमयं सर्व ब्रह्मादि सचराचरम्‌। यच ज्ञानपरिच्छेयं पापं त्यत से तथा ॥ ९१ ॥ 
गुभाशभानि कमांणि रजम्सत्त्वतमांखि च। अनेकजन्मकमोत्थं पापं न्यत में तथा ॥ ९२॥ 
= न उ ल 
(ठित, यद जता; यच श्वान न ४ आ बिळय्‌ यातु वाखुदेवस्य कीतनात्‌ ॥ ९५॥ 
९ ५ जातियाँ ` 
मैं उन सर्वव्यापी देवको प्रणाम करता हूँ जिनके अंशसे सम्पूण देव एवं म ए 
पल हु गग आदि जिन परदे एक अरप है! पे 
है. हैं | वृक्ष, गुल्म आदि तथा पशु) ४ जिनसे एयक कोरे सत नहीं है एवं जिन माताम 
| करता हूँ । मैं उन सर्वव्यापी देवको प्रणाम करत हू महण मी (ह । कामे अलिके समान 
जि पदाथ श्वत हैं तथा जो समीके अन्तःकरणे रा रे रा आदि समस्त चराच 
हन व्याप्त विष्णु मेरे सम्पूर्ण पापको नट कर! हे । (विकी 
| ४... दै तथा जो ज्ञानकें द्वारा धारण करने योग्य के कसे उत पाप न 
र. ड तथा रप कीर सरव तोम. तया, श 0 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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९ वाणी र र 
क भन एते वाणीके द्वारा रात्रिमे तथा प्रातःकाल, मध्याहकाछ, अपराइकाळ और सन्ध्या 
> > र्र लि ने ते 
और शयन करते हुए ज्ञान या अझञनपूर्यक अथवा निरहंकार मनसे मैने जो अशुभ ( पाप) ल 
ww श्र \ 


. वे वासुदेवके नाम-कीतेनसे शीत्र नड हो जाये ॥ ८७-२५ || 


परदारपरदव्यवाज्छाद्रोहो&ूवं च यत्‌। परपीडोङ्गवां निन्दां क्य 
~ ~ क्र्वा Cs (>> कुचता न्महा अ : 
यच्च भोज्ये तथा पेये अक्षये चोष्ये विलेहने विलय नोच = त मामा सर 
यदू वाल्ये यच्च कोमारे यत्‌ पाएं यौ अने द ह ब तोये यथा छचणभाजनम्‌ ॥ ९७॥ 
न पिन त्‌ पाएं ये र मस | वयःपरिणता यच्च यच्च जम्मान्तरे कृतम्‌ ॥ ९८॥ 
हिन चल जिलाय उ । मयात विळ्यं तोये यथा लणभाजनम्‌ ॥ ९९॥ 
च । जनार्दनाय कृष्णाय नमो भयो चो 
भविष्यन्नर 5 न सूयो नमो नमः ॥१००॥ 
कोऽन्यो उ ता च तने । अरिषकेशिचाणूरदेवारिक्षयिगे नमः ॥ कं 
सरचना क त Mes । कोऽन्यो नाशयति बलादू दए हैहयभूपतेः ॥१०२॥ 
र | बन्धनस्‌ । चथिष्यति दशग्रीव॑कः सामात्यपुरःसरम्‌ ॥१०३॥ 
कं परख परधनकी कामना, द्रोह, परपीडा, महात्माओंकी निन्दा तथा ( निषिद्ध ) भोज्य, पेय, भ्य, 
> कॉरण . ७ 0 
पात्र पाने ( ते त हो SR पप इस पकार नष्ट हो जायें जैसे लवण रखनेवाल का 
नष्ट विन © नेसे 
कुमारावस्था, यौवन, वार्डक्य एवं bes [RTT हरि, इष्ण, ईशका कीतन करनेसे बाल्यकाल 
नस नमन शन जन्मान्तरम॑ किये गये मेरे सम्पूर्ण पाप इस प्रकार नष्ट हो जाय जैसे जलं . 
प्रणाम है । भावी [त छीन हो जाता (गळ जाता) है । हरि, विष्णु, वासुदेव, केश, जनादन, कृष्णको पुनः-पुन। 
भार रके se नारा करनेवाले तथा कंसको मारनेवालेको नमस्कार है | अरिष्ट, केशी एवं चाणूर 
nr नमस्कार है । आपके सिवाय बल्को कौन छळ सकता था एवं आपके विना 
मनरी आदिके नड कर सकता था £ आपके सिवाय समुद्रमें सेतुको कन बाँध सकता या तपा | 
साय दी दशग्रीव रावणको कौन मार सकता था ॥ ९६-१०३ ॥ | 


गळम्बपूतनादीनाँ न्न अ गोकुळे रतिमेष्यति। 
जपन्नेव नरः पण्यं वैष्णव „य न| निहन्ता5प्यथवा शास्त्ता देवदेव भविष्यति १०४॥ 
कतं तेन यत्‌ 5 र) प चमसुत्तमस्‌। इष्टानिष्टप्रसंगेभ्यो श्ञानतोऽश्ञानतोऽपि वा ॥ १०५॥ 
ठ च च्‌ पाए  सतजन्मान्तराणि वै। महापातकर्स॑ई चा तपा चेवोपपातकम्‌ ॥१०९! 
नरः संवत्सरं पाणि जपदोमवतानि च । नाशयेदू योगिनां खर्वमामपात्नमिवास्भलि॥१०७। 
अविलुुसन्रह्मचर्य ति ` षोडश । अदन्यह॒नि यो दद्यात्‌ पठत्येतच्च तत्समम्‌ ॥१०८ 
यथैतत्‌ सत्यमुक्त तड सरा हरेः । विष्णुळोकमवाप्नोति सत्यमेतन्मयोदितम्‌॥१०९॥ 
मन ह्यल्पमपि म सृषा। राक्षसस्ञ्रस्तसचाज्गं तथां प्रासेष मुञ्चत ॥ ११०॥ 
ee मधुसूदन | आपके सिवाय कोत ऐसा है जो नन्दके गुं प्रेममयी ब्रीडा कर सके ! देवदेव ! आपे 
| so और पुतना आदिका वध एवं शासन कौन कर सकता था १ इस धर्गमय उत्तम वेष्णव-सत्रका म | 
मनुष्य शड ओर अनिष्टके प्रसङ्गवरा तथा ज्ञान या अज्ञानपर्वक सात जन्मोंमें किये अपने un 
र i होम एवं ब्रत आदिके पुण्य कमोक्ि भी योगको इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे जळमें म! द 
जाता है | मैं यह दूत्य कहता हं कि अखण्डित मबचर्थ एवं इरिारणपूईक एक हति 
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{ न साथ प्रतिदिन तिलसे भरे सोलह पात्रोंका दान करनेवाळा मनुष्य विष्णुळोकको प्राप्त करता दै । . 
| नि यह सत्य कहा हो एवं इसमें अल्पमात्र भी असत्य न हो तो यह राक्षस सब अङ्गोंसे पीड़ित हो चुके मुझे 

| रे दे॥ १०४-११० ॥ । 

पुलस्त्य उवाच 

, | एमुच्चारित तेन मुक्तो विप्रस्तु रक्षसा। अकामेन द्विजो भूयस्तमाह रजनीचरम्‌ ॥१११॥ 

ड पुळस्त्यजी योळे-उसके ऐसा कहते ही राक्षसने ब्राह्मणको छोड़ दिया | पुनः द्विजने निष्कामभावसे 
प्रससे कहा--॥ १११ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
ख्यातं [तकनाशनम । विष्णोः सारखतं स्तोत्रं यञ्जगाद्‌ सरखती ॥११२॥ ` 

| न हित मेक ठस । जगानं स्तवं विष्णोः सबंषां चोपशान्तिदम्‌॥११२॥ 
| बनेनेष जगन्नाथ. त्वमाराधय केशवम्‌। ततः शापापनोदं तु स्तुते लप्स्यसि केशवे ॥११४॥ 

अनिशं इषीकेशं स्तवेनानेन राक्षस । स्तुदि भक्ति डढां इत्वा ततः पापाद्‌ विमोक्ष्यसे ॥११५॥ 
| सुतो हि सर्वपापानि नादायिष्यत्यसंशयम्‌। स्तुतो हि भक्त्या चणा चै सवंपापहरो हरिः ॥११६॥ 
। ब्राह्षणने कहा--भद्र | सरखती देवीने जिस पापका नारा करनेवाले सारखत विष्णुखोत्रको कहा है, बस 
| तुमसे कह दिया । अग्निदेवसे भेजी गयी एवं मेरी जिह्वाके अग्रमागमें स्थित सरखतीने सभीको शा 


लेबले इस विष्णुस्तोत्रको कहा है । तुम इसीसे जगत्खामी केशवकी आराधना करो । उसके बाद केरावकी 


( दिन-रात 
|ऐुति करनेसे तुम शापसे मुक्त हो जाओगे । राक्षस ! इस स्तृतिके द्वारा दृढ भक्तिपूवक दिन-रात हृषीकेशकी 


| ष करो । तब तुम पापसे मुक्त हो जाओगे । स्तुति किये गये हरि ल ळी 
| ९ करेंगे । मक्तिपूवक स्तुति करनेसे सम्पणे पापोंको नष्ट करनेवाले हरि मलुष्योंके सब 


| जे हैं॥ ११२-११६ ॥ कक 
पुलस्त्य उवाः 
चिप , | तदैव तपसे श्रीमान शाल्ग्राममगाद्‌ वशी ॥११७॥ 
पेत: प्रणम्य ते म ल ँ देबक्रियारतिर्मूत्वा तपस्तेपे निशाचरः 
अनिश ख॒ पनं जपन, तन्न॒ पुरुषोत्तमम्‌ सवेपापविनिसुक्तो वि 
समाराध्य जगन्नाथ सख तयोः सारखतं स्तवम्‌। विप्रवकत्रस्थया साम्यता या ति क्ल 
एतत्‌ ते कथितं ब्रह्मन्‌ विष्णोः स तवम. । यति स रव्य पापेभ्यो 
ठे एतत्‌ परमं स्तोत्रं ब पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
र - 


क्ष्स ब्राह्मणको प्रणाम एबं म 
पुलस्त्यजी बोळे--उसके बाद आलत १८ सारखतसतोत्रका जप कर 
फय तपस्याके oo नामक स्थानमें चला सा ला पापोंसे मुक्त होकर 
` इ ऐेवकियाने हीन होकर तप करने लगा । वहा म परखतीदारा कदा गया लशा यह सारखतस्तोत्र 
| सने विष्णुलोक प्राप्त किया । बरम ! मैने तुमसे व * से मुक्त हो जायगा ॥ ११७” १२१॥ 
` दो | बासुदेबके इस श्रेष्ठ स्तोत्रको पढनेवाा हि अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८५ ॥ 
| इख प्रकार voor षी Re 
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[ शीचामनपुराण 


re न आ क आ 
ना: 2०-१० तट 


[ अथ षडशीतितमोऽभ्यायः ] 
नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु जा दान नमस्ते 
3 लच्‌ दव नसस्ते$स्तु 
एकमङ्ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं ब्रषाकपे । श्रोनिवास i भाम | , { 
विष्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते । घुवध्वज नमस्तेऽस्तु सत्यध्वज नमोऽस्तु ते॥ ३ भ 
यक्षष्यज नमस्तुभ्यं धमध्वज नमोऽस्तु ते । तालध्वज नमस्तेऽस्तु नमस्ते गरुडध्वज ॥ ४ , 
वरेण्य म्‌ विष्णो बैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम | नमो जयन्त विजय जयानन्त पराजित ॥ ५ 
छृतावते महावत महादेव नमोऽस्तु ते । अनाद्याद्यन्त मध्यान्त नमस्ते पद्मजप्रिय ॥ ६ _ 
उ नमस्तुभ्यं शश्रुञ्जय नमोऽस्तु ते । शुभञ्जय नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु धनञ्जय ॥ ७॥ 
टेगभे नमस्तुभ्यं शुचिश्रवः | एथुश्रनः। नमो हिरण्यगभौय पद्मगभाय ते नमः॥ ८॥ 
छियासीचाँ अध्याय प्रारम्भ 
( स्तोत्रोंके ऋममें पुलस्त्यजीद्वारा उपदिष्ट महेथर-कथित पापप्रश्नमनस्तोत्र ) 
पुलस्त्यजी बोले--हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । हे देवदेव | आपको नमस्कार है । हे वासुदेव ! 
आपको नमस्कांर है | हे अनन्त रूप धारण करनेवाले | आपको नमस्कार है । हे एकश्रज्ञ | आपको नमस्कार है। 
हे बृषाकपे ! आपको नमस्कार है | हे श्रीनिवास ! आपको नमस्कार है । हे भूतभावन | आपको नमस्कार है। 
है विष्वक्सेन ! आपको नमस्कार है | हे नारायण ! आपको नमस्कार है । हे शुवष्वज | आपको नमस्कार है। . 
हे सत्यध्वज ! आपको नमस्कार है । हे यज्ञध्वज ! आपको नमस्कार है । हे धमध्वज | आपको नमस्कार दै। | 
न ह आपको नमस्कार है | हे गरुडव्वज ! आपको नमस्कार है । हे बरेण्य ! हे विण्णो | हे वेकुछ | | 
त राह , प ७ क ह है . है जयन्त | हे बिजय ! हे जय ! हे अनन्त ! हे पराजित ! आपके | 
नन क र ! हे य ! हे महादेव | आपको नमस्कार है | हे अनादि एवं आदि और भ | 
OR] ? * (मध्य और अन्तवाले) हे पद्मजप्रिय ! आपको प्रणाम है । हे पुरञ्जय ! आपको नमक | 
ठग द्य ' आपको प्रणाम है। हे झुभज्ञय | आपको प्रणाम है । दे धनञ्जय ! आपको प्रणा | 
सृष्टम ! हे सृष्टिको अपनेमें सुरक्षित रखनेवाले | श्रवण : देनेवाले है शुचि ' | 
भातजनोंकी पुकारको बिशाल कणोंसे pila ड यमो | 
ee पु पक कणसे सुननेवाळे हे पूर्थुश्रवः | आपको नमस्कार हवै । आप द | 
मस्कार है । आप पद्मगभको नमस्कार है॥ १-८ ॥ | 
नमः कमळनेत्राय कालनेत्राय ते नमः । काळनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः ॥ * | 


आचिषेण महासेन नमस्ते5रू 
तु पुरुष कल्पनासु 
सवान सर्वग विभो विरिञ्चे इंवेत केशव। नी पक नाहारो RS नमोःस्तु ते । १ 
ए र कालात्मन्‌ सामात्मन्‌ परमात्मक । व्योमकात्मक सुब्रह्मन्‌ भूतात्मक ते॥ र / | 
आप का गुडाकेश नमोऽस्तु ते । सुखकेश हृषीकेशा खर्वनाथ नमोऽस्त ते दा | 
के , प्रणाम है । आप काळनेत्रको प्रणाम है | हे काळनाभ | आपको प्रणाम है | दे रव | के १ 
प्रणाम है । हे इृष्ठियूछ | हे मद्दामूल | हे मूछावास | आपको प्रणाम है । दे धर्मावास | दै है| 
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| है श्रीनिवास | आपको प्रणाम है । हे धर्माध्यक्ष | हे प्रजाभ्यश्च ! हे लोकाध्यक्ष ! आपको बार-वार प्रणाम है | 
| हे जेनष्यक्ष ! आपको प्रणाम है । दे काळाध्यक्ष ! आपको प्रणाम है । हे गदाधर ! हे श्रुतिवर | हे चक्रधर | 
है श्रीधर ! वनमात्य और पृथ्वीको धारण करनेवाले हे हरे ! आपको प्रणाम है | हे आर्चिषेण! 
॥ | महासेन ¦ हे पुसे स्तुत ! आपको प्रणाम है । हे वहुकल्प ! हे महाकल्प | हे कल्पनामुख | आपको प्रणाम है। 
॥ है सर्वात्मन्‌ ! हे सवग ! हे विमो ! हे विरिश्चिन्‌ ! दे इवेत ! हे केशव ! हे नील ! हे रक्त ! हे महानीळ | 
। | हैअनिरद्र ! आपको नमस्कार है । हे द्वादशात्मक | हे कालात्मनू | हे सामात्मन्‌ ! हे परमात्मक ! हे आकाशामक ! 
| हेन्‌ ! हे भूतात्मक ! आपको प्रणाम है । हे हरिकेरा ! हे महाकेशा ! हे गुडाकेश | आपको प्रणाम है | 
| है मुन्नकेश | हे हृपरीकेरा ! हे सबनाथ ! आपको प्रगाम है ॥ ९-१६ ॥ 
सक्म स्थूळ महास्थूल महासूक्ष्म शुभङ्कर । इवेतपीताम्वरधर नीलवास नमोऽस्तु ते ॥ १७॥ 
| नमस्तेऽस्तु पदूमेशय जलेशय। गोविन्द्‌ प्रीतिकतां च हंस पीताम्बरप्रिय ॥ १८॥ 
| | मधोक्षज नमस्तुभ्यं सीरध्वज जनार्दन । वामनाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते मधुसूदन ॥ १९॥ 
. सहस्ररापोय नमो ब्रह्मशीयाय ते नमः । नमः सदस्नने्राय सोमख््यानलेक्षण ॥ २०॥ 
| नमश्चाथवेशिरसे महाद्गीषाय ते नमः। नमस्ते धमेनेत्राय महानेत्राय ते नमः॥२१॥ 
। | नमः सहस्रपादाय सहस्रसुजमन्यवे । नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः ॥ २२॥ 
| } नमस्ते विइवद्ेवाय विदवात्मन्‌ विइवसम्भव । विइवरूप नमस्तेऽस्तु त्वत्तो विदववमभूदिदम्‌ ॥ २३ ॥ 
| | ्यग्रोधस्त्वं महाशाखस्त्व॑ मूलकुखुमार्चितः । स्कन्धपत्राङ्करळताप्लवाय नमोऽस्दु ते ॥ २४॥ 
| 


| हैसूक्षम हे स्थूल ! हे मद्दास्थूल | हे महासूकम! हे छुमङ्कर | दे उज्ज्वळ-पीले वक्षको धारण करनेवाले | हे नीलवास ! आप- 
| प्रणाम है | हे कुदापर शयन करनेवाले ! हे पद्रपर शयन करनेवाले ! हे जलमें शयन करनेवाले | हे गोविन्द | हे प्रीतिकत:| 
| ऐक! है पीताम्बरप्रिय! आपको नमस्कार दै । हे अधोक्षज ! हे सीरध्वज | हे जनादन ! आपको प्रणाम है । हे वामन | 
क | भएको प्रणाम है । हे मधुसूदन ! आपको प्रणाम है । आप सदल्रसिखालेको नमस्कार है । आप ब्रह्मशीषको प्रणाम दै । 
| अप सहस्नेत्र और चन्द्रस्य एवं अग्निरूपी आँखबालेको प्रणाम है । अथर्वशिराको नमस्कार है । मारीतो प्रणाम दै । 
| भनेत्रको प्रणाम है । महानेत्रको प्रणाम है । सइूपादको नमस्कार है । सहस्रो भुजाओं एवं सों यक्षोवालेको नमस्कार दै | 
| 'वराहको नमस्कार है ! आप महारूपको नमस्कार है । बिश्वदेवको प्रणाम है । हे विश्वामन्‌ ! हे बिश्वसम्भव ! 
| (विश्वरूप! आपको नमस्कार है | आपसे यह विश्व उत्पन हुआ है । आप न्यग्रोध ओर महाशाख हैं आप 
॥ पूळकुपुमार्चित हैं । स्क्रन्ध, पत्र, अडूण लता एवं पल्ज्वरष्वरूप आपको नमस्कार है ॥ १७-२४ ॥ 
| वे ; ते ॥ २५॥ 
श वाला र I 
स द) 
| | (का रा जात विण च नमो$स्तु ते ॥ के 7 
__ देष्पह्दास ना मद्दाद्यास नमोऽस्तु ते उ“कारस्तव वषट्कारो वौषट्‌ त्वं डि i हे 
| नमस्तुभ्यं इन्तकार नमोऽस्तु ते। स्कार निराकार वेदाकार नमोऽस्तु 
चेहमयो तरेत, ०५ सातरिषम यस्तथा ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
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_ शन्‌ ! ब्राह्मण आपके मूल हैं । प्रभो ! क्षत्रिय आपके स्कन्ध, बँस्य शाखा एवं शूद्र पत्ते है | 
वनस्पते | आपको नमस्कार है । अग्निसहित ब्राह्मण आपके सुख एबं शख्नसहित क्षत्रिय आपकी भुजाए हैं । है | 
आपने दोनों < घोंके ९ णोंसे 
पके दोनों जाँघोंके पाईवभागसे तथा शूद्र आपके चरणोंसे उत्पन्न हुए हैं | आपके नेत्रसे सूथ उत्पन्न हुए है 
आपके चरणोंसे पृथ्वी, कानोंसे दिशाएँ, नामिसे अन्तरिक्ष तथा मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए हैं । आपके प्राणसे | 
कामसे पितामह ब्रह्म, क्ोधसे त्रिनेत्र रुद्र और सिरसे त हुए हैं गन 
) कोच रद्र और सिरसे बुछोक आविभूत हुए हैं। आपके मुखसे इनद और अनि, रे 
पशु तथा रोमसे ओषधियाँ उत्पन्न हुईं | आप विराज हैं | आपको नमस्कार है । हे पुष्पह्यस ! आपको प्रणाम है | 
हे हक ! आपको प्रणाम है । आप ओझार, बबटकार और वौषट्‌ हैं | आप खधा और सुधा हैं । हे खाहाकार! 
जे प्रणाम है। है हन्तकार ! आपको प्रणाम है । हे सर्वाकार है निराकार ! हे वेदाकार ! आपको प्रणाम 
। आप बदमय देव तथा सबेदेबमय हैं | आप सबतीर्थमय और सवेयज्ञमय हैं ॥ २५-३२ ॥ 


नमस्ते यक्षपुर्ष यक्ञभागसुजे नमः । नमः सहस्नधाराय ` ता 
ताव मर . __ गोदायाखतदायिने | खुवणेत्रह्मदाने च सवदा जो तना । शं 3 
A क ब्रह्मदे ब्रह्iरूपश्क्‌। परत्रह्म नमस्ते5स्तु शब्द्न्रह्म नमोऽस्तु ते ॥ ३५॥ 
होता होमश्च इव्यं च भेद्नोयस्त्वमंच च । चुद्धिस्त्वमपि वोध्यश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते ॥ ३६॥ 
होता? नः हन्यमाने परिमा हव्यवाट्‌ । पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः ॥ ३७॥ 
सुक्सुवो परधामासि कप दली नस: । हत्ती नेता च नीतिश्च पूज्यो5ड्यो विश्वधायंसि ॥ ३८॥ 
यज्ञस्त्वं यजमानर्त्वमीञ्यस्त्वमसि 2० यज्ञपात्रारणेयस्त्वमेकधा बहुधा त्रिधा॥ ३९॥ 
ध्यानयोगश्च योगी च गतिमोक्षो ह । शता शेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ध्याताऽसि चेइवर ॥ ४०॥ 
यज्ञपुरुष ! आपको चातः ल । योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ॥ ४१॥ 
भूर्युव:खःस्रूप नीना EE यज्ञमागके भोक्तः | आपको प्रणाम है । सहल्नधार और शतारको प्रणाम है। | 
"जिय गोदाता, अगृतदाता, सुवण और ब्रहम (संसारके निमित्त और उपादान कारण आदि) के भी जमात | 


| 
४ 


९ 
तथा सवदाता णाम ब्रह्मेदाको है न्‍ 
प्रणाम है | हज > क द “हरा नमस्कार है | हे ब्रह्मादि ! हे ब्रह्मरूपधारिन्‌ ! हे परमत्र ! 
काहा मणाम है| आप ही विद्या, आप ही वेथरूप तथा आप ही 
तथा इन्यवाट, पाता फा "आर बोबरूप हं । आपको प्रणाम है | आप होता, होम, व्य, हात हल | 
पद जातत स्त. तथा पावनीय ओड्लार हैँ । आपको नमस्कार है । आप हता, इम” | 
} हृता, नेता, नीति, पूज्य श्र 8 है क, सब पधा; | 
कपाली, उछूखल अरणि, यज्ञपात्र र छ तथा संसारको धारण करनेवाले हैं | आप लुक, सुँ" क 
गति, मेस स हें रके शाता, श्य, ज्ञान, ध्येय, ध्याता तथा ईश्‍वर हैं | आप ध्यानयोग, योगी, 
ब्रह्मा होता मी गाङ्ग ईशान एवं सवग हैं । आपको नमस्कार है ॥ ३३-११ ॥ | 
अ UR दक्षिणा । दीक्षा त्वं त्वं पुरोडाशस्त्वं पञ्चः क हज | 
ता वण्णामिहिव्यूहो न यणस्तथा | महाजनो निरयनः सहद्ारकेुरूपव | | 
पराक्रमो विक्रमस्त्वं घ हियुगस्तथा । कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमः । „| 
अइ्चवष त्रो _ च्चे यश्रीचो हरीइवरः | नरेदवरो५थ ब्रह्मेशः सूयेशस्त्वं नमोऽस्ठ ४६॥ 
मद्दामंधाः शम्भुः शकः प्रभञ्जनः | मित्रावरुणमूर्ति स्त्वममूतिरनघ: परः ॥ *_ 
पागचंशकायो भूतादिमेहाभूतोडच्युतो द्विजः। समू णमूर्तिस्त्वममूतिरनध: जे ॥४४ 
मद्दापातकद्दा त्वं च उप चु : । त्वमुध्वेकत्ती ऊध्वेश्च ऊध्वैरेता नमोऽस्ठ . ॥भ८ 
राहा गोह! अनीशाः, 5, सवेपापेभ्यस्त्वामहू RT 
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| तयेत्‌ परमं स्तोत्र सर्वपापप्रमोचनम्‌ । महदेइवरेण ` कथितं वाराणस्यां पुरा मुने ॥ ४९॥ 
| केशवल्याम्रतो गत्वा स्नास्वा तीर्थं सितोदके । उपशान्तस्तथा ज्ञातो रुद्रः पापवशात्‌ ततः ॥ ५०॥ 
| एतत्‌ पवित्रं त्रिपुरघ्लभाषितं पठन नरो विष्णुपरो महर्षे । 

विसुक्तपापो छापशान्तमुर्तिः सम्पूज्यते देववरैः प्रसिद्ध: ॥ ५१॥ 

इति श्रीवामनपुराणे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 

आप ब्रह्मा, होता, उद्गाता, साम, यूप, दक्षिणा तथा दीक्षा हैं | आप पुरोडाश एवं आप ही पञ्च॒ तथा 
| इही हैं । आप -गुद्य, धाता, परम, शिव, नारायण, महाजन, निराश्रय तथा हजारों सूये और चन्रमाके समान 
| तान्‌ हैं | आप बारह अरों, छः नाभियों, तीन ब्यूह्ों एवं दो युगोंवाले कालचक्र तथा ईहा एवं पुरुषोत्तम हैं | 
| शो नमस्कार है । आप पराक्रम, विक्रम, हयप्रीव, हरीश्वर, नरेशर, अल्ेश और सूये हैं । आपको नमस्कार 
| है| आप अश्‍ववक्त्र, महामेत्रा, शम्भु, शक्र, प्रभञ्जन, मित्रावरणकी मूर्त, अमूर्ति, निष्पाप और श्रेष्ठ हैं । आप 
| गरवंशकाय ( मूलपुरुष ), भूतादि, महाभूत, अच्युत और दविज हैं । आप अर्ता, ऊध्वं और ऊघ्रेता हैं | आपको 
| पार है | आप महापातकोंका विनाश करनेवाले तथा उपपातकोंके नाशक हैं | आप समी पापोसे निर्लित हैं | मैं 
| शकी शरणमें आया हूँ । सुने ! प्राचीन कालमें महेख़रने सम्पूण पापोसे मुक्ति देनेवाले इस श्रेष्ठ सोत्रको 
| गणतीमें कहा था । तीर्थके खच्छ जलमें स्नान कर केशवका दशन करनेसे रुद्र पापके प्रभावसे मुक्त एवं शान्त 
है थे | महर्षे | त्रिपुरारिके द्वारा कहे गये इस स्तोत्रका पाठ करनेसे विष्णुभक्त मनुष्य पापसे मुक्त और सोम्य होकर 
' प्रसिद्द तथा श्रेष्ठ देवताओंसे पूजित होता है ॥ ४२-५१ ॥ 
| इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छियाखीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८६॥ 


[ अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः ] 


पुलस्त्य उवाच 
दवितीयं पापशमनं स्तवं वक्ष्यामि ते सुने । येन सम्यगधीतेन पापं ध तु गच्छति , 
मत्स्य नमस्ये देवेशं कूर्म गोविन्दमेव च। हयशीष नमस्येऽहं भवं विष्णुं जिविक्रमम्‌ 

माधवेशानो दृषीकेशकुमारिणौ । नारायणं नमस्येऽहं नमस्ये गरुडासनम्‌ 
उध्वेकेशं नुस्िहं च रूपधारं कुरुध्वजम्‌ । कामपालमजण्ड च नमस्ये ह i 
अजित विश्वकमीणं पुण्डरीकं द्विजप्रियम्‌ । च गम्य नमस्ये च पा सप्रजाप ऱ्य 
| शूलबाहूं च देवं चक्रधरं तथा । शिव विष्णु खुवणोक्षं ह ए 
| नेमस्ये च गदापाणि नमस्ये च कुशेशयम । अधनारीश्वर द्‌ र [पादनम्‌ कम 
गोपाल च सवैक्ुण्डं नमस्ये चापराजितम्‌ । नमस्ये विश्वरूपं च सागा सवेदाशिवम्‌ 
[ सतासीवाँ अध्याय प्रारम्भ 

कथित प त्र 
( अगस्त्यद्वारा Fa i be धद. क 


` भीति 
| अध्ययन (पाठ) करनेसे पाप वितष्ट हो जाता है 
गोविन्द भगवानकों नमस्कार करता हूँ 


| भाव ईशान, हृषीकेश और कुमारको नमस्कार 
' "निको नमस्कार करता हूँ । मैं ऊरथ्येकेश तथा नरसिंहका रू" 
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४५४ # औधराय नमस्तस्मै छग्यवामनरूपिणे + [ 
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भण्ड ल्क जाह्मणप्रिय देवको नमस्कार करता हूँ । मैं अजित, विश्वकर्मा, पुण्डरीक, वजय 9 
प्रजापतिके सहित ब्रह्माको नमस्कार करता हूँ | मैं झूलबाहु, चक्रधरदेव > ? इस, शस्यु तया 
क द ह | " रेळ्याह, चक्रधरदेव, शिव, विष्णु, सुवर्णाक्ष और गोपी 
साका प्रणाम करता हूँ । मैं गदा धारण करनेवाले गदाधर भगवान्‌को नमस्कार करता हूँ और करे तपा | 
नमस्कार करता हूँ । में पापका नाश करनेवाले अर्धनारीश्वर देवको नमस्कार करता ईँ । में बे र युशेशयको | 
तथा अपराजितको नमस्कार करता हूँ । मैं विश्वरूप, सौगन्धि और सदाशिबको प्रणाम करता र I गोपाढ 
र ळव भी खयम्सुवममरेश्वरम्‌ । नमस्ये पुष्कराक्षं च पयोगन्थि च केशवम्‌ ॥ 
नमस्ये च्च जदि डा ज्येष्ठेशं मध्यम तथा। उपशान्त नमस्येऽहं माकण्डेयं सजम्बुकम्‌ ॥ र न 
ह प द नमस्ये वडवासुखम्‌ । कार्तिकेयं नमस्येऽहं बाह्णीकं शिलिन तथा ॥ ११॥ 
नमस्ये . नमस्ये वनमालिनम्‌ । नमस्ये लाङ्गछीशं च नमस्येऽहं श्रियः पतिम्‌ ॥ १२॥ 
ज्रिणाचिकेतं ब्रह्मां पम दन्यवाहनम्‌। नमस्ये च त्रिसौच्ण नमस्ये धरणीधरम्‌ ॥ १३॥ 
नमस्ये शशिनं सूर्य क , शशिभूषणम्‌ । कपर्दिनं नमस्ये च सवामयविनाशनम्‌ ॥ १४॥ 
नमस्ये भीमहंसौ चच जग ˆ „ जसम । पञ्चनाभं हिरण्याक्षं नमस्ये स्कन्दमव्ययम्‌॥ १५॥ 
ne नमस्ये हारकेश्वरम्‌। सदाहंसं नमस्ये च नमस्ये पाणतपेणम्‌ ॥ १६॥ 
वलड ; IT खयम्धुक अमरेश्वर, पुष्कराक्ष, पयोगन्धि और केरावको नमस्कार करता हूँ | गै 
नञा करता ह । मैं ब "म उपरान्त तथा जम्बुकसहित माकण्डेयको नमस्कार करता हूँ । मैं पद्मकिरणको 
मैं सथाणु एवं अनप म नमस्कार करता हूँ । मैं कार्तिकेय, बाह्लीक तथा शिखीको प्रणाम करता हूँ। .. | 
नमस्कार करता हूँ । मैं नेर ह तथा वनगलीको नमस्कार करता हूँ | मैं ङश तया ललत वि 
नमस्कार करता हैँ तथा धरणीक्वर प्रणाम करता हूँ तथा हन्यवाहनको नमस्कार करता हूँ । मं त्रिसौवर्णको । 
करता हूँ । मैं सण गेगोंको टा नमस्कार करता हूँ | मैं त्रिणाचिकेत, ब्रह्मश तथा शशिभूषणको प्रणाम | 
{ ष॒ रनेवाळे ~ भगवान्‌, वट 3 
ओजखी रुदमगवानको प्रणाम करता है. ज्ञी भगवानको प्रणाम करता हूँ । मैं चन्द्र, सूर्य, ब तथा बहत 
लकल करता हूँ । में पद्मनाभ, हिरण्याक्ष तथा अब्यय स्कन्दको प्रणाम करता हूँ । मैं भीम 
तृप्त करने (ता & । मैं हाटकेश्वरको प्रणाम करता हूँ । मैं सदाहंसको प्रणाम करता हूँ और 
करपेबालेको प्रणाम करता हूँ ॥ ९-१६ ॥ | 


A च क महायोगिनमोइचरम्‌ । नमस्ये श्रीनिवासं च नमस्ये पुरुषोत्तमम.॥ १७॥ 
श्रीकण्ठं वासुदेवं य वसुधाधिपम्‌ । वनस्पति पशुपति नमस्ये प्रभुमब्ययम्‌॥ १८ ॥ | ड 
मनोहर ष्णकेदां टे सद्ण्डिनम्‌ । नमस्ये सर्वमनघं गौरीशं नकुलीइवरम्‌॥९१% | 
व्वा हि नमस्थ चक्रपाणिनम्‌। यशोधरं महाबाहुं नमस्ये च कुराप्रियम्‌॥ २० ॥ है 
पी सुनेत्रं शल्शाक्चिनम्‌ । भद्वाक्षं वीरभद्रं च नमस्ये शङ्ककर्णिकम्‌॥ २ | 
सहस्मशिरसं च विश्वामित्रं शशिप्रभम्‌ । उपेन्द्रं चैब गोविन्द नमस्ये पडजम्रियम्‌ ॥ ९१ | 
नमस्ये il नमस्ये कुन्द्मालिनम्‌ | कालाग्नि रुद्रदेवेशं नमस्ये कृत्तिवाससम्‌ ॥ २३ 8, 
ी छागलेशं च पहुजाखनम्‌ । सहस्राक्षं कोकनदं नमस्ये हरिशकरम्‌ ॥ २४॥ | 

_ अर धारण करनेवाले महायोगी ईश्वरको नमस्कार ] श्रीनिवास | 

नमस्का गर करता हूँ ओर पुरुषोत्तम | 
ल आ हं । मैं चार भुजा धारण करनेवाले देवको प्रणाम का हूँ । मैं प्रथ्वीके बन ह | 
° वनस्पति, पशुपति और अब्यय प्रभुको प्रणाम करता हूँ | मैं श्रीकण्ठ वासुदेव, दण्डिसहि पाग , 


सव, अनघ, 
7 भनथ, गौरीश तथा नकुलीश्वर भगवानको नमस्कार करता हूँ । में मनको दरण करनेवाले ह 
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x IT 
| मको नमस्कार करता हूँ और यशोधारी, मदावाइ कुझप्रियक्ों नमस्कार करता हूँ । मैं भूर छारितगद, 
| झे झलशंखी, भद्राक्ष, वीरभ तथा शंकुकर्णिकको नमस्कार करता हूँ । मैं बपष्वज, महेश, विश्वामित्र, शशिप्रम, 
| सेक गोविन्द तथा पक्कजप्रियको नमस्कार करता हूँ । मैं सहत्नशीर्षा तथा कुन्दमाली देवको नमस्कार करता हूँ । 
ह प कालाग्नि, उ तथा कृत्तिवासाको प्रणाम करता हूँ । मैं अगलेशको नमस्कार करता हूँ तया पहुजांसनको 
ममस्कार करता हू | मैं सहदनाक्ष, कोकनद तथा हरिशंकरकों नमस्कार करता हूँ ॥ १७-२४ ॥ 
अगस्त्यं गरुडं विष्णुं कपिल ब्रह्मवाद्ययम्‌ | सनातनं च ब्रह्माणं नमस्ये ब्रह्मतत्परम्‌ ॥ २५॥ 
भ्रत्य चतुर्वाहं सहस्रांशुं तपोमयम्‌। नमस्ये धर्मराजानं देवं गरुडवाहनम्‌ ॥ २६॥ 
सरवेभूतगतं शान्तं निर्मलं सवेलक्षणम्‌ | मद्दायोगितमव्यक्तं नमस्ये पापनाशनम्‌ ॥ २७॥ 
निरञ्जनं निराकारं निर्गुणं निर्मल पदम्‌ | नमस्ये पापहन्तार॑शारण्य शरणं घजे ॥ २८॥ 
पतत्‌ पवित्रं परमं पुराणं प्रोक्तं त्वगस्त्येन महर्षिणा च। 
धन्यं यशस्यं बहुपापनाशनं संकीतेनात्‌ स्मरणात्‌ संश्रवाच ॥ २९ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणं सप्ताद्यीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
| मैं अगत्य, गहड़, विष्णु, कपिल, त्रझवाडमय, सनातन, बरहा तया ब्रझतत्परको नमस्कार काता हूँ । में अनुमानसे 
| ऐ चार भुजाधारी, ` सहाँ, तपोमूर्ति, धर्मराज गरुइवाहन देवको नमस्कार करता हूँ । मैं सम्पूर्ण 
प्राणियोंमें व्याप्त, शान्तखरूप, निर्मल, समस्त ळक्षणोंसे युक्त, महान्‌ योगी, अन्यक्तववरूप एवं पाप नारा करनेवाले 
“€ माबान्‌को नमस्कार करता हूँ । मैं निरक्षन, निराकार, युगोंसे रहित, निर्मल्पदखरूप, पाप हरण करनेवालेको 
गमकार करता हूँ तथा झरणागतकी रक्षा करनेत्रालेकी शरणमें जाता हूँ | 
| महर्षि अगर्यने इस परम पवित्र पुरातन सतोत्रको कहा था | इसके कथन, स्मरण तथा श्रवण करनेसे 
अनेक पापोंका विनाश हो जाता है और मनुष्य धन्य एवं यशी हो जाता है || २५-२९ ॥ 
| इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें खताखीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८७॥ _ 


[ अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः ] 
पुलस्त्य उचाच 2५25. 
गतेऽथ तीर्थयात्रार्या प्रह्मादे दानवेदवरे । कुरुक्षेत्र समभ्यागादू यष्टु वैरोचनो ल i डं 
सिन्‌ महाधमेयुते तीथे त्राह्मणपुज्षवः | शुको क्र pap इताह ॥ ३॥ 
भृगूनामन्ः्यमाणान्‌ चै श्रुत्वात्रेयाः सगौतमाः । कोशिका ना | प्रययुस्ततः ॥ ४ ॥ 
उत्तराशां प्रजग्मुस्ते नदीमदु शतद्गुकाम | शातद्रवे अ कर ॥५॥ 
विज्ञाय तजञाप्यरति स्तात्वाऽच्यं पितदेवताः। प्रजग्सुः पक ग्युरथेदवरीम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्यां Ga देवर्ष सवे एव महर्षयः । पेरावतीं सुपुण्योदां स्तात्वा ज शुभां नदीम्‌ हि ॥ 
देविकाया जले स्नात्वा पयोष्ण्यां चेव तापसाः । अवतीणो सुने स्नातुमात्रेयाचय तुमा हळ ॥८॥ 
तेतो निमग्ला द्रहः प्रतिबिम्बमथात्मनः । अन्तजले दिजथेष्ठ 


अट्टासीचाँ अध्याय प्रारम्भ क 
( बलिका कुरक्षेत्रमें आना, वहाँके मुनिर्योका पलायन, वागन डक स्तुति, बलिके 
यज्ञमें जानेकी उत्कण्ठा और भरद्वाजसे स्वस्थ के ट 


९ लिये चले जानेपर बिरोचनका पोको आपतित 
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हे 
| 
| 


| के छिये गया । उस मदान धर्म तीथमें जाहणग्रेष्ठ झुक्ताच। 


CC-O. Jangamwadi 


४५६ $ श्रीधराय नमस्तस्मै णे % 
ह खोका देन नौ TT 
शयुवंशीय ब्राह्मणोंका आमन्त्रित किया जाना सुनकर अत्रि, गौतम, कौशिक और ङ्गिरगोत्रीय ब्रहम बुुजाङछ 
का त्याग कर दिया । वे उत्तर दिशामें रान नदीके तठपर गये | रानदुके जळमें स्नान करनेक्रे बाद वे जो 
विपाशा नदीके निकट चले गये । वहाँ भी मनके अनुकूल न होनेके कारण वे सब रनान करने र 
एवं देवोंका पजन कर सूयेकी किरणोंसे ये | देवते pe 
२१ कर सूनको किरणोसे उन्न किरणा नदीके समीप गये । देवे ! उसमें स्नान और अईन करे 
बाद समी महर्षि पवित्र जलवाली ऐरावती नदीके निकट गये तथा उसमें स्नान करके ईश्‍वरी नदीके तटपर चले | 
i । सुने ! देविका और पयोण्णीमें स्नान करके आत्रेय आदि तप्लियोंने शुभा नामकी नदीमें स्नान करनेके ये 
प्रवेश किया | श्रे ! जलमें गोता लगानेपर उन लोगोंने जळके भीतर महान आश्वी उत्पन्न करनेवाली 
अपनी-अपनी परछाई देखी || १-८ ॥ | हि | 
क क व दृदशुः पुनर्विस्मितमालसाः । ततः स्नात्वा,ससुच्तीणा ऋषयः सवे एबहि॥ ९ ॥ प 
न्स 5 मेहन्‌ कथयन्तः परस्परम्‌। चिन्तयन्तश्च सतत किमेतदिति विस्मिताः ॥ १०॥ 
प वीक रता चनषण्डं विस्तृतम्‌ | वनं हरगळड्याम॑ खगध्वनिनिनादितम्‌ ॥ ११॥ 
कानन हा NR „ आदुण्वानं नगोत्तमम्‌ । विस्तृताभिजेटाभिस्तु अन्तरभि च नारद ॥ १२॥ 
ह पुष्पितेचू समन्ततः । दशाद्धेवणेः  खुखदैनंभस्तारागणैरिव ॥ १३॥ 
- ते दृष्टा म पुण्डरीकैश्च शोभितम्‌ | तद्वत्‌, कोकनहैव्यौप्ते चनं पद्यवन यथा ॥ १४॥ 
हाद परमं ययुः। विविशुः प्रीतमनसो हंसा इव महासरः ॥ १५॥ 
तन्मध्ये १] रे चतु्णो र हे 
ददशः पुण्यमाश्रमं लोकपूजितम्‌ । चतुर्णा लोकपालानां वगांणां सुनिसत्तम ॥ १६॥ 
गन EE डुवकी लगानेके बाद जब सिर ऊपर किया तब पुने: बैसा ही देखा; इससे वे आश्चयमें मर 
| आय साद स्नान करके सभी ऋषि बाहर निकले । रन्‌ | उसके पश्चात्‌ वे सभी लोग यह क्या है £- इस 
ठ i आपसमें बातचीत एवं विचार-विमश करते हुए वहाँसे भी चले गये । उसके बाद उन लोगों 
जा का शकरके कण्ठकी भाँति स्यामवणवाले और पश्षियोंकी ध्वनिसे मरा एक बृश्ोंका समूह (वन ) 
जी ! वह वन ऊ के कारण नीचेकी भू 
त ! अत्यन्त ऊचा होनेके कारण आकारको घेरे हुए था तथा उसकी नीचेकी भूमि 
न्य रहती थी | वह वन तारागणोसे जगमगाते हुए आकाशके समान खिले- हुए पँचरंगे वृश्षोंसे बहुत 
कन प न था | कमल-वनके समान कमलोंसे व्याप्त, पुण्डरीकोंसे विभूषित एवं कोकनदोंसे भरे उस 
त्यन्त एवं ये । वे लोग संता: 
हंस भसन एव गद्गद हो गये । वे लोग संतुष्ट-चित्तसे उसमें इस प्रकार प्रविष्ट हर, जिस अर्व हे 
वक प्रवेश करते हैं । मुनिसत्तम ! उन लोगोंने उसके बीचमें लोकपालेंके चार वर्गों-( धमा अथा ह| 
काम एव मोक्ष) का लोकपूजित पवित्र आश्रम देखा || ९-- १६ ॥ ज 
मं पाङसुखं पतीच्यभिसुख 
भ्रमं भाङसुसं तु पलाशविटपाबतम्‌ । तीच्यभिसुख बरह्मन अ्थस्ये्षुवनाडृतम.॥ १४ 


SS 


rn» nnn, 


क काम्यं भा ब्रतम्‌ । उदडखुखं च मोक्षस्य ho 
त्वाश्नमी मोक्षः कामस्त्रेतान्तरे भ्रमी । आध्रम्य्थों द्वापरान्ते तिष्यादौ धर्म आश्रमी ॥ र | 
| (/) 


Me सुनयो  दृष्टाघरेयादयो5व्यया: । तत्रैव च रति चक्करखण्डे सलिलाप्खुते | 
तमचेयन्ति ag इति विशतः | चतुमूतिजंगन्नाथः पूवमेव ` प्रतिष्ठितः ॥ र ॥ 
एवं ते न्यवसंस्तत्न त्मानो बहुश्रुताः । ययश्रूषयाष्य तपसा ब्रह्मचयेण नारद । हि ॥ 
तथाऽन्ये ब्राह्मणा त समेता सुनयो बने असुरेभ्यस्तदा भीताः खाश्चित्याखण्डपर्वतम्‌ । र ॥ 
! ब्रह्मन्‌ अहमकुट्टा मरीचिपाः । सनात्वा जले हि काछिन्द्याः प्रजस्मुदंक्षिणास्॒ला' i 
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अध्याय ८८ ] # बलिका कुरुक्षेत्रमें आना, वहाँके मुनियोका पलायन, वामनका आविभाव % 


| So 
¢ व 
ब्रह्मन्‌ ! पूव दिशाकी ओर मुखवाला पलाशइक्षसे विरा हुआ धर्माश्रम, पश्चिममुख इक्षुवनसे मिरा हुआ 


| आश्रम, दक्षिणती ओर कदली और अशोकके नसे घिरा हुआ कामाश्रम तथा उत्तरकी ओर भुद्धस्फरिकके 
| सान तेजखी मोक्षाश्रम स्थित था । सत्ययुगके अन्तमें मोक्ष अपने आश्रममें निवास करने लगता है; ज्रेतामें काम 
8 अश्रमत्रासी हो जाता है, द्वापरके अन्ते अर्थं आश्रमी वन जाता है और कहिके आदिमे धर्म आश्रममें रहना 

) प्रारम्भ करता है । अव्यय, आत्रेय आदि मुनियोंने उन आश्रमोंको देखकर अखण्ड जलसे परिपूर्ण उस स्थानमें 
| इहे रहनेका निश्चय किया | धर्म आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णु अखण्ड नामसे विख्यात हैं | जगन्नाथ चार 
| गतियोंबाले हैं, यह पहलेसे ही निश्चित है | नारदजी ! बहुश्रुत योगात्मा ऋषिलोग सेवा, तप और ब्रहचर्यके द्वारा 
| अक्षी पजा करते हैं । अधछुरोंसे त्रस्त होकर वे मुनिगग सम्मिछितरूपसे उस अखण्ड पर्वतका भलीभाँति 
| भश्रयण कर रहने लगे । ब्रह्मन्‌ ! केवल पत्थरसे. कूटे हुए अन्नको खानेवाळे वानप्रस्थी साधु तथा सूयकी 
कैणोंका पान करनेवाले अन्य ब्राह्मण आदि कालिन्दीके जलमें स्नान कर दक्षिण दिशाकी ओर चले गये ॥ १७-२४॥ 


भवन्तिविषयं प्राप्य विष्णुमासाद्य संस्थिताः । विष्णोरपि प्रसादेन दुष्यवेशं महास्ुरेः ॥ २५ ॥ 
वाळखिल्याद्यो जग्मुरवशा दानवाद्‌ भयात्‌। रुद्रकोटि समाश्रित्य स्थितास्ते प्रह्मचारिणः॥ २६ ॥ 


न गतेषु विप्रेषु गौतमाज्गिरसादिषु । शुक्रस्तु भार्गवान्‌ सवान्‌ निन्ये यश्ञविधौ सुने ॥ २७॥ 


गौत 
भार्गवैस्तु महायन्ञेऽमितद्युते | यज्ञदीक्षां बलेः शुक्रश्चकार विधिना खयम्‌ ॥ २८ ॥ 
इवेतमाल्यानुलेपनः । सृगाजिनाच्रुतः पृष्ठे बर्हिपत्रविचित्रितः॥ २९ ॥ 
समास्ते वितते यशे सदस्यैरभिसंब्रतः। हयग्रीयभलम्बाच्चैम॑यवाणपुरोगमैः ॥ ३० ॥ 
पत्नी विन्ध्यावली चास्य दीक्षिता यज्ञकर्मणि | ललनानां सहस्नस्य प्रधाना ऋषिकन्यका ॥ ३१ ॥ 
शुक्रेणाइवः इवेतवर्णो मधुमासे सुलक्षणः । महीं विहतुसुत्सष्टस्तारकाक्षो$न्वगाष्य तम्‌ ॥ ३२॥ 
वे विष्णु भगवान्‌की कृपासे महान्‌ अझुरोंके कारण प्रवेश पानेमें कठिन अवन्ति नगरीमें पहुँचे और उनके 
निकट रहने लगे । दानवोंके डरसे विवश होकर बाळलिल्य आदि ब्रह्मचारी ऋषि रुद्रकोटिं घर गये और वहाँ रहने 
भो | मुने ! इस प्रकार गौतम और आह्विस्स आदि ब्राह्मणेंके चले जानेपर झक्राचाय सभी भागवर्बशीय 
| अह्षणोंको यज्ञ-कार्यमें छे गये | अमिततेजलिन्‌ ! मार्गवंशीय ब्राहणोंसे अधिकृत शुकराचायने वल्कों महाय र 
य विधिवत्‌ यज्ञकी दीक्षा दी | खेत वक्ष धारण करनेवाले, सेत माल्य एवं अनुलेपनसे युक्त, मृगचमसे. आइत 
खे मयू[पुच्छसे सुसज्जित दैत्य बलिने हयग्रीव, प्रलम्ब, मय एवं बाण आदि सदस्योसे घिरे रेली न उ 
इप आसन ग्रहण किया । उसकी पत्नी विन्ध्यावली भी यज्ञकममें दीक्षित इई ह 
म प्रधान थी । झुक्राचायने चेत्रमासमें सुलक्षण अश्व पृथ्वीपर विचरण करनेके लिये ओड डी 
"का असुर उसके पीछे-पीछे चलने लगा ॥ २५-२२ ॥ 
वे ने च पावके ॥ ३३॥ 
ऐवमर्चचे समुत्सृष्टे यशकर्मणि । गते च मासत्रितये इयम 
यमले खणे र दिवाकरे । सुषुवे देवजननी "> hs ॥ ३४। 
[ मोः ता रशं नारायणं लोकर विभो्महरे ॥ ३५॥ 
जातमान जा महर्षिभिः स्तोत्रं जगादाथ 
ब्रह्मा समभ्येत्य सम नमोऽस्तु ते _ शाश्वत विश्वरूप । 
गस तरे पापमहादवाग्ने ॥ ३६॥ ` 


च्छ 
नमोऽस्तु ते माधव सरवमूत नोत्त 
नमोऽस्तु सकेनन नम । 
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४५८ क श्रीधराय नमस्तस्मे छझ्मवामनरूपिणे # [ भीषामनपुराण 


ष्य 


णाच्या 


नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । नमस्ते जगदाधार नमस्ते पुराषोत्तम क 
नारायण जगन्मूत जगन्नाथ गदाधर। पी १ श्रियः के मत जन 
7 «> गदाधर । पीतवासः श्रियःकान्त जनादेन नमोऽस्तु ते ॥ ३८ 
पाता न डला शिया सवेगो5व्ययः । सर्वंधारी घराधारी रूपधारी नमोऽस्तु ते ॥ ३९ | 
घंस्र दोषत्रेलोक्य खुरपूजित । है - 
त्वं धाता च विधाता च संहता त्वं महेश्वरः । सा कक जा पर 
अश्वके ~ र ऽस्तु ॥ ४१ ॥ 
के की उस अश्वके छोड़े जानेपर यज्ञकमंके चलते हुए अग्निमें हवन करते तीन मास व्यतीत हो जानेप्र | 
पूजित होने ओर सूयके मिथुन राशिमें सङ्क्रमण करनेपर देवमाता अदितिने वामनके आकाखाठे 
जन्म ह्या | महर्षे ! उन भगवान्‌, शश, नारायण, लोकपति पुराण-पुरुषके अवतार होते ही ब्रह्म 
हः के साथ अ निकट गये तथा (उन) बिभुकी स्तुति करने लगे | हे सत्वमूरते ! हे माधव ! आपको नमस्कार 
क ! हे विश्नरूप ! आपको नमस्कार है | शननुरूपी बनके ईँधनक्रे छिये हे अग्निखरूप ! आपको 
स्कार हैं । पापरूपी बनके र हे महादवाग्नि्षलूप ! आपको नमस्कार है | हे पुण्डरीकाक्ष ! आपको 
ढक है । हे विश्वकी सृष्टि करनेवाले ! आपको नमस्कार है | हे जगतूके आधार ! आपको नमस्कार है। 
Sl ! आपको नमस्कार है । हि नारायण ! हे .जगन्सूर्ते | हे जगन्नाथ ! हे गदाधर ! हे पीताम्बर 
धारण | है 
के करनेवाले ! हे लक्ष्मीपते ! हे जनादन ! आपको नमस्कार है । आप पालन करनेवाले, रक्षक, विश्रकी 
वनी सत्र गमन करनेवाले, अविनाशी, सबको धारण करनेवाले, प्रथ्वीको धारण करनेवाले तथा रूप धारण 
हर रची | आपको नमस्कार हैँ | हे देवपूजित ! हे सारी त्रिलोकीको बढ़ानेवाले ! आपका अभ्युदय हो। | 
दवतपते | आप इन्द्रके आँसू पोंछें | आप धाता, विधाता, संती, महेश्वर, महालय, महायोगी और योगरागी 
हैं । आपको नमस्कार है ॥ ३३-४ १॥ 
छ खो खु सवोत्मा सर्वगो हरिः । प्रोवाच भगवान्‌ मह्यं कुरूपनयनं विभो ॥ ४२॥ 
अ देवस्य जातकमोदिकाः क्रियाः । भरद्वाजो महातेजा बाहस्पत्यस्तपोधनः ॥ ४३॥ 
र रतवान्‌ सवशास्नवित्‌ । ततो ददुः प्रीतियुताः सवे एव वरान्‌ क्रमात्‌ ॥ ४४॥ 
पुलहस्त्वहं Ba सितवाससी । सृगाजिनं कुस्भयोनिर्भरद्वाजस्तु मेख़लाम्‌.॥ ४५॥ 
शलाशमव्दद्‌ दण्डं मरीचितरहणः  खुतः । अक्षसूत्र वारुणिस्तु कौश्यं वेदमथङ्गराः॥ ४६॥ | 
परडी स प्रकारकी स्तुति किये जानेपर सर्वात्मा, सबंगामी जगन्नाथ भगवान्‌ श्रीहरिने कहा--गविमो ! मेश . 
रा कीजिये । उसके बाद बरहस्पतिवंश्मे उत्पन्न महातेजस्वी तपोधन भरद्वाजने वामनकी जावर | 
द समी तनया सम्पन्न करायी । उसके पश्चात्‌ सभी शाह्रोंके तेत्ता भरद्वाजने ईश्वरका ब्रतबन्ध ( ५ 
रे | उसके बाद अन्य सभीने प्रसन्न होकर वढुकको क्रमशः श्रेष्ठदान दिये । पुछ्ने | 
र आ ) ने दो अछ वश्च, आगस्त्यने मृगचम तथा भरद्वाजने मेखला दी | ब्रह्माके पुत्र म ह 
र “ -( वसिष्ठ) ने अक्षसूत्र एवं अङ्िरने रेशमी बन्न तथा वेद दिया ॥ ४२-४६ ॥ 
ब गाद सू राजा उपानशुगळं  नुगः। कमण्डलुं बृहत्तेजाः आदादिष्णोईहस्पति । ५८ ॥ 
या पन भगवान्‌ भूतभावन! । संस्तूयमानो ऋषिभिः साङ्ग- वेदमधीयत ४ 
मासेनकेर दाक्षिरसात्‌ सामवेदं महाध्वनिम्‌ । महदाल्यानसंयुक्त॑ गन्धर्वखद्दितं मुने | 
ह लाच क्षानश्षतिमद्दाणेवः । छोकाचारग्रबृत्त्यथमभूच्छुतिविशारदः | ८१॥ 
सवेशास्त्रेषु पुण्यं गत्वा देवोऽक्षयोऽव्ययः। धोवाच ब्राह्मणश्रेष्ठं भरद्वाजमिद धः 
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| | कयाय ८८] + बलिका कुरुक्षेत्रम आना, वहाँके सुनियोका पलायन, वामनका आविर्भाव % ४५९ 


राजा रघुने छत्र, ठृगने एक जोड़ा जूता एवं अत्यन्त तेजस्वी बृहस्पतिने विष्णुको कमण्डछु दिया | इस 
| 'कर उपनयन संस्कार हो जानेपर ऋषियोंसे संस्तुत होते हुए भगवान्‌ झतभावनने ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
हिक छन्द और ज्यीतिप--इन ) अङ्गंके साथ चारों वेदोंका अध्ययन किया । मुने ! उन्होंने आफिस अता 
ग्ति्ाके साय महान्‌ आख्यानोसे पणे महाष्वन्यात्मक सामवेदका अध्ययन किया | इस प्रकार ज्ञानखरूप 
_) श अगात समुद्र भगवान्‌ एक मासमे छोकाचारके व्यबहारके लिये वेदबिशारद हो गये । समस्त शाल्नोंमें निपुण 
| ऐकर अक्षय, अव्यय वामनने ब्राह्मणश्रेष्ठ भरद्ाजजीसे यह बचन कहा--॥ ४७-५ १॥ 
श्रीवामन उवाच 

नरान्‌ यजामि देह्याज्ञां कुरुक्षेत्र महोदयम्‌ । तत्र दैत्यपतेः पुण्यो हयमेधः प्रवर्तते ॥ ५२॥ 
३ समाविष्टानि पश्यख तेजांसि पृथिवीतळे। 
5 सनिधानाः सततं मदृंशाः पुण्यचर्धनाः। तेनाहं प्रतिजानामि कुरुक्षेत्र गतो वलिः ॥ ५३ ॥ 
| , वामनजीने कहा--अहन्‌ ! मैं अत्यन्त उत्तम कुरुक्षेत्र तीथमें जाना चाहता हूँ | आप आज्ञा दीजिये | 
| रा दत्यराज बलिका पवित्र अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। देखिये, प्रथ्वीतल्पर पुण्यकी बृद्धि करनेवाले मेरे 
तेजोंका समावेश हो रहा है। अतः मुझे यह- माळम हो रहा है. किं बलि कुरक्षेत्रमें स्थित 

॥ ५२-५३ || 


भरद्वाज उवाच 
स्वेच्छया तिष्ठ॒ वा गच्छ नाहमाज्ञापयामि ते । गमिष्यामो वयं विष्णो बलेरध्वरं मा खिद ॥ ५४॥ 
यद्‌ भवन्तमहं देव परिपृच्छामि तद्‌ वद । 
केषु केघु विभो नित्यं स्थानेछु पुरुषोत्तम । सान्निध्यं भवतो बदि ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ५५॥ 
भरद्वाजजीने कहा--आप अपनी इच्छासे यहाँ रहें अथवा जाये । मैं आपको आदेश नहीं दूंगा । विष्णो | 

हमझोग बिके यज्ञमें जायेगे | आप चिन्ता न करें । देव ! मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे आप बतलायें । विमो ! 
| पश्ोत्तम ! में यथाथरूपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप किन-किन स्थानोमें रहते हैं ॥ ५४-५५ ॥ 
वामन उवाच 


भयतां येष येष गुरो । निवसामि | स्थानेषु बहुरूपवान्‌ ॥ ५६॥ 
आ क जा 2 5 कळ . दिवं च। 


ये तया आ व्याप्ता भरद्वाज ममालुरुपे ॥ ५७॥ 
हि अत लि हिमो बसत ; पूरणार्थे पृथिव्याः ॥ ५८॥ 
एते हि मुख्या सुरसिख्दानवै म ह स ५९॥ 

येदष्टमात्रे: क mo कर । ल्‍ न 
अपनी मे ब दता मत प व च हा 
केर रहा हैं; उसे आप सुने । भरद्वाजजी | मेरे अनुरूप मेरे अब 
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ही Ly 
समी दिशाएं, पवत तथा मेष व्याप्त हैं । ब्रह्मन्‌ ! दिव्य, पार्थिव, जळचर, आकाशचर, स्थावर, जङ्गम, इनर ६ 
त | रोके १ ३ 
र जम वु, वरुण, समी अग्नियाँ, समस्त प्राणियोंके पालक, ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक पशु श्चि पी मु 
गा अमूत पदाथ मॉति-माँतिके गुणोंसे सम्पन---ये सभी पदाथ पृथ्वीकी पूर्तिके लिये मुझसे ही उत्पन ळर 
व्वीपर स्थित ये समी मुख्य पदाथ देवो, सिद्धों एवं दानबोंके प्रजनीय हैं । द्विजश्रेष्ठ ! इनके कर य 
ीत् ” इनके कीतन एवं दर्शनमात्से 
पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ ५ ६-५९ ॥ | 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अट्टासीबॉ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८८॥ 
“-““9६988-२--- 


कोननवति 
[ अथेकोननवतितमोऽध्यायः ] 
आच्च मात्स्यं ; संस्थित श्रौभगवानुवाच 
कौमंमन्यत्सक्िधानं महद्रूप मड संस्थितं जली अ कि न ॥ १ ॥ 
त्रिविक्रमं कालिल्यां लिडमेंद म्‌। हयशाष च क गोविन्द हस्तिनापुरे ॥ २ ॥ 
पा क्वः दे अवं विशुम्‌। केदारे माधवं शौरिं कुञ्जरे हृश्सूर्धजम्‌॥ ३॥ 
रूपधारमिरावत्यां ड़ गराह ` गरुडासनम्‌ । जयेशं भद्रकण च विपाशायां द्विजप्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राचीने . ङेर्क्ष्रे ङुरुध्वजम्‌। कृतशोचे नु्सिहं च गोकण विश्वकर्मिणम्‌॥ ५ ॥ 
कामपाल च पुण्डरीकं महाम्भसि। विशाखयूपे ह्यज्ञितं हंसं हंसपदे तथा॥ ६॥ 
सामखण्ड च वितस्तायां कुमारिलम्‌ । मणिमत्पवेते शम्भुं ब्रह्मण्ये च प्रजापतिम्‌ ॥ ७॥ ८ 
गडुनया चक्रधरं शूलबाई॑ हिमालये। विद्धि विष्णुं मुनिश्रेष.्ठ स्थितमोषधिसानुनि ॥ ८ ॥ 
नवासीचाँ अध्याय प्रारम्भ 
( वामन भगवानका विविध स्थानोंमें निवास-वर्णन और कुरुजाङ्गलके लिये प्रस्थान करना ) 


भगवान वोळे-मेरा प्रथम बिशाल मत्स्यरूप मानससरोबरमें खित है | वह कीर्तन और स्पर्श आदिसे 
ण करनेवाला है | दूसरा पापका विनाश करनेवाला मेरा कूर्मावतार कौशिकी नदीमें खित है । 

केदार तीम आर हस्तिनापुरमे गोविन्द नामसे विराजमान हैं | काहिन्दीमें त्रिविक्रम तथा छिङ्गमेदम व्यापक 
ह eT ह माधव, शोरि और कुब्जास्रमे दृष्टयूधेज स्थित हैं | वदरिकाश्रममें नारायण, वाराहं गरुडी 
भद्धकणम जयेश एबं विपाशा नदीके तटपर द्विजप्रिय विद्यमान हैं । इरावतीमें रूपधार, कुरक्षं करल ` 
कृतशोचमें नृसिंह और गोकणमें विश्वकर्मा वतमान हैं । प्राचीन दे कामपाल, महाम्भसमें पुण्डरीक, विशाखयूपमे ; 


अजित त्मा हंसपदमें हंसरूप विद्यमान हैं । पयोण्णीमें अखण्ड, ब्रितस्तामें कुमारिल, मणिमान प 
द एवं ब्रह्मण्यमें प्रजापति रूप स्थित हैं | मुनिश्रेष्ठ | मधुनदीमें चक्रधर, हिमालयमें शलवाह और ओमर 
विष्णु रूपको अवस्थित जानें || १-८ ॥ 


भगुतुज्ले खुवणोक्ल तेमिषे पीतवाससम्‌ । गयायां गोपति देवं गदापाणिनमीश्वरम्‌ ॥ ` , 
न ह गोप्रतारे कुरोशयम्‌ । अद्धनारीश्वरं पुण्ये माहेन्द्रे दक्षिणे गिरौ ॥ र ध 
पालसुत्तरे ज्ञ महेन्द्रे सोमपीथिनम्‌ । वैकुण्ठमपि सह्याद्रौ पारियात्रे पराजितम्‌ ह ॥ 
कशेरुदेश देचेरां ` विइवरूपं तपोधनम्‌ । मलयाद्रौ च सौगन्धिं विन्ध्यपादे सदादिवम॥ १३॥ | 

उ बिष्णु निषधेष्वमरेइवरम्‌ । पाञ्चालिकं च त्रह्मप पाञ्चालेषु १४॥ 
हयग्रीवं प्रयागे योगशायिनम्‌ । स्वयम्भुवं मश्चुचने अयोगन्धि च षार 
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तथैव विप्रप्रवर वाराणस्यां ठर च 0 ककि भम म - 
म्‌ । अविभुक्तकमत्रैच लोळश्चान्ेच गीयते 
यां पञ्चकिरणं ससुद्रे वडवामुखम्‌ । कुमारधारे बाही कार्तिकेय गीयते ॥ १५ ॥ 
मृगुतुङ्गमे सुवर्णाक्ष, नेमिपमें पीतवासा एवं नत 6 च बर्हिणम्‌ ॥ १६॥ 
| ग लेकोके खानी केशा एवं पिन मेर प हि ९ रे हैं । गेप्रतारमें वरदायक; 
कट .. र्थ 4 र्‌ रूप ९ 
-- उत्तरम सोमपीथी गोपाल, सह्याद्रि पवतपर बैकुण्ठ एवं पारियात्रमे अपराजितरूप स्थित me bee 
| किप देवेश, मलय पवतपर सौगन्यि तया विरयपाद्ें सदाशिव रूप वर्तमान है । ब्रह ! ववति 0 
| हा आररेश्वर आर पाश्चालदेशमें मेरा पाञ्चालिक रूप अवसित है । महोदयमें ह्यशरीक प्रयागमें योगशायी, 
न र सयप्सुब और पुष्करमें अयोगन्धि रूप विद्यमान है । व््रश्रेष्ठ उसी प्रकार वाराणसीमें न 
| पर अनिशुक्तक तथा लोळरूप स्थित कहा गया है । पद्मामें पद्मक्रिरण, समुद्रमें वडवामुख तथा 
| शाम बाहीश और वहीं कार्तिकेय रूपसे खित हैं ॥ ९-१६ || 
a अजेशे 5 ह करज है हितमा 
वीर मर व्य स्थाणु त कु । वनमालिनमाइुमाँ किष्किन्धावासिनो जनाः ॥ १७॥ 
महिष्पत्यां विनस्ते सानम | कोत 22000 नमदायां शियः पतिम्‌ ॥ १८॥ 
किम जिके अबे च हुताशनम्‌। अबुंदे च चिसोपण क्ष्माधरं शूकराचळे ॥ १९॥ 
कह त्रह्मप प्रभासे च कपर्दिनम्‌ । तथैवात्रापि विख्यातं दृतीयं शशिशेखरम्‌ ॥ २०॥ 
राशिन सूर्य जुवं च त्रितयं स्थितम्‌। हेमकूटे हिरण्याक्षं स्कन्दं शरवणे सुने॥ २१॥ 
| "हाळये स्मृतं रुदसत्तरेषु अ । पञ्मनाभं मुनिश्रेष्ठ सर्वसौख्यम्रदायकम्‌ ॥ २२॥ 
ससगोदावरे ब्रह्मन्‌ विख्यातं हाट । तत्रेव च महाहंसं प्रयागेऽपिं - बटेइवरम्‌॥ २३॥ 
शोणे च रुक्मकवचं कुण्डिने घ्राणतपंणम्‌ । भिल्लीवने महायोगं माद्रेषु॒पुरुषोत्तमम्‌॥ २४॥ 
| _ अजेशमें अनघ शम्यु तथा ङुरुजाङ्गलमें स्थाणुमूर्ति हैं । किष्कित्धाकें निवासी लोग मुझे वनमाली कहते है | 
| 'भदाके क्षेत्रमें मुझे बीर, कुवलयारूढ, रा्व-चक्र-गदाधर, श्रीवत्साङ्क एवं उदााङ्ग श्रीपति कहा जाता है । 
| १हिषमतीमें मेरा त्रिनयन एवं हुताशन रूप विद्यमान हैं । इसी प्रकार अबुदमें त्रिसोपण एवं झकराचलमें मेरा क्माघर 
ऐप अवस्थित है । ब्रह्मे ! प्रमासमें मेरा त्रिणाचिकेत, कपदी और तृतीय शशिशेखर रूप विख्यात है | उदयगिरिमे 
पेद, सूय और धुव--ये तीन मूर्तियाँ अवस्थित हैं सुने ! हेमकूटमें हिरण्याक्ष एवं शरवणे स्कन्दनामक रूप 
हे । मुनिश्रेष्ठ ! महाल्यमें रद्र एवं उत्तरकुरमं इर प्रकारका सुख प्रदान करनेवाला पनाम रूप किल्यात 
मन्‌ ! सप्तगोदावरमें हाटकेश्‍वर एवं महाहंस तथा प्रयागे बटेर रूप अवस्थित है । शोणमें रुक्मकवच, 
अडिनमें घ्राणतपण, भिल्ळीवतमें महायोग, माद्रमें पुरुषोत्तम रूप बिमान है॥ १ ji ह 
शेवतरणे विइवं शरीतिवासं द्विजोत्तम! ए आकाल वरा यता ॥ २६॥ 
गिरिबजे पञ्चुपति श्रीकण्ठं यमुनातदे । वनस्प & महाकोइयां सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २७॥ 
| i नीलकण्ठं. सरय्वां शम्सुसुत्तमम्‌। हा महाशोरि कन्थायां मधुसदनम्‌॥ २८॥ 
` शकणे दक्षिणे शर्य वासुदेवं मजासुखे। हो दण्ड ह॒धीकेश कोसलायां मनोहरम्‌॥२९॥ 
| बिकूटशिस्तरे ब्रह्मन्‌ चक्रपाणिनमीइवरम्‌। ला देविकानद्या महोदायां कुशप्रियम्‌ ॥ ३० ॥ 
| ए सुराष्ट्रे च नवराषट्रे यशोधरम | भ वारण्ये शूरं शाएपुरे स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
Ee पारय छादितगद्‌ं शङ्खोद्धारे च शहिनम्‌ सुनेत्रं से च भीमायां भीमं शालवने विदुः ॥ ३२॥ 
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द्विजोत्तम ! पलक्षावतरणमें विश्‍वात्मक श्रीनिवास, शर्पोरकमें चतुर्बाहु एवं मगधामें सुधापति रूप स्थित हैं 
गिख़िजमें पञचुपति, यमुनातरपर श्रीकण्ठ एवं दण्डकारण्यमें मेरा वनस्पति रूप विख्यात है | कालिघ्नरमें नींडकण्ट न 
सरयूमें उत्तम शम्भु और महाकोशीमें समी पापोंका विनाश करनेवाला सयुक्त रूप स्थित है । दक्षिग गोकरमे र 


non 


प्रजामुखमें वासुदेव, विन्भ्यपवतके शिखरमें महाशौरि और कन्थामें मधुसूदन रूप बिद्यमान है | ब्रह्मन्‌ ! त्रिकूटपर्वतकी | 


ऊची चोटीपर चक्रपाणि ईरवर, लोहदण्डमें हृषीकेश तथा कोसलामें मनोहर रूप -बरमान हैं । सुराष्ट्रमे महाबाहु 
नवरा यशोधर, देविका नदीमें भूधर तथा महोदामें कुशप्रिय रूप स्थित है । गोमतीमें छादितगद, ङञो 
शङ्खी, सेन्थवारण्यमें सुनेत्र एवं शरपुरमें झर रूप विद्यमान है । हिरण्बतीमें रुद्र, त्रिविश्पमें वीरभद्र, भीमामें हळू कण 
ओर शालवनमें भीमनामक रूपको लोग जानते हैं ॥ २५-३२ ॥ के 
विइवामित्रं च गदितं केलासे वृषभध्वजम्‌ | महेशं महिलाशैले कामरूपे शशिप्रभम्‌ 
बळभ्यामपि गोमित्रं री कटाहे पङ्कजप्रियम्‌। उपेन्द्रं सिंहलद्वीपे शक्राहे कुन्दमालिनम्‌ _ ३५ 
क च विर सहस्रशिरसं सुने कालाग्निरुद्रं तत्रैव तथाऽन्यं कृत्तिवाससम्‌ ॥ ३५॥ 
डत कूममचळं वितळे पङ्कजासनम्‌ । महातळे शुरो ख्यातं देवेशं छागलेश्वरम्‌ ॥ ३६॥ 
Ea न , सहससुजमाश्वरम्‌ | सहस्नाक्षं परिख्यातं सुसलाकृष्टदानवम्‌ ॥ ३७॥ 
स्थितं च हरिशङ्करम्‌ । धरातले कोकनद्‌ं मेदिन्यां चक्रपाणिनम्‌ ॥ ३८॥ 
भुवळाके च गरुडं खलोंके विष्णुमब्ययम्‌। महल्छोके तथाऽगस्त्यं कपिं च जने स्थितम्‌॥ ३९॥ 
तपोळोके ब्रह्मन वाड्य़यं सत्यसंयुतम्‌ । ब्रह्माणं त्रह्मलोके च सप्तमे वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४० ॥ 


. केलासरमें बृषभष्वज और विश्वामित्र, महिलारोलमे महेश और कामरूपमें शशिप्रभ रूप वतमान हैं | बळमीमे 
गोमित्र, कठाहमें पक्कजप्रिय, सिंहल्द्वीपमें उपेन्द एवं शक्राहमें कुन्दमाळी नामक रूप स्थित है | मुने ! रसात 
विछ्यात सहस्तशीर्षा एवं कालाग्नि-रुद्र तथा कृत्तिवासा नामक रूप विद्यमान हैं. गुरो | सुतलमें अचल कूम, 
बितलमें पक्कजासन तथा महातलमें छागलेश्वर नामक विख्यात देवेशरूप स्थित है | तलमें सहस्रचरण, सहत्तत्राह 
एवं मुसलसे दानवको आकृष्ट करनेवाला मेरा सहस्राक्ष-रूप अवस्थित है । पातालमें योगीरा हॅरिराङ्कर, भरातलपर 
कोकनद तथा मेदिनीमें चक्रपाणि-रूप वतमान है | भुवर्लोकमें गरुड, खर्लोकमें अब्यय विष्णु, महर्लोकर्मे अगस्त्य 
तथा जनळोकमें कपिल नामक रूप विद्यमान है | ब्रह्मन्‌ ! तपोलोकमें सत्यसे संयुक्त अखिल न वाड्मय एवं सप्तम 
ब्ह्मलोकमें ब्रह्मा नामक रूप प्रतिष्ठित है || ३३-४० ॥ 


ज्व सा शवे पर कडचे च वेष्णवे | अत्यं निरालम्बे निराकाशे तपोमयम्‌ ॥ ४१॥ 
कप चतु॒बोई कुशद्वोपे कुशेशयम। प्लक्षद्वीपे. मुनिशेष्ठ ख्यातं गरुडवाहनम्‌ ॥ ४२ । 
ह 2 कौज्चे शाल्मले च्रुषभध्वजम । सहस्रांशुः स्थितः शाके धर्मराट्‌ पुष्करे स्थितः ॥ ४३ ॥ 
तथा पृथिव्यां रषं शाळग्रामे स्थितोऽस्म्यहम्‌ । सजळस्थळपर्यन्तं चरेषु स्थावरेणु च ॥ ४४॥ 
एतानि पुण्यानि ममाळ्यानि ब्रह्मन्‌ पुराणानि सनातनानि। 
धर्मग्रदानीद महोजसानि... संकीर्तनीयान्यधनाशनानि ॥ ४५॥ 
आ सकभतनाव्‌ स्मरणाव्‌ दशनाश्च संस्पशेनादेब च देवतायाः! 
मेच लभन्ति देवा मनुजाः ससाध्याः ॥ ४६॥ 
एतानि तुभ्यं विनिवेवितानि ममाल्यानोद तपोमयानि | 
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शिवलोकम सनातन, विष्णुलोकमें परम ब्रहम, निरालम्बमें अप्रतकी ओर निराकाशे तपो 
हत है । नशे ! जम्बूद्वीपे चतुर्बाहु, कुराद्वीपमें कुशेशय और प्लक्षद्रीपमें गरुडवाहून नामसे के ह 
कमान है | करोबवददीपमे पद्मनाभ, साल्मलद्वीपमें बृषभध्वज, शाकद्वीपे सहस्रां तथा पुष्करद्वीपमें ह 
तमक रूप विद्यमान हैं । त्रक्मर्षे | इसी प्रकार प्रथ्वीमें मैं शालग्रामके भीतर अवस्थित हूँ | इस प्रकार जल्से लेकर 


र 


| ९ हक मैं त ww ~ 
समयन्त समस्त चराचरमें में वतमान हूँ | रन्‌ | ये ही मेरे पुण्य, पुरातन एवं सनातन पर्मप्रद, अत्यन्त 


हि रेली, सड्लीतनके योग्य एवं अधोंक्े नाश करने देव ९ 

| हण, दर्शन और स्पर्श क करनेसे र काणवळे निवास स्थान है । देव, तुष्य और साथमेग देवताके कीतन 
क ही धम, अथ, काम ओर मोक्ष प्राप्त करते हैं । बग्न ! मैंने आपसे अपने इन 

|“ नाका कह दिया । हे विग्र ! अब आप उठिये; देवताओंका हित-साधन करनेके डिये मैं बरक ञे 


गता हूँ || ४ १-४७ || 
पुळर्त्य उवाच 
इत्येवसुक्त्वा वचनं महष विष्णुभरद्वाजसषि महात्मा । 
विछासलीलागमनो  गिरीन्दात्‌ स चाभ्यगच्छत्‌ कुरुजाङ्गळं दि॥ ४८॥ 
इति श्रीवामनपुराणे एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
पुलस्त्यजञी बोले-महर्षे ! महात्मा विष्णु महर्षि भरद्वाजसे इस प्रकारका वचन कहकर मनोहर चालसे 


४, ऋते हुए गिरीन्द्रसे कुरुजाङ्गलमें पहुँचे ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें नवासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८९ ॥ 
— be 
[ अथ नवतितमोऽध्यायः ] 
_ पुलस्त्य उवाच 
ततः समागच्छति वास्चुदेवे मही चकम्पे पिरयश्च चेलुः । 
श्षुव्धाः समुद्रा दिवि ऋक्षमण्डलो बभौ विपयेस्तगतिमंहष ॥ १ ॥ 
यज्ञः समागात्‌ परमाकुलत्वं न वेस मे मधुहा करिष्यति । 
यथा प्रद्ग्धोऽस्मि महेश्वरेण किं माँ न संधक्ष्यति वाखुदेवः ॥ २॥ 
ऋकसाममन्त्राहृतिभिइँताभिर्वितान शा Be अ | 
भक्त्या द्विजेन्दैरपि सम्मपादितान्‌ नेव प्रतीच्छत्ति न॥ ३॥ 
णिन्‌ रष्टा घोररूपांस्तु उत्पातान्‌ दानवेश्वरः । पप्रच्छोशनसं शुक्र प्रणिपत्य कृताअलिः॥ ४ ॥ 
किमर्थमाचाये मही सशैला रम्मेब वाताभिद्ता चचाळ। 
किमासखुरीयान खुइतानपी भागान न गुहृन्ति हुताशनाश्च ॥ ५ ॥ 
क्षुब्धाः किमथे मकराळयाश्च भो ऋक्षा न खे कि प्रचरन्ति पूवेबत्‌ । 
दिशः किमर्थं तमसा परिप्लुता दोषेण कस्याथ चद मे झुरो ॥ ६ ॥ 
नब्बेबॉ अध्याय प्रारम्भ प 
बलि और शुक्रके संवाद-असंगमें कोग्रकारकी कथा ) 
रूप धारण करनेवाले वासुदेवके आनेपर पृथ्वी काप 
उठने ढगीं और आकाशमें तारासमूहकी गति 
सोचने लगा--न जाने मधुसूदन भगवान्‌ वासुदेव. 


( भगवान्‌ वामनके आगमन परथिवीकी शुन्धत 
ष खलस्त्यज्ञी बोळे--महमें | उसके बाद वामनको 
' पवत अपने स्थानसे डिंग गये, समुद्रे जोरसे हे 
त झो गयी | यज्ञ भी अत्यन्त व्याकुळ दो गया अं 
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आकर मेरी क्या गति करेंगे ! जेसे महेश्वरने मुझे दग्ध कर दिया था, क्या वाशुदेव भी तो मुझे बैसे ही दग्ध (ध्वस्त ४ 
नहीं कर देंगे ! अग्नि विष्णुके भयसे श्रेष्ठ द्विजोंके द्वारा श्रद्धापूवेक ऋग्वेद एवं सामवेदके मन्तरोंकी ही. 
हवन किये गये यज्ञीय भागोंको ग्रहण नहीं कर रहे थे | उन धोर उत्पातोंको देखकर दानवेश्‍वर-( बलि-)ने उशना 
झुक्राचायको प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर उनसे पूछा--आचायजी ! पर्वतोंके साथ पृध्वी बायुके झोंकेसे 
केलेके वृक्षके समान क्यों काँप रद्दी है और अग्निदेव भी विधिपूर्वक हवन किये गये आसुरीय भागोंको क्यों नहीं ` 
खीकार कर रहे हैं ? समुद्रमें भयंकर लहरें क्यों उठ रही हैं? आकाशमें नक्षत्र पहलेकी माति कयो नहीं 
घुव्यवस्थित रूपसे सित हैं और दिशाएँ क्यों अन्धकारसे भर गयी हैं १ गुरो ! मुझे आप कृपया यह बतलायें कि 
किसके अपराधसे यह सब हो रहा है ? | १-६ ॥ े 
पुलस्त्य उवाच 
शुक्रस्तद्‌ वाक्‍यमाकण्ये _ विरोचनसुतेरितम्‌ । अथ ज्ञात्वा कारणं च बलि वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुलस्त्यजी बोळे--विरोचनपुत्रके द्वारा कहे गये उस वाकयको छुननेके बाद पूछे गये प्रश्‍नके कारणको 
जानकर शुक्राचायने बलिसे कहा--॥ ७ | 
- ञुक्र उवाच 
स्टणुष्व देत्येदवर येन भागान्‌ नामी प्रतीच्छन्ति हि आसुरीयान्‌ । 
हुताशना  मन्त्रहुतानपीह जून समागच्छति वाझुदेवः ॥ ८ ॥ 
तद्ङ्ध्रिविक्षेपमपारयन्ती मही सशैला चलिता दितीइा। 
तस्या चळत्यां मकरालयामी उद्बृत्ततेछा दितिजाद्य जाताः॥ ९ ॥ 
युक्राचायेने कद्दा-दैत्येश्वर ! सुनो । निश्चय ही वासुदेव आ रहे हैं | इसीलिये अग्निदेव मन्त्रके द्वारा 
आहुति देनेप भी आसुरीय भागोंको नहीं ग्रहण कर रहे हैं | दितीश ! उनके चरण रखनेके मारको सहन न 
कर सकनेके कारण पव॑तोंसहित पृथ्वी कॉप रही है । दितिज ! पृथ्वीके कम्पनसे ये समुद्र आज तटका उठन 
कर गये हैं ॥ ८-९ ॥ | 
पुलस्त्य उवाच | 
शुक्रस्य वचनं श्रुत्वा बलिभोगवमत्रवीत्‌ | धर्म सत्यं च पथ्यं च सर्वोत्सादसमीरितम्‌ ॥ १० | 


पुलस्त्यजी बोले--शु॒क्राचायका वचन सुनकर बलिने उनसे धर्मसे युक्त, सत्य, कल्याणप्रद और सभी 
प्रकारके उत्साइसे भरा वचन कहा ॥ १० ॥ ड 


बि 432... 


बलिरुवाच 

आयाते का वासुदेवे वद्‌ मम भगवन्‌ धर्मकामाथेतत्त्व॑ 

कि कार्य किं च देयं मणिकनकमथो भूगजाइवादिकं वा! 

कि वा वाच्यं मुरारेर्निजद्वितमथवा तद्धितं वा क्र 

तथ्यं पथ्यं प्रिये भो मम चद्‌ शुभ्‌ तत्करिष्ये न चान्यत्‌ ॥ ११॥ जे | 

र बलिने कह्दा--भगवन्‌ ! वासुदेबके आनेपर मेरे करने योग्य धर्म, काम एवं अथके तत्वको नतल १, | 

उन्हे मणि, खण, पृथ्वी, हाथी अथवा अंश्रमेंसे क्या दान करूँ £ मैं मुरारिसे क्या कहूँ ? अपना अथवा कु | 

क्या कल्याण सिद्ध करूँ £ आप मुझे कल्याणकारी, मङ्गळमय तथा प्रिय तथ्य बतलायें | मैं वही करूंगा, “ग | 
नहीं करूँगा ॥ ११ || 
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९० के भगनास्‌ ४ “ क्षुन्धंता 
- कक . रु दमनके आयमनसे पृथिवोकी कुन्धंता # ४६५ 
| eS MR oe 
| के शक्स्त्य उवाच न 

तद्वाक्यं भागवः श्रुत्वा दैत्यनाथेरितं भूतभव्यविदीइवर 
त्वया ऊुता वयोः he य श्रुतिदृण्माग। pr 

श्ुतिःसाणं हे मखभोजिनो बाहदः & छुरास्तदर्थ हरिरभ्युपैति ॥ १३॥ 

तस्याध्वरं . ऐैत्पसमागतश्य कार्य हि कि मां परिपृच्छसे यत्‌ । 

काय म देये हि विभो दणाग्रं यदध्वरे भूकनकादिक वा॥ १४॥ 

वाच्यं तथा साम निरर्थकं विभो कस्ते वर॑ दातुमळं हि शक्नुयात्‌ । 

यस्योद्रे भूझुवनाकपालरसातलेशा निवसन्ति नित्यशः॥ १५॥ 
युछस्त्यज्ी बोळे--नारदजी | दैत्यपतिद्वारा कहे गये उस उत्तम वचनको सुननेके पश्चात्‌ भूत एवं 
| 'िथके जाननेवाळे भागने विचार कर कहा--तुमने श्रुतिदवारा प्रतिपादित मार्गमें अनधिकृत असुरे्दो-( देत्यों-)को 
पुभागका भोक्ता बनाया है एवं वेदप्रमाणकें अनुसार यज्ञभोक्ता देवांको अधिकाररहिंत कर दिया है | इसी कारण 
एर आ रहे हैं । देत्य | तुमने मुझसे जो प्रश्‍न किया कि यज्ञमें उनके आनेपर क्या करना चाहिये, तो ( उसके 
कि मेरा यह कहना है कि ) यज्ञमें. तिनकेके नोकके बराबर मी पृथ्वी या सुवर्ण आदि (कुछभी ) उन्हें नहीं देना 
पहिये । इस तरहका अर्थहीन और सामयुक वचन उनसे कहना चाहिये कि विमो ! जिसके पेटगें भूलेक, 
` फेक एवं सर्लोकके खामी तथा रसातळके शासक सदा निवास करते हैं ऐसे आपको दान देनेमें कौन 


0 


एथ हो सकता है ! ॥ १२-१५ ॥ 


धक्तिरुवाच 
सर्‍या न चोक्तं वचनं दि भागच न चास्ति मह्यां न च दातुमुत्सदे। 


समागतेऽप्यर्थिनि ह्दीनडत्ते जनादँगे लोकपतौ कथं त॒ु॥ १६॥ 
{ य श्रूयते इलोकः खतां कथयतां विभो। 


एवं च 
सङ्गांयो ब्राह्मणेष्वेव करव्यो भूतिमिच्छता। इञ्यते दि तथा तश्च सत्यं ब्राह्मणसत्तम ॥ १७॥ 
| पषोभ्यासेन कमाणि सम्भवन्ति चणा स्फुटम्‌ वाक्रायमानखानीह योन्यन्तरगतान्यपि ॥ १८॥ 
कि या त्वया द्विजश्रेष्ठ पौराणी च श्रुता कथा। या वृत्ता मलये पूर्व कोशकारखुतस्य तु ॥ १९ ॥ 
बलिने कद्दा--भागव | मैंने निम्नकोटिकी इत्तिवाले याचकके आनेपंर भी यह बात नहीं कही कि मेरे पास कुछ 
र है और मैं देना नहीं चाइता तो लोकपति जनाईनके याचक बनकर आनेपर मैं इस प्रकार कोते कद सकता | न 
। विभो ! सःजनोके द्वारा कदी गयी इस तरहकी पवित्र वाणी सुनी जाती है कि ऐसय चाहनेवाळे मतुष्को ` 
 ौह्षणोंके प्रति अच्छे भाव रखने चाहिये । आह्मणश्रेष्ठ | यद सत्य मी माम होता दै कि वचन, शरीर एवं ल 
एप किये गये मनुष्योंके कर्म दूसरी योनियोमे भी पहलेके! अम्याससे सप्टे प्रकट होते हैं | हजे । 
चीन काळें मळ्यपतपर घटित इई कोशकार पत्की प्राचीन कयाको क्या आपने नदी ना है !॥ १३-१९॥ 
शुक्र खवास 


| रघयस्व महावाहो कोशकारसुताभयाम्‌ । कर्थां पौराणिकों पुण्यां hens = ज्र | रे न 
_ शुकालारने कहा--महाबादी | कोशकारकी पुत्रसस्वत्थिनी रथि प्राचीन शको फे दर | 


शे छिये मुझे महान्‌ कोहल हो रहा है ॥ २० ॥ 
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र्टणुष्द कथयिष्यामि कथामेतां  मखान्तरे पूर्वीम्य ८ 
सुद्गळस्य मुनेः पुत्रो ्ानविज्ञालपारणः | भ्याखनिबर्सा हि सत्यां शुद्र ॥ ३१ 
तस्यासीद्‌ [रग | कोशकार एति स्यात आसीदू नह ॥ 

एसीद्‌ दयिता साध्वी धर्मिष्ठा नामतः श्रुता । सती वात्स्यायनखुता घी अह्ंस्तयोरतः ॥ २२॥ 
ह गमस्य छुतो जातः प्रकृत्या वै जडाकृतिः । भूकवन्नालपति - साना व पतित्रता ॥ २३ ॥ 
ज इन सड सूक त्वचक्षुषस्‌। मन्यमाना शुद्द्वारि षष्ठेऽहनि दळ ` 

द्‌ इुराचारा राक्षली ज्जातहारिणी । स्व शिशु छशमादाय खुपाक्षी नाम सत्जुजत्‌ ॥ २५॥ 

तजोत्खज्य सपुरं सा जाइ द्विजनन्द्नम्‌ । तमादाय जगामाथ भो शन लि ॥ सजा 

वाक्य तस्या भरतो घरोद्रः ॥ नेत्रहीनः प्रत्यु किमानीतरत्वया द्दे गिरौ ॥ २७॥ 

बलिने कद्दा--भगुकुलभ्रेष्ठ ! पर्वके ` मत्युवाच किमानीतसत्वया .भिये ॥ २८ ॥ 

्युदुलभ्रष्ठ | पवके अम्याससे सम्बद्ध इस सत्य कथाको मैं यज्ञे न 

हन्‌ | महर्षि मुद्गला कोशकार नामसे शमं कह रहा हूं; आप पुन | 

वलड चि र डय प्रसिद्द एवं ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न एक तपस्वी पुत्र या । उसकी 
वह वात्स्यायन धर्मका प 

य उ कत स. साध्वी, धर्मका गरा करनेवाढी तथा पतिकी 

DF एक पुत्र हुआ 

वह्‌ गूगे मनुष्यकी तरह. न बोलता और अन्बेकी भाँति वह देखता भी नहीं ची | हट ही न 

मूख, गूंगा और अंधा समझकर ब्राह्मणीने छठे mle 
र र ब्राह्म दिन उसे घरके दवारपर फेंक दिया । उसके बाद सूर्पाक्षी नामी 

एक दुराचारिणी एवं नवजात बाळकोंको चुरा ठेनेवाळी राक्षसी अपने ढुबले पतले पुत्रको लेकर वहाँ आयी और 7 

ह ट र्ग उसे र १: उठा छिया । उसे लेकर खानेके छिये शात््रेदर नामक पर्वतपर चढी | 

बाद उस आयी इश जानकर घटोदर नामक उसके अंघे पतिने पूछा--प्रिये | तुम 

हो !॥ २१-२८ ॥ च है 
हा नल ओम मया स्थाप्य प्न शिशुम्‌ । कोशकारद्विजग्रे तस्यानीतः प्रभो छुतः॥ २९॥ 

(मिय त्यक्त्वा अ या ऐं त्विति । महाज्ञानी छिजेन्द्रोबखों ततः शाप्स्यति कोपितः ॥ ३०॥ 
स पणम्‌ । अन्यस्य कस्यचिल्‌ पुत्र शीघ्रमानय खुन्दरि ॥ ३१॥ 

दका एसा a ससी कामचारिणी । समाजगाम त्वरिता सञझुत्पत्य विद्दायसम्‌ ॥ ३२॥ 

र न्दत तला bp ग्रहुवाहातः । रुरोद्‌ खुखर॑ जह्य्‌ प्रक्षिप्याङ्कष्ठमानने ॥ ३३॥ 

कक Fre पतिमत्रवीत्‌ प्य ख्यं भुनिश्रेष्ट सदाब्दस्तनयस्तव॥ ३४॥ | 

जस्ता सा कि शृमध्यात्‌ तपखिनी। ख चापि ब्राह्मणश्रेष्ठः समपद्यत तं शिञ्युम्‌॥३५॥ | 

क यथा ख्तनय तथा । ततो विहस्य प्रोचाच कौशकारो निजां प्रियाम्‌ ॥ २६॥ 

उसने कहा- राक्षसपते | प्रभो | में अपने बच्चेको कोशकार मुनिके घरमें रखकर उनके पत्रको की ह 

हैं। राक्षसने कहा--भदे | तुमने यह ठीक नहीं किया । वह श्रेष्ठ ब्राहमण महाज्ञानी तो है; किंतु वह ( स कार्स) | | 
कुपित होकर ( तुम्हें ) शाप दे देगा । सुन्दरि | इसळिये शीघ्र इस रौद्र रूपवाले मनुष्यको छोड़कर तुम कशी 
ूसरेके पुत्रको ले आओ | ऐसा कइनेपर वह खच्छन्दचारिणी डरावनी राक्षसी आकाइमें उडती ईशै | 

( वहाँ ) चढी गयी । ब्रह्मन्‌ | घरके बाइर छोड़ा गया वह राक्षस-पुत्र भी मुखमें अँगूठा डाळ्कर उच खरे (|. | 

बगा । उस धर्मिष्ठाने अधिक समयके बाद रुलाई छुनकर पतिसे कद्दा-मुनिश्रेष्ठ | पुत्रको खगं र EE 

आपका यदद पुत्र शब्द करने छगा । डरकर ब्द तपखिनी गृहके भीतरसे बाहर निकळी | छ | 
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हने मी उस शिशुको देखा । अपने पुत्रके ही समान रंग और रूप आहिसे युक्त उस बळकको देवर 
_ /क्रेकार मुनिने हसकर अपनी पत्नीसे कहा--॥ २९-३६ ॥ 

` | प्ेताविद्य थसिष्डे भाव्यं आतेन खास्मतस्‌ । कोऽप्यस्राकषं डयि छुरूपी सुति संस्थितः ॥ ३७॥ 
[ठूला चन अन्न मध्यस्त राझखात्मजर्‌ । बबत्थोहिलिख्य वलुधां सकुशोतराथ पाणिना ॥ ३८॥ 
एतसिन्नम्तरे माह्या सुणीक्षी विग्रबाळकम्‌ । अस्तधीनगता शमो सिक्षेप यु्दूरतः ॥ ३९ ॥ 
| | त क्षिप्मा् अरा कोशकारः स्वकं छुतम्‌। खा चाभ्येत्य अहीहुं रवं बाशकद्‌ राक्षसी छुतम्‌॥ ४०॥ 
| पतरचेतश्च॒यिञ्जषठा _ खा भरतोरसुपागम्रल्‌। कथयामास यदू बुत खद्विजात्मजहारिणम्‌ ॥ ४१॥ 

| या च्य क _ सदात्मना । स पसिना 5 आर्याये विनिवेदितः ॥ ४२॥ 

| स चात्मतनयः पित्रा कपिलायाः सरबत्लयाः । दुध्या क्षीरेणेक्षुरसेन 

। दबेव वर्थितो बालों संजातो सप्तवार्षिकों | पिचा थ छतनामानो | निशाकरविवाकरी र हु हे 

| पर्मिष्ठ | इस बाळकके अंदर अवश्य कोई भूत प्रवेश कर गया है । हमछोगोंको धोखा देनेके जिये छुन्दर 
| सवार कोई ( भत ) इस स्थानपर विद्यमान है । ऐसा कहकर उस मन्त्रवेत्ताने हाथमे कुशा लेकर मन्त्रे द्वारा भूमिको . 
| बसे अङ्कितकर राक्षसपुत्रको बाँध दिया । इसी बीच सूर्पाक्षी वहाँ पहुँची और अहश्यरूपमें ( छिपकर ) बरसे 
॥ {खित होकर उसने ब्राह्मणके बाळकको फेंका | फेंकते ही कोशकारने अपने उस पुत्रको पकड़ ठिया | परंतु 
'इराक्षसी वहाँ जाकर अपने पुत्रको नहीं पकड़ सकी । दोनों थरसे हाथ धोकर वह अपने पिके पाखर गयी 
शै! अपने पुत्र तथा जाद्मणपुत्र दोनोंके खोनेकी घटना कह झुमायी । ग्रत | इस प्रकार राक्षसीके चळे जानेपर 
॥ शे आह्मणने अपनी पत्नीको उस राक्षस-पुत्रको दे दिया । पिताने अपने पुश्बकों सवत्सा कापिब्य गायके दूष, 

शै बौर ईखके रससे पाळा-पोसा । दोनों ही बाळक बढ़कर सात वर्षके हो गये । पिताने उन दोसोंना नाम 


शिकर और दिवाकर रखा ॥ ३७-४४ ॥ 


५ 


रैशचरिदिवाकीर्तिबिंशानीर्ति खपुत्रकः । म दिपोऽस्ौ ना क्रमाल्‌ ॥ ४५ ॥ 
| कबन्धे कृते वेदं पयाखी दिवार! निश क जलया न पपाडेति नः तल्‌ ॥ ४६॥ 
ते बान्धवाश्च पितरो माता आता शुदस्तथा। एर्योचस्दृस्तथा ये च अला मळयवासिनः ॥ ४७॥ 
पेत ख़ पित्ना छुद्धेन क्षिप्तः कूपे जिरूदके। महाशिळां चोपरि दै पिधानमवरोपयत्‌ ॥ ४८॥ 
'े क्षिप्तस्तदा कूपे वहुवषंगणाब श्श्तिः । तथाहत्यामलकीशु्मः पोषाय फलितोइभवद॥ ४९॥ 
पतो दू वर्षेध समतीतेशु भागंच। तथ्यमाताऽयमद कर तमस्क शिळयाचितस्‌॥ ५० ॥ 
षा सजना दित नय शिलया गिरिकल्पया । उच्चः प्रोवाच केलेय कूपोपरि शिला छता ॥ ११ ह 
शपान्तस्थः स तां ना श्रुत्वा मातुर्निशाकरः । माइ मदत पित्रा मे कूपोपरि शिळा चि ब न 
ऐेएतिभोता5ञवीत्‌ कोऽसि कुपान्तस्थो$दूखुतखरः । सोऽप्याह त्‌व पुन्नोऽस्मि pe 
राक्षसे दिवाकीति ( दिवाकर ) और ब्राह्मणके बालकका नाम निशाकर 
„महाण ers क्रिया । उपनयन ( जनेऊ ) हो जानेपर भा हे र 
| र १ करता था--ऐसा हमलोगोंने पुना €। माता, १7 | 
धर । कितु निशाकर जड़ताके कारण वेदाध्ययन नही मज के बाद धिते त होकर उसे जडरहित 
झो? गुरु और दूसरे मळयके निवासी उसकी निग्दा mS क दिये जानेपर वह बालक 
हेत. दिया और ऊपरसे एक बडी शिळासे ढे हिं Me: |: ह 
| के व्हॉ पद्ठा रह 4 नि य By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ट # शीघराय नपस्तस उानासतकरिने» 302... 
छिये उसमें फल लग गये | भागब | उसके बाद दस वर्षे बीत जानेपर उसकी माँ अन्धकार-भरे तथा त्रे दवे 
हुए उस कुएँके पास गयी । उस कुएँको पके: सद्य रिळासे ढके हुए देखकर उसने ऊँचे रसे कहा-- करके 
ऊपर इस पत्थरको किसने रखा है £ कुएँके अंदर पड़े इए पुत्र निशाकरने माताकी वाणी सुनकर कहा--मेरे 
पिताजीने कुएँपर इस सिंळाको रखा दै । इस वाणीको झुनकर वह अत्यन्त डर गयी और बोली--कुएँके मीह . 
इस अपूर्व खरवाळे तुम कौन हो £ उसने भी कद्दा--मैं तुम्हारा पुत्र हूँ । मेरा नाम निशाकर है ॥ ४५-५३ ॥ | 
खा5न्नवीतू तनयो मह्यं नास्ना ख्यातो दिवाकरः । निशाकरेति नाम्नाउदी न कश्चित्‌ तनयोऽस्ति मे॥ ५७ ॥ 
ख चाह पूर्वचरितं मतुर्निरवशेषतः । खा शरुत्वा तां शिळां छुञ्रः समुत्क्षिप्यान्यतोरक्षिपत्‌ ॥ ५५॥ 
सोत्तीयं कूपाद्‌ भगवन्‌ मातुः पादाववन्दत । खा खालुरूपं तनयं इष्वा खजनमगतः ॥ ५६॥ 
ततस्तमादाय छुत॑ धर्मिष्ठा पतिमेत्य च। कथयामाख तत्सर्वे चेष्टितं खखुतस्य च ॥५७॥ 
ततोऽन्वपुच्छद्‌ विप्रोऽसौ किमिदं तात कारणम्‌। नोक्तवान्‌ यदू भयान्‌ पूर्व महत्कौतूहलं मम ॥ ५८ | 
तच्छुत्वा चयनं धीमान्‌ कोशकार द्विजोत्तमम्‌। पाह पुओऽदूसुतं वाकथं आतर पितरं तथा ॥ ५९॥ 
उसने कहा---मेरे पुत्रका नाम तो दिवाकर है । निशाकर नामका मेरा कोई पुत्र नहीं है । उस बाळकने 
मातासे अपनी पद्चलेकी घटित सारी घटना कड सुनायी । उसे सुननेके वाद माताने उस शिक्षको उठाकर दूसरी 
ओर फॅक दिया । भगवत्‌. | उस बाळकने कुएंसे ऊपर आकर माताके चरणोंकी बन्दना की । उसने अपनेसे उत्पन 
इए और अपनेसे मिळते-जुळते रूपवाळे बाळकको सामने देखा । उसके बाद उस बालकको लेकर वह धर्म ..- 
पतिके पास गयी ओर अपने पुत्रके सारे चरितको उससे कह सुनायी । उसके बाद उस त्राह्मणने पूछा--पुत्र | तुम 
पहले नहीं बोळे, इसका क्या कारण दै १ मुझे बहुत कुतहूळ दो रद्वा है । उस बातको सुनकर बुद्धिमान्‌ प्रे 
ब्राह्मणश्रेष्ठ कोशकार तथा मातासे अदूमुत बचन कद्दा--॥ ५४-५९ ॥ 


निशाकर उवाय ॥ 
आयतां कारणं तात येन सूकत्वमाश्चितम्‌। मया जडत्वमनध तथाऽन्धत्वं खचक्षुषः ॥ * 
पूर्वमासम्॑ .विप्र ङुछे' ब्न्दारकस्य तु । बुषाकपेश्च तनयो _ माछागर्भसमुद्धवः ॥ ॥ 
ततः पितापाडयन्मां शास्त्रं धर्मोर्थेकामदम्‌ । मोक्षशास्त्र॑ परं तात सेतिह्ासथुलि तथा प प 
खो$हं तात भद्दाक्षनी. परावरविशारद्‌ः । जातो मदान्धस्तेनाहं दष्कोभिरतोऽभवम | ॥ 
मदालू समभवल्लोभस्तेन नष्टा प्रगल्भता । विवेको नाशमगमत्‌ मूर्खभावमुपागतः र ६५॥ 
सूढभावतया चाथ जातः पापरतो५स्स्यहम्‌ । परदारपरार्थेछु मतिम च रा ॥ ६६ 
पईदाराभिमशिंत्वात्‌ परार्थद्दरणादपि । ऋतो 5स्स्युद्बन्धनेनाइं चरकं शरं का ॥ ६७॥ 
तस्यास्‌ वर्षसइस्तान्ते भुक्तणिष्टे तदागलि । अरण्ये झुगहा पापः खंजातो5डं खंगाणिप कशि 
जिज्ञाकरने कदा--निष्पाप पिताजी ! मेरे द्वार मूकता, जडता एवं आ > ही 
करनेका कारण सुनिये । विप्र ! मैं पहले बृन्दारक-( सम्मानित देव-) बंशमें माळाके गभसे उसन हुअ र 
पुत्र Ly ° 
पुत्र या । तात | पिताने मुझे धम, अथ और कामकी सिद्धि देनेवाले शाल्न तथा इतिहास और ां। उसि 
( दशन ) शात्रको पढ़ाया । तात | में महाज्ञानी एवं ळोक-ज्ञान और परळोकज्चानमें BE वी कि 
अहंकारसे अन्धा होकर बुरे कमें छग गया । मदसे मुझे लोम हुआ । उससे मेरी वाक्पदुता १ दा दरी | 
रक्तिके नष्ट हो जेस मैं विदेकहीन हो गया । मूह॒ताके कारण मैं पापी बन गया | गेरा रग क्र 


एवं धनमे आसक्त. झे'अमा'क प्शीके'साब' 'संसगःबहमेःनथं दरोके°०रसका उहा व 


र्यी 


Rt 
कर 
Ee 
ठ्य 


| याय ९० ] क भगवान्‌ वामनके आगमनले पृथिवीकी श्रुब्धता # वा 


corer 
४४८५८५८ 


| बरनसे 7 होनेपर थे मरकर ६ दिवशतया ) रोरय मरकमें गया । एक इजार वाके बाद नरक-भोगसे बचे 
| एस पापके कारण में पछुओकी इत्या करनेवाला पापी बाध होकर जंगलमें उत्पन्न हुआ ॥ ६०-६७ ॥ 


्याव्त्वे संस्थितस्तात वद्धः पञ्जरगः कृतः । नराधिपेन विसुना नीतश्च नगरं निजम्‌ ॥ ३८॥ 
बञ्स्य पिञ्ञरस्थश्य अ्यात्रत्वेऽधिछितस्य ६। धर्मार्थकामशास्त्राणि प्रत्यभासन्त सर्वाः ॥ ६९ ॥ 
ततो ब्ुपतिशाइंले गदापाणिः कदाचन । पकवस्रपरीधानो नगरान्निययौ बदिः ॥ ७० ॥ 
हस्य भायी जिता! आम रूपेणाप्रतिमा सुवि। खा नियते तु रमणे ममान्तिकसुपागता ॥ ७१ मे 
दा. इछा बचे अहं पूवोभ्यासान्मनोभवः। यथैव धमंशासत्राणि तथाइमवद्‌ं च ताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
राजपुधि  खुकल्याणि नवयौवनशालिनि । चित्तं दरासि मे भीरु कोकिला ध्वनिना यथा ॥ ७३॥ 

ला मद्खनमाकरण्यं ग्रोयाञ तलुमष्यमा | कथमेवावयोव्याश्न रतियोगसुपेष्यति ॥ ७४॥ 

ततोऽ्मङ्नुबं तात राजपुत्री सुमध्यमाम्‌ । द्वारसुद्घाटयखाद्य निर्गमिष्यामि सत्वरम्‌ ॥ ७९ ॥ 

| तात | एक ग्रमावशाळी राजाने व्याप्रयोनिमे उत्पन्न हुए सुझ्चको बाँवकर पिंजड़ेमें डाळ दिया और अपने 
| बगरमे जे गया । ज्याधकी योनिको प्राप्त हुए बन्धनसे प्रस्त और पिंजड़ेमें पड़े हुए मुझे धम, अथ एवं कामसे 
एम्बन्व रखनेवाले समी शाल मनमें स्फुरित दो रहे ये | उसके कुछ समय बाद वह श्रेष्ठ राजा हायमें गदा ठिये 
(एक अन्न घारणकर भगरसे बाहर वळ्या गया । उसकी जिता नामकी भार्या ृत्युळोकमें अचुपम सुन्दरी यी । पिके 
` बाहर जामेपर वह मेरे पास आयी । उसे देखकर पूव अम्यासके कारण धमशाल्षोंके ज्ञानकी बृदिकी तरद मेरे मनमें 

| कामना बढ़ने छगी । उसके बाद मैंने उससे कद्दा--नवयोवने | छुकल्याणि | राजपुत्रि ! तुम मेरा मन उसी प्रकार 

| इरण करती हो जिस प्रकार कोयळ अपनी कूकसे ळोगोंके चित्तकों | उस सुन्दरीने मेरा वचन सुनकर क 

| गात्र | हम दोनोंका सम्योग वोसे सम्मव है ! तात | उसके बाद मैंने उस सुन्दरी राजपुत्रीसे कहा--तुम अ 

| पिबह्ेका द्वार खोलो, में शीत्र बाहर निकल आउेंगा ॥ ६८-७५ ॥ 


| : स्याव स्वेच्छया ॥ ७३ ॥ 
| क त मे पाए लाटी! 


ताभेयाह पे > कालक्षेपेऽइमक्षसः | तस्माडुदूघाटय 
म द्वारसुद्घाटयन्ुने । उद्घाटिते ततो द्वारे निगतोऽदं बदिः क्षणात ॥ ७८ ॥ 


ततः सा पीवरभोणी दार ॥ 
हानि निगड़ादीनि छिज्ञानि बलान्मया । सा यरद्दीता च चुपतेभोयो रमितुमिच्छता ॥ ७९ 
पाशानि नि वेसृत्यैरतुडविकर: [नि दि । शखदस्तेः सर्वतश्च तैरहं परिवेशितः ॥ ८० ॥ 


। ब समत्य ज मुद्रेः | बध्यमानो5हुवमहं मा सा हिसध्वमाकुलाः ॥ ८१॥ 
ते मद्वचनमाकण्य रजनीचरम्‌ । इढं बे सा समुद्गष्य घातयन्त तपोधन ॥ ८२ ॥ 

| भूयो शतञ्च नरकं परद्ररनिषेवणात्‌। सुक्तो वर्षसदस्तान्ते जातोऽहं इवेतगद्भः ॥ ८३ ॥ 

| उसने कद्टा--व्याप्र ! दिनमे लोग देखेंगे । रत्नम खोगी; तब इच्ञनुकूळ इम दोनों विहार करेंगे । मेने 

| पुनः उससे कंहा--समय वितानेमे मैं असम हूँ । इसल्ये द्वार खोले और सुझे बन्धनसे मुक्त करो। उसके बाद 

स्त सुन्दरीने द्वार खोल दिया । द्वार खुलनेपर मैं क्षणमात्रमें बाहर निकला । मैंने बलपूवक बेडी आदि बन्धनोंको 

| पड डाला और उस राजाकी पत्नीको रमण करनेकी कामनासे पकड़ लिया । उसके बाद राजाके अतुल पराक्रमी | 

। जुचरोंने मुझे देखा और हायमें शत्र लेवर उन कोने मुझे चारों ओरसे घेर लिया । मोटी रस्सियो ओर 

` नैनोरसे बॉधकर लन जोगा मुझे मुदरोंसे बहुत मारा । मारे जाते समय मैने सनसे कद्धा--तुमछोग सुझे मत 


टी 


ज्ञा र CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SS ws ssp क 
~ विका उसन 
Sts ores corepe Nove ngen क 


मारो । तपोधन ! मेरा वचन सुनकर उन लोगेंने मुझे राक्षस समझा और वृक्षमें कसकर रत्र मा व 
| 


परल्ली-सेवनके कारण फिर में नरकमें ओर हजारों बो वहाँ 
र रकम गया ओर हजारों बाके बाद वहाँसे होनेपर मै उ 
योनिम सनभा ॥ ७६-८३ ॥ | छुटकारा हानेपर में समद्‌ गदहेकी 
~ ~ है 

कमानिया शेटे पडकळाथणः | तज्ञापि सयेविजानं पत्यभासस ततो 
स कतः्भास्मि ड्रिजयोषिङ्भिरादरास्‌ । एकदा नवराष्ट्रीया आयो तस्याग्रजन्मनः॥ ८५॥ 
नामतः ख्याता गन्तुसेच्छल्‌ गृहं पितुः । तासुवाच पतिर्गच्छ आसह इचेतगरदैभम्‌ ॥ ८६॥ 
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मालेनागमरं काय ल स्थेयं परतस्ततः । हत्ये यसुक्ता सा भी तन्वी मामघिरुख च ॥ ८७॥ | 


372 याचा जगाम त्वरिता सुने । ततोऽधपथि खा तन्वी मत्पृष्ठादवरह्य दै ॥ ८८ ॥ 
अवती Ss नदी सवाल सरूपा चादचाससा। साज्ञोपह् रूपवती इष्टा तामहमाद्रचस्‌ ॥ ८९॥ 
सा चाभिद्टुता. तूण पतिता पृथिवीतले। सस्याझुपरि आओ तात पतितोऽहं भुशातुरः ॥ ९०॥ 
भधीनुस्ष्टेन न छ्णा ग तद्चुखारिणा। प्रोत्क्षिय्य यहि माँ नहाय समाधावत्‌ त्वरान्वित॥ ९१॥ 

ग कक योनिमें मैं अनेक ल्ियोंवाळे अग्निवेश्य नामके ब्राह्मणके घरे रहता था । वहाँ भी पृव॑जसमें 
भजित सारे ज्ञानोका आभास मुझे हो रहा था प्राहाणके घरकी ल्षियोंने मुझे प्रेमसे सवारीके काममें छगाया | 
भद आह्मणकी नवराष्ट्रदेशकी विमति नामक पत्नी अपने पिताके धर जानेके छिये उस्ुक इई | 
पतिने उससे कद्दा--इस सफेद गदहेपर सवार होकर चळी जाओ और एक महीनेके भीतर चढी आना | 


उससे अधिक समयतक न रहना । मुने | पतिके शस प्रकार कहनेपर वह्द सुन्दरी मेरा बन्धन खोळ तत्काळ मेरे , 


ऊपर सवार हुई और चळ पड़ी । उसके बाद आवे मार्गमें वह सुन्दरी मेरी पीठे उतरकर नदीमें नहानेके व्यि 
हे । भींगे वख होनेसे उसका अङ्ग स्पष्ट दिखायी पड़ा । उस र्वाङ्गुन्द्रीको देखकर मैं उसकी ओर अपदा । 
झपटनेपर वह तत्काळ पृथ्वीपर गिर पड़ी । तात | मैं अत्यन्त आतुर होकर उसके ऊपर गिर गया । ब्रहम्‌ | 


खामीके आदेशसे उस खीके पीछे-पीछे आनेवाले भनुचरने मुझे देख लिया और डंडा उठाकर वह वेगसे मेरी | 


भोर दोड़ पढ़ा ॥ ८४-९१ || 
' तद्भयास्‌॒ तां परित्यज्य पुतो दक्षिण्णसुखः | ततोऽभिद्रवतरतू्णं खलीनरखना सुने ॥ ९२॥ 
Ss बंशयुल्मे दुमाक्षे प्राजनाशने । तथासकयस्य षद्धराजान्ममाभूज्जीवितक्षयः ॥ ९३॥ 
पवत विलय नरक श्ूयस्तस्मान्सुकोऽभवं झुकः । महारण्ये तथा बद्धः शबरेण दुरात्मना ॥ ९४॥ 
ण्य विक्रीतो वणिक्युज्ाय शालिने । तेनाप्यन्तःपुरवरे युवतीनां समीपतः॥ ९५॥ 
त होया दोषध्नइचेत्यवस्थितः । तभ्ाखतस्सरुण्यस्ता  ओद्नाम्बुफळादिभिः ॥ ९६ | 
सुओोणी ' पुष्णन्त्यहरहः पितः। कदाचित्‌ पद्मपत्ाक्षी इयामा पीनपयोधरा ॥ ९७ ॥ 
मा सुमध्या च वणिकपुत्रमिया शुभा। नास्ना चन्द्रावली नाम समुद्घात्याथ पअरम ॥ ९८ 
जाइ सुचाचेङी कराऱ्यां चारडाखिनी । चकारोपरि पीनाय्या सतनाम्यों सा हि मां ततः॥ ९९ । 


उसके आतङ्कसे उस खरको छोड़कर में उसी समय दक्षिण दिशाकी ओर भागा । सुने | बहुत ततके : | 


र इए मेरी ळगामकी रस्सी प्राणघातिनी बॉसकी विकट झाड़ीमें फँस गयी । वहाँ फॅसा हुआ 
गर गया | उसके बाद मुझे फिर नरकमें जाना पड़ा । वहाँसे छुटकारा पानेके बाद मैं छुक 


उत्पन हुआ | उस योनिमें विशाळ बनमें दुशत्मा शबरने मुझे बाँध छिया । पिंजड़ेमें रखकर ( उसने क कं ई | 


गृहस्थ वणिकपुत्रके हाथ बेंच दिया | उसने भी उत्तम महृलमें युवतियोंके पास मुझे 
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क भगवान वामनके आगमनसे पृथिवीकी क्षुब्धता # ३७३ 


ब्रयाय ९० ] 
MEE, __ ue 
| बननेवात्य तथा दोषोंको दूर करनेवाला समझकर रख दिया | पिताजी ! वहाँ रहते समय वे युवतियाँ प्रतिदिन 
_ हने मात, जल, अनारके फल तथा अन्य भक्ष्य पदाथ खिलाकर पालने लगी | एक समय वगिकपुत्रकी कमळदळके 

झा नेत्रोंवाली श्यामा, विशाल स्तनों तथा सुन्दर जंघाओं एवं सूक्ष्मकटिवाळी कल्याणी चद्धावळी नामकी प्रियाने 
नेको खोला । मधुर मुसकानवाळी झुन्दरीने मुझे दोनों हाथोंमें पकड़ छिया और अपने दोनों स्तनोंपर रख 


4 बिया ॥ ९२-९९ || 
ततोऽहं छतचान्‌ भावे तस्यां विलसितुं प्लवन्‌ । ततोडजुप्लवतस्तन्न॒ हारे भर्कटवन्धनम्‌ ॥१००॥ 
तदनन्तरम्‌ । भूयोऽपि नरकं घोरं प्रपन्नोऽस्मि सुदुमंतिः ॥१०१॥ 


' बद्धोऽं पापसखंयुक्ती सुतश्च 
तस्ा्याहं खुषस्वं पै गतश्चाण्डालपक्वणे । स चैकदा मां शकटे नियोज्य खां विलासिनीम्‌॥ १०२॥ 
समारोप्य महातेजा गन्हुं ङतमतिर्वनम्‌। ततोऽग्रतः ख चण्डालो गतस्त्वेवास्य पृष्ठतः ॥१०३॥ 
गायन्ती याति तच्छुत्वा जातोऽहं व्यथितेन्द्रियः। पृष्ठतस्तु समालोक्य विपर्य्तस्तथोत्प्डुतः ॥१०४॥ 
पतितो भूमिमगमं तदक्षे क्षणविक्रमात्‌। योक्त्रे छुबद्ध एवास्मि पञ्चत्वमगमं ततः ॥१०५॥ 
भूयो निमग्सो नरके दशवर्षशतान्यपि। अतस्तव ग्रृहे जातस्त्वहं जातिमचुस्ररन्‌ ॥१०६॥ 
तावन्त्येचाद्य जन्मानि स्मरामि चाञुपूर्वेशः। पूवोभ्यासाच्य शात्राणि बन्धनं चागतं मम ॥१०७॥ | 
तदहं ज्ञातविक्षानो नाचरिष्ये कर्थचन। पापानि घोररूपाणि मनसा कमणा गिरा ॥१०८॥ 

उसके बाद मैंने 'चन्दावळीके साथ विहार करनेका आशय प्रकट किया । तब पापमें आसक्त होकर घूमता 


। इभा मैं उसके हारमें बंदरके अन्धनकी भाँति बॅधकर मर गया । मैं पुनः अत्यन्त पापमय बुद्धि होनेके कारण 
भयंकर नरकमें पड़ गया । उसके बाद मैं बैठ द्वोकर चाण्डाळके घरमे पहुँचा । उसने एक दिन मुझे गाड़ीमे 
जोतकर उस गाड़ीपर अपनी ख्ीको चढ़ाया । इस प्रकार वनमें जानेकी -इष्छासे वद्द महातेजखी चाण्डाळ आगे 
चण और उसके पीछे वह गाती हुई चळी । उसका गान सुनकर मेरी इद्धियाँ विकळ हो उठी । मैंने पीछे घूमकर 


उलट गया । क्षणमातरके विपरीत गतिके कारण मैं भूमिपर गिर पड़ा और रसी अत्यन्त 
गया । मैं फिर हजार वर्षतक नरकमें पड़ा रहा । बसे अपने पूव जन्मका स्मरण 

उन्हीं जन्मोंका क्रमशः स्मरण कर रहा हूँ । पूव अम्याससे 
कर्म और वाणीसे कभी घोर पापकमोंका 


RRO NN NTR 


देखा और कूदा तथा 
बंध जानेसे मृत्युको प्राप्त हो 
करता हुआ मैं आपके गृहमें उत्पन्न हुआ हूँ । मैं आज 
मुझे शांका ज्ञान तया बन्धन मिला है । अतः ज्ञानी होकर मैं मन, 


भाचरण नहीं करूँगा ॥ १००-१०८ ॥ [ 
र र शास्त्रजीविका र वा चधो चपि पूवोम्यासेन जायते ॥१०९॥ 
ड a wr करत तात मानवः तालम पापेभ्यो निवुत्ति हि करोति वै ॥११०॥ 
तस्माद्‌ गमिष्ये झ॒भवर्धनाय पापक्षयायाथ र सुने ह्यरण्यम्‌। 
भ्वान्‌ दिवाकीर्तिमिमं सुपुत्रं गाइस्थ्यधम विनियोजयस्व ॥ १११॥ 
मङ्गल, अम्ल, साध्याय, शास्रजीविका, बन्धन या वध पूर्य भम्यासवश ही शोते हैं । तात ! मदुभ्यको 
भब अपने पर्व-जन्मका स्मरण होता है तब बह उन पापोंसे दूर रहता दै । अतः सुने ! शुभकी बृद्धि और 
पापके क्षयके हिये मैं बनमें जाऊँगा । आप इस पुपुत्न दिवाकीर्तिको गृहस्थपमर्मे छगाये॥ १०९-१९ १॥ 


ल , निशाकरस्तदा प्रणम्य मातापितरो महष। 
दे इस सुरारेः ख्यातं बद्योभममादमीब्यम ॥११२॥ 
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तस्माच्च दादाव्ययनादका] । 

त इव द्विजवये ४ थे मया अभ्यस्तमासीन्ननु॒ते | री 

श्न रो चाऽध्ययनं महष स्तेयं महापातकमग्निदाहम वीमि ॥११३॥ 
नि सै - ये महापातकमग्निदाहम्‌ । 


थूलिने कष्टा--महदर्षे १ 
त ' शस प्रकार कद्दनेके बाद माता- निशाकर 
अष्ट ुग्रसिद पवित्र निवास बद्रिकाश्रममें चळा सितो 2703 


भं 


पुलस्त्य उवाच 
® दैत्येशवर - 
> से; : क ४ स्थं शुरुमीशितारळू । 
इति औवामनपुरा णे नारायण खक्गदालिपाणिम्‌ ॥११५॥) 


किक 2 नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० 
युलस्त्यज बोले-ऱ्दे दे बलवान्‌ 
गान येवर बळवान्‌ बडि अपने गुरु और नियमन केरेमेवाळे झुक्राचायसे इस प्रकार 
कहकर मघुकटभ सह्वारकारी चक्र-गदा तया खङ्ग धारण करनेवाले नारायणका ध्यान करने ढ्गा ॥ ११५ ॥ 
इख प्रकार थ्रीवामनपुराणमे नन्देवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९० ॥. 
~ MRI, 


F = 
° अर्थकनवतितमोऽष्यायः } 
पतखिन्नम्तरे घाली. ` पुकरत्य उवाच ` 
Ol यो तिः | यवाटसुपागज्य छच्चैवेचनमप्रवीद्‌॥ १॥ 
यशोऽ्वमेषः मेऽसि तिष्टन्ति रूपेण तपोधनानाम्‌ । ; 
इत्ये वसनमाकर्य दानवाधिपतिवर्शी सु यस्‍्तथा सञ्जु हृत्यनाथः॥ २ ॥ तै 
वतो$च्ये देवदेवेशमच्यमघादिनासुरः प । खाधपाचः समभ्यागायच देवः स्थितोपभवव्‌ ॥ ३ ॥ 


१५ 
भविष्टमात्रं देवेशं परतिपूज्य विधानतः ० क सार्धं यज्ञवाडं प्रवेशयत्‌ ॥ ४ ॥ 
*। मोवाच भगवन्‌ जूदि किं दझि तव मानद ॥ ५ ॥ 
( वामनकी तालिके यजञमें जाकर उससे तीन हलमा री वो जच्याय आरम्भ 
पय शू्मिकी याचना, वामनका विराटूरूप मृण करना एवं त्रिविक्रमतव, 


वामनको बलिबन्धन- 
र न-विषयक प्रश्‍न, बलिको वर, बलिका पाताळ और वामनका स्वर्ग गमन ) 


इत्येचसुक्त्वा 


आमन भगवानूकी विधिपूवक 
वियिपूवक पूजा की और 
कामान देनेवाले भगवन्‌ | बोळिये, क्या 
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| | कयाय ९९]  * वामनकी वलिके यज्ञमे जाकर उससे तीन पग भूमिकी याचना # ४७३ 


od न य ह आ ची 
CSO OOOO कट iat a i i = 20 ८: 


ततोऽत्रवीत्‌ सुरश्रेष्ठो दैत्यराजानमब्ययः। विहस्य सुचिरं काळं भरद्वाजमवेक्ष्य च॥ ६ ॥ 


गुरोमदीयस्य ` गुरुस्तस्यास्त्यग्निपरिग्रहः । न स धारयते भूम्यां पारक्यां जातवेदसम्‌ ॥ ७ ॥ 
तद्थमभियाचेऽहं मस दानवपार्थिव । मच्छरीरप्रमाणेन देहि राजन पद्श्रयम्‌॥ ८ ॥ 
ुररेवंचसं त्वा बलिभार्यामवेक्य च! वाणं च तनयं वीक्ष्य इदं वचनमत्रवोत्‌.। ३ ॥ 


न फेवलं प्रमामेन वामनोऽयं खघुः भिये । येन क्रमत्रय मौख्योद्‌ याचते बुद्धितोऽपि च ॥ १० ॥ 
इसके बाद देवॉर्म श्रेष्ठ अविनाशी भगवानूने देरतक हॅँसकर और मरद्वाजको देखकर देत्यराजसे कडा 
पेरे गुरुके गुरु अग्निहोत्री ( यज्ञके अनुष्ठाता ) हैं । वे दूसरेकी भूमिमें अग्निलापन नहीं करते । दानवपते ! 
| रान्‌ | मैं उनके छिये आपसे याचना करता हूँ कि मेरे शरीरके परिमाणसे आप तीन पग ( भूमि ) मुझे 
| देनेकी कपा करें । मुरारि-(भगवान-)का वचत छुननेकें बाद बढिने पत्नी ओर पुत्र बाणो देखकर ( अपनी 
पनीसे ) यद्द बचन कद्घा--:प्रिये | यह वामन केवळ प्रमाणसे दी छोटा नहीं दै, बल्कि यद बुढ्धिका भी छोटा 
है; क्योंकि अज्ञानवरा यहद मुझसे केवळ तीन पग-( भूमि) की याचना करता दै ॥ ६-१० ॥ 
भायों विधयाताउल्पणियाँ नयमा बहिष्कतानां च मदलुभा्ये! 


भवान्‌ शाउयिता विश्यो अहं दाता जगत्पतिः । बातुर्याचयितुळग्जा ७ 0 र व शि य 
रखातळ था पृथियाँ सुवं नाकमथापि वा । पतेभ्यः कतमं दर्या ons 
बिभाता प्राय; कम बुद्विवाळे अभागे मलुष्योंकी अधिक धन आदिं नहीं कब क ी ह) ह 
भविकडः छिये प्रयत्न नहीं किया । जिसका भाग्य अजुकूड नहीं दोता है, उसे ईश्वर बी 
दानीसे भी आज ये तीन पग-( भूमि)की दी याचना करते हैं | इस मकार व्य a 
कह्वा--विष्णी | झायी, घोड़ा; भूमि, दासी तथां सोना आदि ( इसके अतिरिक्त ढु | रा अवसरे केवल तोर 
बह माँगिये | विष्णो ! आप याचना करनेवाले हैं और मैं जात र ai ही य 
क ou ल ब दान कहूँ १ उसे मॉग्ये ॥ ११-१५ ॥ 
(कहिये) रसातळ, पृथ्वी, मुवर्ळांक अथवा ख 323 


उवाय ६ 
मे स्व द्ज्ञयम्‌॥ १६॥ 
नजाइवभूहिरण्यादि तंदर्थिस्यः मदीयताम्‌। एताचता सद चार्थी देहि राजन्‌ प 
सल बचने है वामनेन मदाछुरः । बलिखज्ञारमादाय ददौ. विष्णोः क्रमत्रयम्‌ र 
पाणो तु पतिते तोये दिव्यं रूपं चकार द। नट! बहुरूपं जगन्मयम्‌ त 
पादे भूमिस्तथा जडघे नभखेलोक्यवन्दितम्‌ । सत्यं तपो जाजुयुग्मे ऊरूस्तो मेरुमन्द्री 


रु तद्यञ्च यक्षास्तु जठरे स्थिताः ॥२१॥ 


भगवान्‌ वामन बोले--हाथी। घोड; भूमि, सोना भादि वस्तुएं उन्हें as: ही पसा दीजिये \ 
जन्‌ । में इतनेकी ही याचना करता इ । ससछ्यि मुझे तीन पग ( भूमि ) प्रदान नसतात 
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इस प्रकार कहनेपर मह ट्क 
गिरते ही च erate लेकर विष्णुको तीन पग-( भूमि) का दान दिया । हायपर 
जगन्मय विशाळ रूप बना छिया । उनके गैरोंमे EE "प धारण कर लिया-तीनों लोक्ोंको नापनेके ह 
सत्यजोक और तपोळोक, दोनो उरबोरमे मेह झी भि, बबं तीनों छोकोसे सार आकाश, दोनों न 
मरुद्रण, लिङ्गे कामदेव, इंबणोंमें प्रजापति न : 3 भ फटिप्रदेशमे विव, बिदेश शीय 
उनके जठरमें यज्ञ स्थित थे | जठरमें ही कटा क्षिय सातों सथ, उठले समद भुवन, जिवीगे रिं एव 
भीर देवगण तथा करन्यांमे रद्र्गण स्थित a आदि समस्त क्ियाएँ भी अवस्थित थीं । उनकी पीठमे ह 
याइयश्ध दिशः खा वसवो हशी ड ह > 
क तिरी वडी वो षी कर स्पृता! । हृदये संस्थितो ब्रह्मा कुलिशो इदयास्थिषु.॥ २१] 
ऱ्या रद ललाउस्थाः सकयल ह साक शीचसमन्विताः ने र 
खसबसूक्तानि दशना देवी कां रका ज मरतः सवेसंधि 
शुः सर्वमयो भूत्वा भगवान्‌ भूतभावनः तारका रोमङ्पे्यो रोमाणि च महर्षयः ॥ २८॥ 
सारी दिशाएँ जनके छो * न जगतीं जहार खच्राचराम्‌ ॥ २९ ॥ | 
कुळिश स्थित या । छातीके बीच श्री तथा मनमें र्मे आठों बसु, हृदयमें अहम एवं हृदयकी हों शा 
विद्या व्यवस्थित थीं । मुखमें अनके सहि, ह द है वे गता आदिति तथा ब खरी | 
पवित्रताके सा ; धर्म, अर्थ, काम एवं सहित ब्राहमण, ओ्ठमे सभी धार्मिक संस्कार, लळाटमें लक्ष्मीसहित तथा 
खानों मह॒दूगण स्थित थे । pt शाख, कणोमिं अश्विनीकुमार, श्वासमें वायु एवं सभी जोडे 
तथा बरीनियोंमें कृत्तिका आदि नक्षत्र स्थित र 7. ति भी तष दो न तो 
पज सत थे । देवदेवकी शिखामें राजा खुव, रोमळूपोर्मे ताराम और रोमोंमें 


महर्षि ळोग अवस्थित थे | भूतभावन भगवान: र 
एय्वीका इरण कर छिया ॥ २३-२९ हक फत युणोंद्दार सर्वमय होकर एक पदमें ही चराचरसहित सारी 


45 
Yh 


दृक्षिणोऽशूत्‌ S विक्रममाणस्य महारुपस्य तस्य नी 
द्वितीयेन क्रमेणाथ सयोऽभूदथ लि । सभश््ाक्मतो नाभि सूयन्हू खब्यद्क्षिणो ॥ ३० ॥ 
ततः प्रतापिना ब्रह्मन्‌ बृह द्विरण्वङप्रिणास्यरे । क्राम्ताधोर्धेन वैराजं अध्येनापूर्यताम्बरस्‌ ॥ ३१॥ 
विश्वाङ्घ्िणां प्रसरता करादो भेदितो । ब्र्माण्डोद्रमाहृत्य निरालोकं जगाम इ॥३२॥ ५ 
तस्या विष्णुप लाच । कुटिला, विष्णुपादे तु समेत्य कुटिला ततः॥ ३३॥ 
वथा शुरनदीत्येवं ताम्नसेचन्त दीत्येचं नाम्राश्यातमभून्सुने । न त 
जत उरि समभ्येत्य बळ माई rs दृतीये लु क्रमे बिञ्जुः ॥३४॥ || 
दू भवति दैत्येन्द्र बन्धने ह $ । 
तस्सुरारिवच: शुत्वा विद्दस्याथ धर रवम । त्व पूरय पद्‌ तन्मे नो प्रतीञ्छ भोः ३५॥ 
भूमिको नापते हुए उन शक तः वाणः आहामरपतिं वचन हवेुंदुतम्‌॥ ३६॥ 
भकार आकाशकी ओर पग बढ़ाते विशाळ रूपधारीके च्मा और तरे दक्षिण तथा उत्तर स्तन झो गये | री 
पि ^ "हात समय सूय और चनमा उनकी नाभिके बाम तथा दक्षिणभागे 
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ह) इसके बाद उन्होंने द्वितीय चरणके आघेसे खर्लोंक, महलोक, जनलोक और तपोलोक तया पग बढ़ाकर शेष 
क्षसे बेराजलोक ओर मध्यभागसे आकारको पूरा किया । तर्न्‌ ! इसके बाद विष्णुका प्रतापी विशाल चरण | 
श्ाकाशमें ब्रह्माण्डके उद्रभागको मेदकर निराछोकमें 'वळा गया | विष्णुके बढ़ते चरणने बल्पूवक कटाइका 
मेदन कर दिया । विण्णुका चरण कुटिला नदीके निकट पहुँच गया | मुने ! इससे कुटिला विष्णुपदी नामसे 
| द्र हुई । तपस्या करनेवाले लोग देवनदीके रूपमें उसकी सेवा करने लगे । सवसमथ भगवान्‌ तीसरे चरणके पूण 
| न होनेपर बल्कि समीप गये और ओठको किंचित्‌ स्फुरित करते हुए बोले--देत्येन्द | ऋण न चुकानेपर देखनेमें 
| भयंकर बन्धन प्राप्त होता है । अतः तुम मेरे शेष पदको पूरा करो, नहीं तो बन्धन खीकार करो । मुरारि- 
| (मावान्‌- )के उस वचनको सुनकर बलिके पुत्र बाणने अमरपतिसे हसकर हेतुसे युक्त वचन कहा ॥३०-३६॥ 
वाण उवाच 
कृत्वा महीमल्यतरां' जगत्पते. खायस्सुवादिसुवनानि वै षठ्‌। 
कर्थ बलि प्रार्थयसे खझुविस्त॒तां याँ प्राग्भवान ज विषुळामथाकरोत्‌ ॥ ३७ ॥ 
विभो मही यावतीयं त्वयाऽद्य स्ुष्टा मेता अुवनान्तरालः। 
दत्ता च तातेन हि तावतीय कि वाक्छलेगेष निबध्यतेऽद्य॥ ३८॥ 
या शैव शक्या भवता हि पूरितुं कथं वितन्याद्‌ दितिजेश्वरोऽसौ। 
शक्तस्तु सम्पूजयितुं सुरारे पसीद मा बन्धनमादिशख ॥ ३९॥ 
प्रोक्तं श्रुतो भवतापीश वाक्यं दानं पात्रे भवते सौख्यदायि। | 
देशे खपुण्ये परदे यष्व काले तब्याहेषं श्यते चक्रपाणे ॥ ४० ॥ या 
याणने कंहा--जगत्पते ! आपने खायम्भुव आदि छः भुव्नोंका दी निर्माणकर एको ओटा बनाया ह। 
, आप बढिसे अत्यन्त विशाल भूमि कैसे माँगते हैं । विमो | 
आपने भूमिको पहले ही विशाल नहीं बनाया, अतः आप ब ; | 
त उसे मेरे पिताने आज आपको दे दिया। | 
मुबनोंके मध्यवर्ती स्थानोंके साथ जितनी प्रथ्वीकी सृष्टि आपने की य ॒ 
भतः उन्हें क्यों बामे हैं १ मुरारे | जिस पुथ्वीकी कमीको आप पूरा नहीं कर सकते, उसको | 
अथा तयि करनेमें समर्थ हैं | अतः आप प्रसन्न हों और इन्हें बनन 


ये दानवपति कैसे विस्तृत कर सकेंगे £ ये आपकी पूजा - 
प्राप्त करनेका आदेश न दें । प्रमो | आपने ही श्रुतिमें यह कहा है कि पक्त्ि देश, काल म के 
होता है. । चक्रपाणे ! वह सम्पूण ( सुयोग ) दि पड़ रहा 


सत्पात्रमें दिया गया दान सुख देनेवाळा 
है ॥ ३७-४० ॥ pO SEES बेबी सितारा 
| जद pee कुस पुण्यदेशं प्रसिद्धम्‌ ॥ ४१॥ 
देवो स्मद्विधेबुदिदीनेः शिक्षापनीयः साधु वाऊसांचु च्व । 
हनी ती चादिकती व्याप्य स्थितः सद्खद्‌ यो जगद्‌ चै र ४२॥ 
: खयमेव हीनं पदत्रयं याचितवान्‌ सुवश्च 
छ गृदणासि जगत्त्रयं भो रूपेण लोकत्रयवन्दितेन ॥४३॥ 
ba यब्जगदू घे समनं न्यं नेव पूण तवाच । 
लङ्यितं समथो लीलामेतां इृतवान्‌, लोकनाथ ॥ ४४। 
३ माधव पद्मताभ । 


al मन र ुदेच्छति तत्करोति ॥ ४५॥ 
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अल # भीधराय नमस्तस्मै छझवामनरूपिपे 
Vor Tne ince न्य ams des 3 छझवामनरूपिणे 52 [ वामनपुराण 

SE निका दाग हा छा त्त डे wi 

नेवाळे आप पान है. झे एव २ ९; रोर सापेदेय क्षपने-२ 
0 पाज अ एवं मूळे योगें सित चन्मासे युक्त काळ है तवा रि न हर हि 

अथवा ुद्विहीन 
। हमने बुद्दिहीन ोगोके हारा आप भगवानको उचित और अजित शिक्षा कया दी देश 
। दा जाय १ आप 


छवं वेदोंकें भी आदिष्टा और सदसदू-किखको व्याप्त कर अवस्थित हैं। आपने खयं अपने प्रमाण-( 


आका-) को छोटा बनाकर तीन पग माँगी 
नतोद र ग भूमि मागी यी । देव! क्या आपने तीनों 
लेकोंको प्रहण नहीं र ने तीनां लोकोंमें अपने 
> त हा लिया है 2 आपके तीन पगोंको सारा संसार प्रा नहीं कर es तल 
३ न आप इसको अपने एक पगसे ही लांच सकते हैं | रोकनाथ ! आपने तो नर 
त [म ! विष्णो | प्रथ्वीको अपने-आप छोटे पैमानेमें बनाकर बलिको बाँधना 5 हर 
प्रभु जो चाहते हैं वही करते हैं ॥ ४ १ उचित नहीं । ( ठीक 
न द पुलस्त्य उवाच 
इत्येवमुक्ते वचने बलिस्टनुना | 
(नत “बह बाणके । वाच भगवान्‌ वाज़्यमादिफर्ता अननः ॥ ४६॥ 
पाहा--| ४४ || स. इस म कहनेपर आदिका भगवान्‌ जनादनने यह वचन 
न्युक्तानि पासीत विचि उदाः | ॒ 
यान्युक्तानि ह - त्वया बालेय ति ड देवस्य मशु प्रत्युत्तर अम ॥ ४७॥ 
र ~ 
कि न येति प्रमाणं मे इहि पिताखुर पद्यम्‌ । देहि मह्यं प्रमाणेल तदेतत्‌ समचुष्ठितम्‌ ॥ ४८॥ 
सत्यं क्रमेण चैकेन क्रेयं यूर्सैवादिकस्‌ ! भायच्छदू येन निश्शं ममानन्त कमत्रयस ॥ ४९ ॥ 
याद यन्मम बालेय त्वत्पिचास्थु इरे सू | बलेरपि हितार्थाय छृतमेतत्‌ क्रम्रयम्‌ ॥ | h 
गते मन्वन्तरे जाण थाञ््देवस्य सार महत्‌ । दूत तेनायुरेतस्य कल्प यावडू अविष्यति ॥ ५१॥ 
इत्थं योकत्वा यलिसखुत बाण इद! सावर्णिके च सम्माप्ते बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥ ५९ ॥ 
7 बध र देवखिविक्रमः। भोवळ बलिमस्थेत्य चनं मधुराक्षरम्‌ ॥ ५३॥ 
प्रत्युत्तर मुझसे सुनो । मैंने पहले pe पो रेस समय शस प्रकार जिन वचनोंको कहा है उनका कारणसहित 
दारे पितासे यह कहा था कि राजन्‌ ! मेरे प्रमाणके अनुसार मुझे तीन 


श्राद्धदेवका वतमान मन्व 
न्तर बीत जानेके बाद साबर्णिक मन्न्तरके आनेपर बलि इन्द्र बनेंगे | बिके पुत्र बाणे 


आपूरणादू दक्षिणाया गच्छ राजन्‌ 
अभगचानूने कददा-राजन्‌ वदाफलम्‌ | सुतलं नाम पाताळं वस तत्र निराम्रयः ॥ ५४ ॥ 
उम झुतळ नामक पाताळमें नीरोग | सम्पन्नता होनेतक तुम्हे यह महान्‌ फल प्राप्त करता बी 
| "सत्य होकर निवास करो ॥ ५७॥. | 
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| ध्याय ९१] कें जामनकी बलिके यजमे जाकर उससे तीत पग भूमिकी याचना # ४७७. 
बलिल्याच 

सुतले वसतो नाश मम ओगाः कुतो ५ ररह । भविष्यन्ति तु येनाहं निवत्स्यामि निरामयः ॥ ५० ॥ 

बलिने कदा--नाथ | सुतळमें निवास करते समय - नीरोग--खस्थरूपसे रहनेके लिये अक्षय अत्रिनासी- 

ह्ाल्यप्रद भोग कहाँसे प्रात होंगे १ | ५५ ॥ 


ब्रिबिक्रम उवाच 
हुतळस्थस्य दैत्येन्द्र यानि भोगानि तेऽधुना। भविष्यन्ति महाहोणि तानि वक्ष्यामि सर्वशः ॥ ५६ ॥ 
दानान्यविधिद्त्तानि श्राद्धाम्यश्रोत्रियाणि च । तथाधीतान्य्रतिभिदोस्यन्ति भवतः फलम्‌ ॥ ५७॥ 
तथान्यसुत्सवं पुण्यं बुत्ते शक्रमदोत्सवे। छारमतिपदा नाम तव भावी महोत्सवः ॥ ५८॥ 
तत्र त्वां नरशादुंछा इष्टाः पुष्टाः खलंळताः ! पुष्पदीपप्रदानेन अचयिष्यन्ति यत्नतः ॥ ५९ ॥ 
तञ्चोत्लचो सुख्यतसो भविष्यति दिवानिशं हष्टजनाभिरामम्‌। 
ययैव राज्ये गतस्तु साम्मतं तथेव सा भाव्यथ कोसुदी च ॥ ६० ॥ 
बिविक्रमने कइा--दत्येख्र ! मैं इस समय तुम्हारे सामने उन सम्पूर्ण बहुमूल्य भोगोंका वणन करता हूं 
जो चुतळमें निवास करते समय तुम्हें मास होंगे | अवििपूर्वक किये गये दान, अश्रोत्रियद्वारा किये गये 
भाद एवं अक्षचर्यतरतरहित अध्ययन आपको एल प्रदान करेंगे | इनद्र-पूजनके वाद आनेवाली प्रतिपदाको तुम्हारे 
। एजनके निमित्त दूसरा उत्सव मनाया जायगा; जिसका नाम होगा--ड्वारमरतिपदा? । उस उत्क समय है 
भरश्रेष्ठ रोग सुन्दर रूपसे सज-धजकर पुष्प और दीप देकर प्रयत्नपूवक आपकी अचना करेंगे। आपके र 
एस समय जिस प्रकार दिन-रात जनसमुदायके प्रसन्न रहनेक्रे कारण झुन्दर महोत्सव अना रद्दता दै, उसी प्रकार 


हत्सवोमे श्रेष्ठ बह “कौमुदी? नामका उत्सव दोगा ॥ ५३-६० ॥ क 
दृत्येवझुफत्व दितीश्इरं विसजवित्वा खुतळं सभायम्‌ 
र आ जात तूणं स. शकसझामरसबहझुध्स ॥ ६१ ॥ 
ल्द अधोने चच विञुञ्मियिष्टपं हत्वा च देवान मखभागभोक्तन्‌ । 
[ लई विङ्वपतिमँइषं सम्पश्यतामेव खुराधिपानाम्‌ ॥ ६२॥ 
खग गते ध्सतरि ब्राखुदेये शाल्वोऽखुरा्यां मता बलेल ह 
कृत्वा पुरं सौभमिति प्रसि तदान्तरिक्षे विचचार कामात्‌ 
त्वा पु व स मल 
oo डो सब तेन संतिष्ठते स्रत्यकळत्रवाच्‌ सः॥ ९४॥ 
मधुसूदनने दानवेश्वर बळिसे इस प्रकार ककार उसे पलीके साथ घुतळ ळोकमें मेज दिया । इसके बाद वे शीघ्र ह. 
को -भग्नदेकको साथ ले ेव-समूइसे सेवि इन्भवन 'ले गये । महदे | उसके बाद सबका पाळन-पोषण कर 7 
व्यापक भगवान्‌ विष्णु, रको खगे देकर और रेवताओंको यइ-सागका अधिकारी बनाकर देवताओके देखते-ी र्ल 
अन्तित वो गये । ब्रह्मा वाुदेवके ज 'चले जानेपर दानव शाल्व देत्यकी बड़ी सेना लेकर सौम त 
नगर बनाकर इष्छानुसार आकाशमें घूमने ळगा । नौकरों और अपनी पत्नीके साथ महात्मा भव सोने, तोबे एवं 
जेहेके तीन नगरोंका निमोण करके तारका गया तके साथ अत्यन्त तुखपूर्वक उनमें रहने उगा ॥ ३१-३४ ॥ 
देवेन हृते जिविष्टपे बडे बे चापि रसातलस्ये । 
बाथोऽप ` युवि शोणिताल्यं पुरं ख चास्ते सह दावे ॥ ६५ 


कत्वा 
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४७८ [ भीवामन र 

जह - कु _ र व्यसन क 
इर चक्रधरेण विष्णुना बद्धो बलियांसनरूपधारिणा । 

शक्रप्रियार्थ Ss ये हिताय विपर्षअगो द्विजानाम्‌ ॥ ६६॥ 

प्रा थितो हदे इण्यः शुसिचीमनस्याघद्वारी | 

शरुते यस्मिन्‌ संस्मृते कोर्तिते च पापं याति अक्षय पुण्यमेति ॥ ६७॥ 

एतस्‌ , प्रोक्तं ` भवतः < यक्त आहुभोचो वछिषन्धोऽच्ययस्य 

यञ्चाप्यन्यच्छेतुकाम्ोऽसि चिप्र तत्योच्यता कथयिव्यास्यशेषस्‌ ॥ ६८ ॥ 

इति आवासनएुराणे पुककचवतितसोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


बाणाघुर भी विष्णुके हारा खग छीन लिये जानेपर और नलिके बॅधने 


| द तथा रसातळमें रहनेपर अत्यन्त 
सुरक्षित शोणित नामके पुरका निर्माण कर दानवेन्द्रोंके साथ रहने लगा । इस प्रकार प्राचीन कालमें चक्र धारण 
९ 


करनेवाले विष्णुने वामनरूप धारण कर इन्द्की भलाइ, देवताओंकी कार्यसिद्धि तथा ब्राह्मणों, ऋषियों ( गायके 
वामनके पापट्वारी, पुण्ययुक्त एवं 


Smarr 


# धराय नमस्तस्मै छञ्वामनरूपिणे + 


॥ ६५-६८ ॥ { 
~ इष््यानचेचाँ 
ईच मकार आवामनपुराणमे इष्यानवेवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९१ ॥ शा 
-“799-०3कक ०८७. “ 
अथ द्विनवतितमोऽभ्यायः ] 
भारद उचाख । 


शतं यथा भगवता बलिबंद्धो महात्मना । किंत्वस्त्यल्यचु प्रनयं तच्छूत्व १॥ 
भगवान्‌ देवराजाय दरवा विष्णुस्िविष्ठपम्‌ । नर्तः बवाल खची त न २] 
उतळस्थश्च देत्ये्द्रः किमकाीस्‌ तथा वद । का चेष्टा तस्य दिप्रण तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ३ ॥ 
र बानबेवॉ अध्याय प्रारम्भ 

( बल्मलोकमें वामन भगवानूकी १८ वशत वामनकी स्तुति और वामनरूप विष्णुका स्वर्यमे निवास ) 

नारदंजीने कहा---महात्मा भगवानूने जिस प्रकार बलिको बाँधा था उसे मैंने घुना । परंतु प्रमो ! 
आपसे और अन्य विषय भी मुझे पूछना है । उसे सुनकर आप मुझे उसके सम्बन्धमें बतलाइये | तात! आप॒ 
"ह बताइये कि देवराज इन्द्रको खरग देनेके बाद थे सर्वात्म-खरूप भगवान्‌ विष्णु अन्तरित होकर कहाँ चणे ` 
गये । इसके सिवाय यह भी चतळाइये कि सुतळमें रहनेवाले दुसरे क्या किया और विप्रवर | आप सधे | 
विशेषरूपसे यह बताये कि उसके बाद उसकी कौन-सी चेष्टा रही £ | १-३ ॥ | 

* पुळस्स्य उदास > 
अन्तधोय छुरावासं वामनोऽभूद्चामनः । जगाम ब्रह्मसद्नमधिरुह्योरगाशनम्‌ ॥ ४ है 
वासुदेवं समायान्त श्ञात्वा ब्र्माऽच्ययात्मकः। ससुत्थायाथ सोद्दार्दात्‌ खखजे कमलासनः ॥ * 
च्य विधिना. चेधाः पूजादिना इरिम्‌। पच्छ कि चिरेणेह अवतागमनं कतम्‌ ॥ 
००-०0. उक्त 0 है. नस: । कथं, कमिति, माह, मां, वेल टर 
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ह्येवमुक्के वचने भगवान गढडष्वजः । दशयामास तद्रूपं सर्वदेवमयं छघ्ु ॥ ९ ॥ | 
तं डला पुण्डरीकं थोजनायुतविस्तृतम्‌ | तावानेबोष्वेमानेन ततोऽजः मणतोऽभवल्‌ ॥ १०॥ 
| ततः प्रणस्य (जिर साधु साथ्वित्युदीर्यं च । भक्तिनश्रो महादेव पञ्चजः स्तोत्रमीरयत्त ॥ ११ ॥ 
पुळरत्यजी बो छे--चामनदेवने अन्तर्धान झोनेके बाद अपना वामन-खरूप छोड़ दिया एवं गढडपर चढ़कर वे 
| कक स्थान ब्रह्मत्येककों चले गये । वासुदेवको आया हुआ जानकर कमलके आसनपर बैठे हुए नित्य-खरूपवाले 
प्न ( अपने आसनसे ) उठे और सौहाद्वभावसे विष्णुको गळे गा लिये | आहडिव्वनकें बाद विविपूबक 
अर्चा आदिद्वारा द्वरिकी प्रजा कर जद्याने पूछा--(भगवान्‌) बहुत समंयकें बाद आपके यहाँ आनेका क्या 
कारण है !? उसके बाद जगतूपतिने कह्य--अहन्‌ | “मैंने महत्त्वपरण कार्य किया है | एक-देवोंके यज्ञभागके डिये 
मे वछिको बाँधा है |? यह वचन सुनकर ब्रह्मने प्रसन्न होकर कद्धा--यह कैसे | यह कैसे | आप उस 
( बॉधनेके छिये धृत ) रूपको मुझे दिखळाऱ्ये । ऐसा वचन कहे जानेपर भगवान्‌ गरुडध्वज ( विष्णु ) ने 
बह्‌ सवदेव खरूप अपना रूप दिखला दिया | कमलनयन भगवानूके दस हजार योजन विस्तृत तया 
उतने दी ऊँचे उस रूपको देखकर पितामइने प्रणाम किया | उसके बाद देरतक प्रणाम कर ब्रह्मने साधु, साधु 


कहा और अरद्धापूवेक नम्रतासे ( उन ) मह्यदेवकी स्तुति करने छगे--॥ ४-१ १ ॥ | 
४० नमस्ते देवाधिदेव वाखुदेच एकम्टज्ञ बहुरूप द्रुषाकपे भूतभावन खुराखुरब्ूष छुराखुरमथन 
खः श्रीनिवास अखुरनि्मितान्त अमितनिर्मित कपिल महाकपिळ विष्वफ्लेन नारायण । धुवष्वज़ 
सत्यध्वञ्ज लाझुष्वज तालध्वज वैकुण्ठ पुरुषोत्तम वरेण्य विष्णो अपराजित का जयत्त विजय छतावर्त 
महादेव अन्नादे अनन्त आद्वन्तमध्यनिधन पुरञ्जय धनअय झुचिभव मै । कमळगभ कमळायताक्ष 
धीएसे विष्शुसूळ सूलाधिवाल धमोधिवास घर्मवाख घमोष्यक्ष प्रजाष्यक्ष गदाधर आधर श्रुतिधर 
बनमाळाधर रुद्मी्र धरणीधर पद्मनाभ । विरिञ्चे आर्शिषेण महासेन सेनाध्यक्ष युदष्डुत बहुकल्य 
महाकल्प कल्पनासुख अनिरुद्ध सर्वग खवात्मन्‌ द्वादशात्मक खुर्योत्मक सोमात्मक काढात्मक व्योमात्मक 
भूतात्मक । रखात्मक परमात्मच्‌ सनातन सुअकेश इरिकेश गुडाकेश केशव नीळ सुभ स्थूळ पीत 
रफ दुवेत इशेताधिबाख रकास्बरग्रिय प्रोतिकर ग्रीतिवाख हंस नीळवास सा जबज सवेळोकाधिवाख । 
कुशेशय अधोक्षज गोविन्द जनादन मञ्जुखूइन वामन नमस्ते । खहस्रशीषोंऽसि सहस्रदगसिं सहस्र" 
' पादोऽसि त्वं कमळोऽस्ि मदापुरुषोऽखि सहस्रवाहुरसि सइस्ममूर्तिरसि त्यां देव ज सहस्रवदनं. 
ते तमस्ते । रं? नमस्ते विश्वदेवेश विद्वभूः विश्वात्मक विश्वरूप वा त्वत्तो विश्वमिद्मभवषू 
माह्मणास्त्वन्सुखेभ्योऽभवन्‌ क्षत्रिया दोग्सम्भूताः ऊच्युग्मादू ठ न शुद्वाश्चरणकमलेभ्यः । 
नाभ्या अवतोऽन्तरिक्षमजायत इन्द्राग्नी वफ्त्रतो नेत्राद्‌ भावुस्थुन्मनसः शशाङकः कीर प्रखादूजस्तव कोधात्‌ 
,ज्यम्बकः पराणाज्ञाती भवतो मातरिश्वा श्चिरखो चोरजायत आज्ादू दशि भ अ सि 

रो भवतः खयंभो क्षन्नास्वेजोळूवाः । भ्ूतयश्चामूतेयश्च सवं त्वत्तः समुदूभूता; | अतो विशा 

ुष्पहासोऽसि भदाद्दासोऽसि परमोऽसि उ कारो5लि वघट्कारोऽसि खाहाकारोऽसि बौषड्कारोऽसि 
खथधाकारोइसि वेदसयोऽसि तौर्थमरयोऽसि यजमानमयोऽसि । यइमयोऽसि सवेधालाऽसि यिय 
शुक्रघाताएशि भूद शुच॒द्‌ खदे खणेद्‌ गोद असुतदोऽसोति । 2 ब्रह्माद्रिस प्रह्ममयोएलि यशोऽसि | 
पेदकामोरसि वेण सि यज्ञारोऽसि महामीनोऽसि महासेनो5सि महाशिरा असि । सुकेखयेलि होताऽसि . 

 हेम्योडलि इव्योऽसि हयमानो5लि एयमेधोऽसि पोतएऽखि पा्यितएसि एतोऽखिपून्यो ऽसि दाता 
` स्यमानोऽसि हियमाणो5सि हः्तौसोति रं । नीतिरसि नेताऽसि अग्योऽसि विश्ववाभऽसि झुभाण्डोऽसि 
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घुचोऽसि आरणेयोऽसि। घ्यानोऽसि भ्येयोऽसि अ्रेयोऽसि जानोऽसि 

र यश5सि दालो 
ऐक्ष्योईसि लि दोताऽसि उद्गाताऽसि गतिमतां गतिरस्ति झानिनां शानमसि रा 
क्षग्प्मिनां मोक्षोइसि श्रीमतां श्रीरसि ग्रह्मेसि पाताऽसि परमस्ति । सोमोऽसि सयोऽसि दीक्षापसि 


हरीश्वरोऽसि शास्सुरसि ब्रह्मेशोऽसि र 

उसि करसि । सि नर गोऽ भूदि मयते 
| हे देवोके देव ! वासुदेव | एकश्वज्ञ ! बहुरूप ! वृषाकपे | भतभावन ! सुरों ओर असुरोमें श्रेष्ठ ! देवताओं : 
ओर असुरोंका मथन करनेवाले पीतवल्नधारिन्‌ ! श्रीनिवास ! असुरनिर्मितान्त | अमन | च्य ल 
विष्वक्सेन ! नारायण | आपको नमस्कार है । छुवध्वज | सत्यध्वज | ख्बध्वज | दाळष्वज | वेंकुण्ठ | पोतः | 
बरेण्य ! विष्णो | अपराजित ] जय | जयन्त | विजय ! कृतावः ! मद्दादेव | अनादे | अनन्त | आबन्त | 
मध्यनिधन | पुरक्षय ! धनञ्जय | झुविश्रव | पुरिनगर्भ ! ( आपको नमस्कार है । ) कमळगर्भ ! कमलायताक्ष | 
श्रीपते ! विष्णुमूछ | सूळाधिवास ! धर्माधिवास | धर्मवास | धर्माध्यक्ष । प्रजाध्यक्ष ! गदाधर ! श्रीधर | श्रुतिधर | 


वनमाझाधर ! लक्ष्मीधर | धरणीधर ! पदनाम ! ( आपको नमस्कार हवै । ) विरिञ्चे | आर्शिषिण | महासेन ! , 


सेनाध्यक्ष ! पुरष्टुत | बहुकल्प | मदाकल्प | कल्पनामुख ! अनिरुद्ध | सग ! सर्वात्मन्‌ ! द्वादशात्मक | सूर्यात्मक ! 
सोमात्मक | कालात्मक | व्योमात्मक ! भूतात्मक ! ( आपको नमस्कार है | ) रसात्मक | परमात्मन्‌ ! सनातन | 
मुन्नकेश | हरिकेश ! गुडाकेश | केशव ! नीळ । सूकम | स्थूळ | पीत | रक्त | खेत | खेताधिवास | 
रक्ताम्बरप्रिय ! प्रीतिकर ! प्रीतिवास | इंस | नील्वास ! सीरध्वज | सर्वलोकाविवास ! कुरोरांय | अधोक्षज ! 
या ! मधुसूदन ! वामन ह आपको नमस्कार है । आप सही, सदसनेत्र, सहन्नपाद, 
मळ, महापुरुष, सह्वाइ एवं सहस्मूतिं हैँ | आपको देवगण सहस्रवदन कहते हैं | आपको नमस्कार दै । 
ॐ निक्वदेवेश | विश्‍वभू | विश्वात्मक | विरूप | विस्वसम्भव ! आपको प है । आपसे यह लिख उठा 
इ दै । आपके मुखसे ब्राह्मण, बाइसे क्षत्रिय, दोनों जाँवोंसे वेइ्स एवं चरणकमलोंसे श्द्र उत्पन्न इए ह | 


खयम्सो | आपकी नाभिसे अन्तरिक्ष, सुखसे इन्द्र एवं अग्नि, नेत्रसे सूर्य, मनसे चन्द्रमा और आपतै प्रसादसे मैं 
इचा हैं। आपके क्रोधसे तिनेत्र ( शंकरजी ), प्राणसे वायु, रसे खर्गे क्ले दिशा, चरणेंसे यद एली, | 


कानसे दिशाए एवं तेजसे नक्षत्र उत्पन हुए हैं । सम्पूर्ण मूत और डत पदार्थ आपसे उसन हुए हैं । तः शप 


विश्‍वात्मक हैं | ॐ आपको नमस्कार है । आप पुप्पह्वात, मदाहास, परम, 3“कार, वषट्कार, खाका बोश्टकार | 


खधाकार, ९ क्त ¢ 
' वेदमय, तीथमय, यजमानमय, यज्ञमय, सवंधाता, योक्ता, भाता; भूर, मुवर्द, खद, सद Ee 


एवं अपृतद हैं | ॐ आप ब्रह्मादि, ग्रहमय, यज्ञ, वेदकाम, वेच, ग्धार, महामीन; मासेन; महाशि र्‌ 5 
होता, दोम्य, इव्य, हयमान, इयमेध, पोता, पावयिता, पत, पूज्य, दाता, दरन्यमान, हियगाण एवं शत झ्य 


/ 


आप नीति, नेता, अग्र, विज्वधाम, झुभाण्भ, धुव, आरणेय, ध्यान, ध्येय, ज्ञेय, ज्ञान; या, दानः रे गा ब 


_ शरा, होता, उद्गाता, गतिमानोंकी गति, ज्ञानियोंके ज्ञान, योगियोंके योग, मोक्षार्थियोंके मोक्ष, श्रीम 
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| ॥वए ९९ |. # वशि दामन लनवाइली एखा, नडत वागवदी शहुसति & et 
परम । छाप ° दीक्षा र 
(| एवं पर हे । आप सोम, सूय } दक्षिणा, नर त्रिनयन, महानयन, आदित्यग्रभव, सुरोत्तम; झुचि, 
श्र ह नभस्य, इष, जज, प्या सर तेप, तपस्य, मधु, माधव, काल, संक्रम, विक्रम, पराक्रम, अझग्रीव, 
| ष, शंकर, हरीरतर, शम्यु, अहोश, सूय, मित्रावरुण, प्रागवराकाय, भूतादि, महाभूत, ऊध्वकर्मा, कर्त्त 
च ्रपापविसोचन एवं त्रिविक्रम हैं | आपको ॐ नमस्कार है || ५-७० ॥ 
एह्य अदा 
त्यं दुत पञ्चभयेय विग्छुस्तप्विभिकाद्ध॒तकर्मकारी । 
शोदध्य देयं प्रयितामई हु थरं बृणीष्वामललत्वबूसे ॥ १२॥ 
सम्रयीच प्रीतियुतः पितामद्दो घरं ममेहाद्य दिभो प्रयच्छ। 
रुपे पुण्येन विभो हानेन संस्थीयर्ता मङ्गषने सुरारे॥ १३॥ 
इत्थं खुते देववरेण प्रादात्‌ प्रभुस्तथास्त्विति तमव्ययात्मा। 
सख्यी हि झूपेण हि वामनेन सम्पूज्यमानः सदने खयम्भोः ॥ १४॥ 
जुस्यस्सि तभाप्खरलां सञ्भूहा गायन्ति गीतानि झुरेन्द्रगायनाः। 
विधाथरास्ूर्यचर्राश्च वादयन्‌ स्लुषन्ति देवाखुरखिद्धसङ्घाः ॥ १५॥ 
सरसः जम्राराध्य विस छराधिपः पितामहो धौतमलः स शुद्ध 
झे विरिद्धिः सदनात. खपुष्याण्यानीय पूजां प्रचफार विष्योः॥ १६॥ 
इणे कहां ख तु योजनानां विष्णोः प्रमाणेच दिं वामनोऽभूत्‌। 
द्रत शाकः प्रचकार पूजां ्यस्भुचस्तुल्यसुर्वां मइष॥ १७॥ 
दतक तचो भगर्वा्मिविक्रमश्चकार यद्‌ देवदितं मद्दात्मा। 
र्रातकस्गो हितिजआकार यचच्छुछुष्वाधध वदामि स्मि॥१८॥ 
इति शतामनएराने प्विवतितमोऽण्यायः ॥ ९२ ॥ 
¢ 
पुरुणत्य़ी योळे--भरह्ञा एवं तपलियोके इस प्रकार श्तुति करनेपर भदूयुत कम करनेवाले र्ने 
तामह देवसे कहा---भमल्सरवधचे ! ( निर्मळ सत्खरूपवाछे ) जाप वर माँगिये । पितामहने प । 
(नसे कहा--विभो | मुरारे ! 'आप इस पवित्र पसे मेरे भवनमें स्थित रहें । मुझे यही हर या 
ए प्रकार देवश्रेष्ठके वर .मॉगनेपर अव्ययात्मा प्रभुने उनसे कह्ा--ऐसा ही होगा । 
शयम्भूके भवनमें वामनरूपसे पूजित होते हुए रहने लगे | बहाँ अप्सराओंका समूह तृत्य करने कक 
गायक गान करने ळगे, विद्याधर श्रेष्ठ वर्य बजाने छगे एवं देवा, अछुर तथा सिके समूह स्तुति हा 
युकी समाराधनाके पश्चात्‌ देवेश पितामह त्रम पापरहित एवं शद्ध हो गये । सम ब्रह्मने घररमेसे सुन्दर उ ड 
कर उनसे विष्णुका पजन किया । विष्णु खगमें बामन-हूपसे ( बढ़कर ) हजार योजन विस्तृत हो गये । 
मरणे ! वहा. इन्द्रे त्रह्माके समान गुणेंसे युक्त पदार्थोसे उनकी पूजा की । विप्र : महातमा मागात, तिविक्रमने 
रसातलं भेजकर देवताओंका जो कल्याण-सावन किया था, वर मेने, आपसे कहा । देये रसात 
हते हुए जो कार्य किया उसका वन में अब कर रहा हूँ, उसे सुनिये १२-९४ ॥ 
| इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमें वानबेवॉ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९२॥ 


~ 
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नवा रखातल दैत्यो मदाईमणिचिजितस । मीच टिकखोपानं कारयामाल है 
११९३१ ५ 
तत्र मध्ये खुविस्तीणेः पासादो वञ्जवेद्किः । प चार निर्मितो विभव ा र ॥ व 
तघास्ते विविधान्‌ भोगान्‌ सुञ्जन्‌ दिव्यान ख मानुषान्‌। नाज्या विन्ध्यावलीत्येब॑ भायोऽस्य दयिताऽभवत्‌॥ ३॥ | 
सहजस्य परथाना शीलमण्डिता। तया सह महातेजा रेमे वैरोचनिसुने॥ ४ ॥ 
भोगाखक्तस्य दैत्यस्य वसतः खुतळे तदा । देत्यलेजोहरः प्राप्तः पाताले मै खुदशेनः ॥ ५ ॥ 
तिरानबेवाँ अध्याय प्रारस्भ 
( बलिका पातालमें वास, तुदर्शनचक्रका वहाँ प्रवेश, बलिह्लारा सुदर्शनचक्रकी स्तुति, 
अह्ादद्वारा विष्णुभक्तिकी असा ) 
पुलस्त्यजी बोळे 


(नारदजी! ) रसातलमें जाकर देत्यने बहुमूल्य मणियोंसे चित्रित झुद्ध स्फटिकके सोपाने 
विभूषित नगर बनाया | विश्वकर्माने उसके बीचमें अत्यन्त विस्तृत वज़मय वेदी बनायी तथा मोतीजड़ी खिड़कियोंके मध्य 
भिटकेवाळा महळ बनाया | बलि भाँति-भाँतिके खर्गीय तथा मनुष्योंके योग्य भोगोंका उपभोग करते हुए वहाँ निवास 

करने लगा | विन्व्यावडी नामकी उसकी प्रिय पत्नी थी । सुने ! वह हजारों युवतियोंमें प्रधान तथा एक शीळ्यती | 
क्ली थी। महातेजखी विरोचन-पुत्र वळि उसके साथ सुख करने लगा | एक दिन भोग भोगनेमें आसक्त दैव्यकेर 
इतर लोकमें रहते समय दैत्योंके तेजका दरण करनेवाला सुदर्सन चक्र पातां प्रवेश किया । | १-५॥ 
चक्के प्रविष्टे पाताळं दानवानां पुरे महान्‌। बभो हलहलाशब्दः  क्षुमिताणेबसंनिभः ॥ ६ ॥ 
तं च शुत्वा महाशब्दं वलिः खङ्ग समाददे । आः किमेतदितीत्थं च पप्रञ्छास्चरुङ्गवः ॥ ७ ॥ 
ततो विन्ध्यावली माह सान्त्वयन्ती निजं पतिम्‌ । कोशे स्वङ्ग समावेइय धमंपत्नी शुचिव्रता ॥ ८ ॥ 
पतदू भगवत्चक् । 
सम्पूजनीयं देत्येन्द मन्म रातनः | a सार्धपात्रा विनिर्ययौ ॥ ९ ॥ | 
अथाभ्यागात्‌ सहस्रार विष्णोश्वकं सुदर्गानम्‌ । रे 
ततो5खुरपतिः = रहः  छृताझलिपुदो सुने सम्पूज्य विधिवच स्तोत्रमुदीस्यत्‌॥ १०॥ । 
पातालमें सुदशन चक्रके प्रवेश करनेपर दानवोंके पुरमें क्षुब्ध इए सागरके समान मदान्‌ हलद्वला शब्द बग हट 
इजा । उस मदान्‌ शब्दको सुनकर असुर्रेष्ठ बलिने द्वाथमें एक तळ्वार ळे ली और इस प्रकार पूछ 
यह क्या है? £ उसके बाद पतित्रताका ब्रत करनेवाली धर्मपत्नी विव्यावडीने अपने पतिको स छ 
तळवारको म्यानमें रखवाकर यह कहा--ऐश्वय आदि छः विभूतियोंवाले महान्‌ आत्मा वामनका देत्यत्मूहका ५ EF 
करनेवाला यह आराधनीय चक्र है | इस प्रकार कहकर वह सुन्दरी अध्यपात्रके साय बाहर गयी । उसी सर 
हजारों अरोंबाछा सुदशनचक्र आ पहुँचा | मुने ! असुरपतिने बिनयपूर्वक हाथ जोड़कर विधिवत ची 
किया तथा यह स्तुति की-॥| ६-१० ॥ 


धर 


बछिरुवाच ॥११॥ द 
नमस्यामि हरेश्यक्र देत्यचक्रविदारणम्‌ । सहस्रांशुं सहस्राभं सहस्रार दि ॥ १९॥ 
नमस्यामि इरेश्चक्रं यस्य नाभ्यां पितामहः । तुण्डे त्रिशूळधक शर्व आरामुळे ॥ १३॥ 


- ~ ™ है पूथिवी ब्भ! 
आरे संस्थिता £ दला सन्या खाको सुपा चका; ॥.ज़ब्े, सहा ब्थितो बाय गिल प्राथ 
भर ; 
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हि ज्र सिस बाह्यतो सुनयो यस्य वालखिल्याद्यस्तथा ॥ १४ ॥ 
हे हल चाखुदेवस्य भक्तितः । यन्मे पापं शरीरोत्थं वाग्जं मानसमेव च ॥ १५ ॥ 
त्म न el र > खुव्शन | यतमे कुलोड्धवं पापं पैठ्कं माठक तथा ॥ १६ ॥ 
तय आधयो मम नश्यन्तु व्याथयो यान्तु संक्षयम्‌ ॥ 

| ' ह्येबमुफ्त्वा मतिमान्‌ be सा व Asses शनम्‌ ॥ १८ ॥ 
| _यछिने स्तुति की-देत्य-समूहका संहार करनेवाले नहर हजारों है पक | आमावाले 
ने न ’ रणांसे युक्त हजारों भ्रकारकी ले, 
|तं आरोसे युक्त विष्णुके निर्मळ सुदशनचक्रको मैं नमस्कार करता हूँ । विष्णुके उस चक्रको मैं नमस्कार 
| का जिसकी नाभिमें पितामह, चोटीपर त्रिशूळ धारण करनेवाले महादेव, अरोक मूलमें महान्‌ पर्वत, ओरोंमें 
|% पय अग्नि आदि देवता, वेगें वायु, जळ, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, आरोंके किनरे मेष, बुत, 
| | मि एवं ताराओंके समूह तथा बाद्यभागमें वाळलिल्य आदि मुनि स्थित हैं | में श्रद्वापूवक वासुदेवके उस श्रेष्ठ 
| भुक नमस्कार करता हूँ | विष्णुके प्रदीप्त किरणवाले सुद्रानचक्र ! मेरे शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक 
| पका आप विनाश करें । अच्युतायुध ! मेरे कुल्में हुए पैतृक एवं मातृक पापोंका शीघ्रतापूबक आप हरण 
(९ | आपको नमस्कार है । मेरी सारी आधि-व्याधियोंका नाश हो जाय । चक्र ! आपके नामका कीतन करनेसे 
(का नाश हो जाय । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ ( बढि-)ने श्रद्वापूवक चक्रकी पूजा की तथा समस्त पापोंका 
म निरा करनेवाले पुण्डरीकाक्ष भगवानका स्मरण किया ॥ ११-१८ ॥ 

| पूजितं बलिना चक्रं कृत्वा निस्तेजसोऽसुरान्‌ । निश्चक्रामाथ पातालाद्‌ विषुवे दक्षिणे सुने ॥ १९॥ 
| ऐेदराने निर्गते तु बलिर्विक्लवतां गतः । परमामापद्‌ं प्राप्य सस्मार खपितामहम्‌ ॥ २० ॥ 
| स चापि संस्सतः प्राप्तः खुतळं दानवेइवरः । इष्ट्वा तस्थी महातेजाः सार्थपात्रो बलिस्तदा ॥ २१ ॥ 
| तमर्च्य विधिना ब्रह्मन पितुः पितरमीदवरम्‌ । छताञ्जलिपुटो भूत्वा इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
| संस्मृतोऽसि मया तात खुविषण्णेन चेतसा। तन्मे हितं च पथ्यं च श्रेयोड्यं वद तात मे ॥ २३ ॥ 


कार्य तात खंसारे वसता पुरुषेण दि । कृतेन येन वै नास्य वन्धः समुपजायते ॥ २४॥ 
| संसारार्णवमग्नानां नराणामल्पचेतसाम्‌ । तरणे यो भवेत्‌ पोतस्तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ २५॥ 


| मुने ! बिसे अर्चित हुआ चक्र असुरोंको तेजरहित करके पाताळसे निकळा और दक्षिण दिशाकी ओर 
फल गया | सुदर्शनके निकळ जानेपर बलि अत्यन्त बेचैन हो गया | घोर संकट आनेपर उसने अपने 
| पतामहको याद किया । स्मरण करते ही दैत्येश्वर ( प्रह्माद ) सुतले आ गये । ( उन्हें ) देखते ही महातेजखी 
&मेळि तुरंत दवाथमें अष्य लिये उठ खड़ा हुआ । ब्रह्मन्‌ ! अपने समथ पितामहकी विधिपूवक पूजा करनेके बाद 
| छने हाथ जोड़कर यह बचन कह्दा--तात ! अत्यन्त शोकमग्न चित्तसे मैंने आपका स्मरण किया है । अतः 
शत ! मुझे दितकर, पथ्य एवं कल्याणकारी उत्तम उपदेश दे । तात ! मजुष्पोंको संसारमें रहते हुए क्या करना 

दिये, जिसके करनेसे उसे बन्धन न हो । संसार-समुद्रमे निमग्न हुए अल्पर्माते मनुष्योंकी तरनेके लिये 
` |पेतखरूप क्या है, आप मुझसे इसे बतावें ॥ १९-२५॥ 


| ऐतदवचलमाकण्ये तत्पौत्राद्‌ दालवेश्वरः विचिन्त्य प्राह वचनं संसारे यदितं परम ॥ २९ प 
रै गा पुलस्त्यजी बोले--अपने उस पौत्रके वचनको पुननेके बाद दानवेश्वर-( प्रहाद-)ने विचारकर स 
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छः 
जाई दासवशझाइल यस्ते जाता अतिश्त्वियश्‌ । प्रदश्याति हिल हेऽ ऽन्वेयां हितं 
न सटे च्‌ र <स सघ तथाष्न्येण हिस छले ॥ २७॥ 
- ग... इन्द्वालाइताबां छुतहुद्धितुकरऊभथाणभारा ईतालाछ्‌ । 
विषसविषयतोये भज्जतामप्छदारना अवति शरजमेकों विष्णुपोती नरास्‌ ॥ २८ 
ये संधिता हरिमनस्तभनादिमच्यं नारायण झुरझुर शुभं घरेण्यस्ू 
शुरू खगेन्द्ग्मन॑ कमलाल्येदा ते. घरास ) न विग | 
के ड्या मे उर्मराजकरण अ विशन्ति छीर ॥ ९९] 
खपुरपमभिवीक्य पाइइस्तं बदति यथा किल तथ्य ळणखूळे । 
परिहर मधुरद्सपपश्चान्‌ अुरद्दमन्यसु्जा न ेष्मचानान्द्‌ ॥ ३० ॥ 


र ह कहा--दानवश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो, जो तुम्हें ऐसी बुद्धि व्पण हुई | बळे | धन में तुम्हारे दौ 

कन्या, पत्नी आदिकी र पचन कहता हैं। संसाररूपी अगाध सुवं इने हुए, इन्इरूपी वायुसे थाहत, प, 

” पला आदिको रक्षाके भारसे दुःखी, नौकाके बिना संकर विषयरूपी जळो जते हुए मनुषय न 

C5 नोका ही एकमात्र सहारा होता है । आदि, मध्य और अन्तसे रहित कल्याणप्रद, वरणीय, गरइवाइन, 
ता ठ अ नारायण हरिका आश्रय प्रहण करनेवाले धैयशाडी मनुष्य यमराजके शासनमें नहाँ 
जि हाथ पाश लिये खड़े अपने दूलको देखकर उसके काममें कहते है. कि मधुसूदनकी शरणे गद 


इए मलुष्योंकी छोड़ देना; : 
नुष्योंको छोड़ देना; क्योंकि मैं अन्य मनुष्योका ही शासक हैं, वेष्णवोंका नहीं ॥ २७-३० ॥ 


Re लरखप्तयेय इइ्वाळवा असिसुहे नूयछ । 

था जिद क य अजा पृथिव्या यमस्य व विर्थिवय भयत्ति ॥ ३१॥ 
वग कट शकाकल जव तावेब केवलं इलाच्यो यौ तत्यूखाकरी करी ॥ ३२॥ 
हें चुशाखाअपएछवो । न यी पूजयितुं शक्ती हरिपादास्युललयय ॥ शेहे | 
सच चा यतिजिहका । रोणो वाडऱ्यो ज सा जिह्वा यान बक्ति हरेगुंगान ॥ ३४ ॥ टु 
नरा वासुदेवस्य जीवि शृतो नरः | यः पादप विष्णो पूजयति भितः ॥ ३१॥ | ` 
शारोरं मानसं घाग्जं उत जने रताः । खुता अविन शोच्यास्ते सत्य सत्यं मयोदितश्‌॥ ३९॥ 
ह म सूतामूत चराचरम्‌। इश्यं स्पृश्यमरर्यं स तत्सवं केशवात्मकस्‌ ॥ ३०॥ 
बहर ह |. गोन करा था कि पाले ल व्यि याहे शति 
अहीन जह्वा है जो रिका गुणगान करती है, वही चित्त है जो उनमें लीन है, वे दी दाय प्रशंसाके... 
जी उनकी अचना करते हैं | जो हाथ औीहरिके दोनों चरण-कमलोंरी अर्चना नहीं करते, वे हाय 
हैं, अपितु बृक्षकी झाखामें लो इए आगेके पल्लव हैं | जो जिहा हरिके गुणोंका वर्णन नहीँ करती, वह ग 
हक जप्त 7 5्याटक-जिहासे युक्त मेढकका कण्ठ ( केवळ दिखावेके लिये लगी हुईं निकम्मी जीभ) अपवाज गी 
स रोग है । अद्रापूवक विष्णुके चरण-कमळफा अचन न करनेवाला मनुष्य जीता हुआ ही मरे इएके से द 
वर्घुजनोके लिये शोचनीय है | मैं यह सत्य कहता हैं कि वासुदेवके पूजनमें सवदा रत नेवाले * रर 
त व शोचनीय नहीं होते । समस्त शारीरिक मानसिक, वाचिक, मूर्त, अमूर्त, जङ्गम; सावर ४९ 
“7 समस्त पदाथ विष्णु-खरूप हैं ॥ ३ १-३७ || 
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बराय ९९] # बिका पातालम वासे, सुदू्रानचक्रका वहाँ परेश # व 
| Doreen 

a bi भगव ध्‌ CN ८५ न र 

केचिंतो दि भगवान्‌ चतुधो वे जिविक्रमः । तेनार्जित च संदेहो लोकाः सामरदानवाः ॥ ३८॥ 
|| ग्या रत्गानि जलधेरखंख्येयानि पुत्र॒क। तथा गुणा हि देवस्य त्वसंख्यातास्तु चक्रिणः ॥ ३९॥ 
थे शङ्खचक्राब्जकरं सशारङ्गिणं खगेस्क्रकेतु वरद श्रियः पतिम्‌। 

समाक्षयम्ते भवभीतिनाशनं संखारगत न पतन्ति ते पुनः ॥ ४०॥ 

येषां मनसि गोधिम्दो निवासी सततं बले । न ते परिभवं यान्ति न सृत्योरुद्विजन्ति च ॥४१॥ 
ये अपज्ञाः परोयणम्‌। न तेवां यमसाळोक्यं न च ते नरकोकसः ॥ ४२॥ 
| बतां गति म्ाप्छुवन्ति श्रुतिशास्त्रविशारदाः। विमा दानवशादूर विष्णुभक्ता जन्ति याम्‌ ॥४३॥ 

ह गतिदेत्यशादूल इतानां तु महाहवे । ततो$धिकां गति यान्ति विष्णुभक्ता नरोत्तमाः ॥ ४४ ॥ 


| र्क 


PRI] 


* Je “| “५ न 
3 देव शाक्षधर विष्णु 


|... प्रिविक्रम भगवानकी चार प्रकारसे अचना करलेवाळे मुष्योंने निःसन्देह सुर और अपुरसदित समरण 
| बेकोंका पूजन कर छिया है । पुत्र ! जिस प्रकार समुद्रके रुन अनगिनत हैं, उसी प्रकार चक्र धारण करनेवाले 
| बिणुके गुण थी असंख्य हैं । हाथोंमें शङ्क, चक्र, कमल एवं शाईभनुष धारण करनेवाले गहडष्वज, मवभीतिके नाश 
| करनेवाळे वरदानी छक्मीपतिका आश्रय ग्रहण करनेवाले मलुष्य फिर संसाररूपी गडढेंमें नहीं पड़ते | बले ! 
निरन्तर निवास करते हैं, उनका अनादर नहीं होता और वे ्ृत्युसे आतङ्कित नहीं होते । 
शरण स्थान शाङ्गधरदेव विष्णुकी शरणमें पहुँचे मनुष्योंको यमळोक या नरकमें नहीं जाना 
णोंको वह गति नहीं प्राप्त होती जो गति विष्णुभक्त आप्त करते हैं । 
छ विष्णुभक्तको उससे भी उत्तम गति 


| गिनके मनमें गोविन्द 

| गेक्ष्माति करनेके श्रेष्ट 
० इता । दानवश्रेष्ठ | वेदशात्रमें कुराल ब्राह्म 
| देठ] महान्‌ युद्धम मारे गये व्यक्ति जो गति प्राप्त करते हैं, उस नरशर 


रहत होती है ॥ ३८-४४ ॥ 
| या गतिर्धमशीळानां सात्विकानां मदात्मनाम्‌ । सा गतिेदिता दत्य भगवत्सेविनामपि ॥ ४५ ॥ 
सचीचासं वाञुदेवं छुक्ष्ममन्यकविग्रम्‌ । प्रविशन्ति महात्मान तळूका ps ॥ ध्द र 
सनन्यम्रच्तो अक्त्या ये नमस्यस्ति केशवस । छचयस्ते महात्मानस्तायथूता भवन्ति ते ॥ ४ 
गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ खपञू जायत पिबञ्रनन्रभीक्णशः l नी 
सारायणं यस्तु न तवोऽन्योऽस्ति पुण्यभाकू | बऊुण्ठ अज्ञ च्य प य भवबल्धसमुच्छिद्म्‌ प 
क डन क "सारे न पुनरभेवेत्‌ | क्षेत्र वसते नित्यं तथ. , हर ग 
न सर्व वेदेण "व कर्मभिर्न स्र बध्यते । येषां विष्णुः प्रियो तित्यं ते विष्णोः सतत भियाः | 
जेब ; सम्भवन्ति तद्धकास्तत्परायणाः । च्यायेदू दामांद्रं यस्तु भक्तिनतन्रोऽचयेत वा ॥ 5% ॥ 
या न स खंसारपड्केडस्पिन मज्ञते दानवेश्वर । कर 
कह्यमुत्थाय ये भफत्या सरन्ति मझुखदमस्‌ । स्तुचन्त्यप्यभिम्दण्वन्ति दुगीण्यतितरन्ति रे 
| दैत्य | धर्मशीळ, सात्विक महात्माओंको जो गति प्राप्त होती दै, मगवद्धक्तोंकी भी वही त | 
बनन्पशरद्धसे सगवानकी भक्ति करनेवाले सर्वावास, सूइम, अव्यक्त शरीरवाळ भाला हु कवेत 
भनन्यमनसे श्रद्धापूषक केशवको नमन करनेवाले सतुष्य पवित्र एवं तीय होते र ka हे हीत 
भागते एवं खातेपीते हुए निरन्तर नारायणका भ्यान करनेवालेसे अधिक पुण्यका ह mS 
ऐता । विधानानुकूल संसार-बन्धनका ससुष्छेद करनेवाले क प कुण्ठदेवको 
| भनेसे संसारमें पुनजन्म नहीं छेना पड़ता । धेत्रमे निवास करते ह शिगवण ह 


` भरू समस्त शरीरम रहनेपर सी उनके कमो ब्मनमं नहीं पडता \ घिष्णु जिः 
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he er 
४६३ न्त म्य 
क कै जीवाय बधव्तत्म ललयापतकशापिजे & [ जीवाबनतुराद कं 
DN = ज्वरा 
विष्णुके प्रि दरका > Mmmm 
उ भिय होते हैं । दामोदरका चिन्तन करनेवाले उनके भक्त, उनके शरणागत अथवा श्रद्धा | 
शद्वामूवक उनका 


° 
अचन करनेवाले मनुष्य फिर जन्म ग्रहण नहीं करते 
ग्रहण नहीं करते । दानवेश्वर | प्रातः ९ 
चिन्तन करनेवाले ले वि साररूपी न हल्दी i १ ह प्रातःकाल उठकर श्रद्धापूव क म 
छे मनुष्य इस संसाररू कीचड़में नहीं सते । उनका गुणगान करनेवाले एवं गु न 
आ ळे मनुष्य कठिनाइयोंको पार कर जाते ह ॥ ४५-५२ || 3 अवण 
याक्यास्टुत पीत्वा चिमङ्ैः श्रो > 
येषां है , नभाजनः । अद्ृष्यति मनो येषां डुगाण 
षा चक्करगदापाणो भक्तिरव्यरि रिणी षा यृतितरन्ति १ 
ता सकता 42. ्पमिचारिणो । ते यान्ति नियतं स्थानं यत्र योगेश्वरो i र - | 
कि जप्येस्तस्य मन्धैची कि र पोभि १ व हिः । सा छु जन्मसहस्रेण न तपोभिरवाप्यते ॥ ५५ ॥ 
पाथिः किमाथमेः । यस्य नास्ति परा भक्तिः सततं मधुसूदने ॥ ५६॥ 


विष्णुरेव गतियेंषां तेषां 
T जयः | थे > 
सर्मन्रलमाइच्यं ट , पराजजयः। वेषामिन्दीवरड्यामो दयस्थो जनादन: ॥ ५९॥ 
जेल द्‌ मुस । नारायणं नमस्ङृत्य सर्वकर्माणि कारयेत्‌ ॥ ९०॥ 
न ग पात्रेसि अशृतरूपी हरिके बचनोंका पान कर ( श्रवण कर ) जिनका मन अत्यन्त 


गति विष्णु हैं धो लाम ६ “४? नमो नारायणाय? मन्त्र समी अधोंका सिद्ध करनेवाला है । जिनकी 
सम्भव है ? सभी त क समान श्याम वणवाले जनार्दन अवस्थित हैं, उनकी हार कहाँ | 
चाहिये || ५३-६० | श “9 बरदानी प्रभु नारायणको नमस्कार कर समस्त कर्म कला | 
व्यति येऽन्ये दुनाति | 
पणाचा सस । ते नामस्मरणाद्विष्णोनीशं यान्ति महाखुर ॥ ३१॥ 
पूथिव्यां यानि तीर्थानि त्यया उेशतानि च | नारायणप्रणामस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥६२॥ | 
माप्डुवन्ति न ताँल्छोकान्‌ अतिनो तनानि च। तानि सर्वाण्यवाप्नोति विष्णोनोमाचुकोतनात्‌ ॥ ३३॥ | 
योऽप्यन्यदेवताभक्तो मिथ्यात्त नि तपसिः । गराप्यन्ते ये तु ष्णस्य नमस्कारपरेनरैः॥ ३४॥ 
सातत्येन हृषीकेश पूवि केशवम्‌ । सोऽपि गच्छति साशूनां स्थानं पुण्यकृतां महद्‌॥ ६५॥ | 
त्रिसन्ध्यं पद्मनाभं तु थे न यत्कम्‌। जुचौणंतपसां नृणां तत्‌ फळं च कदाजन ॥६६॥ , | 
महासुर | ब्य रन्ति झुमेधसः। ते लभन्त्युपवाखस्य फर नास्त्यक्ष संशयः ॥ ६०॥ `] 

रेते बिष्ट दो जाती ह. र. हे तिसे उन हुई अन्य समी आपचियो क्के नामका खाण | 
प गकके ती हैँ । सौ करोड़ हजारो करोड़ तीर्थ भी नारायणको प्रणाम करनेकी सोल्हवीं कक | 
प्राप्त होते हैं तिते तीय और परत्र स्थान-_ेवस्थान है, वे सभी शके नाके संवते | 
करनेवाले ळोग । श्रीकप्णको नमन करनेवाळे मनुष्य जिन ळोकोंको प्राप्त करते हैं, उन्हें अत करनेवाले यात्मा | 
व ए शग नहीँ प्राप्त करते । अन्य देवताका भक्त दोते हुए केशवकी आडम्यरपूर्ण अर्चना करनेवाण मण | 
| दम केले धोके महान खानको न करता है । मरके भिरववर पूरक बो इश गर | 
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| अध्याय ९३ ] # बलिका पाताळमे वाख, खुदशेनचकरका वहाँ प्रवेश # 
डड... आ य 


| होता है घोर तप करनेवाले मचुण्योंको र 
वह फळ कभी नहीं प्राप्त होता । तीनों संध्याओंके समयते 
रने एसो र [ज पद्‌ 
ड ुद्विमान्‌ पुरुषोंको निससंदेह उपवासका फळ ग्राप्त होता है ॥ ६१-६७ 3... क 
पञ्रदष्टेन कमणा इरिमर्च परांसिडि बरे 
ना व दजा दस्मिचय । तत्मसादात्‌ रा सिद्धि बळे माप्स्यसि झाइवतीम्‌ ॥ ६८ ॥ 
[जी त नमस्ङुरु। तमेवाश्चित्य देवेशं सख॑ 
आद्य हानन्तमज़र दरिमव्यथ उख प्राप्स्यसि पुत्रक ॥ ६९ ॥ 
nS ये वै खरन्स्यहरहसंचरा भुविस्थाः। 
ह बत्ग शुभद ब्रह्ममयं पुराणं ते यान्ति वेष्णवपदं शुवमक्षयञ्च ॥ ७० ॥ 
ख मानया विगतरागपरापरज्चा नारायणं } सततं स्मरन्ति 
वेक र पयण सुरगुरु सततं खरस्ति। 
"इुरुडुटा इव राजहंसाः खंसारसागरजलस्य तरन्ति पारम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ध्यायन्ति ये खततमच्युतमीश्चितारं निष्कल्मषं भ्रवरपञ्चद्लायताक्स्‌ । 
र घ्यानेन तेन इतकिल्विषवेदनास्ते मातुः पयोधररसं न पुनः पिबन्ति ॥ ७२॥ 
बल्ले | शाखरोमें वर्णित कमद्वारा निरन्तर इरिका अचन करो | उनके प्रसादसे निरन्तर स्थिर रहनेवाली 
उत्तम सिद्धि प्राप्त करोगे | पुत्र ! हुम तन्मना, तद्भक्त एवं उनका भजन करनेवाला होकर उन्हें नमन करो; उन 
देवेशका ही आश्रय प्रहण कर तुम सुख प्राप्त करोगे | आय, अनन्त, अजर, सर्वत्रगामी, झुभदाता ब्रह्ममय, पुराण, 
भव्यय इरिका दिन-रात स्मरण करनेवाले मृत्युलोककें वासी श्रेष्ठ मनुष्य धुव एवं अक्षय वैष्णव पदको प्राप्त करते 
| है । जो भासफिहीन एवं पर और अपरके ज्ञाता मनुष्य निरन्तर गुरुदेव नारायणका चिन्तन करते हैं वे कुळे हुए 
* इवत पंखोंबाले राजइंसोंके समान विषय-रूपी जळले भरे संसार-सागरको पार कर जाते है । जो मनुष्य उत्तम कमळ- 
| दळकै समान विस्तुत नेत्रोंवाळे निर्दोष, नियमन करनेवाले अच्युतका निरन्तर चिन्तन करते हैं, वे उस घ्यानसे पाप- 
कष्ठका नाश हो जानेपर फिर माताके पयोधरका रस नहीं पान करते (उनका पुनजन्म नहीं होता।)॥६८-७२॥ 
ये कीतेयन्ति वरदं वरपझ्मनाभं शह्नाब्जवक्रवरचापगदासिदस्तम्‌ । 
प्मालयावद्नपह्डुजघट् पद्ाल्य॑ नूनं प्रयान्ति सदनं मधुधातिनस्ते ॥ ७३॥ 
म्हण्बन्ति ये भक्तिपरा मञुष्याः संकोत्येमान॑ भगवन्तम्नाद्यम्‌ । 
ते सुक्तपापाः छुखिनों भवन्ति यथा5स्ततप्राशनतपितास्तु ॥ ७३॥ 
तत्मावू घ्यानं स्मरणं कीत वा नाम्नां वणं पडतां सज्जनानाम्‌ । 
क्य विष्णोः अदधानेमंनुष्येः पूजाछुब्यं तव्‌ प्रशंसन्ति देवाः ॥ ७५॥ 
वाहर्तथा$न्तःकरणेरविछवैयो नासयेत्‌ केशवमी्षितारस्‌। 
पञ्ेजेलपछ्वादिसिर्जून ख सुष्ठो विधितस्करेण ॥ ७६॥ 
इषि प्रोबासनपुराणे निनववितलो5ध्याय: ॥ ९४ ॥ 
| हायोमें श्ल, कमळ, चक्र, अछ धनुष, गदा तया तळ्वार धारण करनेवाले, ळक्ष्मीके मुखकमळके श्रमर, 
बर देनेवाळे पद्मनाभका कीतन करनेवाले मनुष्य निश्चय ही मधुसूदनका लोक प्राप्त करते हैं । अमृत पीनेसे तृप्त 
होनेवाले प्रागीके समान भक्तिपरायण मनुष्य आद्य भगवातूका कीतन सुनकर पापसे सुक्त एवं सुखी होते है । 
षतः श्रद्धाशील मनुष्यको विष्णुका ध्यान, स्मरण, कीतेन अथवा पाठ करनेवाले मनुष्योंसे विष्णुके नासोका 
भवृण करना चाहिये । देवगण पूजाके समान उसकी प्रशंसा करते हैं.। खस्थ, बाह्य तथा आन्तरिक रर्दियोंसे जो 
भनुष्य पुष्प, पन्न, जळ एवं पन्छवादिद्रारा शासन करनेवाले केशवका चेन नहीं करता, निय ही विषिरुपी 
. पकने हसरे छूट जिया है ॥ ७३-७६ ॥ 
| इस मरार औवापसपुराणमे तिराजबेदों अध्याय समास हुला ॥ ९३ ॥ 
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भवता कथितं सर्वे समाराध्य जनादचस्‌। या गतिः प्राप्यते लो के तां मे वच्तुमिहाहंसि ॥ १ ॥ 
केनाचेनेन देवस्य मीतिः सञुपजायते। कानि षानानि शस्तानि प्रीणनाय जगदूशुरोः ॥ २ ॥ 
उपवासादिक कार्यं कस्यां तिथ्यां महोदयम्‌ । कानि पुण्यानि शस्तानि चिष्णोस्तुष्टिम्रदानि चे ॥ ३ ॥ 
यच्चान्यदपि कर्तव्यं दछृररूपेरनाळसेः । तद्प्यशेषं हवतयेन्द्र ममाख्यातुमिद्दादेलि ॥ ४ ॥ 
चौरानबेवॉ अध्याय प्रारम्भ 
( बलिका प्रह्मादसे प्रश्न, विष्णुक्ती पूजनादि-विवि, मासानुसार विविध दान-विधान, 
विष्णु-मन्द्रि-निर्माण ओर विष्णुभक्त एवं वृद्धवाक्यकी महिमा वर्णन ) 
रे वलिने हि तात ! ) आपने सव कुछ कह दिया । अव आप जनादेनकी पूजा करनेसे प्राप्त होनेवाली 
गतिका कथन करें । किस प्रकारकी आराधना करनेसे वासुदेवको प्रसन्नता होती है १ ( उन ) जगदूगुरुको प्रसन्न 
करनेके लिये किस प्रकारके दान करने चाहिये ( कौन-सी वस्तुएँ प्रशंसित हैं १ ) किस तिथिमें उपवास आदि 
करनेसे महान्‌ उन्नति होती हवै ? विष्णुकी प्रीति उत्पन्न करनेत्राले कौन-से पवित्र कार्य कहे गये हैं ! दैत्येन्द्र | 
भाळस्यसे रहित होकर प्रीतिप्रवक करने योग्य अन्य कायोंका भी वर्णन आप भळीमाँति मुझसे कीजिये ॥ १-४॥ 
र असे प्रह्लाद उवाच 
अददधानभक्तिपरयान्शुद्िइय अनादेनम्‌ । बळे दानानि दीयन्ते तानूचुसुनयो५क्षयाच ॥ ५ ॥ 
ता एवं तिथयः शस्ता यासरभ्यच्ये जगत्पतिम्‌ । तव्चित्तस्तन्मयो सूत्वा उपचासी नरो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पूजिते  हिजेस्देचु पूजितः स्याञ्नार्दनः । एतान्‌ द्विषन्ति ये सूढास्ते यान्ति नरकंश्चुबम्‌॥ ७ ५ 
तानचयेच्ञरो भषत्या ब्राह्मणान्‌ विष्णुतत्परः । एवमाह दरिः पूर्वे ब्राह्मणा मामकी तदः ॥ ८ ॥ 
मराह्मणो नावमन्तव्यो चुओ याप्यचुधोऽपि वा । सोऽपि दिव्या तनुर्विष्णोस्तस्मात्‌ तामचेयेन्नरशो ९ ॥ 
ताच्येच च प्रशस्तानि कुछुमानि महाझुर । यानि स्थुवेणेशुक्तालि रखगन्धयुतानि च ॥ १०॥ 
विशेषतः प्रवक्ष्यामि पुष्पाणि सिथयस्तथा | दानानि च प्रशस्तानि माधवप्रीणनाय दु ॥ ११॥ 
प्रह्ादने कहा--चले | अद्वासे भरे और भक्तिसे युक्त होकर जनादनके उद्देश्यले जो दान दिये जाते 
हैं, उन्हें सुनियोंने कभी भी विनाश न होनेवाला ( दान ) कहा है । वे द्वी तिवियाँ प्रशंसनीय होती हैं, जिनमें 
मजुष्य विष्णुकी पजा करनेके बाद उनमें चित्त एवं मन लगाकर उपवास करता है । ब्राहमणोंकी पूजा करनेसे | 
जनादनकी (ही ) पूजा होती है । उनसे वेर करनेवाले मूढ़ व्यक्ति निश्चय ही नरकमें जाते हैं । बिं A 
अनुराग रखनेवाळे भक्तिमान्‌ मनुष्यको श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये । पवकाळमें विष्णुने यह के कप 
था कि ब्राह्मण मेरे शरीर हैं। ज्ञानी ( हो ) अथवा अज्ञानी, ( पर ) णका तिरस्कार ( कमी ) नही न 
करना चाहिये । वह विष्णुका शरीर होता है | अतः उसकी पूजा करनी चाहिये | ( जहाँतक शा 
छिये पुष्पका प्रश्‍न है, ) महासुर ! वर्ण, रस एवं गन्धसे युक्त पुष्प ही उत्तम होते हैं । अब मैं माधब 
प्रसन्नताके छिये कहे गये विशेष पुष्यं, तिथियों एवं दानोंका ( स्पष्टतासे ) वर्णन करता हूँ ॥ ५-११ ॥ 
जाती र पाए खुमनाः झुन्दं बहुपुटं तथा। बाणं च चम्पकाशोक करवीरं च यूथिका ॥ re १ र 
न पाढला च बळुळं गिरिद्यालिनी । तिळकं च अपाकुछुमं पीतकं नागर त्वपि ॥ ° | 
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एतानि दि प्रशास्तामि कुखुमान्यच्युतार्चने । खुरभीणि तथान्यानि वर्जयित्वा तु केतकीम्‌ ॥ १४॥ 
बिल्वपत्रं शामीयत्नं पं स्रङ्गस्गाङ्कयोः। तमालामलकीपत्रं शस्तं केशवपूजने ॥ १५॥ 
येपासपि दि पुष्पाणि ग्रशस्तान्यच्ुता्यने। पल्खवान्यपि तेषां स्युः पत्राण्यचांविधो हरेः ॥ १६॥ 
वीर्यां छ मवालेन बर्हिया चाचयेचथा। नानारपैशचामडभवैः, = कमलेन्दीवरादिभिः ॥ १७॥ 
| प्रवाळैः  शुचिभिः इछद्पीरलम्रक्षालितैर्वले । बनस्पतीनामच्चेत तथा ृ्वाश्रपल्ळवेः ॥ १८ ॥ 
9 चन्दनेताघुलिस्येत कुछुमेन प्रयत्वतः । उद्ीरपत्मकाभ्यां च तथा कालीयकादिना ॥ १९ ॥ 
मद्दिपाज्य कर्ण दारू ,सिङ्ककं खागसं सिता । शङ्खं जाताफळं आश धूपानि स्युः मियाणि बं ॥ २० ॥ 
अच्युत ( श्रीविष्णु ) की अचनाके ठ्यि--मात्र्ती, शतावरी, चमेली, कुन्द, गुलाब, वडूपुट, बाण, चम्पा, 
अशोक, कनेर, जूही, पारिमद्र, पाटळ, भोळसिरी, गिरिशालिनी, तिलक, अडहुल पीतक एवं नागर नामक पुष्प 
उत्तम हैं | इनके सिवा केतकीको छोड़कर अन्य छुगन्मित पथ भी श्रेष्ठ हैं । राके पूजनमें बिल्वपत्र 
शमीपत्र, झड एवं मृगाङ्के पत्र, तमाळ तथा आमलकीके पत्र प्रशंसनीय हैं | अच्युतके अचंनम जिन वृक्षोके 
फोका प्रयोग होता है उनके परळ एवं पत्र भी विष्णुके पूजनके लिये प्रशंसनीय होते हैं । वीरघोंके समय एवं 
बुरा तथा जळ्में उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकारके कमळ एवं इन्दीवरादिसे विष्णुका पूजन करना चाहिये | बले | 
बनस्पतियोंके चिकने, पवित्र [एवं जळसे धोये हुए कोपलोंसे तवा दूवके अडडरसे ( विष्णुका) पूजन करना चाहिये। 
प्रयत्नपूर्वक चन्दन, कुङ्कुम, उशीर, खर, पद्मक एवं काढीयक आदिसे विष्णुका अनुलेपन करना चाहिये | श्रीविष्णुको | 
` महिष नामक कण, दार, सिहुक, अगरु, सिता, शङ्खं एवं जातीफळ्का धूप प्रिय होता है ॥ १२-२० ॥ 
दे तु यवगोधूमशाळयः । तिल्युज्वादयो माषा बरोहश्च प्रिया इरेः ॥ २१ ॥ श्र 
शोदानानि पवित्राणि भुमिदातानि चानध । बख्नान्नखगदाना प्रीतये a > १ ळी 
माघमासे तिळा देवास्तलिलजेशुल दानव । इन्जनादीनि च तथा माधवं स ह र 
फाल्युने नीदयो सुद्र कसङ्जदधस्याजिनादिकस्‌ । गोविन्द्मीणनाथोय _ दातव्यं पुरुषषेभेः पा 
चेत्र चित्राणि वज्राणि शयनान्यासनानि च । विष्णोः पीत्यथमतानि दया ब्राह्मणेष्वथ i 
गन्धमाल्यानि देयानि जैशाले छुरभीणि चै । देयानि ्विजशुख्येभ्यो गास । 
उद्कुस्भाम्बुधेछुं च ताछदूम्तं खुचन्दनम्‌। तिनि Me ळव 
उपानयुगळ॑ छश ` छबणामलकादिकम्‌। आबाढे व दातव्यानि तु 
मूग, उड़द और अन्न इरिको प्रिय हे । हे निष्पाप । 
सोनेके दान प्रिय होते हैं । दानव | माधमासमें माधवकी 
[दिये । मदान्‌, पुरुषोंको गोविन्दकी प्रीतिके छिये 


इविषा संस्कृता 


शृते संस्कृत जौ, गेहूँ, शालिधान्य, तिळ, 
मधुसूदनको गो, पवित्र भूमि, वस्त्र, अन्न और सो 

द छ्यिं ©. इन र ] 
प्रसनताके छिये तिळ, तिळ्ेचु एवं रन्थनादिका दान करना च महान क 
फाल्गुन मासमें चावल, मूग वख तथा बृष्णमृगचमे दान करना व चेत्र मासमे विष्णुको के छि 
हणोंको माँति-मातिके वक्ष, शय्या एवं आसनोका दान करना चाहिय । मधुसूद्नकी प्रीतिके छ्य देश 
मासमें श्रेष्ठ ब्राह्मगोंकी सुगन्धित गन्य एवं माल्योंका दान करना चाहत । त्रिविक्रम परीतिके लिये सूजन 
व्यक्तिको जलका धडा; जल्चेनु, ताइका पंखा तथा छुन्दर चन्दनका! दान करना चाइ । भगवान्‌ आर्यको 
| प्रीतिके छिये आपाद मासमे भक्तिपूवक जूतेका जोडा, उ, ल्वग एजे ओवळे आहिक दात करना 
चाहिये ॥ २१-२८ ॥ 
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४६७ # अधराय समस्तस्य छशचामनख्षपेणे # [ भौबामनयुराण 


इत च खझीरङुस्भाश्च घृतधेडुफलानि च। श्रावणे श्रीधरमीत्यै दातव्यानि विपश्चिता ॥ २९ | 
नख भळ्पद्‌ दद्यात्‌ पायसं मध्ुखर्पिषो। दृषीकेशाश्रीणनार्थं छवणं सशुडोद्नम्‌ ॥ ३० | 
तिलार्तुरज्ञ 9 बुषभं द्धि ताज्रायसादिकस्‌ | प्रीत्यर्थ पञ्नाभस्य देवमाइवयुजे नरैः ॥ ३१ ग 
"अते कनक दीपाच्‌ मणिमुक्ताफलादिकम्‌ । दामोद्रस्य ठुष्टयर्थ प्रद्यात्‌ कार्तिके नरः ॥ ३२ ॥ 
मे पटाऱ्यतरातू नागाव यावयुग्यमजाबिकम्‌ । दातव्यं केशवप्रीत्यै मासि मार्गणिरे नरै; ॥ ३३॥ 


माखादनगरादीनि ._ शृदमावरणाद्किस्‌। नारायणस्य तुश्यर्थं पौषे देयानि भक्तितः ॥ ३४॥ `. 
दारीदासमळङ्कारमन्न षड्रससंयुसम्‌। पुरुषोत्तमस्य तुट्यर्थ प्रदेयं सावेकालिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


किचिद्यद्वाप्यस्ति शुचि ग्रद्दे तत्तद्धि देयं प्रीत्यर्थ देवदेवाय चक्रिणे ॥ ३६॥ 


FE बुद्धिमान मनुष्यको श्रीधरकी प्रसन्नताके लिये आवण मासमें धी और दूधसे भरे घड़े, घृत, घेनु 
एबं दान करना चाहिये । भाद्रपद मासमें हषीकेशकी प्रसन्नताके लिये पायस, मधु, घी, नमक ओर 
युणसे बनाये गये मीठे भातका दान करना चाहिये । मनुष्योंको पद्मनाभकी प्रसन्नताके लिये आश्विन 
मासमें तिळ, घोड़ा, बेळ, दही, ताबा और लोहे आदिका दान करना चाहिये । मनुष्योंको दामोद्रकी 
संतृश्कि छिये कार्तिक मासमें चाँदी, सोना, दीप, मणि, मुक्ता और फळ आदिका दान करना चाहिये। 
मजुष्योको केशबकी प्रीतिके लिये मागशीबे ( अगहन ) मासमें खर, उष्ट, खच्चर, हाथी, सामान ढोनेवाळ 
बकरा एवं भेड़का दान करना चाहिये । नारायणकी संतुश्कि किये पोष मासमें श्रद्धापर्वक प्रासाद, नगर, गृह ` 
एषं ओढ़नेके वस्न आदिका दान करना चाहिये । पुरुषोत्तमकी संतुश्कि लिये सभी समय दासी, दास, आभूषण ८” 
एवं मधुर आदि षड्‌ रसोसे युक्त अन्नका दान करना चाहिये | चक्र धारण करनेवाले देवाधिदेवकी प्रसनताके छथि 
अपनी जो सबसे अधिक इच्छित वस्तु हो अथवा घरमें जो वस्तु पवित्र हो उसका दान करना चाहिये ॥ २९-३६ ॥ 


खः कारयेन्मन्द्रिं केशवस्य पुण्यॉल्लोकान्‌ स जयेच्छाइवतान चै । 
दत्यारालान्‌ पुष्पफळाभिपन्नान भोगान्‌ झुऊके कामतः इळाघनीयान्‌ ॥ ३७॥ 
दितामददस्य . पुरतः कुलान्यशे तु यानि च । तारयेदात्सना सार्थ विष्णोमेन्द्रिकारकः ॥ ३८॥ 
इाक्ष पितरो देत्य गाथा यायस्ति योगिनः । पुरतो यदुसिं्र्य ज्यामघस्य तपखिनः॥ ३९॥ 
सदि ऋः स कुठे कश्चिद्‌ विष्णुभको भविष्यति । इरिमन्द्रिकतो यो भविष्यति द्युचित्रतः ॥ ४०॥ 
खपि नः सल्दतों जायेदू दिष्ण्यछयविलेपनम्‌। सम्मार्जनं च धमोत्मा करिष्यति च भक्तितः ॥ ४१ ॥ 
खपि नः सम्तती आती ध्वज केशवमन्दिरे। दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पाचुलेपनम्‌ ॥ ४२॥ 
पडायातकयुको या पातळी. आोएपातकी । निस्ुझूपापो अबति किष्ण्यायतनचित्रकृत्‌॥ ४३ ॥ 
केशवभगवातूका मन्दिर-निर्माण करानेवाजा मनुष्य सतत स्थायी पुण्यळोकोंको प्राप्त करता है । इछ 
वाले वाटिकाओका दान करनेवाळा इच्छानुसार प्रशंसनीय भोगोंका उपभोग करता दै । विष्युसगवातूके मन्दिरका 
निर्माण करानेवाळ्य पुरुष अपने पितामहसे आगेके आठ कुल्पुरुषोंका उद्धार करता है । दैत्य ! पितरेने 
यदुश्च योगी एवं तपखी ज्यामधके सामने इस गाथाका वर्णन किया था | क्या हमारे कुछमें पवित्र श्रत धारम 
करनेवाण इस प्रकारका कई विष्य उतपन्न होगा जो डिका मन्दिर बनवायेगा ! क्या इगारी सतति की 
िष्ष्दरं भदक चूने आदिसे सफाई करानेवाढ और करडू देनेवाळा धार्मिक उस्न होगा £ क्या 
हमवि देस कोई शोण जो केशवके बन्दर व्याक दान करेगा होर देवदेकेणरको दीप! पर शौर गा 
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बत््याब ५७ | ॐ यतिका मछादले प्रशन, विष्णुके पूजनादि-विफि भाखाचखार विविध दाव-विधान # ४३१ 


व्यय वायट करपाक क्न सकाः ममी 
ps कल्या कध» rove 
Co TIS sae as oon crise von. 
५४०१४५ ००००० ८००7० या 


चन्दन आदि प्रदान करेगा ? महापातकी, पातकी अथवा उपपातकी व्यक्ति विष्णुमन्दिरको भाँति-ॉतिकें रंगोसे 
सजाकर अथवा दिव्य चित्र बनाकर पापसे मुक्त हो जाता है || ३७-४३ ॥ 


इत्थं पितृणां वचनं श्रुत्वा चपतिसत्तमः | चकारायतनं भूम्यां खयं च लिम्पतासुर ॥ ४४॥ 
विभूतिभिः केशवस्य केदावाराधने रतः। नानाधाठुविकारैश॒ पञ्चवर्णैश्च चित्रकः ॥ ४५॥ 
ददी दीपानि विधित्रदू वाखुदेवालये बळे | खुगम्धितेळपूर्णानि घृतपूणौनि च खयम्‌ ॥ ४६॥ 
बानावणो चैजयन्त्यो महारजनरञ्जिताः। मञ्चिछा नवरङ्गीयाः इवेतपाटलिकाश्रिताः ॥ ४७॥ 
आरामा विविधा हृद्याः पुष्पाढ्याः फळशालिनः । लतापरळवसंछन्ना देवदारुभिराद्ठ॒ताः ॥ ४८॥ 
कारिताश्च महामञ्चाधिष्ठिताः  कुराळेजंनेः । पौरोगवविधानज्ञे रत्नसंस्कारिभिद्दढेः ॥ ४९ ॥ 
तेषु नित्यं प्रपूज्यन्ते यतयो घ्रह्मचारिणः। धोत्रिया श्ञानसस्पन्ना दीनान्धविकलादयः ॥ ५० ॥ 
इत्थं स स्पतिः कृत्वा अदइधानो जितेन्द्रियः | ज्यामघो विष्णुनिलयं गत इत्यचुद्यश्वमः ॥ ५१॥ 
असुर ! पितृगणके इस प्रकारके वचनको सुनकर उस नृपश्रेष्ठने परथ्वीपर मन्दिरका निर्माण करवाया | वह 
खयं उसमें चूने आदिसे सफाई तथा धोना-पोंछना आदि करता था । वह केशवकी विभूतियों, नाना प्रकारकी 
धातुओंसे निर्मित वस्तुओं तथा पाँच वर्णके तिलकोंसे पूजा करने लगा | बळे | उसने वासुदेवे मन्दिरमें खयं 
विधिपूर्वक सुगन्धित तैळ एवं धीसे भरे दीपकका दान किया । ( उसने विष्णुमन्दिरमें ) कुसुम्म मजीठके रंगमें 
_ संगे खेत एवं लाळ वके तथा नौ रंगोंवाळे मॉति-माँतिके घ्वजोंको आरोपित किया । ( उसने ) पुषं 
फें, ळतापल्ळवों तथा देवदारु आदि भाँति-मतिके दृक्षांसे पूण उथानोंका निर्माण कराया | पाकशालके अध्यक्षके 
विधानको जाननेवाले एवं रत्नोंसे अकृत करनेवाले अत्यन्त कुशळ पुरुषोंसे अधिष्ठित बड़े-बड़े क निर्माण E> 
करवाया । उनमें प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों, ज्ञानियों, श्रोत्रियों, दीना, अन्थो एवं विकल्ब्लों--छगढ़े-दले लादि न 
का सत्कार होता था । दमळोगॉंने घुना है कि ऐसा काये करनेसे भरद्धावात्‌ ओर जितेन्द्रिय राजा ष्यामधने डर नज 
बिष्णुळोकको प्राप्त कर दिया ॥ ४४-५१ ॥ 


तेथ चाद्यापि बळे मार्गे ज्यामघकारितम्‌। ब्रजन्ति नरद्यादूंळ विष्युलोकजिगीषवः ॥५२॥ 
त्वमपि राजेन्द्र  कारयखाल्यं इंरेः। 


| 
">. त नडला डी 
Re 


तस्सात्‌ विषोधेण 

न यत्नेन ब्राह्मणांश्च बद्दुश्रुतान्‌। पौराणिकान्‌ सवाचाररताज शचीन ॥५३॥ 

बासोमिसूपणै रत्नैगोभिूकतकादिभिः । विभवे सति देवस्य प्रोणनं कुरु चक्रिणः ॥ ५४ ४ 
एं क्वियायोगरतस्य तेऽद्य चूतं ्च॒णरिः झुभदो भविव्यति। 


जरा न सीदन्ति बळे समाश्रिता विसं जगन्नायमनन्तमच्युतस्‌ ॥ ५५ ॥ है 

बे | विष्णुलोककी प्रातिकी कामना करनेवाले पुरुष आज भी राजा ज्यामधह्ारा प्रदरित उसी मागका 

आश्रय लेते हैं । इसलिये राजेन्द्र | तुम भी हारिका मन्दिर बनवाओ और प्रयलपूवक उन हरि, बहुश्रुत रणं | 
एवं विशेष रूपसे सदाचारपरायण पत्नि पुराण जानने और प्रवचन करनेवालोंका पूजन करो । ऐर 
रहनेपर ब, आभूषण, रुन, गो; प्रथ्वी एवं खण आदि-( के दान-) हारा चक्कर दिष्णुको प्रप्ण करो | 
मारे इस प्रकारकी क्रिया करनेमे तसर रहनेपर मुरारि निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे | बळे | भनग्त जम्दुद 


देवु जगखाचका लाग भइल एरनेवाले व्यक्ति हुली नह होते ॥ ५९०५५ ऐ 
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४९२ # श्रीधराय नमस्तस्मे छझवासनरूपिणे ऋ [ भीचामनपुराण 


यामन; SDs ws oF rn 
र पुळस्त्म उवाच 
इत्येवसुकत्वा वचनं दितीश्वरो वैरोचनं सत्यमनुसम॑ हि! 
सम्पूजितस्तेन ' विञ्ु्तिमाययौ सम्पूर्णक्रामो हरिपादभक्तः ॥ ५६॥ 


क [oS ~ CN ल्< 
गते हि तस्मिन्‌ झुदिति पितामहे बलेबेंभी मन्द्रिमिन्दुब्णम्‌ । 
महेन्द्रशिल्पिप्रव॒रो पथ केशयं सख कारयामास महामहीयान्‌ ॥ ५७॥ 


स्य सथभायासद्वितश्वकार देवालये माजनलेपणादिकाः । 

> यवहाक € fe ~ . : 

क्रिया महात्मा वशकराद्या बलि चकाराप्रतिमां अशुङ्टुइः ॥ ५८॥ 
दोपप्रदान॑ खयमायताक्षी विन्ध्यावली चिष्णुसुहे चकार । 


< < ° पसणं क ~ स २० हज 
गेयं ख  धस्यश्रव स धीसार पोराणिकदिमबरैरकारयल्‌ ॥ ५९॥ 


पुलस्त्यजी बोळे--वळ्सि इस प्रकार सत्य तथा श्रेष्ठ बचन कहनेके बाद विष्णुसगवान्‌के चरणोंमें 
अनुराग रखनेवाळे सफ़लमनोरश्र दितीश्वर प्रह्वाद बलिद्वारा किये गये सत्कारको ग्रहण कर मोक्षमारीकी ओर 
प्रस्थित हो गये | पितामह प्रह्मादके प्रसन्न होकर चले जानेपर बल्कि महळ चन्द्रमाकी भाँति प्रकाशित होने 
ळगा | महामहिम उस-( बढि-) ने विश्वकर्मासे केशवका मन्दिर निर्मित करवाया | बलि खयं अपनी पत्नीके साथ 
उस देवाल्यमें माजन, लेपन आदि क्रियाएँ करने ळगा । मधुसूदनके छिये महात्मा बलिने जो एवं शक्कर आदिका 
उत्तम नेवेथ नित्रेदित किया । विशाल्नयना विन्ध्यावडी स्वयं विष्णुमन्दिरसें दीपदान करने ळी | बुद्धिमान्‌ बढि 
राणवेचा श्रेष्ठ आह्मणोंसे धार्मिक प्रवचन करवाने छगा ॥ ५६-५९ ॥ 


तथाविधस्यारपङ्गवषइ रये झुमे पतिलंश्थितस्य । 
जरत्पतिद्न्यिवपु्जनाद्नस्तण्थो महात्मा बक्तिरक्षणाय ॥ ६० ॥ 


खूयायुतार्थ सुखं मस्या निष्नर्‌ खर दुडावरियूयपालान । 

दारि सितो न प्रददो प्रवेश प्राकारणुप्ते जछियो आदे तु॥३१॥ 

द्वारि स्थित धातरि रक्षपाले नारायणे लबंशुणाभिरामे। 

गाखाद्मध्ये इरिगरीङ्चितारमभ्यर्चयामाख छुररषिसुख्यस्‌ ॥ ६६ ॥ 

ख पवमास्ते झुरराड बलिस्तु समलेयत्र व हरिपादपहुजी। 

खब्यार नित्यं इरिभाषितानि ख तस्य आतो विलयाहुरास्तु ॥ ६३॥ 

उस प्रकारके धममागमें स्थित रइनेवाळे अछुरोंमें श्रेष्ठ बढ्की रक्षाके ळिये दिव्य शरीर धारण करनेवाले 

जगत्पतिं परमात्मा जनादन ( वहाँ ) विराजने छगे | वे द्वारपर रद्दते हुए दस इजार सूर्यॉके समान तेजबाले 
सुसळको लेकर दु शतुओंके यूथपतियोंका सं्ार करते एवं प्राचीर-( परकोटा-)से रक्षित बळिके भवनमें 
प्रवेश नहीं करने देते थे | समी गुणोंसे घुन्दर ळ्गनेवाळे विधाता नारायणके द्वारपाळ दवोनेपर बंळि भी आपने 
महछके भीतर निरन्तर सुरों एं ऋपियोमें स्भरेष्ठ नियमनकर्ता इरिका पूजन करने छगा । अ्नुरएज 'बछि रप 
प्रकार इरिके चरणकभळोका अचन करते हुए नित्य हरिके वचनोंको स्मरण किया करता था । वह ( तिय ) 
उछ्चके लिये बिनयका अङ्कुश ढो गया || ६०-६३ ॥ 

इदं च दुखं ख पपाठ देत्यरार्‌ सरन्‌ खुवाफ्यानि गुरोः शुभावि। 
तथ्यानि पथ्यानि एरञ्च खरेद पितामहस्येन्द्खमस्य वीरः॥ ६४॥ 
थे वबुद्धवाक्यानि समाचरन्ति श्रुत्वा इुरुखान्यपिं पूरवतस्यु। 

पक्ावनीतझुक्षा घोइन्ति ते नाष दिखारमस्मि ॥ हैं। " 
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गापदूघाइणुहीतल्ां बुद्धाः सत्ति न पण्डितः। येषाँ 
गपज्जळनिस्नाना ज्वियर्ता व्यसनोर्मिभिः। बुद्धवाक्यैर्विना नूत वेवोत्तारं कथंचन ॥ ७०॥ 
तस्माद्‌ यो बु्वाक्यानि शझुयाद्‌ विदधाति च। स सचः सिद्धिमाप्नोति यथा वैरोचनो बलिः॥ ७१ ॥ 
हति श्रीयासनपुराणे घतुर्ब॑वतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
एन्द्रे समान श्रेष्ठ अपने पितामहृके कल्याणग्रद इस लोक तया परळोकमें कल्याणकारी एव सुन्दर तथ्य 
बचनोंका स्मरण करते हुए वह बीर दैत्यराज इस वृत्तका पाठ (आवृत्ति) करता था| पूर्वमें कठोरतापृवक कहे गये ओर 
बादमें नवनीतके समान ज्िग्य ( कोमल ) एवं छुद्ध इंद्धवाक्योंका श्रवण कर तदनुसार आचरण करनेवाले 
निस्सन्देह आनन्द प्राप्त करते हैं | बृद्धवाक्यरूपी भोषधि आपत्तिरूपी सपसे दंशित मन्त्रहीन पुरुप्रको निस्सन्देह् 
विषसे रहित कर देती है । बृद्भवचनरूपी अमुतंको पीने एवं उनके कथनकें अनुसार आचरण करने से मुन॒ष्योंको 
जो तृप्ति होती है वैसी तृषि सोमपानमें कहाँ है ? इंद्धजन आपत्तिमें पड़े हुए जिन मनुष्योंका शासन ( मागदशन ) 
नहीं करते वे बन्छुओंके डिये शोचनीय तथा जीवित ही मरे इएके समान होते हैं। आपत्तिरूपी ग्राहसे भ्रस्त 
जिन व्यक्तियोंकों बुद्ध ज्ञानी छोग ( उससे ) मुक्त करानेवाले नहीं होते उन्हें शान्तिकी प्रासिं नहीं होती । 
थापतिरूपी जळे इबे और व्यसनरूपी छहरोंके यपेडे खानेवाले पुरुषोंका उद्धार इद्ध वचनके सिवा अन्य किसी 
भी प्रकार नहों हो सकता । अतः बृद्धवचंनको झुनने एवं तदनुसार आचरण करनेवाळा मनुष्य बिरोचन-पुत्र 


यछिके समान शीघ्र सिहि प्राप्त करता दै ॥ ६९-७१ ॥ 
इस प्रकार आवामनपुराणमें चौरानवेदों अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९४ ॥ 


[ अथ पद्चनवतितमोध्थ्यायः ] 


३ पुळरत्य जयांच वाति रर र र 
एतन्मया पुण्यतमं | तुभ्यं तथा नारद कतत र 

श्रुत्या च कोत्यी ss भक्त्या च विष्णोः पद्मभ्युऐैति॥ १ ॥ A 

यथा पापानि पूयन्ते गज्ञावारिविगाहनात्‌। तथा पुराणअवणादू दुरितातां विनाशनम्‌ क 
साभिचारिकम्‌। शरीरे च कुले ब्रह्मन्‌ यः शणोति च वामनम्‌ ॥ 


न तस्य रोगा जायन्ते न विषं ८ 
श्रणोति नित्यं विधिवद्च भक्त्या खम्पूजयन्‌ यः प्रणतश्च विष्णुम्‌। 
समग्रं परिहीत्तपापः॥ ७ ॥ 


स चाइवमेधष्य सदक्षिणश्य फेल 
पराप्नोति दत्तत्य सुवणेभूमेरश्वस्य गोनागरथस्य सैव । 
नारी नरदचापि च पादमेकं श्टण्वन्‌ छुचिः पुज्यतसः पृथिव्याम्‌ ॥ ५ ॥ 


पंचानबेवॉ अध्याय प्रारम्भ 
( पुराण-वाचन, श्रावण-श्रषण और पठनकी फलश्रुती) | : 
बोळे--नाखजी ! मैंने आपसे इस अत्यन्त पावन पुराणका कथन किया है । इसको सुननेसे 


र ब 
पुलस्त्यज्ञी 
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पुष्य उत्म ७  ्लहय 
पुराणका श्रवण हें । 
भवण करनेवाले मनुष्यके शरीर एवं कुछमें रोग र क क के न 
पातक अभाव नहीं होता । विनयपूवक विष्णुका अचेन करते हुए रे लत लत म. क 
क हे सारे पाप नट हो जाते हैं और उसे दक्षिणाके सहित अश्वमेध यज्ञ करने तथा सोना 
7 “रक गा, हाथी तथा रथके दानका फळ प्राप्त होता है | इस-( पुराण-) का एक चरण ः 
घुननेवाल्य पुरुष तथा स्री पुथ्वीर्मे पावन एवं अत्यन्त पुण्यवान्‌ हो जाता है i 3 कक 
न्‌ हो जाता है ॥ १-५॥ 
ला > छते तीर्थवरे सुपुण्ये गड़ाजले नैमिषणुष्करे बा। 
भेकासुखे ख यत्‌ प्रवदन्ति विधाः प्रयागमासाच च माघमासे ॥ दे ॥ 
खे तत्फलं प्राप्य च वामनस्य संकीर्तथन्‌ नान्यमनाः पड हि। 
गच्छेन्मया नारद्‌ तेऽद्य चोक्तं यद्‌ राजसूयस्य फळं घयच्छेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ख भूमिळोके खुरलोकळ्भ्ये महत्छुखं आप्य नरः समन 
आप्लोलि यास्य अ्रवणान्मदर्ष सौजामणेमास्ति च - संशयो रे ॥ ८ ॥ 
'त्नस्य दानस्य च यत्फळं भवेद यत्सू्यस्य चेन्दोश्नहणे च राहोः। 
Fe फ़ यथोक्तं बुशुक्षिते विप्रवरे च साग्निके ॥ ९ ॥ 
डु द यासी सदा पोषणतत्परे ख। 
देवाग्निविप्रपिरते च पिज्ञोः शुश्रूषके ्रातरि ज्येष्ठसास्ने । 
र यत्तत्फळं सम्पबधून्ति देवाः स तत्‌ फळं लभते सास्य पाठात्‌ ॥ १०॥ 
का अयत पवित्र श्रेष्ठ तीयके जळ, गङ्गाजळ, नेमिषारण्य, पुष्कर, कोकासुख तथा माघमासमें 
ग "९ स्नान करनेसे जिस फलकी प्राप्तिका होना बतलाते हैं, एकाम्रमनसे वामनपुराणके एक चरणका 
कतिन करते इए यात्रा करनेवाले पुरुषको ( भी ) वही फळ प्राप्त होता है । नारदजी ! मैंने आज आपसे उस 
पुराणको कहा है, जो राजसूय यज्ञका फळ देनेवाला है । महर्षे | मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको 
सुननेसे मनुष्य श्वी एवं देवलोकमें प्राप्त होने योग्य सारे महान्‌ सुखोंको प्राकर सौत्रामणि नामक यज्ञका फल 
प्राप्त करता है | देवगण रत्नदान, राहुद्वारा सूय एवं चन्द्रके ग्रस्त होनेके समय किये गये दान, भूले, अनिः 
होत्री, उत्तम ब्राह्मणकों दिये गये अन्नदान, अकाळसे पीडित, पुत्र, पत्नी एवं भाई-वन्घुके पोषणमें तत्पर पुरुषकों , 
दिय ग दान, देवता, अग्नि एवं ज्ह्मणकी सेवामें लगे रहनेवाले व्यक्तिको तथा माता-पिता और ज्येष्ठ भाईको 
दिये गये दानसे जिस फलका प्राक्त होना बतदाते हैं, वह फल मनुष्य इस-( वामनपुराण-) का पाठ 
प्राप्त कर लेता है || ६-१० || 


९ » १ 
चीर नाहा श्रुते च य॒स्याघचयाद्व नाशम्‌ । 

! नास्त्य च संशयो मे महान्ति पापान्यपि नारदाशु ॥ ११॥ 
पाढातू संभ्रवणाद्‌ विप्र थावणाद्‌पि कस्यचित्‌। सर्घपापानि नश्यन्ति वामनस्य सदा सुने ॥ १° 
इद रहस्य परमं तवोक्तं न वाच्यमेतद्धरिभक्तिवर्जिते। 

द्विजस्य निन्दारतिहीनदक्षिणे सहदेत॒वाक्याइतपापसत्ते ॥१३॥ 
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ै नसो रा लः फारणवामताथ नारायणायातितविक्रमाय । 
वदेद्‌ एसंचक्रासिगद्भधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ १४॥ 

ह पो नि नियतं मझुष्यः कृष्णभावनः । तस्य विष्णुः पद्‌ मोक्षं ददाति सुरपूज्जितः ॥ १५॥ 

जिसन्ध्य॑ के प्न गोभूखणविभूषणस्‌ । वित्तशाव्यं न कतेव्यं कुष्‌ भवणनाशकस ॥ १६॥ 

उन्‌ शुण्वन्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌ । असूयारहितं विग्र सवंसस्पत्मदायकम्‌ ॥ १७॥ 

इति श्रीवामनपुराणे पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणं समाप्तम्‌ ॥ 

नारदजी ! वामनपुराण पुराणोमें चोदहबाँ उत्तम पुराण है | इसमें मुझे सन्देह नहीं है कि इसका 

श्रवण करनेसे पापोंका समुदाय एवं महापातक भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं | मुने ! ब्राह्मणदेव ! वामनपुराणका 

पाठ कहने, सुनने एवं सुनानेसे सर्वदा समी पाप नष्ट हो जाते हैं । मैने आपसे यह परम रहस्य कडा दै । 

इसे भगवान्‌की भक्तिसे रहित व्यक्तिके एवं त्राह्मणकी निन्दा करनेवाले आचारद्दीन तथा तकशील पापी मनुष्यके 

सामने नहीं कहना चाहिये । देवोंके कारण वामनरूप धारण करनेवाले अमित पराक्रमी श्रीनारायण भगत्रानको 

नमस्कार है, नमस्कार है और शाडर्ग, चक्र, खड्ग तथा गदा धारण करनेवाले पुरुषोत्तम भगवानूको नमस्कार 

है । इस प्रकार जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अपनी भावनाओंकों समर्पित कर इस बामनपुराणका नित्य पाठ करता 
है, उसे देवताओंसे प्रजित भगवान्‌ विष्णु मोक्षपद प्रदान करते हैं | इस पुराणके बाँचनेवालेकों ( पुराणका पाठ 
करनेवालेको भी ) गौ, एथ्वी एवं खर्णके आमूषण प्रदान करने चाहिये । इसमें धनकी शब्ता ( शक्तिसे कम 
दक्षिणा देना ) नहीं करनी चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे सुननेके फलका नाश हो जाता है। विप्रदेव | जलन, 
ष्या, रोष आदि दोषोंसे रहित दोकर तीनों संध्याओंके समय समस्त पापोंके बिनाश करनेवाले इस पुराणका 

पाठ करने एवं श्रवण करनेसे समी प्रकारकी सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं || ११-१७ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे पंचानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 

श्रीवामनपुराण समाप्त 


वामनपुराण पठन माह्यल्य 
पूज्यपाद अनन्तश्री भ्रीप्रसुदत्तजी ब्रह्मचारीजी महाराज ) ब ब 
( लेखक--पूज्यपाद री भप्रसुद ब्रह्म्चा जोक ७ 
ज्यों गङ्गामें न्हाय पाप खबरे कटि जाबैं। ५-ऊति, ६-वृत्ति ( जीवन-निवोहकी सामग्रीको च 
त्यो पुरान नित सुर्नै मनोवान्छित फल पाबे ॥ जुटाना ), ७-रक्षा ( विश्वकी रक्षा भगवान्‌ अवतारादि ह 
जो कारन बामन बने; जिनि नारायन नाम है। लेकर केसे करते हे \) ध् टे 
तिनके पद पाथोजमें पुनि पुनि इन्य मनाम है॥  /_मत्वत्तर ( एक मनु जितने कार्तक रते हैं 
पुराणोंके श्रवणसे संसारसे वैराग्य होता दै, झानकी उतने काळम) १-मलु, २- उतत मन्वन्तरे देवर) 
अभिबृद्धि होती दै और मगवानके चरणारबित्दोमें अनुराग ३-उस मत्वत्तरके मजुके वंशज, ४ श 
होता है । पुराणोंके दस रक्षण तथा उपपुराणंके ५-उस सत्वत्तरके सक्षि ओर ३-उस शक्य 
उत्पन्न होता कस्य ४ थे एस पनर आते हैं। इत छे बेल 
पाँच लक्षण बताये हैं । दस रक्षण ये कहे गये हैं--- अंशबतार । ये पसक Ma 
क > उक्ता प्र 
ह च है । ), जिसे हो, वह पलल्तर कडाला > \ 
१-सगं ( संसारक उसि 5 के हे २९-इ॥ ( गआओीएे रेव जो एके ए इए 
| २-विसग ( एक जीवे दूसरे जीव केसे ९ उरे बशी) और बेशु (स राके 
| जान; ३-योषण है उपसे बकर 
| भीवकी उपाधिकी सृष्टि) रस्त) 
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कषक चरित ), संख्या ( प्रख्य कसे होती है), 
क्रकषा, निरोध और लाऊय, अथवा हैतु ( घुटिका 
कारण जीव ) बोर... 

« (०-जपाश्रय ( ब्रह्म )--इन दस बातोंका जिसमें 
बणन हो, उसे ही पुराण कहते हैं | पुराणोंका मुख्य 


> 


खप्न और सुडुप्तिसे परे जो तुरीय तत्त्व है, वही परम 
परमात्मा है। तृष्टि तया राजा आदिके चरित्र कहकर 
उराण त्रह्मको ही लक्ष्य कर लक्षित कराते हैं; जैसे-- 

का अुबतारा दिखाना हो तो पहले बृक्षकी डाल 
दिखायेंगे | फिर कहेंगे कि इस डालकी सीधमें जो 
चमकीला तारा दीख रहा है, वही धुवतारा है | इसी 
प्रकार अमुक राजा ऐसा था, उसका भगवानसे ऐसा 
सम्दन्व हुआ, भगवानूने उसके निमित्त यह अवतार 
कर ऐसी-ऐसी लीलाएं दों | उन लीलाओंके उपल्ल्यसे 
यथाय ढक्ष्य जो परन्रझ परमात्मा हैं, उन्हींका बोध 
कराना है; राजाओंकी कथा तो वाणीका विलासमात्र 

| परमाथतत्त्व तो शान-वराग्यके दवारा परत्रहम 
परमात्माको दिखाना है । इसीळिये श्रीमद्वागवतके अन्ते 
श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितसे कहा था-राजन्‌ ! 

तुमको बहुत-से ऐसे राजाओंकी कथाएँ सुनायी हैं, 

सम्पूण लोकोंमें अपने यशका विस्तार करके श्स 
छोकका परित्याय कर परछोक प्रयाण कर गये | 
उनकी कथाएँ ज्ञान जौर वैराग्यका उपदेश करनेकै 
निमित्त ही दि सुनायी हँ । ये कथाएँ केवळ वाणीकी 
2 न है | परमाथतत्त्व तो पराश्रय पर्रम परमात्मा 

"गस्तु भगवान्‌ स्वयम? ही हैं | राजा तो इए और 
अण्ना वळ-पौर दिखाकर चले गये । उनके चरिते 
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उइश्य आश्रय-खरूप ब्रह्मका ज्ञान हौ है। जाग्रसू,. 


| घीदानसलुराम 


कब शान-पराम्यकी झा झो कौर परपार्दसस्वपर 
अपना कक्ष्य रखो । इसी पराश्रय-तरवका उपदेश 
समस्य पुराण करते है । इसीछिये वामनपुराणके अस्सने 
मगवानूके ५ नाम लिये गये है---१-कारणबामन,' 
२-जारायण, ३-अभितविक्रम, ४-शाईचक्र, तळ्वार ` 
जोर गदाधारी तया ५-पुरुषोत्तम | इन नामको लेकर 
तीन बार नमस्कार किया है । तीन बार नमस्कारका 
ताय है--१--इदयसे, २-वाणीसे और ३-शरीरसे 
निरम्सर भगवानके नामोंको लेता हुआ “नसो नमः, नमो नमः 
कहता हुआ निरन्तर नमस्कार करता रहे । इससे क्या 
होगा १ जो इस प्रकार जीवन व्यतीत करता है, वह 
मुक्तिपदका दायमाझ-उत्तरापिकारी हो जाता है; 
अर्थात्‌ जिनके चरणोंमें मुक्ति लोटती रहती है, उन 
श्रीकृष्णका वह उत्तराधिकारी हो जाता है | इस प्रकार 
वामनपुराणमे भगवानूके पाँच नाम लेकर तीन वार नमस्कार | 
करनेका फल बताया है कि जो इस प्रकार मागवावे 
नामोंका उच्चारण हृदयसे, वाणीसे कौर शरीरसे निय 
नमस्कार करता रहेगा ओर मनमें श्रीकृष्णकी भावना 
करता रहेगा, उसको विष्णुपद, जो मोक्ष है, उसे 
देवताओंदरारा पूजित श्रीवामन भगवान्‌ अवश्य दे देते है | 
इत्थं चदेदू यो नियतं मजुष्यः कृष्णभावनः | 
तस्य विष्ुः पदं मोक्षं ददाति ;॥ 


सुरपूजित 


«छप्पयं हेवी! 
कृष्ण सादना छर नाम नारायन 


झन बानी अरु देइ सहित प्रनवे ग्रु सेवे ॥ 
नमो नमः नित कहे रूप हरि हियमें रारी 
झुसमें राखे नाम जीभ परसादी चार्ज! । 
पादोदक निरमात्य सिए, श्रवन कथा नित ही ने 
भक्ति मुक्ति करतल यसै, जे 


— — mass) Siemens 


नवज्योतिका प्रकाश मिले 


( अनन्त श्रीजगदाचायं पूज्य श्रीनारदानन्द्जी मदहाराजक] शभाशीव॑चन ) 
असन हुए | पूज्यचरणका कट व यी 5 8 ङग शरीवामनपुराणाङ्क' नेति 
म ह झुभाझीवराद है कि “कल्याण? इसी प्रकार झर-मक्ति, देश-मक्ति, नैतिकता 
खमे फैछाता हुआ नव-जीवन-ज्योति प्रकाशित करता रहे । हमारी समस्त शुभ कामनाएँ कल्याणक 
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निकल रहा है, बहुत 


के साब है) 
श्री मदाराजजी ) 
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[ श्रीहरि! 


कल्याण के नियम 


उद्देइय-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, घर्मं और सदाचारसमन्वित 


'लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पयपर पहुँचानेका प्रयत्न करना | 
( १) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान) वेराग्यादि ईश्वर 
“अरक, कल्याणमार्गमें सहाय, अध्यात्मविषयक, 5शक्तिगत 
आक्षेपरहित लेख ही प्रायः प्रकाशित होते हैं | लेखों घटाने- 
चढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकजो है| 
अमुद्रित लेख बिना माँगे प्रायः नहीं लौटाये जाते | लेजोर्स 
'प्रकाशित मतके लिये सम्पादकं उत्तरदाता नहीं ए । 
(२ ) डाकव्यय और विरोषाङ्कसहित, “कल्याणः: अग्रिम 
मूल्य भारतवर्षमे २०.०० रुपये वार्षिक. और भारतवर्षसे 
थाहरके लिये ४५.५० र०(दो पौण्ड पचहत्तर पेन्स) नियत हैं । 
(३ ) '"कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे 


“ही बनाये जाते हैं | विशेषाङ्क स्टॉकर्मे रहनेपर वर्षफे किसी भी 
“महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं | 


( ४ ) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन {झरी भी 


. “रमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 


(५) कार्याक्रपले दशयाण? प्रत्येक आइकके नामसे दो- 
तीन बार जाँच करके मेजः जाता है; बदि करिसी मासका अङ्क ` 


समयपर न पहुँचे तो अपने डाक़घरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। ० , 


वहाँसे जो उत्तर मिळे, वह हमें मेज देना चाहिये | र 

(६) पता वदलनेकी सूचना कम-से-कम १९ दिनं पहले 
कायल्यि्मे पहुँच जानी चाहिये । पत्र लिखते समय ग्राहक- 
संख्या; पुराना या नया ग्राहक, नाम तथा पता साफ- 
साफ लिखना चाहिये । महीने-दोमहीनेके लिये पता 


` बंदल्वाना हो तो अपने पोस्टमाल्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर 


लेना चाहिये। पताजदलीकी सूचना मिलनेपर ही अङ्क नये 
पतेपर भेजे जाते हैं । 

( ७ ) जनवरीसे बननेवाळे आहक्तोंको रंग-ब्रिरंगे . 
चित्रोंवाला तथा विशिष्ट विषयक संदर्भभूत चाळू वर्षका विरोषाङ्कः 
प्रथम अङ्के रूपमें दिया जाता है । वाकी ११अङ्क बिना मूल्य 
दिये जाते हैं। केवल विशेषाडुका ही मूल्य २०.०० रुपये है। | 
° ( ८ )'कल्याणःपर किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याणः- 
की एजेन्सी क्रिसीको भी देनेका नियम नहीं है । 
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है अपनेमें गूँथनेवाला ] हर-हर महादेव | 
गोवध भारतका कलंक है--यह वे 
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| | को अविमुक्त वाराणसीमै घ्यानस्थावस्थामे ही तिरोधान हो गया । वे ७६ वर्षके थे । $ 2 
यि श्रीखामीजी महाराज विद्दवकी शान्ति तथा खुख-पेश्वयके लिये भारतमै धार्मिक | 


हि द व समर्थक थे । उन्होंने रामराज्य-परिषद्की संस्थापना को । उनका जीवन & 
| धर्ममय) त्यागमय और तपोमय था ; जिवा ओर पसे अदात Bae भौतिक झरोरसे भी $ 
| दिव्यताका दर्शन. होता था। वे अमे ओर दशेनके भारतीय प प्रोढ व्याख्याता एवं ह र ळं 
समर्थक थे । इधर बे वेदार्थ पारिजाः' नामक महत्त्वपूर्ण अन्थके पणयनकायेमे लग गयेथे| हु 
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तिरोभाव ! 


(त 0 हे (२) कलह 
| हो, ( ३ ) गणियोंमें सत्राव हो, (४ ) विश्वका कल्याण हो और (५) [ हितू-गोरव-याआको § : 
मानते ये और गोवधबंदीके विविध कार्योमे गे है... 

रहे । उनके तिरोधानले धार्मिक जगतकी अपूरणीय महती क्षति हुई है। | 
“कल्याणः एवं कल्याण-परिवारको अद्य ब्रह्मभूत 


र ee 

© कल्याण! भ्रीखामीजीके सहयोगके साभाग्यसे 
5 था।“कल्य सुमन अर्पित कर रदे हैँ । 
---+> 5 


शरोखामोजीका सतत आशीवोद प्राप्त 
वञ्चित दो गया।हम उन ब्रह्मलोन थोखामी- है 


गीताभवन, खर्गाश्रमके सत्सङ्गकी सचना 
गीताभवन, खगाभ्रम्मे सत्सज्ञके भायोजनकी व्यवस्था है । प्रार्थना है कि 
7 र के सत्सङ्गी महानुभाव तथा माताएँ- 
- बहन अधिकाधिक संख्यामें केवळ सत्सज् तथा भजनके पवित्र उद्देययसे ही गीताभवनमें पारे । वहाँ चा 


शपाके छगभग भ्रद्धय खामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजके पधारनेका विचार है । अन्यान्य संत-महात्मा, विद्वान्‌ , ` 


तया रामायणके वक्ता आदि भी पधारनेवाळे हैं | 


हे ह नोकर-रसोइ्या आदिको यथासम्भव साथमें लाना चाहिये । क्रियाँ पीहर या ससुराळवाळोंके ( या निकटके; 
नाहिये 2. ह जा ने अकेी न जाये । गहने आदि जोलिमकी चीजें सापे लकड नहीं के जानी 
प i पूरी संभाळ खयं रखनी चाहिये । जहाँतक हो, छोटे बरण्योंको साथमें न ले जायें | खान-- 
प्रवन्ध यथासाध्य किया जा रहा है, परं दूधके प्रबन्थमें न 
| | ह्मा दै ग है, परंतु दूध घके प्रबन्धमें बहुत कठिनाई है | -अवन्धक 


गीता दैनन्दिनी--( डायरी ) १६८२ 


( मूल्य रु० १.७५ सात्र, डाकखर्च रु० ३.०० अळग ) 


AN नन्दिनी ल ४ 
गीता-दै १९८२ की अभी उपलब्ध है; इच्छुक सज्जनोंको ( डाकखर्चसदित ) मूल्फ ` 


भ्रेजकर मेँगानेमे शीघ्रता करनी चाहिये । व्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर 


सवना . i 
वामनघुराणको पूरा करनेके लिये 'कल्याण'के दूसरे अङ्क ( फरवरी १८२ अधिक 
दिये गये हैं अतः तीसरे अङ्कमे पृष्ठ कम जा सकते हैं। mpd Sg 


कल्याण” नामक हिन्दी मासिकं पत्रके सम्बन्धमें विवरण 
र फाम--चार, नियम-संख्या--आउ 
अकारानका स्थान--गीताप्रेस, गोरखपुर; ६-उन व्यक्तियोंके नाम- 
२-रकाशनकी आवृत्ति-माप्तिक; पते जो इस समाचार- 
३ झुट्ठकका नाम--मोतीलाळ जालान; जा त 
भागीदार हैं। | 


श्रीगोबिन्दमवन-कार्याल्य, 
पंता-नं० १५ १; महात्मा 
गाँधीरोड, कलकत्ता, (सग. 


करता हूँ कि ऊपर छिखी बातें मेरी जानकारी ° 


विश्ासके अतुसार ययाय है। | 


beds .“४-२ 


Ee 
दिनाङ्क 223. ७ न न. Rr नु «य ३-3 SRT - fr 
दिनाक २४०२ २ 0 
Uh १८-११ (> २ कि सी _मोतीलाल es 20000: 69063 °} ८ टू 
हे (५४४ भू मी, *) १3५५०) > र रि CS 
ग ० Ta 774 ५५५६७ 22 कय 
2 OR अ > fo i 8 * ति 


ED EO De wh ३८१० ल्क. फटी EE Re ve ळी. ef ७७८, de ७. कीक ७७७५०. veers bese 
[AN] 
पझपुराणीयं वामनस्तोत्रम्‌ 
अदितिरुवाच 
नमस्ते देवदेवेश छ्र्वव्यापन्‌ जनादन । सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण ॥ 
नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः। सर्वेकाद्वतरूपाय . निशुणाय गुणात्मने 
नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे। सद्धक्तजनवात्सल्यशीलिने मङ्कळात्मने ॥ 


यस्यावताररूपाणि ह्यर्चयन्ति सुनीश्वराः। तमादिपुरुषं देवं नमामीशथेसिद्धये ॥ 
यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः। तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनम्‌॥ 
यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणम्‌ । जगद्रूपं जगत्पाळं तं वन्दे पझजाधवम्‌॥ 
यो देवस्त्यक्तखङ्ञानां शान्तानां करुणाणवः । करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवजितम्‌॥ 
यत्पादाव्जजलल्किन्षखेवारष्जितमस्तकाः । अवापुः परमां सिद्धि तं वन्दे सवेवन्दितम्‌ ॥ 
यश्षेश्वरं॑ यज्ञभुजं यश्नकमंजु निष्ठितम्‌ | नमामि यज्षफळदं यज्ञकर्म्रवोधकम्‌॥ 
अजामिलोऽपि पापात्मा यन्ञामोज्चारणादनु । प्रायान्‌ परमं धाम तं बन्दे लोकसाक्षिणम्‌॥ 
अ्र्मायया अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः। न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सवेनायकम्‌ ॥ 


अदिति बोळी-समस्त संसारके व्यापारों--क्रिया-कलपोंमें सत्त-रज-तम गुणोंके मेदसे प्रथक-प्रथक 
प्रधान कारण बने इए सदेव्यापी देवदेवेश भगवान्‌ जनादन ! आपको नमस्कार है । समस्त रूपों एक अद्भुत 
रूप धारण करनेवाले, सर्वादि गुणात्मक, निगुणखरूपी, ( अव्यक्त रूपसे ) अरूप ओर ( व्यक्तरूपसे ) वहरूप 
धारण करनेवाले भगवान्‌ जनादन ! आपको बार-बार नमस्कार है । समस्त संसारके स्वामी, परम ज्ञानके रूप, 
सदूभक्त प्राणियोंके प्रति वात्सल्य प्रकट करनेवाले मङ्गलमूते ! आपको नमस्कार है। अपनी अभीष्ट सिंद्विके 
लिये मुनीश्वर ळोग जिनके भवतारके रूपोंकी अचना करते हैं, उन आदिपुरुष प्रभुको मैं ( अदिति ) नमस्कार 
करती हूँ । मायासे परे और मायामूर्ति धारण करनेवाले, संसारके हेतु जिन प्रमको न॒ तो ततः श्रुतियाँ जानती हैं 
भौर न तो ( बृहस्पति आदि ) बिृद्रेण्य ही जानते हैं; उन प्रभुको मैं नमस्कार करती हूँ । जिन प्रसुकी मूर्तिका 
दशन मायाजनित सम्पण उपद्रबोंका निवारण करनेवाला है, उन जगद्रूप, जगतका पालन करनेवाले लक्ष्मीपतिको में 
नमस्कार करती हूँ । जो परमात्मा आसक्तिसे रहित होकर शमके मागपर चळनेवालोंके लिये करुणाके सागर हुँ 
और निर्लेंप होते हुए भी भपनेमें मिळा लेनेवाळे हैं, उन प्रभुको मैं नमस्कार करती हूँ । जिन प्रसुके चरण- 
कपळोके जलसे प्रक्षाढनरूप सेवासे एवं प्रणामादि करनेसे जिनका मस्तक सजल हो गया है और ( अतएव ) 
चे परम सिद्धिको प्राप्त कर चुके हैं, उन ऐसे सम्पूर्ण प्राणियोंद्यार वन्दित प्रभुको मैं नमस्कार करती हूँ । यक्षम 
ईधररूपसे विराजमान, यज्ञभागके भोक्ता, यइकमेमिं अधिष्ठित, यक्ञकरमके छ्य ज्ञान देनेवाले तथा यज्षफलके दानी 
प्रसुको मैं नमस्कार करती हूँ । पापमूति अजामिळने भी जिनके नामके उचारण करनेके बाद परमधामको आस कर 
छिया, उन समस्त संसारके साक्षी प्रभुको मैं नमस्कार करती हूँ । ब्रा आदि देवता भी जिनके मायारूपी 
जाळसे नियन्त्रित इकर परम भावको नहीं जान सके, उन सर्वनायक प्रसुको मैं नमस्कार करती हूँ । 
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इत्पद्मनिलयोऽज्ञानां दूरस्थ इव भाति यः। प्रमाणातीतखद्धावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्‌ ॥ ` 


यन्सुखाह्ञाणो जातो बाइभ्यः क्षत्रियोऽजनि । तयैव ऊडतो वैश्यः पद्भ्यां शुद्दोड्जायत ॥ ` 
मनसश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषः । सुखादिन्द्रस्तथाद्चिश्च पाणाद्वाणुरसायत ४. 
त्वमिन्द्रः प्रवनः सोमस्त्वमोशानस्त्वमन्तकः। त्वमञ्चिनिन्ेतिक्चेच बछ्णर्त्वं दिवाकर >. 


देवाश्च स्थावराश्चैव पिशाचाइचेव राक्षलाः। गिरयः सिद्धगन्धवां नद्यो भूमिश्च सागरः १. `; 


त्वमेच जगतामीशः पुन्नामास्ति परात्परः। त्वद्रूपमखिळं तस्सात्पुचान्मे पाहि. ओह | ` ¦ a 
इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः । उवाच पराञ्जलिूत्वा . दर्षाश्रुक्ञालितस्दर) ` `. 


अलुग्राह्मास्प देवेश . हरे सवोदिकारण । अकण्ट्कश्रियं देदि मत्खुतानां दिजः} 
अन्तयौमिन्‌ जगद्रूप सबेभूतपरेश्वर । तवाज्ञातं किमस्तोइ कि मां मोहयसि प्रभो ॥ 
तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि चतेते । ब्रृथापुत्राऽस्मि देवेश रक्षोभिः परिपोडितः॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि मत्छुता दितिजातथः। तानहत्वा श्रियं देहि मत्छुतानासुवाच सा ॥ 


जो प्रभु अज्ञानियोंके लिये हृदयरूपी कमरों रहते हुए मी हृदयसे दूर--बाइरमें स्थित प्रतीत 


हांत ह, प्रमाणासे अतीत, सदूमाबकी मूर्ति, ज्ञानके साक्षी उन प्रभुको में नमस्कार करती हैं । जिन : 


परमात्माके मुखसे ब्राह्मण, बाहओंसे क्षत्रिय एबं जङ्काओंसे वेश्य और चरणोंसे शुद्र उत्पन्न हुए तथा 
मनसे चन्द्रमा, आँखसे सूय और मुले हो इन्द्र तया अग्नि और प्राणसे वायु उत्पन इए, 
उन प्रभुको में नमस्कार करती हूँ । प्रभो ! आप हो इन्द्र, पवन, चन्द्रमा, राम्मु, यमराज, अग्नि 
निऋतिं, वरुण तया सूय हैं और आप ही समस्तं स्थावर तथा देवता, पिशाच, राक्षस, पवत, सिद्व ओर गन्धव, 
नदियाँ, झूमि, सागर हैं | आप दी समस्त संसारके शासन करनेवाले और परात्पर ब्रह्म हैं एवं आपहदीका नाम 
पुरुष भी है। हे श्रीहरे! आपका रूप अनन्त है; इसलिये आप ( समी प्रकारखे ) मेरे पुत्रोंकी रक्षा करें। 
देवताओंका पालन-पोषण करनेवाढी और हकर आँसुओंसे सिंचित स्तनोंवाळी अदिति इस प्रकार स्तुति करके 
तथा प्रभुको बार-बार प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोलीं--सबके आदिकारण देवेश ! हरे ! में आपसे 

` अडुनय करती ह, आप मेरे देवयुत्रोंको. निष्कण्टक सम्पत्ति दें । सम्पूर्ण प्राणियोंपर शासन करनेवाले जगहप 
अन्तर्यामिन्‌ प्रभो ! इस विष्यमें आपसे क्या छिपा हुआ है मुझे मोहमें क्‍यों डाळ रहे हैं ? फिर भी मेरे मनमें 

जो इच्छा है, उसे मैं स्पष्ट करती हूँ । देवेश | इस समय मैं पुत्ररदिता-सी ह्यो गयी हैं । राक्षतोंने मुझे वट्ट 
कष्ट दिया है--सताया है | ( फिर भी ) दैत्य मेरी संतान हैं । अतः उन्‍हें में मरवाना नहीं चाहतो; उन्हें न 
मार करके ही मेरे पुत्रों ( देवों )को सम्पत्ति दिला दें | 


— CMDs > 


i | Resa aia ain ai chsh oh ol heen पणय य कच कय, यमन पान ० क. > > 
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